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एछश्का-70007 ( करवा ) 


निवेदन: 


प्राच्याद्विष्णुपदीहेतोरपुर्वोष्यं. : जिविक्रमः, 
निममे विमल व्योम्नि यत्‌ पद यमुनामपि"।॥ 

संस्कृत वाहमय के चम्पू साहित्य में नलचम्प समय और काव्य-गौरव 
दोनों हृष्टियों से प्रथम है। मधुरतर इलेष-बिन्यास तथा अद्भुत भाव सृष्टि के 
कारण इस ग्रन्थ ने सहृदय समाज में अप्रतिम ख्याति अजित की है। भाव- 
संवलित कलाप्रीढ़ काब्यों में इसका बड़ा इलाघनीय स्थान है। प्रसिद्ध राजा- 
श्रय में रहने के कारण त्रिविक्रम शास्त्र ही की तरह लोकविद्या में भी निष्णात 
हो गये थे। उनके ग्रन्थ में काव्य-कछा के साथ ही लछोकविद्या तथा इतिवृत्त- 
तत्त्वों की भी प्रचुर सामग्री उपलब्ध है; किन्तु सहुदयसंवेद्य तत्त्वों के इस बिपुल 
भाण्डार को बहुविध इलेषों के कारण उन्होंने सवंसुलभ नहीं रहने दिया है । 
इसकी इलेषबहुल शब्दाथंप्रौढ़ि को ध्यान में रखकर ही विभिन्न विश्वविद्यालयों 
ने इसे एम० ए० तथा साहित्याचाय की परीक्षाओं में पाठ्न-ग्रन्थ के रूप में 
निर्धारित किया है । 

सम्प्रति संस्कृत म इस ग्रन्थ पर दो टिप्पणियाँ उपलब्ध हैं--श्री चण्डपाल 
का विषमपदप्रकाश और पं० ननन्‍्दकिशोर शर्मा जी की भावबोधिनी | निर्णय- 

गर से प्रकाशित संस्करण में केवल विषमपद-प्रकाश छपा है और काशी 

संस्कृत सीरीज संस्करण में विषमपदप्रकाश के साथ भावबोधिनी भी मुद्रित 
ये दोनों ही टिप्पणियाँ शिलष्ठ ग्रन्थियों को शिथिलक करने में बहुत सहायक हैं किन्तु 
कठिनाई यह है कि ये ग्रन्थ के समग्र अंश पर नहीं लिखी गयी हैं। कतिपय 
शिलष्ट या भावप्रधान पद्यों तथा अनुच्छेदों तक ही सीमित हैं । अतः संस्कृत में 
भी कोई ऐसा विद्लेषण उपलब्ध नहीं है जो ग्रन्थ के समग्र अंश पर प्रकाश 
डाल सके । 

विभिन्न सूचीपत्रों से ज्ञात होता हैं कि इस ग्रन्थ पर और भी कई व्याख्यायें 
कभी की गई थीं। आचाय चण्डपाल ने अपने विषम पद-प्रकाश में एक विवृतति 
नामक टीका का उल्लेख किया ।' डा० हीराछाल जी ने अपने सुचीपत्र 
संख्या २१४७ में पाँच टीकाओं से युक्त दमयन्तीकथा नामक ग्रन्थ का उल्लेख 


न्‍्कककलन न का+ ० 





१. नलचम्पू--विषमपदप्रकादश, १० २८९. 
९ स० भू? 


( ६ ) 


किया है । ये कोन पाँच टीकायें थीं, किसने की थीं इसका कुछ पता नहीं है; 
क्योंकि उक्त सचीपत्न में इस सम्बन्ध में ओर कोई विवरण उपलब्ध नहीं है । 

निर्णयसागर संस्क्रण वाले नलचम्पू की भूमिका में एक बृहद्वीका” का 
संकेत है जो कभी जयपुर-राजगुरु नरहरि दर्मा जी के पास थी | डा० बर्नेल 
सृचीपत्र--१५९ ( 3 ) में नागदेव करत एक ठीका का उल्लेख है किन्तु इस 
सम्बन्ध में वहाँ ओर कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। आपेंट सचीपच्र--२११ 
में भी इसकी एक टीका का उल्लेख है। उसके कर्ता का नाम वहाँ नहीं लिखा 
है। निर्णसागर संस्करण वाले नलचम्पू की भूमिका से एक और दीका का 
संकेत मिलता है जिसके कर्ता दामोदर थे । यह टीका भी कभी जयपुर-राजगुरु 
नरहरि शर्मा जी के पास थी। गरुणविनय गणि ने दमयन्ती-चम्पू-वृत्ति नामक 
टीका लिखी थी।' मालुृम पड़ता है चण्डपाल के विषमपदप्रकाश ने जिन 
पदों का विश्लेषण छोड़ दिया था उन्हीं की व्याख्या इसमें की गयी थी ।* 


भावबोधिनी और विषमपदप्रकाश को छोड़कर उपयुक्त दीकाओं में से 
एक भी उपलब्ध नहीं है। विभिन्न सचीपत्रों में इनका केवल संकेत भर मिलता 
है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ अति प्राचीन काल से लोकप्रिय रहा 
है । बहुत से विद्वानों ने इस पर यथासमय व्याख्यायें छिखीं जो दुर्देववश काल- 
भ्रस्त हो गयीं; आज उपलब्ध न रहीं । 

सम्प्रति विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रस्तुत ग्रन्थ के पाठ्य पुस्तक रूप में 
निर्धारण से और प्राक्तन सांस्कृतिक तत्त्वों के अनुसन्धित्सुओं की इस ग्रन्थ की 
ओर उत्सुकता से इसके एक नये संस्करण का अभाव बहुत दिनों से खटक 
रहा था । 

इस संस्करण में मूल ग्रन्थ के हिन्दी अनुवाद तथा सापेक्ष विश्लेषण के साथ 
चण्डपालकृत विषमपदप्रकाश भी सम्पादित है। मल ग्रन्थ तथा विषमपद- 
प्रकाद् के पाठों को भी यथासम्भव शुद्ध करने का प्रथास किया गया है। हिन्दी 
अनुवाद में मूल भावों के साथ संघटना-सोण्दय की सुरक्षा का भी ध्यान रखा 
गया है । भावसौन्दर्य के साथ बन्धसौन्दय्य का भी आस्वाद पाठकों को मिल 
सके, इस लक्ष्य से हिन्दी अनुवाद तथा विश्लेषण लिखा गया है। ऐसा करने में 
कहीं: कहीं हिन्दी की अबहुप्रचलित शेली का अवलूम्ब लेना पड़ा है । 

१, पं० नन्‍्दकिशोर शर्मा--नलचम्पू उपोद्धात, पृ० ९. 
. २. श्री चण्डपालो5नञ्र कियत्पदानां यद्यप्यनिन्यां विवृरति चकार | 
तथाउपि तच्छेष-पदार्थ-सार्थ-प्रकाशनात्तां विवृणोमि चम्पूम्‌ ॥ 


हक का प्रारम्भिक पद्म । का० सं० सी० संस्करण, नलरूचम्पू उपोद्धात, 
पृ० ११ में उद्धृत । 


न नर कल अनशन पान मनन न नल नाम  च्मन्‍नलाएक्‍रनमलक्‍्ककट 


बा, 


हिन्दी में शिलष्ठ गद्यबन्धों को प्रस्तुत करते समय या विशिलष्ठ करते समय 
हिन्दी की प्रचलित शेली से कोई भिन्न मार्ग अपनाना स्वाभाविक हो जाता है, 
क्योंकि संस्कृत के विभक्तिश्लेष, प्रत्ययश्लेष आदि प्रकारों को हिन्दी के सीमित 
शब्दों में विशिलिष्ठ करना मुदिकल हो जाता है। ऐसे स्थलों को व्याकृत करते 
समय अनुवाद वाले कथाप्रसद्भ के प्रवाहु के साथ कहीं-कहीं कोष्ठकबद्ध विश्लेषण 
के कतिपय अनुच्छेदों को भी जोड़ना पड़ा है। इलेब के इन विचित्र तालों को 
खोलने के लिये ये वक्राकार कोष्ठक कुब्जियां बहुत आवश्यक प्रतीत हुई । मुद्रण 
में इन कोछठकों का कहीं-कहीं अनुचित विन्यास हो गया है। इनके यथासम्भव 
मा्जन के लिये ग्रस्थ के अन्त में एक शुद्धिपत्र छऊया दिया गया है। सहुदय 
पाठकों से निवेदन है कि असमञ्जस के हर स्थलों पर शुद्धि पत्र का उपयोग 
कर लेंगे । 


१९५९ में जब मैं वाराणसेय बिरला संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी के 
साहित्य विभाग में अध्यापक था, इस ग्रन्थ पर एक विश्लेषण तथा एक समीक्षा 
लिखने के लिये सोचा था, किन्तु यह कार्य वाराणसी में न होकर भागलपुर में 
पूर्ण हुआ । इस ग्रन्थ के छपते समय मैं अपने शोध काय में व्यस्त था| प्रफ 
देखने की व्यवस्था मुद्रणालय की ओर से की गयी थी । जहाँ कहीं मुझे असंगति 
प्रतीत हुई उसका संयोजन मैंने शुद्धिपत्र भाग में कर दिया है । 

भूमिका भाग सें तजिविक्रम भट्ट के समय, निवास तथा कृति के साथ चम्पू- 
काव्यलक्षण, कथावस्तु, समाज-विधान तथा भोगोलिक स्थलों का भी अध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है । 


इस काय में साक्षात्‌ या परम्परया जिन विद्वानों की क्ृतियों से मुझे सहयोग 
मिला है मैं उन सबका आभार मानता हुँ। अनुवाद तथा विश्लेषण भाग में 
चण्डपाल तथा पं० नन्दकिशोर शर्मा एवं भूमिका के भौगोलिक विबरण वाले 


खण्ड में डा० भगवत दरण उपाध्याय जी से मुझे बहुत सहायता मिली है। मैं 
इन सभी विद्वानों का परम कृतज्ञ हूँ । 

वाराणसेय बिरला संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी के प्रधानाचार्य गुरुवर्य 
पण्डित रामानुज जी ओक्षा न्‍्याय-व्याकरण-साहित्याचाय का मैं सर्वाधिक कृतज्ञ 
हैँ जिन्होंने मुझे इस कार्य में प्रवृत्त किया और इसकी पूर्णता के लिये सदा प्रेरित 
करते रहे । चौखम्बा विद्याभवन के व्यवस्थापक श्री मोहनदास जी गुप्त को 
साधुवाद देता हूँ जिन्होंने बड़ी तत्परता से इस ग्रन्थ को प्रकाशित किया हैं । 


भागलपुर विश्वविद्यालय केलासपति त्रिपाठी 
गणतन्त्र दिबस १९६५ 
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नलचम्पू के रचयिता आऔदतरिविक्रम भट्ट 
चम्पूकाव्यनिर्माण में श्रीज्निविक्रम भट्ट को बेसी ही सफलता मिली है जेसी 
पद्चय एवं गद्य में क्रशः कालिदास और बाण को । संस्कृत के अन्य कविरों की 
तरह इनका भी समय एवं स्थान अनुमान ही द्वारा ज्ञेय है। नरूचस्पू सें बहुत 
से संकेत कवि ने रख छोड़े हैं जिनसे उनका परिचय आसानी से प्राप्त किया जा 
सकता है ! 
इनका जन्म शाण्डिल्य गोन्न के एक कमंनिष्ठ ब्राह्मण परिवार सें हुआ था। 
इनके पूर्वज यज्ञ आदि धार्मिक कार्यो का भजुष्ठान करते थे । पौराणिक प्रवचन 
भी इनका सुख्य कार्य था।' 
वे अपनी विद्या, तपस्या तथा पवित्रता के लिये तस्काछीन समाज में पूर्णतः 
प्रसिद्ध थे । इनके पिता का नाम नेमादित्य तथा पितामद्द का नाम श्रीघर था। 
विभिन्न पाण्डुलिवियों में पाठ-भेद के कारण कहीं-कहट्दीं इनके पिता का नाम देवा- 
दित्य भी छुपा हुआ है, किन्तु बहुप्रचकित पाठ नेमादित्य ही है। 
समसय :--- 
ब्रिविक्रम ने अपने पूव॑वर्ती कवियों की प्रशंसा के प्रसंग में गुणाढद्य और बाण 
की भी चर्चा की है। साथ द्वी घाराधीश भोज विरचित सरस्वतीकण्ठाभरण में 


१ अस्ति*** *** - “ऋतुक्रियाकाण्डशोण्डस्य शाण्डिल्यनाम्नों मह्षेंवंशः । 
महाभारतिकाइ्च ये रज्भोपजीविन: । 
न० च॒० प्र० उ० पृ० १३ 
२. तेषां वंशे विशदयशसां श्रीधरस्यात्मजो5भूद्‌ 
देवादित्य: स्वमतिविकसदुवेद विद्या विवेक: । 
उत्कल्लोलां दिशि दिशि जनाः कीतिपीयूषसिन्धु 
यस्याद्यापि श्रवणपुटके: कुृणिताक्षा: पिबन्ति ॥| 
न० च० प्र० उ० इलो० १९ 
तैस्तेरात्मगरुणैयेंन त्रिलोक्यास्तिलकायितम्‌ । 
तस्मादस्मि सुतो जातो जाडचपातं त्रिविक्रमः ॥ 
न० च० प्र० उ० इलो० २० 
३. शब्वदबाणद्वितीयेन नमदाकारधारिणा । 
धनुषेव गुणाढ्येन निःशेष॑ रव्जितों जन; ॥। 
न० च० प्र० उ० इलो० १४ 


का, 


नलचस्पू के छुठे उच्छास का एक श्लोक उद्छत है। इन दो संकेतों से श्रिवि- 
क्रम के समय की पूर्वापर सीमाये निर्धारित की जा सकतीं हैं। महाकवि बाण 
कान्यकुब्ज सम्राट हर्षव्धन की सभा के रत्न थे। ह्वर्धन का समय ६०६- 
६४७ ई० है। धाशाधीश भोज का समय १०१५-१००० ई० है। इसके अतिरिक्त 
राष्ट्रकूटवंशीय राजा इन्द्र तृतीय ( शक वर्ष 4३६ ) ९१४७ ई० का एक अभिलेख 
गुजरात के बगुस्रा नामक याँव में मिला है जिसका लेखक नेमादित्य का छड़का 
त्रिविक्रम भट्ट है। यद्यपि इस असिलेग्ड में उसके गोत्र का उहलेख नहीं हुआ 
है फिर भी पिता के नाम की समानता तथा श्लेषबन्ल रचनाशेली की समानता 
के कारण नलचशब्पू का रचयिता श्रिविक्रम भट्ठ ही इसका भी लेखक है, यह जाना 
जाता है। इन तथ्यों के आधार पर यह भिश्षय किया जा सकता है कि त्रिविक्रम 
भट्ट दृशम शताब्दी के प्रथमार्घ में हुए थे । इन्द्रराज तृतीय के सुख्य सभापण्डित 
त्रिविक्रम भष्ट थे। बड़ौदा के नवसारी नामक गाँव में एक ताम्रपत्र मिला है 
जिससे इन्द्रराज तृतीय का स्थितिकाल ठीक से ज्ञात होता है। यह लेख फाल्गुन 
शुक्ल सघमी विक्रम संचत्‌ ९७२ ( २४ फरवरी ९१७ ई०) को गंगा और क्ृृष्णा के 
संगम पर वर्चमान कुरूण्डक नामक स्थान पर उसके राज्याभिपषेक के अवसर पर 
लिखा गया था। 


इन्द्रराज के राज्याभिषेक का काल निर्धारित करने वाछा एक और अभिलेख 
वृत्तिमत्तर ( धारवाड़ ) में ९१६ ई० का प्राप्त हुआ है। इन्द्राज के ही एक महा- 
सामन्‍्त ने इसे लिखवाया था।'* इन्द्रराज तृतीय का विस्तृत वणन इतिहास के 
विविध ग्रन्धों में उपलब्ध है। इन्द्रराज तृतीय ने अपने पद्चबन्धोत्मव के उपलब्ध 
में अनेक विध दान दिये थे। उस सम्बन्ध में जो प्रशस्तियाँ लिखी गयीं, उनके 
लेखक नेमाहित्य-पुन्न ब्रिचिक्रम भट्ट थे। काज से ७२ बष पूर्व गुजरात से जो 
इस सम्बन्ध में दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं और हाल हो में महाराष्ट्र से भी एक 
अभिलेख मिला है, उन सबके अन्त में निम्नलिखित श्लोक अज्लनित है :-- 
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" अनीता पर ननाम 


के अन्‍न्‍क मत ह5 


१. परवंतभेदि पविश्नं जेत्रं नरकस्थ बहुमतजुहनम्‌ । 
हरिमिव हरिमिव हरिमिव वहुति पयः पश्यत पयोष्णी ।| 
न्‌० च० प्र० उ० इलो० २९ 
२. जनल बाम्बे ब्रात्व रायल एशियाटिक सोसाइटी-भाग १८, पृ० २५३, 
२५७, २६१ । 
३. इण्डियन एण्टीक्वेरी-भाग १२९, पृ० २२४ । 
४. श्री विश्वनाथ रेऊ कृत भारत के प्राचीन राजवंश! ( राष्ट्रकूट ) भाग 
३ पृ० ५०-५२ । 
५. प्रांत व्याकरण के निर्माता त्रिविक्रम नलचम्पुकर्ता त्रिविक्रम से भिन्न 
हैं, क्योंकि वे १३ शताब्दी के बीच हुए थे । 
इण्डियन एण्टिक्वेरी-भाग ४०, पृ० २१६ 


०० के 5) 


श्रीज्रिविक्रममहेन नेमादिध्यस्थ सूचुना। 
कृता शबस्ता प्रशस्तेयमिन्द्रराजाडप्रिसेविना ॥ 


[ इन्द्रराज के सेवक, नेमादित्य के पुत्र जिविक्रम भट्ट ने इस प्रशस्त स्तुति की 
रचना की । | 
इन प्रशस्तियों में श्लेष की बसी ही बहुलता है जंखी नरूचम्पू में । इन्द्रराज 
' ग्रशरिति का ही एक श्छोक है :-- 
कृतगोवर्ध नो हार हेलोन्यूलितमेरुणा । 
उपेन्द्रमिन्द्रराजेन जिल्वा येन न विस्मितस्‌ ॥ 
इस श्छोक में गोवर्धन, सेरु और उपेन्द्र पद्‌ के अर्थविधान में आज तक पुरा- 
तक्त्वज्ञों में विवाद चला जा रहा है । 
एक समय इन्द्रराज तृतीय ने सेरु नगर ( कन्नोज ) पर आक्रमण किया और 
वहाँ के राजा को जीत लिया | प्रस्तुत श्ठोक एक पक्त में कृष्ण ओर इन्द्र अर्थ में 
लगता है और एक पक्ष सें मेरू सम्राट तथा इन्द्रराज (तृतीय ) की ओर 
लगता है । 
नामसाग्य के अतिरिक्त श्लेष की इन बहुलता्ों ने यह सिद्धू कर दिया है 
कि इन प्रशस्तियों के कर्ता तथा नरूचम्पू के कर्ता अभिन्न हैं भौर उनका समय 
दशम शताब्दी का प्रथभा्थ है । 


बम्बई से प्रकाशित नरूचस्पू की भूमिका में ब्रिविक्रम भट्ठ के सम्बन्ध में एक 
किंचदन्ती का उल्लेख हुआ है, जिससे नकचम्पू को अपूर्णता के कारण पर प्रकाश 
पड़ता है । 

किसी समय समस्त शास्त्रों में निष्णात देवादित्य नाम के राजपण्डित थे। 
उनका लड़का ब्रिविक्रम था। प्रारम्भ से उसने कुकस हो सीखे थे, किसी 
शास्त्र का अभ्यास नहीं किया था। एक समय किसी कार्यवश देवादित्य दूसरे गाँव 
चले गये। राजनगर में उनकी अनुपस्थिति जान कर एुक विद्वान्‌ राजभवन 
आया और राजा से कहा, 'राजन्‌ , मेरे साथ किसी विद्वान से शाख्रा्थ कराइये, 
अन्यथा मुझे विजयपन्न दीजिये ।! राजा ने दूत को आदेश दिया कि वह देवादित्य 
को बुला छाये। राजदूत के द्वारा जब यह ज्ञात हुआ कि देवादित्य कहीं बाहर 
गये हैं तो उसने उनके पुत्र त्रिविक्रम को हो शाखाथ्थ के लिये बुछूवा लिया। 
त्रिविक्रम बड़ी चिन्ता में पड़े। शाखार्थ का नाम सुनते ही उनका माथा ठनक 
गया । अन्ततः उन्होंने सरस्वती की स्तुति की--“मां भारती मुझ मूर्ख पर कृपा 
करो । भाज यहाँ पर भाये हुए इस मद्दापण्डित से आप के भक्त का यश 
स्ीण न हो जाय । उसके साथ शाख्रार्थ में मुझे विजयी बनाओ ।” पितृ-परम्परा से 
पूर्जित कुलदेवी सरस्वती ने उसे चर दिया, “जब तक तुम्हारे पिता छौट कर 
नहीं जाते हैं तुम्हारे मुख में निवास करूँगी ।” 

बर की महिमा से राजसभा में- अपने प्रतिदवन्द्दी को पराजित कर राजा 
द्वारा बहु विध सम्मान पाकर त्रिविक्रम घर छौटा । घर आकर उसने सोचा कि 


( £२ ) 


पिताजी के आगमन-काल् तक सरब्वती मेरे मुख में रहेगी । तब तक यज्ञ के लिये में 
कोई प्रबन्ध क्यों न लिख डाहूँ। अतः उसने पुण्यश्छोक नल के चरित को गद्य-पद्च में 
लिखना शुरू क्रिया | इस तरह सातवें उच्छास की समाप्ति के दिन पिताजी का 
आगमन हो गया और सरस्वती उनके सुख से बाहर चली गयी। इस लिये 
नलचम्पू ग्रन्थ अपूर्ण ही रह गया। 


संस्कृत के अत्युत्कृष्ट कवियों के सम्बन्ध में इस तरह की अधिकांश कट्ठानियाँ 
प्रचलित हैं। वाल्मीकि, कालिदास आदि की भी बाल्यकालीन मूर्खता की 
कल्पना की गयी है। त्रिविक्रम ने एक जगह अपने को जाड्यपान्र कहा हे-- 


४ आओ, कै ध्डी 
तस्तरात्मगुणेयन.. ब्रिकोक्यास्तिककायितम्‌ । 
तस्मादुस्मि सुतो जातो जाब्यपान्नं ब्रिविक्रमः ॥ 
प्र० उ० श्लो० २० 


इससे तो उसका पघिनयातिशय मात्र सूचित होता है। कथा की अपूर्णता, 
उनकी अपने सम्बन्ध में जाड्योक्ति और, नलचस्पू की अतिमानवीय सफलता 
आदि बातें इस किंवदुन्ती के पढछवन करा अवसर देती हैं। बस्तुतः इसका कोई 
आधार नहीं है। 


त्रिविक्रम भट्ट के पू्जों को कोई राजाश्रय प्राप्त था इसमें भी कोई प्रमाण 
नहीं है। अपने पूर्वजों का वर्णन करते समय उन्होंने स्वयं लिखा है--मद्दाभारति- 
काश्व न च ये रड्जोपजीविनः ( पृ० १३ ) इससे यह संकेत मिल सकता दे कि 
उनके पूर्वज पुराण के व्याख्याता थे। क्रतुक्रियाशौण्ड कषह्ठ कर भी उनकी धर्म- 
प्रथणता ही अधिक सूचित की गयी है | ऐसा प्रतीत होता है कि नरछचम्पू की 
रखना के कारण श्रीत्रिविक्रम भट्ट अत्यधिक प्रसिद्ध हो गये | इसी लिये तत्कालीन 
सम्राट्‌ इन्द्रराज ( तृतीय ) का आश्रय इन्हें प्राप्त हुआ । 


त्रिविक्रम को सरस एवं श्लिष्ट पर्दो की योजना में इतनी अधिक सफलसा 
मिली है कि यह विश्वास नहीं होता कि बिना अतिमानव शक्ति के इस तरह की 
रचना सम्भव हो सकेयी | जहाँ कहीं भी इस तरद्द का वेचिध्य छक्षित हो 
जाता है वहाँ इस तरह की किंवदन्तियां उठ जाती हैं । 


संस्कृत साहिष्य में एक ऐसी भी परम्परा है कि अत्यन्त सफल लोग अप्रेक्षा- 
कृत पूर्णता की ओर अपने ग्रन्थों को पहुँचा कर कुछ अपूर्ण स्थिति में छोड देते हैं । 
उन्हें अपनी प्रतिभाप्रसुत कृति पर इतना विश्वास है कि किसी पूर्ण कृति की 
अपेक्षा उनकी रचना का सनन्‍्मान कम नहीं होगा । इसलिये नलूचम्पू , ने षधीय- 
चरित, कादम्बरी, रसगंगाघर आदि महत्त्वपूर्ण कृतियाँ अपूर्ण ही हैं। अपूर्ण होने पर 
भी इनका सम्मान अपने-अपने क्षेत्न में सर्वाधिक है। इन्हीं तथ्यों के आधार 
पर उक्त किंवदन्ती पर छोग विश्वास नहीं करते। कथा अपूर्ण होती हुई भी 
नितान्त पूर्णतोन्मुख है इसका विवरण आगे इस भूमिका में विस्तारपूवक 
किया जायगा। 


( १३ ) 
त्रिविक्रम भट्ट और भास्कराचाय :-- 


डा० भाऊदा जी ने नासिक के समीप प्राप्त एक ताम्रनछेख से यह सिद्ध किया 
है कि सुप्रसिद्ध ज्योतिषिंद्‌ भास्कराचाय इसी त्रिविक्रम भट्ट के वंशजथे। इस 
ताम्रलेख के अनुसार शाण्डिल्य वंश में कविचक्रवर्ती त्रिविक्रम भद्द उत्पन्न 
, हुए। उनके पुत्र भास्कर भह्द थे जिन्होंने भोजराज से विद्यापति की उपाधि प्राप्त 
की थी।" भास्कर भद॒ट से साज्ञात गोविन्द की ही तरह सर्वज्ष गोविन्द 
नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उससे सूर्य की तरह तेजस्वी प्रभाकर नाम का 
लड़का हुआ । 

प्रभाकर से मनोरथ उत्पन्न हुए जो सज्जरनों के लिये पूर्णकाम की प्रतिमूर्ति 


थे । उनसे कविसम्राट महेश्वराचार्य उत्पन्न हुए। इन्हीं के पुत्र प्रसिद्ध ज्योतिर्विद्‌ 
भास्कराचार्य हुए । 
इनके पुत्र छचमीधर हुए जो वेदों के विशेषज्ञ तथा तार्किक चक्रवर्ती थे। हु 
जैन्नपाल उन्हें सर्वशाखनिष्णात समझकर उनके गाँव से अपने यहाँ ले आये 
और अपनी विहृत्‌ सभा का मुख्य-बनाये ।” इनका लड़का चड्नदेव हुआ 
जो सिंहण का शासक तथा वरिष्ठ ज्योतिषी था। भास्कराचार्य के शास्त्र के प्रचार 
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१, शाण्डिल्यवंशे कविचक्रवर्ती, 
तिविक्रमो$5भृत्तनयोहइस्य जातः । 
यो भोजराजेन क्ृताभिधानो, 
विद्यापतिर्भास्करभट्रनामा ॥ १६ ॥। 


२. तस्माद्‌ गोविन्दसवंज्ञो जातो गोविन्दसन्निभ: । 
प्रभाकरसुतस्तस्मात्‌ प्रभाकर इवापर: ॥ १७॥ 


३. तस्मान्मनोरथों जातः सतां पूर्णणनोरथ:ः । 
श्रीमान्‌ महेश्वराचाय स्ततो5जनि कवीश्वर: ॥ १८ ।। 
त्सूनुः कविवृन्दवन्दिपद: सदुवेदविद्यालता, 
कन्दः कंसरिपुप्रसादितपद: सर्वज्ञविद्यासदः । 
यच्छिष्ये: सह कोडपि नो विवदितुं दक्षो विवादी क्लचितु, 
श्रीमानु भास्करको विद: समभवत्‌ सतकीर्तिपुण्यान्वित: ॥। १९ ॥ 


४. लक्ष्मीधराख्योडखिलसूरिमुख्यों वेदा्थवित्ताक्िकचक्रवर्ती । 
क्रतुक्रियाकाण्डविचा रसा रो विशारदों भास्करनन्दनो5भूत्‌ ।। २० ॥। 


५. सवशास्त्रार्थदक्षोईयमिति मत्वा पुरादतः । 
जैश्रपालेन यो नीतः कृतबुच विबुधाग्रणी: ॥ २१ ॥। 


( १४ ) 


के लिये उसने एक मठ स्थापित किया। उनका उद्देश्य था कि भास्कराचार्य 
विरचित सिद्धान्तशिरोमणि आदि ग्रन्थ तथा उनके वंश के और लोर्यों ने जो 
ग्रम्थ लिखे हैं उनकी व्याख्या नियमतः उनके मठ में हो । 


हल विवरण को प्रस्तुत करने वाला यह ताम्रलेख शक-लंवत्‌ ११२८ 
( १२०६ ई० ) श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को चन्द्रइहण के अचसर पर इस मठ के 
लिये देवगिरिस्थित यादववंशीय सोईदेव द्वारा दिये गये दान के प्रमाण रूप में 
खानदेश के पाटण नामक गाँव में लिखा राया था। सोईदेव ने इस लेख में 
कामना की है कि मैंने या और जिस किसी ने स्वर्ण या भूमि जो कुछ भी दिया 
है उसे भविष्य के राजा अपनी पुण्यबुद्धि के लिये रतज्षित रखें। 


इससे यह सिद्ध है कि प्रसिद्ध ज्योतिर्विद्‌ भास्कराचार्य ब्रिविक्रम भदट के 
वंशज थ। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि त्रिविक्रम के बाद के उनके वंशज को राज 
सम्मान पूर्णतः प्राप्त था। वासनावातिंकार नुसिंह के गणिताध्याय के प्रथम 
श्लोक की व्याख्या से ज्ञात होता है कि भास्काराचार्य १११४ ई० तदनुसार 
१०३६ शक वर्ष में उत्पन्न हुए। इनका गोन्र शाण्डिल्य था तथा ये सप्ताद्।ि के 
निकट कर्णाठक प्रान्त के बीजापुर में रहते थे । 


त्रिविक्रम भद्ठ के ही बंश में एक अननन्‍्तदेव हो गये हैं जो यादववबंशीय 
सिंहणराज़ के शुरु थे । इनका लिखा हुआ पूक अभिलेख खानदेश के बहाका नामक 
गाँव में मिला है जिसमें शाण्डिक्य योत्रीय महेश्वर के पुत्र श्रीपति और उनके पुत्र 
गणपति तथा उनके पुत्र अनन्तदेव एवं महेश्वर की चर्चा है। 


१. तस्मात्‌ सुतः सिहणचकऋवर्ती- 
3 
दवज्ञवर्योड्जनिचद्भदेव: । 
श्रीभास्कराचाय निबद्धशास्च- 
विस्तारहेतो: कुरुते मठं यः ॥| २२ ॥ 


२. भास्कररचितग्रन्था: शिद्धान्तशिरोमणिप्रमुखा: । 
तदुवंब्यक्ृताइ्चान्ये व्याख्येया मनन्‍्मठे नियतम्‌ ॥ २३ ॥। 


३. श्रीसोइदेवेन मठाय दत्त हेमादिवा किडिचदिहापरेश्च । 
भूम्यादि सब परिपालतीय भविष्यभपेबहुपुण्यवृद्धे ॥| २४ ॥ 
स्वस्ति श्रीशक्े ११२८ प्रभवसंवत्सरे श्रीक्रावणे मासे पोर्णमास्यां चन्द्र- 
ग्रहणसमये श्रीसोइदेवेन सर्वजनसन्निधी हस्तोदकपुर्वक॑ निजयुरुरचितमठा- 
याग्रस्थानं दत्तम्‌ । 
एपिग्राफिया इण्डिका भा० १, पृष्ठ ३४१, 


४. एपिग्राफ़िया इण्डिका भा० ३, पृष्ठ ११२. 


( १४ ) 


त्रिविक्रम भट्ट की वंश-परम्परा 
का 
गजल ( या देवादित्य ) 


त्रिविक्रम 


हक र॑ भ्रष्ट 
गोविन्द 
हिल र्‌ 
मनोरथ 


सहेशधर 
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| 
भास्कराचार्य ज्योतिर्विद्‌ श्रीपति 
| | ल्‍ 
लच्मीघर गणपति 
|... (6 
चड़देव | | 
अननन्‍्तदेव' महेश्वर 


( नरूचम्पू , नासिक अभिलेख तथा बहाला अभिलेख के आधार ) 


त्रिविक्रम भट्ट का अभिजन : देश 


नलरूचम्पू में नल का परिचय देने के छिये आर्यावते और निषध का तथा 
दमयन्ती का परिचय देने के लिये कुण्डिनपुर और विदर्भ का वर्णन बड़े आटोप 
के साथ किया गया है। शाब्दी छुटा की झाँकी दोनों ही पक्षों में मजे में देखी 
जा सकती है। जार्यावर्त का परिचय देता हुआ कवि किसी छोटे या बड़े भौग 
लिक स्थान का चर्णन नहीं कर सका है। केवलर उसके वेभव की ही उद्ात्तता का 
वर्णन करता दिखाई पड़ता है। 


इसके विपरीत कुण्डिलपुर और विद्र्भ का वर्णन इस ढंग से किया है जिससे 
ज्ञात होता है कि विदर्भ देश का कोना-कोना उसे ज्ञात है। भायावतं के नाम 
ओर उसके वेभव की कह्दानी मात्र से परिचय है किन्तु उस मिट॒टी में उसे पलने 
का अवसर नहीं मिला है। दक्षिण, विदर्भभण्डल, और कुण्डिनपुर की भशंसा 
करते समय उसकी प्रतिभा और चिरलक्षण हो जाती है। दक्षिण देश को वह 


( १६ ) 


दक्षिण दिल्या के मुख का तिलक कद्दता है । वहाँ के श्रीपवंत, कावेरीतीर तथा 
गन्धमादन पवत की भूमि से वह पूर्ण परिचित है। कुण्डिनपुर और उसके 
पास में बहने बाली पयोष्णी ( पूर्ण ) नदी, विदर्भ देश का भोजकट प्रदेश, चरदा 
( वर्धा ) नदी, भागंव का आश्रम, माकण्डेय तथा जमदग्नि ऋषि का शआश्रम, 
महावराह का मन्दिर, महावराह के शरीर से निकली हुई पयोष्णी का समृद्ध 
वर्णन, ये सब बातें प्रमाणित करती हैं कि त्रिविक्रम भद्द विदर्भ के रहने वाले थे । 


उत्तर की प्रसिद्ध चीजों की अपेक्षा अत्यन्त स्वल्प एवं अप्रप्तिद्ध दक्तिण की 
चीजों को बड़े आदर के साथ कवि स्मरण करता है। 

उसकी दृष्टि में श्री शेंल अपनी महिमा और रमणीयता से कछास पर्वत की 
शोभा का परिहास करता है। विदर्भा नदी दक्षिण की सरस्वती है।* विदर्भा 
एक छोटी सी नदी दे किन्तु कबि का श्रद्धातिरिक उससे इस तरह की प्रशंसा 
करा रहा है। महावराह के जज्नों से प्रसुत पयोष्णी अपनी पविन्नता के लिये 
तीनों लोकों में प्रश्तिदु गड़ा का सी उपहास करती है।* 


उत्तरपश्चिम और पूर्व के छोगों को सत्त खाने बाला तथा मदछुली-मांस के 


विना भोजन न करने वाला कहा है। दाक्षिणात्य लोगों में मांस भोजन का अभाव 
बताया गया है।* 


'मककनमने नम पकमभ--नन....५--+332:+५+>«कन नानक. के. ल्‍पज, 


१. देशो दक्षिणदिडमुखस्य तिलकः स्त्रीपुंसरत्नाकरः । 
न० च० प्र० 3० १४ इलो ० 

देखिये प्र» उ० इलो० ५४ और ५५ के समीपवर्ती गद्य । 

३. अपहसितकेलासश्री: श्रीशीलः, न० च० पृ० ७४ 

वीरपुरुषं तदेतदू वरदातटनामक महाराष्ट्रम्‌ । 

दक्षिणसरस्वती सा वहति विदर्भा नदी यत्र॥ 


अत 3०कअ+न तक... 2533० 223 कान«की-++१- आफ ५4५०० ६०१५»4+५३५००५७१३५०७क०य++बर+३०भे,. सीलअ लत अमप मा 4० 4.९ - क.++»१३५.४०३-३५४+१५५७ 
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षघ्‌० उ० इलो० ६६ 
२. गज्भामुपहसन्ती '*' *- पुण्यपया: पयोष्णी वहति । 
६. अहो नु खल्वमी मत्स्यमांसविरहितमुदीच्यप्रतीच्यप्राच्यजनाः प्रियसक्तवों 
भोक्तमेव न जानन्ति | विरलः खछु दाक्षिणात्येषु मांसाशनव्यवहारः । 
न० च० स० उ० इलो० ११ के आगे 
पव॑त भेदि पवित्र जैत्रं नरकस्य बहुमतज्भहनम्‌ । 
हरिमिव हरिमिव हरिमिव वहति पय: पश्यत पयोष्णी ॥| 
' घ० उ० इलो० २९ 
चक्रधर विषमाक्ष कृतमदकलराजहंससंचारम्‌ । 
, हरिहरविरडिचसह॒र्शं भजत पयोष्णीतर्ट मुनयः ॥ द 
प्र० उ० इलो० ३३ 


( १७ ) 


पयोष्णी तो उसे सबसे अधिक प्रिय है। महाक्वि श्री हष ने जेसे अपने 
कवित्व का श्लाध्यतम अंश पतञ्चनली में छूगा दिया बेसे ही ब्रिविक्रम ने पयोष्णी 
की महिमा वर्णित करने में अपने श्लेष-कोशल का उदात्ततम अंश छगा दिया है। 
पंत को तोड़कर बहने वाले, नरक से रक्षा करने वाले, महनीय पूर्व गम्भीर 
पयोष्णी के प्रवाह की तुलना पव॑तों को नष्ट करने वाले तथा वज् से रक्षा करने 
वाले इन्द्र से, नरकासुर को जीत लेने वाले विष्णु से तथा अनेक हाथियों को मार 
डालने घाले सिंह से किया है।. पयोष्णी-तट की तुरूना विष्णु, शिव ओर ब्रह्मा 
के साथ भी की है । 


इन सब तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि त्रिविक्रमभद्द 
विदर्भ में पयोष्णी-तट के निवासी थे। 


वे किसी एक देव के कट॒ुटर उपासक नहीं प्रतीत होते। उन्होंने अपने 
ग्रन्थ में शिच, नारायण, सूर्य, गणेश एवं कार्तिकेय को बड़ी श्रद्धा से 
स्मरण किया है । शिवोपासना के साथ वे कार्तिकेय के उपासक थे । 
यद्यपि वे सब जगह हरचरण सरोज की ही ओर झुके दिखाई पड़ते हैं, 
फिर भी कार्तिकेय की ओर उनके झुकाव का संकेत मिल ही जाता है। उपासक 
लोग क्रिस देव की उपासना करते हैं, इस बात को प्रकट होने देना नहीं चाहते, 
इप्ती परम्परा के अनुसार कार्तिकेय को खुछ कर उन्होंने याद नहीं किया है । 
किन्तु उन्हें छिपा भी नहीं सके हैँ । उनका प्रथम पथिक जो नल से प्रथम उच्छवास 
में मिलता है, गन्धमादनस्थित कार्तिकेव का दर्शन करके ही कोट रहा है। 
राजा भीम स्वप्न में शक्तिमान्‌ स्वामी कातिकेय और गणेश के साथ शिवजी का 
दुर्शन करता है । 


विदर्स में आज भी स्वामी कातिकेय की उपासना बड़े सम्र॒ुद्ध ढंग से होती है। 
इन परोच्चकल्प संकेतों से यद्द प्रतीत होता है कि वे कार्तिकेय के डपासक थे। 


त्रिविक्रम भट्ट की कृतियाँ 


संस्कृत साहित्य के इतिहासकारों ने मदाकूसाचर॒ुपू और नछचस्पू इन दो 
ग्रन्थों का निर्माता त्रिविक्रम भदूट को कहा है। नकचम्पू का विस्तृत परिचय आगे 
दिया जायेगा | मदारूस्ता चम्पू का परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । 


मदाऊकस चम्पू भी एक प्रणय-गाथा है। इसके नायक कुबलयाश्र और 
नायिका मदालसा हैं। कुबछयाश्र ओर मदालसा की प्रेम-कथा माकप्डेय पुराण 


(कलकलननन-पन कान बा पा “ला एलन न पतन कही. «० हरन्कल मा. अनत. ऑन क + कोड कटनमशन-न मन अनमगान+ककमनभमग«७प+++ाफा८- मन “नमक +-+ कक की ग+नन कम लक ++नन++ननम«क+ न नपन+-4 कक नी एप है लेन. 4 केजक फनतानिव तल पमनननननम- थ+न>ज 


१. ऋरचभिदों भगवतः सुगन्धिगन्धमादनाधिव! सिनः स्कन्ददेवस्यथ दश्शनार्थ- 
मितो गतवानस्मि 

२, विनायकेन स्वामिना च शक्तिमताउनुगम्यमानों''' ““'दृष्ठः स्वप्नान्तरे 

प्रणतप्रियंकर: शंकर: । 





त्‌० चु० पू० १४२ 





( श्८ ) 


( अध्याय १८ से २२ तक ) में विस्तृत रूप से वर्णित है। कुबलयाश्रचरित, 
पातालकेतु का वध, मदालसा-परिणय, सदालऊखा-वियोग, कुंवछयथाश्र का नाग- 
राज के घर जाना और मदालसा की पुनः प्राप्ति आदि इस कथा की प्रसुख 
घटनायें हैं । कथावस्तु के समुचित विन्यास के कारण यह ग्रन्थ भी बड़ा 
रोचक है। 

मदालसा की कथा को आधार बनाकर मदालसा-प्रिणय ( कर्ता भज्ञात 2 
मदालछूखा-नाटक ( राममट्ट  )) मदाऊसा ( भवदेव कृत ) आदि कई कृतियाँ 
प्रस्तुत की गयी हैं । 

मदालसाचम्पू छोर नरचस्पू को तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ने पर ऐसा लगता है 
कि इन दोनों अ्रन्थों के कर्ता एक नहीं हैं! 

( ५ ) नलचम्पू के शुरू में अन्थकार अपने पिता, पितामह तथा गोत्र का 
उक्लेख करते हैं किन्तु मदालसाचस्पू में प्र्थकार इस तरह का कोई संकेत 
नहीं देते । 

(२) नलरचम्पू में श्लेष की जो प्रचुरता है वह मदालसाचम्पू में नहीं 
पाई जाती । 

(३ ) नरूचम्पू के उच्छू!सों के अन्त में हरचरणसरोज का भह्ूू दिया हुआ दे 
किन्तु मदाल्साचम्पू में इस तरह का कोई अह्ल नहीं है 

(४) नल्चम्पू में उच्छवास हैं जब कि मदालूसाचसपू में उल्छास हैं। 

(७ ) नछूचस्पू के प्रारम्स में ही विकष्ट शब्दार्थयोजना का संकरप किया 
गया है किन्तु मदाछसाचस्पू में इस तरह का कोई संकेत नहीं है । वस्तुतः इसमें 
कठिनाई के अंशों की प्रचुरता है भी नहीं । 

इन सब तथ्यों के आध्शार पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मदाऊसा और 
नल्चम्प्‌ के भिन्न-भिन्न कर्ता थे। नेमादित्यपुत्र शाण्डिल्य ग्रोन्नज़ त्रिविक्रम भट्ट 
मदालसाचम्पू के निर्माता नहीं थे । 


चम्पुकाव्यलक्षण 

' छक्षणकार्रों की दृष्टि जितनी संयत ट्वोकर पद्य एवं गद्यकाव्यों पर पड़ी है 
उतनी चम्पुकाव्यों पर नहीं। चम्पूकाब्यों का उद्धव बाद में हुआ। समीक्षकों की 
दृष्टि पद्य ओर गद्य में ही अंटकी रही अतः मिश्रकाब्य अधिक समीकज्षित नहीं हो 
सके । पर्यों की गेयता तथा गययों की अथंगुरुता का एकन्न आस्वाद कराने की दृष्टि 
से परवर्तों कक्षियों ने चम्पूकाव्य लिखना शुरू किया। अपिपुराण में मिशरकाब्य 
को दो भागों में विभक्त किया गया है--रूयात तथा प्रकीर्ण-- 

मिश्र॑ वपुरिति ख्यात॑ प्रकीणंमिति च॒ द्विंघा । ( ३३७-३८ ) 
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१. क० केट० १।४२६ 
२. बम्बई से प्रकाशित 


( १६ ) 


"कुछ लोग बषुः की जगह चस्पू: पाठ मानते हैं। उनका कहना है कि वपुः पद 
अपना कोई विशेष अर्थ नहीं रखता ।* अतः “चस्पू” यही पाठ होना चाहिये । 


मिश्रकाब्य को चम्पू के अतिरिक्त कुछ और संज्ञायें समीक्षकों ने दी हैं - 


करम्भक--विभिन्‍न भाषाओं में लिखित रचना करम्भक कहलाती है; भेसे 
विश्वनाथ प्रशस्तिरत्नावछी को करम्भक सानते हैं । 


विरुद--गगद्यपद्यममिश्रित शली में लिखित राजस्तुति विरुद कहलाती है। ञ 


रघुदेव की विरुदावली एवं कल्याणरचित चिरुदावली उदाहरण के लिए देखी जा 
सकती हैं । 


घोषणा या जयधघोषणा--सुमतीनद्र कवि ने शाहजी की जयघोषणा प्रस्तुत की 
हैजो 'सुमतीन्द्रजयघोषणा! नाम से प्रख्यात हे।" आरम्भ में कवि ने स्वयं 
जयबोषणा का रत्षण किया और उसके अनुसार ग्रन्थ की रचना की हे । इनके 
अनुसार जयघोषणा में चार्रों दिज्ञाओं के सीमस्थ पर्व्तों का गद्य-पद्यमय वर्णन 
होना चाहिए। गौढी रीति की प्रधानता होनी चाहिए । वर्ण्य शज्ञा को ही एक- 
मात्र शूर वर्णित करना चाहिए। इप्तके प्रथभ और अन्तिम पद्य आशीर्वादयुक्त 
होते हैं। उनमें नेता का नाम भी होता है। नेता महीपति ही हो सकता है । 


आज्ञापत्र एवं दानपत्र--ताम्नपन्न एवं शिलापट्टों पर बहुत सी राजाज्ञा्य और 
दानवृत्तान्त लिखे मिलते हैं। ये गद्य-पद्य मिश्रित हैं। अलूकार एवं उक्तिवेचित्य 
के कारण इन्हें मी काव्यत्व प्राप्त है । 


ये सभी रचनायें मिश्रकोटि की कृतियों में प्लक्तक कक्षा की मानी जा सकती 
हैं। मिश्रकाव्य का प्रबन्धात्मक स्वरूप चस्पूकाव्य है। जेसे पद्य के रघुचंश एवं 
किराताजनीय म, गद्य के कादम्बरी एवं दशकुमारचरित वेसे ही मिश्रकाव्य की 
प्रबन्ध रचनाये हैं नलचस्प , यशस्तिलकचरप आदि | 

चम्पू शब्द--चम्प शब्द की व्युत्पक्ति चुरादियण के चपि धातु से उ भ्रत्यय छगया 
कर चम्पयति चम्पति इति वा चम्पः की जाती है । किन्तु इस व्युस्पत्ति से शब्द का 
स्वरूपमान्र उपस्थित होता है। जिस रचना के लिये चश्प शब्द व्यवहत होता है 
वहाँ तक यह व्युस्पत्ति सरलता से पहुँच नहीं पाती है। गति के चार अर्थ 
होते हैं->गमन, ज्ञान, प्राप्ति तथा मोक्ष । इस आधार पर यह अर्थ निकाला जा 
सकता है कि चम्प उस रचना को कहते हैं जो मोच्सटह्दोदर आनन्द प्राप्त 
कराये। किन्तु इस तरह की उपलब्धि हर तरह के काव्य से अपेक्षित है। 


बल अलभन+ उडकत>मक लक पअपनकन ननाकन जनक ५०० २&६-« न+<क* ७५०६: अलन्‍>समन 2० वरना ल५न्‍ जला... 3 अब अ+लननक तहत जन... 5०... >रना+ ५७ क3१+५0८५%+५० कल... मत कस अभा+ बललार 


पं० नन्‍्दकिशोर शर्मा सम्पादित नलचम्पू का उपोद्धात, पृ० ७ 

. करम्भकं तु विविधाभिर्भाषाभिविनिर्मितम्‌ । सा० दपण ६॥३३७ 

. गद्यपद्यमयी राजस्तुतिविद्ददमुच्यते । सा० दपंण ६।३३७ 

, द्रष्तव्य---कलकत्ता संस्कृत कालेज कैठलग, सं० १३९, १४२ 

, सरस्वती महल लायब्नेरी तंजोर केठलग, सं० पी० पी० एस० शास्त्री । 
वाँ ८, नं० ४२३७ 


अदा कर अं _#्‌ी >क 


६: ०.) 


सहृदयों को आनन्द देने की क्षमता सर्वविध काव्य में होनी चाहिये। इस व्युत्पत्ति 
से काव्यविशेष लक्नचित नहीं होता । 
हरिदासजी मद्दाचाय ने इस शब्द की व्यप्ख्या करते हुए-- चमत्कृत्य पुनाति 
सहद॒यान्‌ विस्मितीकृत्य प्रसादयति इति चम्पः” कहा है। एक च्युत्पत्ति अधिक 
उपयुक्त जान पड़ती है। चम्पूकाव्य चमत्कारप्रधप्न हुआ करते हैं। चमत्कार से 
ताप्परय है उक्तिवक्रता एवं शाबदी काट-छाँट से | च+ पूकाव्यों में रस, एवम्‌ ओऔदचित्य 
की अपेज्षा पाण्डिव्यप्रदर्शन की ओर कृतिकारों का अधिक ध्यान रहा है | यो तो 
शब्दार्थ-योजना-वेचित्य सब जगद् दिखायी पड़ता है, किन्तु चमत्कारप्रदर्शन की 
ओर सर्वाधिक प्रवृत्ति चम्पूकाब्यों में दप्टिगठ होती है । 
चसपू शब्द को एक पारिभाषिक शब्द मानकर विभिन्न आचायों ने उसके कुछ 
निश्नलिखित लक्षण किये हैं-- 
गद्यपद्ममयी काचिच्यम्पूरित्यपि विद्यते । ( काध्यादर्श ॥३१ 2 
दण्डी के इस लक्षण के अनुसार चम्पू में गद्य-पद्ममिश्रण मात्र ही अपेक्षित 
है । दण्डी जैसे समीक्षक ने चम्पू के लक्षण बनाने की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया 
इसका यही तात्पयं है कि उन दिनों तक इतनी भाशे संख्या में चम्पकाब्यों का 
निर्माण नहीं हो सका था, लेकिन इतना अवश्य है कि दण्डी के समय तक चम्फू: 
काव्य का अस्तित्व हो गया था। 
बारहवीं शताब्दी में हेमचन्द्राचाय ने अपने काव्यानुशासन में एक नया लक्षण 
किया जिसमें गद्य-पद्य मिश्रण के अतिरिक्त साह् और सोच्छवास होना भी चम्पू 
के लिये आवश्यक बताया-- 
गद्यपच्यमयी सांका सोच्छवासा चस्पु:। 
हेमचन्द्रः काव्यानुशासन <॥९॥ 
भोज ने चम्पुकाव्य के भीतर वाद्य और संगीत के मिश्रण से उत्पन्न माधुरी की 
तरह गद्य-पद्य के सिश्रित आनन्द की चर्चा की है किन्तु उसका कोई विशेष छक्षण 
नहीं किया । 
डा० सूर्यकान्त सम्पादित नृसिंददचस्पु की भूमिका में किसी अज्ञात विद्वान का 
बनाया एक छक्षण अद्वित है जिसमें उक्ति-प्रत्युक्ति एवं विष्कम्भ से शून्य होना भी 
चम्पूकाव्य के लक्षण में जोड़ लिया गया है-- 
गद्रप्यमयी साहा सोछवासाकविगुर्फिता। 
उत्तिप्रत्युक्तिविष्कस्भशून्या.. चम्प्रुदाह्ता ॥ ( केचित्‌। 2 
उपर्युक्त रुचर्णों के आधार पर यह तंथ्य निकाछा जा सकता है कि चम्पुकाब्य 
गद्य-पद्ममय होता है, साझू होत, है, विभिन्न उच्छवार्सो में विभक्त होता है, 
उक्ति-प्रत्युक्ति या कथोपकथन से शून्य होता है और नाटकों की तरह उसमें 
विष्कम्भ नहीं होता । * 


ब चलन के औआ के... फरनाकन>ननॉगब नकल हर अल» हे. बह सल्कषलिकन कक बनाने «० टिरबकतेक 
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॥ 0 हा "धक्के 


१. द्रप्ठव्य :-भोजकूत रामायणचम्पू बालकाण्ड ३ | 


( २१ ) 


यह लक्षण नलचम्पू में तो लग ज्ञाता है, क्‍योंकि यह गद्यपद्यमिश्रण के 
अतिरिक्त साह् है। अर्थात्‌ इसके प्रत्येक उछचास के अन्तिम पश्च पुवं उच्छास 
के समाप्तिसुचक गद्य में 'हरचरणसरोजाहु! या “हरचरणसरोज” अंश 
उपलब्ध होता है, और यह सात उच्छासों में विभक्त है। किन्तु यह छत्षण 
बहुत से चग्पुओं में नहीं घटता, क्योंकि उपछब्ध २३५० चः्पूकाब्यों में केवल नक* 
चम्पू ( हरचरणसरोजाहइू ) और गंगावतरणचम्पू ( गंगाचरणाहु ) हैं, शेष कोई 
चम्पू साहू नहीं है । अतः लक्षण अव्याप्तिदोषयुक्त हो गया। कृत्षण जब अपने 
रूच्य में नहीं रगता तो उसे अव्याप्तिदोषग्रस्त समझा जाता है। 


“च्छूसों में विभक्त होना! यह अंश भी अव्याप्तिदोषग्रस्त है क्योंकि 
चम्पूकाव्यकारों ने अपनी इच्छा के अनुकूल अपने अध्याय-विभाजन का नाम 
रक्‍्खा है-- 

स्तवर्कों में विभाजित चम्पूकाव्य--भागवतचर्पू , भारतचम्पू पुरुदेवचस्पू , 
आनन्दवुन्दाव्नचम्पू , रामानुजचरपू आदि। आश्वासों में विभाजित चम्पू ३० 
यशस्तिक्कचरपू , वसुचरित, यात्राप्रबन्ध नीलकण्ठविज्ञय आदि | 

_ उछासों में विभाजित :--यतिराजविजय, नाथम्ुनिचिजय, आनन्दुकन्द, 
कुवलयाश्वविकास चम्पू आदि । 


काण्डों में विभाजित--रामायणचम्पू , विरुपाक्षव सन्तोत्सचचम्पू जादि । 
तरज्ञों में विभाजित--शंकरमन्दारसौरभचस्प्‌ , विद्वन्मोदतरब्िणी भादि | 


सर्गो में विभाजित--बालभागवतचस्पू भरतेश्वराभ्युद्य आदि । 
विलासों में विभाजित--रघुनाथविजयचस्पू और वरदाभ्युद्य । 


लम्मक में विभाजित--जीवनधरचस्पू। 

कछोल में विभाजित--आचायंदिग्विजय । 

मनोरथ में विभाजित--मन्दारम रन्दचरपू | 

प्रिच्छेद में विभाजित-- रामचन्द्रचस्पू । ह 

चर्पूकाव्यों का उच्छू[सथुक्त होना अनिवार्य माना जाय तो उपयुक्त काव्य 
चम्प्‌ की कोटि में नहीं आ सकेंगे । 

उत्तिप्रत्युक्ति का न होना-यह भी आवश्यक लक्षण नहीं है, क्योंकि निम्न 
लिखित चम्पूकाव्य उक्तिप्रत्युक्ति से सम्पन्न हैं--विश्वगुणादर्श, चीरभद्गवविजय, 
तच्वगुणादरशं, विद्वन्मोद्तरद्विणी । 

विष्कम्म शुन्‍्य होना--चम्पूकाव्य दृश्यकाव्य नहीं है, अतः उसमें विष्कम्भ 
के होने न होने की बात अविचारणीय है । 

अतः उपयुक्त विशेषताओं पर विचार करने से यही स्पष्ट हुआ कि अब तक 
(चम्पुकाध्य का कोई ऐसा छक्तण नहीं बन पाया जो अव्याप्ति और अतिब्याष्ठि 
दोष से शून्य हो । 





१. इति श्रीत्रिविक्रमभट्रविरचितायां दमयन्तीकथायाम्‌ हरचरणसरोजादूायाँ 
प्रथम उच्छास: समाप्त: । न० च० पृ० 5८२ 


श ज्न० भु० 


( रर ) 


धब्पूकाब्यों के निर्माता बड़े स्वच्छुन्दर विचार के हुए हैं। उनकी कृतियों को 
किसी एक रत्षण के भीतर बांधना मुश्किल का काम प्रतीत होता है । चम्पू: 
काव्य का लक्षण बनाते समय यह ध्यान रखना है कि सिश्र शेलो की मुक्तक 
रचनाओं से उन्हें एथक रखा जाय | इस लिये इसके लक्षण में “सम्बन्ध” रखना 
आवश्यक है | गधन्पद्यममिश्चित कथा-कहानियों से उसे प्रथक रखने के लिये 
छक्तण में 'घालडक्ृतस! यह अंश लऊगाना आवश्यक है। 'चश्पूकान्यों में जिस 
तरह अलडमक्ृत पदावली प्रयुक्त करने की प्रथा है उस तरह पद्चतन्त्र आदि की 
कथा-कट्दानियों में नहीं। दानपतन्र आदि जो अलडकृत शेली में लिखे गये हैं वे 
प्रबन्धकाव्य के रूप में नहीं हैं। अतः, 
गद्यपच्यमयं श्रव्यं सबन्ध बहु चणितस्‌ । 
सालडकृत॑ रसः सिक्त चम्पूकाय्यमुदाह्मतम्‌ ॥ 
यह लक्षण अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। यह गद्य-प्यमिश्रित नाढकों में 
नहीं जा सकता क्योंकि नाटक दृश्यकाब्य हैं और चस्पू श्रव्यकाब्य हैं। 
दानपत्र आदि मुक्तक मिश्रकाब्यों में नहीं जा सकता क्योंकि दानपत्र 
आदि मुक्तक हैं जब कि चम्पू काव्य सम्बन्ध ( प्रबन्ध ) काव्य होते हैं। दान- 
पन्न आदि तथ्य भ्रस्तुत करने में छगे रहते हैं जब कि चरपू कार्यों में रूघुतर 
वस्तु को सी वर्णन से सजाने की कोशिश की गयी रहती है। पश्चतन्त्र आदि 
से अलग रखने के लिये सालंकृतम॒ ऊगा दिया गया है। रससिक्तता तो उदात्त 
काव्य की प्रयोजिका ही द्दोती है । तात्पय हुआ कि-- 


१. जो गद्य-पद्य मिश्रित होता है, २. श्रव्य होता है, ३. प्रबन्धकाव्य होता है 


४. वर्णनप्रधान होता है । तथा ७५. अलक्कारबहुक एवं सरस, द्वोता है उसे 
चश्पूकाव्य कहा जाता है । 


चम्पुकाठय का उद्भव एयं विकास 


शेली के आधार पर शअ्रव्य काव्य के तीन भेद किये जाते हैं--पच्चकाव्य, 
गद्यकाव्य और मिश्रकाव्य । पद्मकाथ्य वे हैं जो छुन्दःशास्त्र के नियमों के 
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१. डा० छविनाथ त्रिपाठी; चम्पुकाव्य का आलोचनात्मक एचम्‌ ऐति- 
दहासिक अध्ययन । पृ० ४९ 
२. गद्य गद्य व मिश्र च ततु त्रिघेव व्यवस्थितम्‌ । काव्यादश १॥११ 
अग्निपुराण ३३७८ 

गय॑ पद्म व मिश्र काव्यं यत्‌ सा गति: स्मृता | सरस्वतीकष्ठाभरण २।१८ 
तच्च गद्यपद्यमिश्रभेदेस्तिधा । वार्भट-काव्या० अ० १ 
श्रव्य॑ तु त्रिविध ज्ञेयं गद्यपद्योभयात्मना ! 

मन्दारमरन्द, शेषविन्दु ११प ० १८४ 





( २३ ) 


अनुसार बने हैं। गद्यकाव्य छुन्दुःशास्त्र के नियर्मों से सुक्‍्त होते हैं। कवि बड़ी 
स्वतन्त्रता से मब्जु् पदवन्धों के माध्यम से सरसता का वातावरण निर्मित 
करता है। 


गद्य एवं पद्य की ही तरह मिश्र शोली की भी रचनाय आदिकाल से चली 
आ रही हैं । ब्राह्मणग्रन्थों के उपाख्यानों में इस तरह की अधिकांश रचनाये 
हैं। ऐतरेयब्राह्मण ( अध्याय ३३ ) का नचिकेतोपाख्यान परवर्ती कार के 
चम्पूकाब्य की शैली में ही लिखा गया है-- 


हरिश्चन्द्रो ६ वेघस, ऐच्वाको राजाउपुनत्र आस । तस्य ह शर्त जाया बमूलुः | 
तासु पुत्र न छेसे | तस्य ह पबंतनारदो शुह ऊषतु:। स ह नारद पम्नच्छु इति । 


य॑ निविदं पुत्रमिच्छुन्ति थे विज्ञानन्ति ये चन । 
कि स्वित्‌ पुत्रेण बिन्दते तन्‍म आचचव भारत । इति ॥ २ ॥ 


उपनिषदों में भी मिश्र शोछी का प्रयोग मिलता है। अश्न, मुण्डक पुव॑ कठ 
उपनिषद्‌ मिश्र शेली में हैं। कठोपनिषद्‌ का नचिकेतोपाख्यान चम्पूकाब्यों 
की ही शेली में लिखा गया है ;-- 


ऊँ उशन्‌ ह वे वाजश्रवसः सववेद्स दुदौ। तस्य ह नविकेता नाम पुत्र 
आस । ( १॥३॥१ ») 


इस तरह प्रबन्धात्मक शेली में इसका प्रारम्भ हुआ है। एक पद्च में बड़े दी 
रमणीय ढंग से अन्तद्वन्द की भावना सुष्ट की गयी है 


बहुनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः 
किस्विद्‌ यमस्य कतेव्यं यन्‍्मयाउ्द्य करिष्यति ( १990५ ) 


जातकों में भी मिश्र शेली की पर्याप्त रचनायें मिरती हैं। इस समय 
तक की रचनाओं में प्रसाद गुण कीं विशेषता रही। कृतन्रिमता रचना से 
दूर थी। वस्तुबोधन ही वक्ता का मुख्य उद्देश्य था। 


मिश्रशली की रचना का कृत्रिम स्वरूप सर्वप्रथम हरिषेणक्ृत समुद्गगुपत- 
प्रशस्ति में उपलब्ध होता है । इससे स्पष्ट है कि चतुर्थ शताब्दी तक 'चम्पूकाब्य 
निर्माण का बीज अडकुरित हो गया था। पर्यों की रागमयता तथा गद्यों की अर्थ* 
गुरुता का एकन्र सामझ्षस्य अनुस्यूत करता क्ृतिकारों का कूचय हो गया था। 
“प्तञ्जलि के समय के लगभग हमें संस्कृत के काव्यमय गश्च का अवतार होता 
दीख जाता है। सररूता के बाद परिष्कार का युग आया ही करता है, किन्तु 
पतब्जलि के बाद पतञश्चलि की प्रथा ने एक अजीब रुख पलटा और शनें>श्ेः 
संस्कृत के खिलाड़ियों की पवृत्ति नियमन, तनूकरण और अपाकरण की ओोर 
तेजी से बढ़ी। संस्कृत की शब्दराशि में से आख्यानों को निकालकर उनकी 
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जगह नामिक अपनाये जाने छगे। विभक्तियाँ झाड़ दी गयीं और उनका काम 
लम्बे लग्बे समास देने लगे ।” ' 


दण्डी के पहले तक गय्य की अलक्काश्बोक्‍झिल एव शादी तोड़-मरोड से 
सम्पन्न रचनायें पत्थरों ओर ताम्रपत्नों की ही शोभा बढ़ाती रहीं। बाद में भी 
बाण तक यह शली गद्यकृतियों में ही अधिक पहलवित देखी गयी। हरिषेण 
की प्रशस्ति में यद्यपि चम्पूकाव्य का रूप देखा गया फिर भी गद्यकाव्यों की 
तरह कोई भी अन्थाकार चम्पूकाव्य नहीं छिखा गया। दसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध 
के पूर्व अर्थात्‌ त्रिविक्रम भट्ट के नरूचस्पू के पूर्व कोई चम्पूअन्थ नहीं लिखा 
गया। दसवीं शताब्दी से पूर्व का कुछ ऐसा समय था जब संस्कृत काव्यों की 
विविध विधाओं पर प्रख्यात रचनाये हो चुकी थीं। कालिदास, अश्वघोष, भारवि, 
भद्ठि, कुमारदास, माघ और रतनाकर जैसे छोग महाकाव्यों की रचना कर चुके 
थे। प्रख्यात नाटककार जंसे कालिदास, अश्वघोष, हब, भवभूति, विशाखदुत्त, 
भट्दनारायण और मुरारि अपने नाटकों से जन-मन रँग चुके थे। मेघदूत, घट 
कपर, शुट्जारतिकक अमरुशतक तथा भरतृहरि के शतक जैसी मुक्तक रचनाएँ भी 
समाज में प्रतिष्ठा पा चुकी थीं। दण्डी, भसामह, उद्सट, वासमन, आनन्दवध्धेना- 
चार्य एवं राजशेखर जेसे समीक्षक अपनी लछेखनी का उपयोग कर खुके थे। पर 
चम्पूशेल्ी अभीतक पत्थरों की गोद छोड कर ग्रन्थों में अपनी आकारगुरुता 
नहीं प्राप्त कर सकी थी । यही कारण हुआ कि और काब्यों की तरह चस्पूकाव्य 
सहृददयश्लाध्य होते हुए भी समीक्षकों की दृष्टि से ओझल रहे। दण्डी ने गद्यपच्य- 
मयी चम्पू की ओर संकेत ही कर के छोड दिया। क्या करते--संकेत ही करने 
लायक इसकी स्थिति ही थी। उनका स्वरूप पूर्णतः सामने नहीं आया था अतः 
उनके बारे मैं उपयुक्त धारणा नहीं बन पायी थी। 

यद्यपि दशवीं शताब्दी के पूर्वार्थ में नलूचस्पू जेसे एक महत्त्वपूर्ण गन्थ का 
निर्माण हुआ किन्तु इस शेंली में अन्थ रचना की अवृत्ति पन्द्रहवीं शताब्दी तक 
सीमित रूप में ही रही। दश्ची और पन्द्रहवीं शताब्दी के बीच के कुछ ही चस्पू- 
काव्य उपलब्ध होते हैं। नकचम्पू ( ९३७ ई. ), यशस्तिककचस्पू ( ९५९ ई. ), 
जीवन्धरचरपू ( सम्मभवतः ९०० है. ), रामायणचस्पू ( १०१८ ई०-१० ६४ ० ), 
भोजप्रबन्ध ( ११ वीं छ० ), उद्यसुन्द्रीकथा ( १०० या १०६० ई० ) राजशेखर- 
चघरित ( ११ वीं श० ), पुरुदेवचरुप्‌ ( १३ थीं श० २० ) अनन्तभट्ट के भारतचस्पू 
और भागवतचम्पू ( ११वीं या $७वीं शताब्दी ) जैसे स्लीमित चम्पूकाव्य 
ही छुःसौ वर्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं । 

पन्द्रहर्वी शताब्दी से लेकर अद्ठारहवीं शताब्दी के बीच चन्पूकाब्यों की 
संख्या बढ़ी है। इन्हीं शताब्दियों में केरली और त्ेछुगु भाषाओं में अनेक महत्त्व- 
पूण चम्पूकाव्य लिखे गये। संस्कृत चम्पूकाब्यों में भी अधिकांश की रचना 
दुक्षिण भारत में द्वी हुई है। इसोलिये दक्तिण की तत्कालीन साहित्य-कृतियों की 
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प्रवृत्तियाँ परवरत्तों चस्पूकाब्यों में भी पायी जाती हैं । अब तक उपलब्ध 
चस्पुओं की संख्या २४० है। 


नलचम्पू ; कथाचस्तु 


प्रथम डच्छास 

चन्द्रशेखर भगवान्‌ शंकर तथा अम्तृतवर्षी कवियाँ के वाग्विकास की शुभा- 
शंसा से अन्थ का आरम्भ हआ दे। यशस्वी कवियों के वाग्वेभव के साथ ही 
जगत्‌ के उद्‌भवस्थर काम तथा तरुणियों के नेत्रविश्वम की सर्वोत्कृष्टता समर्थित 
की गयी है और विद्वानों के आनन्दमन्दिर, सरस्वती के मधुर प्रवाह को नमस्कार 
किया गया है। तदुननतर असत्‌ उक्तियों तथा अभद्र ग्रोष्ठियों की निन्‍दा और 
सूक्तियों तथा सत्कवियों की प्रशंसा की गयी है। मुख्यतः वाल्मीकि, व्यास, 
गुणाढ्य तथा बाण को बढ़े आदर के साथ स्मरण किया गया है । 


इन महान कवियों की कृतियों के समक्ष अपनी बातों के सम्मान के सम्बन्ध 
में कवि को बढ़ा सन्देह होता है, फिर भी वह काव्यनिर्माण का साहस इसलिये 
करता है कि विद्वान छोग स्वंविध उक्तियों का समादर करते हैं। सभन्जश्लेष 
से सम्पन्न उक्तिवेचित्य की ओर अपनी प्रदुत्ति का संकेत देता हुआ वह अपने वंश 
का परिचय देता है । 

श्री त्रिविक्रम भट्ट ने अपने आप को महर्षि शाण्डिल्य के वंश में उत्पन्न श्रीधर 
का पोन्र तथा देवादित्य का पुत्र बताया है। इस परिचयात्मक आमुख के बाद 
वण्य॑वस्तु का वर्णन प्रारम्भ होता है-- 

सम्पूर्ण मुमण्डर की शोभा में नवीनता उपस्थित कर देने वाला, गज्गञग तथा 
चन्द्रभागा जेसी नदियों से अलडकृत, पृण्थपुरुषों से सनाथित, स्वगंवासियों 
को भी लुभा लेने वाला आर्यावर्त नाम का देश है। वहाँ निषधा नाम की नगरी 
है। उसकी गरशनचुम्बी प्राकारशित्ति इन्द्रनीकमणि से बनी है। उससे निकलती 
हुई सह्तों किरणों की श्रेणियाँ नवीन तृण के अछूरों की तरह प्रतीत होती हैं। 
भवनों के प्राह्मण स्फटिक मणि की शिललाओं से निबद्ध हैं। वहाँ घूमती हुई ख््षियों 
के लाक्षारख्ित परों के प्रतिबिस्‍्ब को' कमर समझ कर अ्रमरमण्डल छलूचा जा 
रहा है। नगरी के अन्तरड़ पर्व बहिरड़् साय अपेज्षित समस्त सामग्रियों से मण्डित 
होने के कारण स्वर्ग की सुषमा से स्पर्धा करते हैं । 

इसी नगरी सें महाराज नक रहते हैं। उन्होंने अपने बाहुबक से विपक्ष 
मण्डल को नष्ट कर दिया है। शजत्रुपत्नियों के नेत्रकमछ से गिरती हुई अश्वुधारा 
में उनका प्रताप-राजहंस तर रहा है। समुद्रान्त पृथ्वी को रक्षा करता हुभा 
उनका कीतिस्तस्भ सम्पूर्ण भूमण्डल को अलंकृत कर रहा 
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उनके मन्न्री का नाम श्रतिशील है। वह समस्त विद्याओं का आधारस्तम्म 
है। नल का द्वितीय प्राण है। उसकी मन्त्रणा से होने वाले प्रशासन से 
प्रजामण्डल अत्यन्त सन्तुष्ट है। उप्चके मन्त्री पद पर रहने से नक को राज्य- 
व्यवस्था की चिन्ता बहुत कम करनी पढ़ती है। अतः विहार, आखेट, विनोद- 
गोष्ठी आदि में ही उसका अधिकांश समय व्यतीत होता है । 


एक समय जब कदम्ब की ढाछियों पर भोरे मड़रा रहे हैं, कामदेव के 
अट्टहास की तरह वादर्लो की ध्वनि से आकाश मुखरित हो रहा है, पके हुए 
जामुन के फलों से वन की आशभ्यन्तरिक शोभा नितानत श्यामलूू हो चली हे, 
राहियों को उत्कण्ठित कर देने वाली मयूरों की मधुर ध्वनि चारों ओर गूँज उठी है । 
वर्षाकाल ने वनश्री की मादकता में एक नवीन अध्याय जोड़ दिया है, पुक बन- 
पालक राजा को यह सूचना देता है कि उनके विहार-वन में एक भयंकर जंगली 
सूकर आ गया है। उसके दाँत बड़े चमकीले हैं। काछा तो वह इतना है कि 
अश्जन पर्वत या जलराशि से मेदुर मेघ की आन्ति उत्पन्न कर देता है। अपनी 
मस्ती में किसी की चिन्ता नहीं करता । छीला सरोवर को मथ कर श्रस्त-व्यस्त 
कर दिया है। क्रीडारण्य में अकाण्ड-ताण्डव प्रस्तुत कर दिया है । 


इस उदहण्ड एवं विप्लवकारी सूकर के आगमन की सूचना पाते ही राजा 
उस वनस्थली को देखने के लिये उत्कण्ठित हो उठता है जो तोते के पंखों की 
तरद्द दरित घासों से मण्डित हो गयी है तथा जलाशयों का जल दूध की तरह 
प्राअक हो गया है । 


राजा की आज्ञा से सेनापति बाहुक शिकार की सारी सामग्री अस्तुत कर 
देता है। नऊ एक प्रशस्त अश्व पर आरूढ़ दो जाता है। जाल आदि शिकार की 
सामग्रियों से मण्डित व्याधों का समूह राजा के पीछे यमराज के दूर्तो की तरह 
चल रहा है। वन में घुसते ही व्याधों ने सारी वनस्थली को व्यथित कर दिया 
है। हाथियों का दुल चिम्घाड़ने छया है। मूर्गों का दुरू व्याधसेन्य के कर 
कोछाहल से ही निष्प्राण होने गा है । बाणों के आधात से घूर्णित भेंसे प्रथ्वी 
पर धढ़ाघड़ लोटने छगे हैं। अपने वेग से अश्वों को भी नीचा दीखा देने वाले 
कुरंग लम्बी छुलांगं भरते हुए मानो आकाश में ही तेर रहे हैं। इसी बीच 
नासिका को टेड़ा कर बादल की तरद्द गड़गड़ाता हुआ, पूँछ के गुच्छे को द्विकाता 
हुआ, एक पह्चिठ जलाशय पर दावानल से जले हुए पव॑त की तरह एक सूकर 
दिखायी पड़ जाता है । 


उसे देखते ही राजा सावधान हो जाता है | विविध पंखों से मण्डित बा्णों की 
वर्षा उस सूकर पर वेसे ही करने छगता है जेसे वीर राघव राचसेन्द्र रावण पर 
कर रहे थे। दुशंकों को यह पता नहीं चलता है कि युद्धकौशल में निषुण 
उस अश्व तथा अत्यन्त चन्बलू हाथों से शीघ्रतापूवंक बाणों को बरसाते 
हुए उस राजा और वीररस के रसिक उस सूकर में से किसको उत्कृष्टतम 
माना जाय । 
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उन दोनों के दन्द्ययुद्ध ने प्रथ्वी में कम्पन उत्पन्न कर दिया है; पर्व॑तों में 
चञ्बछता छा दी है । भगवान्‌ सूर्य ने भी उनके उस शौय-ग्रदर्शन को देखने के 
लिये कुछ समय के लिये अपने घोड़े मानों खड़े कर दिये हैं। चिर्काछ तक युद्ध 
में पराक्रम प्रदर्शन के बाद उस सूकर सम्राट पर नरेन्द्र नल की विजय दह्वोती है। 

विजय के बाद आखेट की परेशानियों से थक कर राजा विश्राम के लिये एक 
सालबृत्त के नीचे बेठता है । वनपश्चवों तथा छताओं को कम्पित करती हुईं, कुदज 
एवं कंदस्ब के मकरन्द विन्दुओं से बोझिल हवा के मधुर स्पर्श से उसकी आँखें 
झपकी छे रही हैं। परिजन वर्ग असी झगबधुओं को वेधब्य दीछा देने में ही 
लगा हुआ है। झस्॒गगों के विनाशमूछक शोक से बनदेवताएँ दोपहर के समय 
पुष्प छोचनों से गरम-गरम मकरन्दों के बहाने ऑसू बरसा रही हैं । तरुण मझ्नरियों 
के छुलित हो जाने के कारण अमरमण्डल नेराश्य लिये दूधरे बर्नों की ओर भ्रस्थित 
हो रहा है । 


इसी बीच एक राही उसी सालवृक्ष के पास आता है। छता की छाछ से उसने 
अपने पके बालों को बाँध रखा है। कन्धे पर एक डण्डा लिये है। गले में मिट्टी 
की गोलियों से बनी माला पहने है। केथ रड्डः का एक कौपीन लगाये है। परों 
में फटा चिथड़ा बाँधे है और हाथ में एक काठ का भिन्नापात्र लिये है। वह शरीर 
से अत्यन्त दुबंल दिखायी पड़ता है । 

राजा के अलोकसामान्य सौन्दर्य को ही देख कर उसे बह मारूम पढ़ जाता 
है कि निश्रय ही यह कोई महापुरुष है। यह निश्चय के अनुसार वह आगे बढ़ कर 
कहता है--“कामविजयिन्‌ , आपका मड्गल हो ।” 

राजा भी आश्चर्य से शिर उठाता है और बड़े आदर के साथ पथिक का 
अभिनन्दुन करता हुआ बोलता है-- 

“कहिये कहाँ से आपकी सम्भावना की जाय ? मार्ग का कितना अंश अवशिष्ट 
रह गया है) जआाइये, बठिये, थोड़ा विश्राम कर लीजिये तो ज्ञाइयेगा । अनेक 
विदेशों में अमण करने वाले छोग विविध आश्चर्यों को देखे रहते हैं। बहुत सी 
अद्भुत बातें उनकी जानकारी में रहती हैं। आप भी ऐसे व्यक्तियों में से ही हैं। 
कुछ सुनाइये । प्रथम परिचय के कारण आप से स्परप स्नेह हे, ऐसी आशइ्ढा 
नहीं कीजियेगा। प्रथम दर्शन होने पर भी सणि अपनी कानिति नहीं छिपाते ।” 

पथिक भी राजा की जिज्ञासा को सम्मानित करता हुआ बोछता है-- 


“सम्पूर्ण संसार में अपनी दशंनीयता के लिये असिद्ध, दक्षिण दिशा में भगवान्‌ 
शइझर के पवित्र चरणों से अधिष्ठित, श्रीशेक नाम का पव॑त है। वहीं आकषक 
फूलों एवं फलों से सम्पन्न गोदावरी के तट पर देवों और दानवों की गोष्ठी में समान- 
रूप से पूजे जाने वाले भगवान्‌ कार्तिकेय के दशन के लिये में गया था । 


वहाँ से लौटते समय लम्बा रास्ता तय करने के कारण थक कर एक विशाल 
बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करते समय मेंने जिस एक आश्चर्य को देखा उसे 
कृपया आप सुनें-- 
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एक राजा की अद्भुत सुन्दरी लड़की उसी पेड़ के नीचे आयी। वह अपने 
मधथुसमय पद्‌-विन्यास से गजेन्द्रवधू के भी गतिविछास को मात कर रही थी । 
चारों ओर से सहेलियों से घिरी हुई थी । डुछाये जा रहे चँवर की हवा से उसकी 
अलकवज्नरी स्पन्दित हो रही थी | बह सुधा-माथुरी से भी स्पर्धा करने वाली गीत- 
ध्वनि में कान लगाये थी | मझुझे तो उसे देखकर ऐसा ऊरूया कि नारायण के वच्तः- 
स्थल से विछग होकर रूचमी ही आ गयी हैं । उसका मुख चन्द्रमा की भाह्वादकता 
अस्तुत कर रहा था। आँखें कमल से स्पर्धा कर रही थीं। अपनी यौवनलच्मी के 
अद्भुत विकास से बह कामदेव की विजयवेजयन्ती बनी हुई थी। युवकों के 
मानस को तो वह अनायास ही उद्धे७ित कर रही थी। उसके सौन्दर्य तथा 
अतिमानव सौभाग्य को एक-एक कर वही वर्णन कर सकता है जिसे दोषनाग 


की तरह सहख्र जिह्लायें हों । 
जेसे आप मुझसे पूछ रहे हैं वेसे ही वह भी दक्षिण दिशा के छिये प्रस्थित 
एक उत्तर दिशा के पथिक से कुछ पूछुती हुई वहाँ कुछ समय तक ठहरी । 


उत्तर देश के किसी प्रशंसनीय गुण वाले राजा के सम्बन्ध में बातें चल रही 
थीं। में भी उस वाग्विनोद के सारस्व॒तप्रवाह से बब्चित न रदहदा। चह कह 
रहा था-- 


वे आँखें धन्य हैं जो उस कामविज्यी राजा के मुखमण्डल को देख कर 
तृप्त होती हैं। तुम कामदेव की मझ्नरी हो और वह युवक उसका आस्वादक अमर 
है। तुम्हारे ही लिये वह उपयुक्त है । तुम दोनों के मिलन से ब्रह्मा की कछा साकार 
हो उठेगी ।! ह 


मारूम नहीं व कौन पुण्यात्मा है जिसके विषय में सुनने मात्र से उसे 
रोमाञ्न हो गया। आश्चय के मारे मेरा सी विवेक समाप्त हो गया था। इसीलिये 
में पूछ नहीं सका कि वह किसकी लड़की थी। कहाँ और किप्त स्थान से आयी 
थी। आकस्मिक चिह्लता की बहुलता से इन्द्रियों के समस्त बाह्य व्यापार शान्त 
हो गये थे। स्तब्ध होकर वहुत देर तक चुप बेठा रहा। तब मैं यही सोचता हूँ 
कि सम्पूर्ण संसार की सर्वोत्तम सुन्दरी उस राजपुत्नी को देखकर उस द्शि 
की मेरी यात्रा सफल रही। आज भी आप जेसे अतिमानव सौन्दर्य की सूर्ति को 
देख कर में कृतकृत्य हो गया। देशाटन का प्रयास सफल हो गया। अच्छा, 
आज्ञा दीजिये, में अपना रास्ता तय कखूँ।”? 


पथिक की बातें सुनकर राजा सोचने लगता है-- “निश्चय ही बह देश ख्त्री- 
रत्नों का अदूभुत खजाना दे । यह पथिक्र भी यथार्थ बक्ता है। ब्रह्मा का निर्माण- 
कौशल बहुविध आश्चर्यों को संसार में प्रस्तुत किया करता है। उसके लिए क्‍या 
सम्भव नहीं है। खेद यही है कि मैंने उस सौन्दर्य की प्रतिमा, रमणीरत्न को 
नहीं देखा। बढ़े आश्चर्य की बात है, केवल सुनने मात्र से ही मेरा उच्च 
मनोबल गिरता जा रहा है। मैंने अपनी नेन्राअछि से उसकी रूपसुधा का पान नहीं 
किया; उसके नाम पढछव को अपने कानों का भूषण नहीं बनाया, फिर भी 
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चुम्बक की तरह उसकी लावण्यकीर्ति सुझे खींचती जा रही है। मन धेयद्वार को 
तोढ़ कर उसी की ओर भागा जा रहा है । 

अप्राप्य वस्तु में पुरुषों का अनुराग हुआ ही करता है। मुझे तो उसे सुनते 
ही बिना ज्वर की अस्वस्थता आ गयी है। बिना छुढ़ापा आये ही जड़ता छा 
गयी है। कानों के रहते बहरा हो गया हूँ। नमस्कार है उस मनोजन्मा काम- 
देव को जो सज्जनों को भी दुजन में परिवर्तित कर दिया करता है ।” 


इस तरह सोचता हुआ राजा उस पथिक को विविध उपहारों से सम्मानित 
कर विदा देता है और स्वयं भी व्याध-परिजनों के साथ घर के लिये चल 
देता है। घर पर उसके मन की उदासी बढ़ जाती है। उसके चेद्दरे को देख 
कर इस बात का पता चल जाता है कि उसके सानस के तृणकुटीर सें कहीं काम 
की चिनगारी सुलूग चुकी है। उसके वर्षाकाछीन वे दिन पथिकों से उस राजउुन्नी- 
विषयक समाचार पूछुने में ही बीतते हैं । 


द्वितीय उछास 


वर्षा का समय समाप्त हो रहा है। शरत्‌ के आगमन के डपलच्य में अमर 
एवं हंसों ने स्वागंत-गान शुरू कर दिया है। नलछ एक निकटवर्ती बन में विहार कर 
रहा है । किन्नर-मिथुन अत्यन्त छलित स्वर में कुछ श्लोक गा रहे हैं। उनकी 
गीतलहरी नछ की उत्कण्ठा को और उदीघ्त कर देती हैं। इस बीच कुछ बन- 
पालिकायें आती हैं ओर वन के विविध दृश्यों को दिखाती हुई सभी पदार्थों का 
वर्णन श्लिष्ट शब्दों में करती हैं। उनकी उक्तिवक्नता पर वह बहुत सन्तुष्ट होता 
है और जह्ढों के भूषणों को देकर बढ़ी खुशी के साथ उन्हें विदा करता है । 


अभी मनोविनोद के हेतु घम ही रहा है तब तक उसके सामने ही अपने 
सफेद पंखों से घरती को मण्डित करती हुई हंसों की एक अध्यन्त सुन्दर मण्डली 
आ गिरती है जो भूख की तृप्ति के किए कमरछूनाऊ को तोड़ने रगती है। कौतुक- 
वश नल उन्हें पकड़ने का यतन करता है। अन्ततः एक को पकड़ ही छेता है। 
छाछ कमल के मध्य भाग की तरह सुन्दर उसके कश्पल्छव पर ॒ वह हंस पदुम- 
राग सणि की शुक्ति पर रखे गये सफेद कमछ की तरह प्रतीत होता है या उदया- 
चल की छाछ मणियों की चोटी पर चन्द्रमा की तरह लगता है। हार्थों में आते 
ही वह चॉँदी की क्षांक्ष की तरह मधुर ध्वनि में अत्यन्त विस्पष्ट शब्दों में राजा को 
आशोर्वाद देता है। 


हँस की निर्भीकता तथा वाडमाथुरी उसे जाश्वयं के साथ उत्कण्ठा का एक 
झोंका और लगा देती है। मन ही मन वह सोचने लगता है कि निश्चय ही पक्ती 
के वेष सें यह कोई देवता है। मन से भी किसी प्राणी का अपमान नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि कार्य से, इच्छा से या शाप से आश्चयंजनक प्राणी अपना रूप 
छिपाकर घूमते फिरते हैं । ऐसा सोचकर वह बड़े स्नेह के साथ हंस का स्वागत 
करता है। “आपके दु्शंन से ही तृप्त हूँ ।” यह कह कर हंस राजा को और 
अनुरागसम्पन्न कर देता है। इसी बीच अपने सहचर को पकड़ा गया देख कर 


( ३० ) 


हंस-वधू आंसू गिराती हुई राजा के सम्मुख आती है और श्लेषभरी वाणी में 
बहुत तरह की उलाहनायें सुनाती है। नलऊ भी श्लिष्ट उक्तियों में ही उसका 
उत्तर देता है। हंस नरक से निवेदन करता है कि वह उसकी पत्नी को अपने 
कटठु ध्यड्ीं से नाराज न करे। अभी इन तीनों का वाग्विनोद चल ही रहा 
है तब तक आकाशवाणी होती है--“राजन्‌ , इस हंस को छोड़ दो। यही 
दमयन्ती को तुम्हारी ओर आक्ृष्ट करने में सहायक होगा और दूत-काय 
करेगा ।” 

दमयन्ती' नाम सुनते ही नल रोमाश्वित हो जाता है और “यह कौन सी 
द्मयन्ती ? कौन सा यह आश्चर्यमय पक्की ? कौन यह आकाशवाणी ? विस्तार 
से जानने छायक ये सब चीजें हैं।” यह सोचता हुआ एक छायादार छतामण्डप 
में बेठकर हंस से कहता है--“कक्याणमिन्न ! यह दुमयन्ती कौन है? क्‍या 
इसकी उत्पत्ति है ? केसी सौन्द्य-लच्मी है ?” 


राजा की उत्कण्ठा भरी जिज्ञासा को जानकर “शड्भगर के स्वर्णकलश ! यदि 
जानना ही चाहते हैं तो लीजिये, दूमयन्ती के रमणीयतम परिचय-पढलकव को 
अपने कार्नों का अलद्भार बनाइये ।” हंसने कहा-- 


“गंगा और गोदावरी के अत्यन्त पविन्न प्रवाह से दुरित दाबानल को मूलतः 
शान्‍्त कर देने वाला सब देशों में सर्वाधिक महत््वशील दक्षिण देश है । उसी देश 
के महत्त्वपूर्ण भाग में वेदमंमण्डल को अलडकृत करने वाला कुण्डिन नाम का 
नगर है। वहाँ के राजा महाराज भीम हैं। उनकी पटरानी प्रियडगुमझरा अपने 
सौन्दर्य के लिये विश्वविस्यात है। पहले इन्हें कोई सन्‍्तान नहीं थी । एक दिन 
वनविहार करते समय एक बन्दरी के बच्चे को देख कर इन दम्पती की अपनी 
सनन्‍्तानद्दीनता के कारण बड़ा दुःख हुआ। रानी प्रियज्लुमब्जरी तथा मह्दा' 
राज भीस अभी विचार ही कर रहे थे तब तक अंधेरा हो गया। अन्त में भीम 
ने पत्नी को यह युक्ति बतायी कि वह कामवर्षी भगवान्‌ शहूर की आराधना 
करे । पति की आज्ञा से सन्ध्याकाल में भगवान्‌ शहर की उपासना के लिये 
चह देवी समाधिस्थ हो गयी । 


तृतीय उच्छास 


रात्रि के अन्त में प्रियद्युमझ्री स्वप्न देखती है कि भगवान्‌ शहूर 
उसकी तपस्या पर प्रसन्न हो गये हैं। कानों में कुकलय, हाथ में कपाछ, शिर में 
फुफकारता हुआ सप और लछाट में भस्म धारण किये हुए शिवजी चन्द्रमण्डल 
से उतर कर, “वत्से प्रियछुमअ्षरि ! छो यह पारिजात की मब्जरी, डरो नहीं । मेरी 
आज्ञा से सबेरे दमनक सुनि आयेंगे और तुम्हें अनुगृहीत करेंगे।? यह कह 
कर अपने कान से पारिजातमश्नरी उतारकर दे देते हैं। प्रसाद समझकर प्रियह्ल- 
मज्षरी भी उसे आद्रपूर्वक ले लेती है और अभी उनकी स्तुति ही कर रही है 
तब तक श्रातःकाछीन मद्गल वाद्यों की ध्यत्रियोँ गूँज उठती हैं, अतः उसकी 
नींद खुल जाती है। 


( ३१ ) 


प्रातःकाल सन्ध्यावन्दन के बाद पुरोहित को आगे कर महाराज भीम अपनी 
प्रिया की अद्टालिका पर पहुँचते हैं। अन्य दिनों की अपेक्षा रानी के शरीर से 
कुछ विलक्षण तेज छिटक रहा है। राजा को इस नवीनता पर आश्चय होता है। 
प्रसज्गतः वह रानी की इस नवीनता का कारण पूछुता है। वह भी स्वप्न का सारा 
वृतान्त सुना जाती है। “किये”, राजा कहता है, “मेंने भी भाज स्वप्न में शक्ति- 
घारी कार्तिकेय तथा मडलसमूर्ति गणेश को छी हुई भगवती पार्वती के साथ भग- 
वान्‌ शंकर का दर्शन किया है | अतः पुरोहित जी से अनुरोध है कि इन मिलते- 
जुछते स्वप्नों के फल पर विचार करे ।” 


बड़ी प्रसन्‍नता से पुरोहित बोलते हैं, “महाराज, अपने यश से सम्पूर्ण संसार 
को घवलित करने वाली कोई सनन्‍्तान आपको होगी।” अभी पुरोहित का प्रव- 
चन चल ही रहा है तब तक आकाश से एक मुनि उतरते हैं। उनके छलाटपर 
त्रिपुण्डतिकक है। गले में स्फटिक की माछा है। द्वाथ में कुशयुक्त एक कमण्डलु 
है । उनका नाम दुमनक है। स्वप्न के अनुकूछ उनका आगमन देख कर महाराज 
भीम प्रसन्‍न हो जाते हैं। बढ़ी नम्नता के साथ सम्रुच्चित व्यवहार के बाद उन्हें 
उच्चासन पर बेठाकर उनके सामने स्वयं नीचे ही बेठते हैं। मुनि भी राजा की 
नम्नता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं--“चिरज्ली विन्‌ ! निरन्तर देवों और दानवों के 
बीच समानरूप से पूजे जाने वाले भगवान्‌ शझ्डर की भाज्ञा से में आया हूँ । आप 
जसे सम्नाट के सम्मान के अनुकूल, पूरे ब्रेलोक्य को अपनी प्राक्षछ यशोराशि से 
मण्डित करनेवाली एक कन्या आपको होगी ।” 


पुत्र की कामना रखने वाली प्रियज्ुमञ्लरी कन्‍्याकाभ-सम्बन्धी वर खुन- 
कर बहुत दुःखी होती है। अतः श्लिष्ट उक्तियों से बोझिल पदावली में, सुनि की 
प्रशंसा और निन्‍दा दोनों करती है। मुनि भी उसी तरह की पदावली में उत्तर 
देते हैं-- 

“अन्द्रवदने | स्वामी शिव सब छोगों के पुण्य जीर पाप पर घिचार करके ही 
फल देते हैं । आप के लिये उन्हों ने यही उचित समझा है। इसे लेकर आप 
सन्तुष्ट रहें ।” 

भ्रियंगुमक्री अपनी उलाहना भरी बातों के छिये क्षमा मांगती हुई 
विविध उपहारों से स्ुनि का सम्मान करती है। मुनि उन बहुमूहुय उपहारों को 
अपने उपयोग के लिये न बताते हुए कमण्डछु उठा कर नीछ गगन सें अचानक 
उड़ जाते हैं । 

कालक्रम से प्रियज्यमझ्षरी गर्भवती होती है। गर्भ की अवस्था में उनके 
शरीर से इस तरह की आभा छिटकती है कि दर्शकों को स्पष्ट मालूम पढ़ जाता 
है कि उसके उदर में कोई अकछोकसामान्य तत्त्व आ गया है। गर्भ के दिनों के 
पूर्ण हो जाने पर एक दिन आ्रातःकाछ जब भगवान्‌ सूर्य उद्याचछ पर आरूढ़ 
हो रहे हैं, ज्षणिक प्रसवपीड़ा के भअनन्तर एक कन्या का जन्म होता है। दिशायें 
मानो इसलिये प्रसन्‍न हो जाती हैं कि वह कन्या अपनी सल्कीर्ति से उन्हें निर्मल 


( रैे२ ) 


बना देगी। अप्सरायें मानो इसलिये नाचने लगती हैं कि वह उनकी कान्ति 
का अपहार कर लेगी। उस प्रसन्नता के अवसर पर सारा संसार ही नवीनतर 
प्रतीत होने छगता है । 

कुछ समय बीतने पर द्सनक सुनि की वरप्रदानवाली बात याद कर उस 
कन्या का नाम दुमयनन्‍्ती रखा जाता है। अम्नत से सींचे गये अडकुर की तरह 
उसके कोमर अंग बढ़ने रूगते हैं। कालक्रम से थोड़े ही दिनों में वह विविध 
विद्याओं में नेपुण्यप्राप कर लेती है। चित्र एवं नृत्यविद्या में तो वह अप्रतिम 
आचारय॑स्व प्राप्त कर लेती है। 

अमन्द्‌ सति से पढलवित होने वाले पौधों से वर्षाकाकीन उबर भूमि की 
तरह, नवीन केशर रोम से मण्डित सिंह शिश्ठ की तरह, खिले हुए कोमल 
कमलों की कानित से अलंकृत सरोवरज्चललक की तरह, यौवन की आसभा से 
अलंकृत उसकी हशरीरशोभा दिनानुदिन नवीन हो रही है। काम अपने 
घनुप की पत्यज्ञा और बाण रोज सजाता जाता है। इस समय तो युवकों की 
कामविहल आँखें उसके रूपपाश में उलक्षकर निकल ही नहीं पातीं। क्‍या 
अधिक वर्णन करूँ। झ्ुखचन्द्र-सण्डछ निरन्तर कान्ति सुधा बरसाता है। स्तन- 
युगल स्वर्णममछ की कछिका की शोभा घारण करता है। वाणी मुस्कुराहट से 
मण्डित है। दृष्टि अविलार्सो से रमणीय है। समस्त युवकों के मानसमयूर का 
निवासस्थान तथा सम्पूर्ण विश्व सौन्दर्य की अधिष्ठान्नी उस सुन्द्री का वृत्तान्त 
अत्यन्त आश्चर्यमय है। भगवान्‌ शंकर की निर्व्याज आराधना द्वारा अप्रतिस 
पुण्य प्राप्त किये हुए उस युवक का मंगल हो जो उस दुलभ सुन्दरी को प्राप्त 
करेगा” 

इतता कह कर हंस चुप दो गया । 
चतुर्थ उच्छूशस 

हंस की बातें सुनते ही राजा रोमाश्वित हो जाता है। हृदय उत्कण्ठा से भर 
जाता है । चित्त चिन्ता से व्यग्म हो जाता है। किसी तरह मन को स्थिर कर वह 
अनुमान लगाता है, “प्रायः यह वही सुन्द्री है जिसके सम्बंध में वह पधिक चर्चा 
कर रहा था ।” यह सोचता हुआ अत्यधिक उत्सुक होकर किसी-किसी तरह वह 
धय के साथ हंस से कहता है--- 

“मिन्न | अजज का दिन मेरे लिये बढ़ा मंगलमय है। आपकी सूक्तियों से मुझे 
अपूर्व तृप्ति का अवसर मिला है। अब नित्यक्रिया का समय हो गया है। क्षाप 
से श्रोतव्य सारी बातें सुन लीं। में अपने दैनिक निव्यविधान के लिये जा रहा हूँ । 
आप इस मधर सरोवर में इच्छानुसार विहार करें । 

“चनपालिके ! तुम भी जब ये सरोवर-विहार और भोजन कार्य कर ल तो 
मेरे पास विश्रामगोष्ठी में इन्हें ले आना।” चनपालिका को यह आडेश देकर 
राजा के चले जाने पर हंस सोचता है कि शायद्‌ राजा मुझे अपने द्रबार में 
नियंत्रित करना चाहता है। अतः यहाँसे भाग ज्ञाना ही अच्छा है। यह 
सोचता हुआ अपने साथियों के साथ वहाँ से उड़ जाता है। 


( 


( हैे३ ) 


उड़ती हुई हंसों की मण्डली बिना कहीं रुके विदर्भ देश के अछ्लार उस 
कुण्डिन नगर में राजभवन के उद्यान में स्थित सरोवर के तट पर जा पहुँचती है। 
दुमयन्ती की भआाज्ञा से विभिन्न सहेलियाँ एक-एक कर हंसों को पकड़ने की चेश 
करने छूगती हैं । स्वयं वह भी हंसों का पीछा करती हुई उस विस्मयकारी 
हंस को पकड़ लेती है। उस हंस को भी दुमयनन्‍ती के अपग्रतिम सौन्दर्य से ही 
अनुमान रूग जाता है कि अपने सौन्दर्य के लिये विश्वम्सिद्ध दुमयन्तीं यही है । . 
अतः दुमयन्ती के हाथों से ही स्थित रह कर उसकी ओर सुखकर वह आशीर्वाद 
देता दै-- 

“कोमलाहि, चिरकाल तक सुखपूर्वक जीओ ओर पुरुर्षो को दर्पहीन कर 
देने वाले, ब्रह्मा के शिलपविधान के अद्वितीय निदर्शन न को पतिरुप में प्राप्त 
करो ।” हंस की संस्कृतनिष्ठ बातें सुन कर दुमयन्ती के जाश्चयं का ठिकाना 
न रहा । “सघम्भवतः यह उसी नल के सम्बन्ध में कह रहा होगा जिसके सम्बन्ध 
में गोरी महोत्सव में जाते समय मेंने उस पथिक के द्वारा सुना था।” यह सोचती 
हुई, “हंस ! किस नल के सम्बन्ध में बोल रहे हो ? जरा सप्रप्तद़् उनकी कद्दानी 
सुनाओ।” दमयन्ती ने पूछा। “अच्छा आप सुनना ही चाहती हैं तो मन को 
एकाग्र करें और मर की पवित्र कथा सादर सुनें ।” यह कहकर हंस कहानी शुरू 
करता है-- 

“निषघ देश का सम्राट्‌ वीरसेन है। उसका उज्ज्बल कीर्तिकमर देव और 
दानव लोकों के कार्नों का कर्णभूषण बना हुआ है। उसकी प्रधान पत्नी का 
नाम रूपवती है। बहुत दिनों तक उन्हें कोई सन्‍्तान नहीं थी। भगवान्‌ शिव 


की कठिन उपासना के बाद रूपवती गर्भवती हुई। उन्हें बहुत शौक था कि उनका 
पुत्न यशस्वी वीर हो। इस कामना की पूति के निममित्त रन्‍नमय दर्पणों को छोड़ 


कर वे चमकती तलवारों से दुपण का काम लेती थी। दिव्य फूर्लों और अलझ्ारों 
को छोड़ सिंह के केसर के गुच्छे को कर्णभूषण बनाती थीं। कष्तूरी के बदले हाथी 
के मद से पत्र रचना करती थी। 

गर्भ पूर्ण होने पर एक दिन ग्रातःकाल अध्यन्त पुण्य मुहतु में राजपत्नी ने 
एक तेजस्वी बालक को उत्पन्न किया। बड़ी प्रसन्नता मनायी गयी। प्रफुडू 
वातावरण में छः दिनों के बीत जाने पर बालक का नाम पवित्र ब्राह्मणों द्वारा नल 
रखा गया | स्नेहमय वातावरण में पछता हुआ वह बालक थोड़े ही दिलों में 
समस्त विद्याओं को जान गया। बुद्धि की तरुणाई के साथ ही अब शरीर भी 
तरुण हो गया है। उसके सुख की कान्ति चन्द्रमा से स्पर्धा करती है । कन्धे 
मतवाले साँड के डील की तरह उन्‍नत हैं। आँखें की आभा नीलककमर्का की 
शोमा को तिरस्कृत कर रही है। 


उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय उन्हीं की अवस्था का एक ब्राह्मण युवक 
छैे। उसका नाम श्रुतिशील है। उसके पिता सालझ्वायन महाराज वीरसेन के 
मुख्य मन्‍त्री थे। एक दिन राजसभा में वीरसेन और सालझ्लायन दोनों ही 
बेठे थे। नल ने पिता वीरसेन को प्रणाम किया किन्तु सालझ्ायन को नहीं। 


( है ) 


नल के इस व्यवहार पर सालझ्लायन क्रद्ध हो गये। उन्होंने श्लेषबहुल पदावली में 
नल को कई तरद्द के उपदेश दिये । सत्री और दुष्ट सहायकों पर विश्वास करना 
राजा के लिये सबसे महान्‌ घातक है। यही उनके उपदेश का सारांश था । 


वीरसेन ने सालझ्ायन की बातों का समर्थन किया। सभा में यह निश्चय 
किया यया कि नर का राज्याभिषेक कर दिया ज्ञाय । मुहतंविद्या के विद्वानों से 
राज्याभिषेक के उपयुक्त मुहूर्त बताने को कहा गया। उन छोरणों ने तत्काल बीत 
रहे क्षण को ही सर्वाधिक शुभ बताया और उसी क्षण राज्याभिषेक करने का 
निश्चय किया गया। भरी प्रासड्षिक चर्चा चल ही रही थी तब तक आकाशवाणी 
हुई--“वानप्रस्थ की अवस्था में जब रमणियों के नेत्र अग्रिय बन जाते हैं, धेय॑- 
शील राजाओं का यही कतंव्य हुआ करता है।” इसी बीच गगनमण्डल से 
अनिर्यो का एक दुरू उतरा | वे अपने कमण्डलु में विभिन्‍न तीर्थों का जल लिये 
हुए थे। अभिषेक के उपयुक्त कुश, मिट्टी, पुष्प तथा विविध ओषधियाँ भी छाये 
थे। राजा तो इन आकस्मिक मड़लों की उपलब्धियों के आनन्द में मस्त हो गये। 
मड़लबाद्य बजने छगे | वाशड्रनाये नाचने रूगीं। सामनन्‍्त मण्डक के समत् 
सालछ्वायन ओर राजा दोनों ने ही मिर्च कर नर को सिंद्यापन पर बेठा दिया। 
ऋषियों ने आशीर्वाद दिये। स्वर्ग से देवताओं ने फूछः बरसाये। सारा नगर 
आनन्द में विभोर हो गया। इसी बीच राजा ने नल से कहा-- 

“चत्स | यदि तुम्हें दुःख न छगे तो कहूँ । अब मेरे लिये जदाभार ही उचित 
है, हार नहीं। सहायता के लिये साधु विद्वान ही अच्छे हैं, वान्धव नहीं ।” इस 
तरह कद्द कर नल का आलिलड्ञन किया और पत्नी के साथ जड़ के लिये सहसा 
प्रस्थान कर दिया। सालझ्लायन भी अपने पुत्र श्ुतिशील को नछ की सेवा में देकर 
राजा के पीछे चछ दिया। पिता के चले जाने पर नल ने बहुत घिलाप किया। भ्रज्ञा- 
कुछ के वरिष्ठ छोग किसी-किसी तरह पितृवियोगमूछक उनके दुःख को भुलबाने 
छगे | कालक्रम से क्लेश के कुछ ओशझ्चक हो जाने पर भगवान्‌ शझ्लर के चरणकमलों 
में ध्यान छगा कर नल प्रजापालन करने छगे ।” 


पम्चम उच्छास 

हंस की बातें सुनते ही दमयन्ती के मन में स्वाभाविक अनुराग जग पढ़ा। 
प्रसड्गतः उसे अन्दाज छूग गया कि सस्भवतः यह चही नल है जिसके बारे में 
मैंने उस दिन पथिक द्वारा सुना था। दमयन्ती की एक सखी परिद्दासशीछा जो 
उस समय उसके साथ थी, बोलो--“महानुभाव, आप तो ऐसी कथा कट्द गये कि 
हम लोगों को तृप्ति ही नहीं हो रही है। कृपया पुनः इस कथा-सुधा का पान 
कराइये ।” हंस ने पुनः नल की विशेषता भों की व्याख्या की और कथा-समाप्ति है 
बाद चलने के लिये तेयार हो गया । चछते समय द्मयन्ती ने अपने गले से हार 
उतार कर इंस के गले में डाल द्या। हंस भी, “सुन्दरि ! इस मुक्तावक्ी के बहाने 
नल के सामने आपके वर्णन का भार ही मैंने अद्ञीकार किया है।” यह कह कर 
अपने साथियों के साथ वहाँ से उड़ा । हंस के चले जाने पर दमयन्ती की उत्सुकता 
की कोई सीमा न रही | वाणी कम हुई, चिन्ता नहीं। तन्द्रा ही बढ़ी, निद्रा नहीं । 


( ३४ ) 


उसकी इस असझ्ा व्यथा की शान्ति के छिये नलकथा को छोड़कर कोई दूसर! 
उसके लिये उपचार ही नहीं था । उसे स्वस्थ करने के लिये सारे उपचार व्यर्थ 
हो रहे थे । 

इधर हंस अपने साथियों के साथ विभिन्‍न गाँवों, पविन्न मार्गों एवं पव॑तों 
को रछाँघता हुआ निषध नगरी के उपचन में पहुँच गया। हंसों को देखते 
ही एक सरोवरपालछिका ने राजा को सूचित किया-- 

“महाराज, सरोवर में एक हंसी वनम्णारल को खा रही है।” अभी 
सरोवरपालिका वहीं थी तब तक वनपालछिका उस हंस को लेकर आयी और 
प्रणाम के बाद राजा के सामने उसे रख दिया। हंस को देखते ही बढ़ी प्रसन्‍नता 
के साथ उससे स्वागत पश्न करते हुए उसने कद्दा कि वह अपने भ्रमण का समाचार 
सुनावे । हंस ने भी दुमयन्ती के साज्षारकार से लेकर हारलूता प्रदान तक की 
सारी कहानी कह सुनायी और गले से हार निकाछ कर दे दिया। बहुत देर 
तक हारल्ता और दुमयन्ती के सम्बन्ध में बातें होती रहीं । वक्तव्य बातों के अन्त 
में हंस ने विदा लेने की इच्छा प्रकट की और राजा की अनुमति से प्रणाम कर 
प्रस्थित हो गया | उसके चले जाने पर नऊ् की दा और चिन्तनीय हो गयी। 
ऐसी ही स्थिति दुमयन्ती की भी थी । 


दमयन्ती की अवस्था देखकर महाराज भीम ने स्वयंवर का आयोजन 
किया। सब भ्रोर राजाओं को आमन्त्रित करने के लिये दूत भेजे गये। उत्तर 
दिशा की ओर राजाओं को निमन्त्रित करने के लिये जाने वाले ब्राह्मण 
दूत से दमयन्ती ने श्छेषमयी पदावली में नल को अवश्य छाने के लिये 
निवेदन किया | 


मद्दाराज भीम का निमनन्‍्त्रण पाकर स्वयंवर में भाग लेने के लिये बड़ी तेयारी 
के साथ नल ने विद देश के छिये अ्स्थान किया। कुण्डिनपुर तक पहुँचने का 
रास्ता बढ़ा मनोहर था। उसकी मनोद्दारिता का वर्णन श्रतिशील ने अपने श्लेष- 
कोशल से बड़े रमणीय ढंग से किया। चलते-चलछते सेना जब थक गयी तो 
नमंदा नदी के तीर पर लोगों ने पढ़ाव डाल दिये। राजा नदी की बालुकामयी 
भूमि की सुषमा की ओर देख रहा था। अचानक उसकी दृष्टि एक अन्लुरागिणी 
चक्रवाकी की ओर आते हुए एक चक्रवाक युवक की ओर पढ़ी । उसी चक्रवाकी को 
दूसरे भी चार हंघ चाहते थे जो चक्रवाक पर बीच ही में हमला कर उसे 
रोक देते थे। उन्हें देखकर राजा ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार की ओर श्रुतिशील 
का ध्यान आकृष्ट किया। श्रुतिशील ने तरकाल उत्तर दिया--“महाराज, ये तो 
पत्ती हैं, जब हृदय के तृणमन्दिर में काम की प्रचण्ड ज्वाला धध्चक उठती है तो 
विद्वान्‌ भी मत्त एवं विवेकशून्य हो जाते हैं। इसीलिये तो स्वर्ग की सुन्द्रियों 
के रहने पर भी इन्द्र तपर्विनी अहसया के संगम के लिये उत्कण्ठित थे ।” 


भश्रुतिशीकल और राजा की आपस में बातें चल ही रही थीं तब तक आकाश 
से उतरते हुए एक आदमी पर उनकी नजर पढ़ी। वह आदमी नछ के सामने 


( हे६ ) 


आया और निवेदन किया--"“महाराज, तेयार हो जाइये स्वागत के छिये! 
इन्द्र आदि छोकपाछ आपके पास आ रहे हैं ।” नर घवड़ाहट के साथ आसन से 
उठ खड़े हुए। कानों पर पारिजात की नवीन मश्लरी लिये हुए इन्द्र पूर्व दिशा 
की ओर से अन्य लोकपालों के साथ धरती पर आये | यथोचित स्वागत व्यवहार 
के बाद इन्द्र का संकेत पाकर कुबेर ने कहा--“विदुर्भ नरेश महाराज भीस 
अपनी त्रिछो कसुन्द्री कन्या का स्वयंचर आयोजित करने जा रहे हैं। हम छोग 
भी उसमें भाग लेने के लिये कुण्डिनपुर जा रहे हैं। अपने ही मुख से अपनी 
याचकता का वर्णन करना अच्छा नहीं होता । भतः हम लोगों ने अपने कार्य की 
सिद्धि के लिये आपको दौत्यकार्य में नियुक्त करना सोचा है। आप ऐसा प्रयत्न करें 
कि दमयन्ती आपके माध्यम से हम लोगों में से ही किसी को चुने। हमलोयों के 
प्रभाव से दमयन्ती के पास जाते हुए आपको कोई भी देख न सकेगा और आप 
सब को देखेंगे । 

बड़े मानसिक असमझ्स के बाद नल ने देवताओं का प्रस्ताव मान लिया । 
मनोरथ की सिद्धि में इस आकस्मिक विध्न ने उसके मन को अत्यन्त व्यग्न बना 
दिया। श्रुतिशील ने किसी-किसी तरह उसे धेय॑ देते हुए कदा--'भाप निश्चिन्त 
रहें । देवताओं को वह निश्चय ही नहीं चुनेगी। वह अपने सुख की शोभा से 
चन्द्रमा को तिरस्कृत कर चुकी है। अपनी सुन्द्रता से काम एवं रति को नीचा 
दिखा खुकी है। इससे स्पष्ट है कि उसे देवताओं को नीचा दिखाने की 
आदत पड़ गयी है। आप अपने यतन को शिथिर न करें। यथ्नवान्‌ को सिद्धि 
मिलती ही है। 


इन सान्त्वनाओं से उसे अपेक्षित शान्ति नहीं मिली | श्रुतिशील के साथ नर 
मनोविनोद्‌ के लिये वन के एक रमणीय भाग की ओर निकरछ गया। वहाँ के 
एक सरोचर में किरात कामिनियाँ स्नान कर रही थीं। नर ने उनकी अन्योडन्य 
कीड़ा के दशन में बड़े आनन्द का अनुभव किया । श्रुतिशील ने दूसरा स्थान 
दिखाने के बहाने किरात कामिनियों की ओर से उनकी इृष्टि दूसरी ओर फेरी और 
रेचा की तटीय सुषमा को दिखाते हुए बड़ी कुशलता के साथ उसका वर्णन 
किया । फिर सन्ध्या हो गयी । अतः परिजनों के साथ वह शिविर की ओर लोट 
आया | विषाद के कारण वह अपने देनिक कार्यों को भी भूछ गया था। 
परिजनों के याद्‌ दिलाने पर उसने सन्ध्यावनदून किया और भगवान्‌ शड्ढर के 
चरणकमर्कों की आराधना के बाद वीणा की मधुर ध्वनि से मनोविनोद करते 
हुए वहीं चह रात' बितायी । 


षष्ठ उच्छास 


उषःकालीन कान्ति से उदयगिरि श्रकाशित हो रहा था। रात्रि अस्ताचछ 
की चोटियों की ओर खिसक रही थी। आकाश में गड्डा और यमुनाजल के 
मिश्रण की तरह कोई अलौकिक तेज प्रस्फुटित हो रहा था। द्विजातियों द्वारा 
दिये गये सूर्याघे के जल से मानो अन्धकार घुल रहा था। आतः/्कालीन नयाड़े 
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की ध्वनि ने नल की निद्रा तोड़ी । सन्ध्यावन्दन के अननन्‍्तर नारायण की स्तुति 
की। सेनिक्कों ने अपना सामान समेटा और अगले पढ़ाव पर पहुँचने के लिये 
यात्रा शुरू हो गयी । राजा विजयी गजेन्द्र पर आरूढ़ हुआ। श्रुतिशीक ने नमंदा 
की पवित्रता और रमणीयता का वर्णन करने में श्लिष्ट उक्तियों की माका बनाना 
शुरू किया । वदुष्य भरे वागविनोद में रास्ता का बड़ा साग लछोग पार कर गये । 
कोई थकावट नहीं प्रतीत हुईं। सन्ध्या होने पर सेना ने विश्राम किया ओर 
प्रातःकार होने पर पुनः थात्रा शुरू हो गयी । रास्ते में एक पेढ़ के नीचे थका 
हुआ एक पथिक मिल्ा। राजा को देखते ही उसने बड़े मनोहर शब्दों में 
आशीर्वाद दिये । 


राजा ने उसका और सामने बहती हुई नदी का परिचय पूछा। पथिक ने 
उत्तर दिया--“इस नदी का नाम तापी है और मेरा नाम पुष्कराक्ष है। सुझे 
लोग वार्तिक कहते हैं, क्योंकि में सन्देश ( वार्ता ) वहन का कार्य करता हूँ। 
विशालाक्षी दुमयनन्‍्ती ने मुझे आप का समाचार जानने के लिये भेजा है। जिस 
रास्ते से आप पहुँचेंगे उसके सामने वाली खिड़की पर बेठकर वह आपकी 
प्रतीक्षा कर रही है । 


उसने आपके पास एक किन्नरमिथुन को भी भेजा है जो लम्बा रास्ता 
तय करने के कारण यहाँ से थोड़ी दूर पर पयोष्णी नदी के किनारे ठद्दर गया है । 
कल आपसे वह मिलेगा। देवी दुमयन्ती ने स्वयं इस भोजपतन्र पर आपको 
चिट॒ठी लिखी है ।” नल ने बड़ी उत्सुकता से उस प्रेमपन्र को खोला और पढ़ा-- 
“नषध, नल होकर भी तुम मेरे किये अनलछ हो गये हो। मानरूप सागर से 
भरे हुए अबलाओं के मानस को इस तरह पकड़ना तुम जेखों का धर्म नहीं है । 
दुव भी दुर्बर्ों को ही सताता है, यह एक निश्चित सध्य है। कामदेव जिस तरह 
अपना बाण निबंलों और अबलाओं पर चलाता है, उस तरद्द बलवानों पर नहीं । 
कब यह कुण्डिनपुर की भूमि आपके स्थक कमर सदहश चरणों से अछडगक्ृत 
होगी 0२ 


पत्र की मब्जुछ जिज्ञासा की आश्ञऊल एवं मधुर प्रवाह से नछ का हृदय 
आपलाबित हो गया। प्रिया के दूत को देख उसकी प्रसन्‍नता की सीमा न रही । 
दमयन्ती के सम्बन्ध में उसने उत्कण्ठा भरे अनेक अश्न किये। पुष्कराक्ष अपने 
उत्तर से उसकी उत्कण्ठा को और उद्दीप्त करता गया। दोपहर का समय हो 
गया था। राजा के आदेश से वहीं पयोष्णी तटपर पड़ाव डाछा गया। नदीवट 
की शोभा अनिरव॑चनीय थी। ध्यानस्थ झुनिर्यों की पक्कि ने उसकी पविश्नता में 
एक नवीन कड़ी गा दी थी। झ्लुनिर्यों के निदेश से पयोष्णी में स्नान कर नल ने 
उनका आशज्षीवांद ग्राप्त किया । देनिक विधान के बाद परिजनों के साथ घमता 
हुआ पंत की एक शिकासन्धि पर अपने प्रियवम को निमित्त कर गाती हुई एक 
किन्‍नरी के गीतों को सुनने छगा । पुष्कराक्ष कुछ आगे बढ़ कर बोला, “सुन्द्रक ! 
अपनी प्रिया का मुख देखने में छगे हो ? देखते नहीं, महाराज नर तुम्हारी 
आँखों के सामने हैं ।” पुष्कराज्ष की आवाज पाते ही वह किन्नरयुगल राजा के 
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सामने आया। पुष्कराक्ष ने उनका परिचय देते हुए एक का नाम सुन्दरक और 
दूसरे का नाम विहड्गवागुरिका बताया | 


सुन्दरक ने भी दमयन्ती द्वारा दी गयी एक अंगूठी और दिव्य वख्चयुगल उपहार 
रूप में नल के सामने प्रस्तुत किया। स्नेहपूवंक उसे स्वीकार कर न ने कहा, 
“सुन्दरक, देवी के मनोहर नाम से ही में मुद्वगित हँ । यह सुद्वनिका ( अंगूठी ) 
पुनरुक्त मात्र है। उनके प्रम से ही में ढक गया हूँ, ये वस्नध कोई नवीन काम 
नहीं करते। आपलोगों जेसे प्रेमी परिजनों को भेज कर उन्होंने क्या नहीं 
भेज दिया ।? 


घात द्वी बात में सन्ध्या हो गयी। हाथियों के यूथ की तरह अन्धकार 
अंगड़ाइयाँ लेता हुआ उसड़ आया। अतः परिजनों के साथ राजा शिविर छौट 
आया। घन्ध्यावन्‍्दन के बाद उसने मिन्रमण्डर के साथ स्वादिष्ट भोजन किया। 
विश्राम के समय सुन्दरक और विहृज्ञवागुरिका ने श्रपने मधुर संगीत से वाता- 
वरण को अत्यन्त स्पृहणीय बना दिया। छोग गीतमाधुरी में आकृष्ट द्वोने के 
कारण अपने आप को भूछ गये थे। अवसरपाठक गीत की प्रशंसा कर रहा था । 
किन्नरयुवक गीत की तुछूना दुमयनन्‍्ती के साथ कर रहा था। उसकी दृष्टि में 
दुमयन्ती और तस्काछीन गीत में बहुत सी समानतायें थीं। विहज्ञबागुरिका को 
यह बात अच्छी न छगी। उसने गीत में अनेक दोष बताये और दुमयनती में 
अनेक गुणों का उद्भावन किया । अन्त में उसने दुमयन्ती की तुलना वेद्विद्या के 
साथ की । उत्कण्ठापूर्ण वातावरण के बीच रात व्यतीत हुईं। आतशम्काल पुनः 
यात्रा शुरू हुई । 


पुष्करात्ष के 'साथ चलते हुए राजा ने एक विशाल हाथी देखा जो रमण की 
इच्छा से अपनी मानिनी प्रिया की चाहुकारिता करता था। “अनुरागी दुम्पतियों 
के क्रीडा रस में विध्न नहीं ढालना चाहिये ।” यह सोचकर राजा ने उसे छेड़ा तो 
नहीं किन्तु स्वयं इस घटना को देखकर विद्वल हो गया। मार्ग के अन्य इश्य भी 
बड़े मादक और उद्दीपक थे । 


जब विन्ध्याचल के मधुर दृश्यों से गुजरते हुए आगे बढ़े तो देखा कि याँवों के 
बीच ऊँचे स्थानों पर चढ़ कर स्त्रियाँ बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने के लिये 
उत्तावली थीं। बहुत तो एक दूसरी के कन्धे पर हाथ रख कर चित्र बना रही थीं । 
विनोदपूर्ण बातों से राजा का मनोरअ्षन करते हुए पुष्कराक्ष ने राजा को सूचित 
किया कि वे कुण्डिनपुर पहुँच गये । 


राजा ने सेनापति बाहुक को सेना को ठहराने का आदेश दिया। सेनिकों ने 
यथास्थान तम्बू तान दिये। स्वर्णनिर्मित स्तस्भों वाके भवन में राजा का मणि- 
खचित आसन ढाल दिया गया। कुण्डिन नगर के थोड़ी दूरी पर दृण्डपाशिक की 
ध्वनि सुनायी पड़ी-“निषघ देश के सम्राट्‌ आा गये। अतः चन्दुनजछ से राज- 
साय सींच दिये जाय॑ । खम्भों पर झण्डे फहरा दिये जाय॑। विविध भूषणों से 
सण्डित पुराक्षनाएँ मज्जलगान गाती हुई बाहर आयें। नगरवधुएँ क्ृतार्थ हों । 
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भगवान्‌ शंकर के चरणों का आशीवांद प्राप्त कर नल के रूप में निश्चय ही भाज 
कामदेव आ गया है ।” 


सप्रम उच्छू[स 


महाराज भीम के राजभवन से एक बूढ़ा प्रतीह्वार आया और नछ को 
प्रणाम कर विनयपूर्चक बोलका-- 


“श्रीमन्‌ | कुण्डिनपुर के नागरिक ओर नगरवघुएँ हाथ में फल-पुष्प लेकर 
आपके स्वागत के लिये प्रतीक्षा कर रही हैं। आप ले मिलने के छिये विद्र्भपति 
तो यहीं आ रहे हैं। आपके घुणगान में लगे हुए बन्द्ीजनों का कोछाहल यहीं 
से सुनायी पड़ रहा है ।” 


“सद्रभूति, विदर्भपति के परिजनों को घाथ छाओ” नल ने दौचारिक को 
आदेश दिया। “महाराज की जेसी आज्ञा” कह कर दौवारिक अगुवानी के छिये 
चला। थोड़ी दूर पर एक चंचल घोड़े पर आते हुए महाराज भीम दिखाई पढ़े । 
नल भी अपने सामनन्‍्तों के साथ उनके स्वागत के लिये भागे बढ़े । एक दूसरे 
पर दृष्टि पढ़ते ही दोनों के मुख मुस्करा उठे। एक ही साथ दोनों के शिर झुके । 
हाथ फला कर दोनों गले से मिले | उनके डह्कास भरे गाढ आलिड्भन के कारण 
हारों की लड़ियां टूट गयीं। मणियों के दाने इधर-उधर बिखर गये ।। उन्हें देख- 
कर ऐसा लगता था कि स्नेहसुधा के अपरिमित पुश्ष से दोनों के हृदय भर गये 
और जब उनमें उसके अंदने की ज्गद्ट न रहीं तो मोती के दानों के रूप में 
उसकी बूँदें बिखर गयीं । 


रंग-विरंगे चित्रों से मण्डित मणिमय सिंहासन पर दोनों बेठे | कुशछ प्रश्न 
के बाद विदर्भपति ने कटष्टा--“आज दक्षिण दिशा धन्य हो गयी। हमारी प्रजा 
का पुण्य वस्तुतः फलवान्‌ हो गया। मेरा जीवन श्काघनीय बन गया। यह 
मेरे महान्‌ पुण्योद्य का अवसर है जब कि आप जेसे छोगों के स्वागत का अव- 
सर मुझे मिला है। जच्छा, ये अदम्य शबज्ञुओं को निवारण करने वाले वारण, 
(हाथी) वायुवेग को भी नीचा दिखा देनेवाले घोड़े, चमकती हुईं ये अतुल 
सणिराशियां, सौन्दर्य भरी चारक्नायें, आसमुद्र पृथ्वी जौर सम्पत्तिसहित 
मेरा जीवन आपको सादर समर्पित है।” . 


महाराज भीम की नम्नता तथा आत्मसमर्पण को देख कर नल भुग्घ हो 
गये । “रहने दिया जाय, सर्वस्व समर्पण की कोई आवश्यकता नहीं। आपका 
दर्शन इस सम्पूर्ण बसुन्धरा की प्राप्ति की तुलना में अधिक महर्व का है। अति- 
शरय प्रिय व्यक्ति से मिलन की अपेक्षा वित्ततराम का सुख अधिक नहीं होता । 
आपने अपने मधुर व्यवहार और स्नेहसानद्र बाणी से मेरे छिये क्‍या नहीं किया। 
अच्छा, बहुत देर हुई । ज्ञाप राजभवन पधारें !? विद्पति बड़े सन्‍्तोष के साथ 
घर लौट आये । उनके कोट भाने पर दुमयन्ती की ओर से कुछ कुबड़ी एवं नाटी 
परिचारिकायें विविध उपहारों के साथ नछ के पास आयीं। नल ने स्नेहपूर्वक 
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उपहार स्वीकार कर कुशछ प्रश्न के बाद परिचारिकार्ओो को विविध उपहारों 
से सन्तुष्ट कर दुमयन्ती के यहां भेज दिया । 


परिचारिकाओं को छोटाने के बाद प्वतक नामक बोने के साथ पुष्कराक्ष और 
किन्नर मिथुन को भी विविध उपहारों से अलडक़ृत कर दमयन्ती के पास भेज 
दिया । 


दोपहर का समय हो गया था ! नल ने मध्याह् समन्ध्यावन्द्रन किया । सेना 
की ओर से अचानक कोछाहल सुनायी पड़ा । दौवारिक से पूछने पर पता चला कि 
देवी दमयन्ती की ओर से सेनिकों को विधिवत भोजन कराया जा रहा है और 
उनके लिये भी स्वयं देवी ने अपने हाथों से सुरस सुस्वादु भोजन बनाकर भेजा 
है। प्रिया के हाथ का बनाया ग्रथम-प्रथम प्राप्त ओजन नल को अग्रतिम तृप्तिकर 
प्रतीत हुआ। भोजन के बाद विश्रामक्ष में प्रासज्ञिक मनो विनोद्‌ चक रहा था तब 
तक पर्ववक जो कुछ देर पहले नल के यहां से दुमयन्‍्ती के पास गया था खूब 
सुसजित एवं अलड़क्ृत होकर कौटा। जाते ही उसने दमयन्ती का वर्णन शुरू 
कर दिया-- 


“महाराज, उस बाला के निर्माण में ब्रह्मा ने अपना सारा कौशल छगा दिया 
है। आप के दूत के रूप में मेश आगमन जानकर उसकी प्रसन्नता की सीमा 
न रही । उसके सम्मुख में भी बढ़े सम्मान के साथ बेठाया गया। कुशल-प्रश्न 
के बाद आपने जो उपहार दिया था, उसे मेंने प्रस्तुत किया । बड़ी उत्सुकता से 
उन्होंने उसे स्वीकार किया । बातचीत के प्रसद़् में पुष्करात् ने कह दिया, 'देवि, 
महाराज नरक यद्यपि आपमें पूर्णतः अनुरक्त हैं किन्तु इन्द्र जादि कोकपालों 
के अनुरोध से आपके पास उनका दूत बन कर यह कहने आये हैं कि जाप छोक- 
पाछों में से ही किसी को घुनें ।! पहले तो उन्हें विश्वास न हुआ लेकिन मेंने भी 
जब पुष्कराक्ष की बातों का समर्थन किया तो बह पूर्णतः व्यग्न हो उठीं। चिन्ता 
के आक्रमण ने उनके मुख को स्छान बना दिया। जब में चलने को तेयार हुआ 
तो भी वे मौन रहीं। सखियों के अनुरोध पर मुझे उन्होंने विदा क्िया। भेरे 
चरते समय उन्होंने केवछ हाथ उठाकर रह गयीं कुछ बोर न सकों। उच्त 
विषण्णता की स्थिति में न दिया न कुछ सन्देश दीं और न कुछ पूछा ही ।” 


उनकी स्थिति सुनकर नरक को बढ़ी चिन्ता हुईं। किसी-किसी तरह जब कुछ 
शत बीत गयी, चन्द्रमा अपनी चन्द्रिका से संपूर्ण संसार को विस्मय में डालने 
छगा, तो नछ का मन काम के बाणों से ज्ञीणं होने छगा । इधर देवताओं की जाज्ञा 
अलग मनोरथ का विन्न बन रही थी। बहुत सोच-विचार के बाद उसने यही 
निश्चय किया कि छोकपार्कों की आज्ञा का पाछन करना ही अच्छा है। इस 
निश्चय के अनुसार वह इन्द्र के वर की महिमा से कंकास पर्बत की तरह भीम के 
भव्य प॒र्व विज्ञाक भवर्नों को लांघता हुआ विना किसी के देखे दमयन्ती के 
निवासकच्ष में पहुँच गया। उसकी सहेलियाँ उसका मनोविनोद कर रही यीं। 
नल को तो सारी बातें प्रत्यक्ष थीं किन्तु उसे कोई नहीं देख रहा था। दुमयन्ती 
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के सम्मुख पहुँच कर उससे अपने रूप को सर्वदश्य बना दिया। उसे देख कर 
दुमयन्ती और उप्तकी सहेलियों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अनेक 
प्राकारों तथा रक्षकों से घिरे हुए, पक्षियों के लिये भी दुष्प्रवेश अन्तःपुर में नक 
का प्रवेश सचमुच ही कम आश्चर्य की बात नहीं थी। 


दूमयन्ती भी सोचने छगी कि वह युवती निश्चित ही अत्यन्त भाग्यशाकिनी 
होगी जो इसके गले में मुक्तामाकासदह॒श अपनी भ्ुजाओं को फ्रैछा कर 
आलिड्भन करेगी । 

नल विहड्गवागुरिका को पहले से पहचानता था। अतः उसे सम्बोधित कर 
उसने कट्ठा--विहकुवागुरिका, तुम्हारी स्वामिनी का ऐसा आचार है कि अतिथिजन 
के साथ दे स्वागतभाषण भी नहीं करतीं । 

प्रणाश्र करती हुईं विहृड़्वायुरिका बोछी--महाराज ऐसा न कहें। कंकण- 
ध्वनि के ही द्वारा मेरी स्वासिनी ने आपका स्वागत किया है, चरणों में नेश्न- 
पुष्प अर्पित किये हैं और ऐसे हृदय में आपको स्थान दिया है जिसके द्वार पर 
मजलकलशरूप में स्तन-युगर स्थित हैं। आप जेसे अतिथि के अनुकूछ मेरी 
स्वामिनी ने क्‍या नहीं स्वागत किया ? कृपया आप इस आसन पर बेठ। 


नल सादर आसन्त पर बेंठा। लज्जा से शिथिल उन दोनों का एक दूसरे पर 
इष्टिपात होने पर एक ही बार हृदय में वे सभी रस उम्र पड़े जिनकी रूहरियों 
की माधुरी को अनुभव ही किया जा सकता था, वाणी का विषय नहीं बनाया 
जा सकता था। मन ही मन नक उसके सोन्दय की सराहना कर रहा था, काम 
भी अपने प्रयत्न के नेपुण्य से उसे और व्यथित कर रहा था| कामब्यथा के ही 
कारण नरक के मन में यद्द बात आने ऊूगी कि वीणा के बजते रहने पर वेद की 
ध्वनि अच्छी नहीं रयती । इस रूप-माधुरी के समक्ष दूतकार्य फीका-सा छगता 
है। तत्काल उसके चरित्न का पवित्र अंश निखरा और उसने दूत कार्य को ही 
श्रेयस्क्र साना। उसने इन्द्र की आज्ञा दमयन्ती से सप्रसड़ बता दी । 


“प्रियंवद्का, पिताजी तुम्हें बुलाकर क्या कह रहे थे? ऐसा छगता है कि 
मेरी पूंड्य माता एवं पिताजी से किसी ने मेरी शिकायत कर दी है कि यह छड़की 
बड़ी हठी है। में उन लोगों के हृदय से दूर कर दी ययी हूँ । गुरुजन और देवता 
मेरे लिये वन्दुनीय हैं फिर भी में उन छोर्णों से डरती हूँ ।” इस तरह दमयन्ती 
प्रियंबदिका नाम की सखी से नल के समझ ही बातें करने छणी । 

नल ने पुनः उसे समझाते हुए कहा--“आप देवताओं की आज्ञा की अवहेलना 
न करें। ये छोकपाल सब तरह से प्राणियों के प्रभु बने रहते हैं। उनमें भी 
महाराज इन्द्र की तो बात ही क्या करनी है। मेरा अनुरोध है कि आप इन अम्ृत- 
भोजी देवताओं में से ही किसी को छुनें। स्वर्गसुख न छोड़े । झत्युकोक के 
स्वरुप सुख का पात्र आप नहीं हैं।” 

नल द्वारा दुहदरायी गयी इस उक्ति से बह बिदकुल मर्माइत हो गयी । आँखें 
धूर्णित हो गयीं | सुख स्लान हो गया | सखी की इस स्थिति को देख प्रियंचदिका 
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ने कहा-- महाराज, सुन लिया जो सुनना था। समझ लिया देवता्ों का आदेश; 
किन्तु यह मेरी सखी स्वतन्त्र नहीं है। प्राणियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति ईश्वर 
की इच्छा के अनुशार हुआ करती है। रमणीजरनों का अनुराग विचारपूर्वक 
नहीं चलता | सूर्य के तीच्र ताप से स्नेह रखने चाली कमलिनी सुधावर्षी चन्द्रमा 
की कान्तियों को थोड़ा भी नहीं सहती | अनुराग के व्यवहार में गुणविशेष 
कारण नहीं होते । कहीं भी कोई किसी का चितचोर बन सकता है। लोकपालों 
के बेभव इसे आकृष्ट करने में असमर्थ हैं।” नल प्रियंवदिका के अत्यन्त मधुर 
वबाग्विनोद से अभो तुृप्त नहीं हुआ था तो भी “अन्तापुर में बहुत देर तक 
ठहरना भच्छा नहीं है” यह सोचकर चलने के लिए आसन से उठ खड़ा हुआ । 
सहिलियों के साथ दमयन्ती भी खड़ी हो गयी। “ठहरिये आप छोग यहीं पर” 
यह कहकर नर अपने शिबिर के लिये प्रस्थित हो गया। 

नक ने अपने नयन-चघक से दमयणन्‍ती का रूप-मधु पी तो छिया था किन्तु 
अभी तृप्ति नहीं हुई थी । दर्शन-व्यवधान ने उसे व्यग्र कर किया । शिरीषपुष्प- 
सब्श कोमछ दा्या भी उसे कटीली रूगती थी। आँखें ऑँसुरओं का पात्र बन 
गयी थीं । निद्वा तो दुमयन्ती-स्नेष की ईंष्यां से पास ही नहीं आती थी। व्यप्र 
मनोदशा में एक-एक ऋण असहाय हो रहा था। भगवान्‌ शंकर के चरण-युगल में 
चित्त केन्द्रित करते हुए किसी किसी तरह उसने रात बितायी । 


नक्ञकथा की प्राचीनता 

श्रेण्य संस्कृत की सर्वविध रचनाओं में नलकथा को बढ़ा महत्त्वपूर्ण स्थान 
मिला है। ऐतिहासिक महाकाव्य, पुराण, कथासाहित्य, महाकाव्य, चस्पू तथा 
नाटक इन सभी साहित्यिक प्रकारों में बड़े सम्मान के साथ पुृण्यश्लोक नल 
का चरित्र लिखा गया दे। कथावस्तु के भौचित्य पक्ष को अधिकाधिक सबल 
एवं शिव बनाने के छिये यथास्थान कवियों ने इच्छानुसार परिवततन किये हैं, 
किन्तु वण्य एवं अलझूरणीण नायक नल ही है। 

वाब्मीकि रामायण सें नरू पृ्व॑ दुमयन्ती की चर्चा बड़ी श्रद्धा के साथ हुईं 
है। सीता जेसी परिपरायणा देवी ने भी दमयन्ती को अपना आदर्श माना है। 
रावण पक्ष का समर्थन करने वाली, भय दिखाती हुई राज्षसियों को सीता उत्तर 
देती हैं--जो मेरा पति है घही मेरा शुरु है, चाहे वह दिन हो या राज्यद्वीन । 
सुबर्चला जेसे सूर्य में अलुरक्त थीं; भीमपुत्री दमयन्‍्ती जेसे अपने पति 
नल में अनुरक्त थीं, वेसे में भी अपने पति, इच्चाकुवंश के अवतंस राम में 
अनुरक्त हूँ. । 

१. दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भर्ता स में गुर: । 
त॑ नित्यमनुरक्ताईस्मि यथा सूर्य सुव्चेला ॥ 
नैषध॑ दमयन्ती भेमी पत्तिमनुब्रता । 

. तथा$हमिथ्ष्वाकुचर राम॑ पतिमनुत्रता ॥ 
वाल्मीकिरामायण सुन्दरकाण्ड सर्ग २४ इछो, ९ १३ 
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महाभारत में बड़े विस्तार के साथ नककथा कही गयी है। मत्स्यपुराण 
में इचवा कुवंश-वर्णन के प्रसड् में वीरसेनपुत्र नल की चर्चा हुई है। 

स्कन्द॒पुराण में नछ का दो बार उल्लेख हुआ है। एक बार जब वन में 
दमयन्ती को अकेली छोड़ कर ढुःखी नल हाटकेश्वर क्षेत्र पहुँचे और वहाँ उन्होंने 
चर्मसुण्डा देवी की स्थापना की तो उस्लीके समीप शिवलिह्ञ की भी स्थापना की 
जो नलेश्वर नाम से विख्यात हुए । 

ट्विंतीय स्थल पर नछेश्वर के प्रसक़् में नाममान्न का उ्लेख मिलता है। 
विस्तार के साथ उसका वर्णन नहीं हुआ है | पहली बार भी नल के पूर्वार्द जीवन 
के बारे में दो श्लोक लिखे गये हैं--पुराने समय में वीर्सेन के पुत्र नामक राजा 
हुए जो सब गुर्णो से युक्त तथा झात्र॒ओं का विनाश करने वाले थे। प्रा्णों से भी 
प्रिय उनकी साया दुमयन्ती थी | वह चविदुर्भ के राजा की लड़की थी । 

चेमेग्द्र की बृुहत्कथामश्सरी में तथा कथासरिस्सागर में, जो बृहत्कथा का 
रूपान्तर है, नककथा का वर्णन उपलब्ध होता है । इससे यह स्पष्ट है कि गुणाव्य 
की बृहत्कथा में भी यह कथा कही गयी थी। ज्ञेमेन्द्र ने ब्रृहवत्कथामश्नरी में 
नल्कथा अत्यन्त संक्षेप में कही है । प्रारश्भ से विबाह तक की कथा केवल 
चोदद श्छोकों में कही गयी है | उसमें नल के देवदूत बनने की कहानी नहीं 
है। सोमदेव ने कथासरित्सागर में नलकथा बड़े विस्तार से कही है | 

नवम शताब्दी के उत्तराद या दशम शताब्दी के पूर्वाद् में च्षेमीश्वर ने नल- 
कथा पर नेषघानन्द नामक सात अज्लों का नाटक छिखा है। दशम दशदाब्दी 
के प्रारस्स में त्रिविक्रमसइ ने नूूचम्पू की रचना की। बारहवीं शताब्दी के. 
उत्तरार्ड में श्रीहर्ष ने नलकथा को आधार बना कर नेषधीय चरित लिखा। 

आदिकाब्य रामायण से लेकर पुराण, महाकाव्य, चम्पू, नाटक आदि विविध 
काव्यस्वरूपों में निषध सम्राट्‌ नक को बड़ा प्रशस्त स्थान मिला है। नक और 


१. नली द्वावेव विख्यातो वंशे कश्यपसम्भवे । 

वीरसेनसुतस्तहन्नेषघधरच नराधिपः ॥ मत्स्यपुराण अ० १२-५६ 
२. स्कन्दपुराण-नागरखण्ड अध्याय ५४-५५ 
३. बीरसेनसुतः पूर्व मो नाम महीपतिः । 

आसीत्‌. सर्वगुणोपेत:. स्वश्त्र॒क्षयावहः ॥ 

भार्या तस्याभवत्‌ साध्वी प्राणेश्योषपि गरीयसी । 

दमयन्तीति विख्याता विदर्भाधिपतेः सुता ॥ 

स्क० पु० ख० ६ अध्याय ५४, ३-४ 

४ ब्हत्कथामञ्जरी लम्बक १५ इलछो० ३३१-३७१ 
, बृहत्कथामण्जरी लम्बक १५ इलो० ३३१-३४४ 
६. कथासरित्सागर, लम्बक ९ अलरूद्गा रवती ९ तरज्ध ६, इलो, २६७-४२४ 


ही 


( ४४ ) 


दुमयन्ती जेसे अतिमानव शक्ति के व्यक्तियों की कठिनाइयों भी अतिमानव ही 
रही हैं। प्रसन्नता की बात है कि इस आदर्श पुरुष के चरित को विशिष्ट ढंग 
से उपन्यस्त करने के लिये दो कषि भी बविचिन्न घेर्य और प्रतिभा वाले 
मिले। वे हैं श्री त्रिविक्रिममट्ठ ओर श्रीहृष। इन दोनों अप्रतिस कवियों ने अपनी 
प्रतिभा और पाण्डित्य का परिचय पुण्यश्लोक नछूचरित को ही आधार बना 
कर दिया है। 


कथावस्तु का ओचित्य 


'अनोचित्याइते भान्यद्रसमज्शस्य कारणस !” औचित्य की इतनी अधिक 
मर्यादा स्वीकार की गयी है कि उध्के अभाव के अतिरिक्त रसभड़ का दूसरा 
कारण हो नहीं माना गया । शब्दाथविन्यास के कौशलूप्रदर्शन के साथ काव्य 
को सम्राण बनाने वाले इस तत्व की ओर जिस कवि ने ध्यान दिया उसका काव्य 
निश्रय ही सहृद्यश्काध्य बन गया। त्रिविक्रमसद जो अपनी श्लेषयोजना को 
सत्र श्रसुखता देने के छिये तत्पर दीखते हैं, औचित्य की ओर से विमुख नहीं 
दिखायी पढ़ते । 


नलछचस्पू शद्भारप्रधान काव्य है। अजगर की सिद्धि के किये कई विकट 
घटनाओं की सृध्टि की प्रथा कविसामान्य में देखी जाती है, क्योंकि विकट 
घटनाओं से रस का पुटपाक होता है | भवभूति ने तो “पुटपाकप्रतीकाशों 
रामस्य करुणो रसः” कह कर रस के पुटपाक की श्छाघनीयता बतायी है। बस्तुतः 
श्रद्धा एवं स्तुति का पात्र वही बनता है ज्ञो विकट परिस्थितियों में भी अविचल 
रह कर अलोकसामान्य धर्य से औचित्य को सुरक्षित रखता दै। दुमयन्ती और 
नल अपने इसी विशिष्ट गुण के कारण श्रद्धेय हो गये हैं। ब्रिविक्रम शाण्डिक्य- 
बंशी द्विज हैं। दर उत्कृष्ट चीज को वे द्विजरूप में ही देखना चाहते हैं। हसी- 
लिये दमयन्ती के प्रेम को भी उन्होंने द्विज ही बना दिया है। पड्ठली बार नल 
और दमयन्ती को विभिन्न पशथिकों के द्वारा एक दूसरे का परिचय मिलता है। 
पथिक ही अनुराग-शिशु का प्रथम जब्मदाता है। हंस उसे परिष्कृत एवं 
सुसंस्कृत कर द्विज बना देता है। उसे द्विज बनाने का कार्य हंस ने किया है। अब 
यह स्पष्ट है कि दमयन्ती और नछ का प्रेम द्विजन्मा दै।' इस द्विजन्मा स्नेह की 
उदात्तता स्वाभाविक है जिसे बृहस्पति सदश आचार्य हंस ने द्विज बनाया 
और अपने स्पृद्णीय वर्णन सनन्‍्त्नों से इतना पुष्ट बना दिया कि देव क्‍या देवेन्द्र 
भरी उसे तोड़ न सके। आचाय हंस ने नरक और दमयनती दोनों की उत्पत्ति 
बताने में एक-एक उच्चूास छगा दिया है। स्नेह-शिशु को अधिक सुसंस्क्ृत करने 
के लिये दीक्षा के विस्तार की आवश्यकता थी ही। नल और दमयन्ती जेसे 
अतिमानव पात्रों के निवाप्त या उद्भव के लिये स्वर्ग-स्पर्धी सगरों एवं देशों का 
सातिशय सदुभाव भी अत्यन्त अपेद्षित था। इसीलिये भ्आर्यावर्त और निषध 
तथा विद्र्भ एवं कुण्डिनपुर का बढ़ा ही रमणीय एवं विस्तृत वर्णन किया गया है। 


'&कक नमन स्‍शीकमन्नममम्जणकरा-अममिनि्मकरन७६, 


१. कतोत्तरासड्ुन द्विजन्मना श्रुतानुरागेण | न० चु० प० उ० पृ० २३८५. 


( ४५ ) 
दमसनक मुनि की कल्पना 


एक बन्द्र के बच्चे को देख कर प्रियह्ञमझ्लरी और भीम के हृदय में यह 
लाऊसा जय उठती है कि उन्हें भी कोई सन्तान होती । पति की भाज्ञा से प्रियह्ु- 
मश्लरी सनन्‍्तान के निमित्त भगवान्‌ शझ्नर की आराधना शुरू कर देती हैं। उनकी 
आराधना से प्रसन्न होकर पूरा का पूरा वरदान शइबड्डरजी ही दे देते; किन्तु 
ऐसा न कर वरदान का कार्य दमनक मुनि पर उन्होंने छोड़ दिया दे । तथ्य 
यह है कि कन्या होने का ही वरदान देना शिव को ईप्सित था। तपस्या आदि के 
अभाव में भीम ओर प्रियह्ुुमझ़री के लिये वह भी अग्नाप्य था। शुसाछुम 
कमों का बिना विचार किये शम्म्ु वरदान नहीं देते । देवदु्लम शिव ने प्रियहु- 
मझ़री को कन्यालाम जेले ईपदीप्सित वर को स्वयं सुनाना अच्छा नहीं समझा । 
उन्होंने इमनक से ही इसे कह्ठछाया । दुमनक के जा जाने से कुछ श्लिष्ट वाग्वि- 
नोद का भी अवसर मिल गया और प्रियक्षमझ्लरी का मनुष्योचित व्यवहार 
भी परिलक्षित हो यया। श्लिष्ट शब्दों की ओट से दमनकज्ी को थोड़ा उछाहना 
भी मिल गया। दमनकज्ञी ने भी जेसे का तेखा उत्तर बेसी ही पदावली में दे 
दिया। शह्ूर जी के साथ यह कार्य नहीं सम्भव था। कन्याकाभ के वरदान को 
ज्यों का स्थों सुनकर चुप रह जाना स्वाभाविक न होता क्योंकि देवद्शन 
के बाद तपस्विनी प्रियज्ञलमअ्लरो की आशाय अधल्लीम ऊँचाई पर उड़ रही थीं; 
कन्याछाभ का झोंका निश्चय ही उसके किये एक जापाततः असबद्ठ प्रद्दार था। 
घटना की स्वाभाविकता के लिये दमनक मुनि की सृष्टि बहुत भऔचित्य-सम्पन्न है । 


समान परिस्थितियों की सृष्टि 


भविष्य में एक होनेवाले इन दोनों स्नेट्टियां की उत्पत्ति के मुझ में भगवान्‌ 
इाहुर की आराधना है। दोनों ही के माता-पिता बहुत समय तक निःसन्तान 
रहे हैं। दोनों ही विधि के रचना-कौशर के नमूने हैं। दोनों ही को पथिक से 
एक दूसरे का प्रथम परिचय घुँघले ढंग से मिलता है। दोनों ही का स्नेह हंस के 
द्वारा परिष्कृत होता है। ये समानताये इस बात की च्योतक हैं कि ये दोनों तत्त्व 
इसना अधिक सम्बद्ध हैं कि इन्हें तोड़ने के लिये देवताओं में भी सामथ्य नहीं है । 

नल जब दुमयन्ती के स्वयंवर में सम्मिलित द्वोने के छिये जा रहा है, उस 
समय सी एक घटनागत समानता बहुत मधुर उतरी है। एुक चक्रवाकी एक 
चक्रवाक युवक पर अनुरक्त होकर उससे मिलना चाहती है। चक्रवाक युवक भी 
कामपरवश होकर पंखों को फडफड़ाता हुआ गदन उठाये चक्रवाकी की ओर 
आ रहा है; किन्तु चार हंस उसे बीच ही में रोक देते हैं, चक्रवाकी से उसे मिलने 
नहीं देते। हंस स्वयं चक्रवाकी से मिलना चाहते हैं। नछ उन्हें देख कर 
कहता है--न खत्वेषासियमनड्रभूमिः--यह इनके काम का विषय नहीं है। 


१. यद््‌ यावद्‌ याहरं येन कृत कम शुभाशुभम । 
तत्तावत्तादुश तस्य फलमीश: प्रयच्छति ॥ न० च० तृ० 3० इलो० १७ 


( ७४६ ) 


अथवा--यह सोचना अच्छा नहीं है, क्योंकि हृदय के तृणमन्दिर में जब काम की 
आग घधक उठती है तो पण्डित को श्री उचित-अनुचित का ज्ञान नहीं रह 
जाता । इसलिये तो स्वर्ग की कम्रृछनयना रमणियों के रहने पश भी इन्द्र ने 
तपस्विनी अहल्या से सम्पक किया । यह बात चल ही रही है तब तक इन्द्र, 
यम, वरुण और कुबेर आकाश से उतरदे हैं । वे चार हंस जेसे विजञातीय चक्रवाकी 
में अनुरक्त थे और अन्ल॒ुरागिणी चक्रवाकी के प्रियतम चक्रवाक को उससे मिलने में 
बाधा पहुँचाते थे, इसी तरह अनुरागिणी दुमयन्ती के प्रियतम नछ को विजञातीय 
लोकपाल उससे मिलने में बाधित कर रहे हैं। समान परिस्थितियों के निर्माण में 
ब्रिविक्रम अधिक कुशल हैं । 


चरित्रोपस्थापन 


आपाततः यह्द प्रतीत होता है कि बत्रिविक्रम का सुख्य कच्य अपना श्लेष- 
कोश प्रदर्शित करना था; किन्तु उनके उदात्त पात्रों की चारित्रिक चमस्क्ृतियाँ 
उन्हें बाणभट्ट की कोटि में बेठा देती हैं। बाण जेसे शब्दार्थ-चयन में बहुत 
कुशल हैं बसे ही पात्रोपस्थापन में भी । यही बात अधिक अंश मे त्रिविक्रमभट्ट में 
भी पाथी जाती है। त्रिविक्रम के पान्न देवदुर्लम कीति से सण्डित हैं। नरक 
इतना सोभाग्यशाली है कि उसकी तुलना में छोकपालों का अतिमानव वेमच 
दुमयन्ती के लिये तृणतुल्य हो गया है। दमयन्ती में भी कोई ऐसी आननद- 
सुधा भरी है जिसकी उपलब्धि देवरमणियों में नहीं है। छोकपालों की जो 
प्यास स्वर्ग की अप्सराओं में नहीं छुझ्लती उसकी तृप्ति की सम्भावना वे दुमयन्ती में 
करते हैं। सप्कीति के भर्जन में तो ये पात्र निश्चय ही देवताकों से आगे हैं; 
किन्तु कवि ने इन्हें मनुष्य ही रखा है । एक पथिक के द्वारा द्सयनन्‍्ती का आंशिक 
वर्णन सुनते ही नछ उसमें भनुरक्त हो जाता है, किन्तु उसकी यह अनुरक्ति 
उसकी विषयासक्ति की उद्दामता का बोधन नहीं कराती; क्योंकि जिस कन्या की 
कीति देव नहीं देवेन्द्र को भी मत्त कर सकती है, उसका गुणअश्रवण मनुष्य को 
उद्वेलित कर दे, इसमें कोई आश्चय की बात नहीं। इतने मात्र से उस पुरुष 
का पुरुषोत्तमत्व नहीं विघटित होता । यद्यपि नरूचस्पू में नक और पथिक का 
सम्मेलन ही पहले देखा जाता है, छेकिन उसी प्रथम पथिक की बातों से यह 
पता चल जाता है कि दुमयन्ती के सामने एक दूसरे पथिक ने नछ की कथा 
पहले ही कह दी है। नक की अपेत्षा दमयन्ती में पहले से प्रेम उस्पन्न हो 
गया है। स्त्रीमें प्रेम का प्रथम वर्णन करना एक पारस्परिक बात है। देवोत्तमों 
को निम्न दिखाने घाला पुरुषोत्तम न उनकी दोष्यदासता स्वीकार कर छेता है, 
किन्तु उसका मनस्तुरग कभी मध्यमार्ग की ओर भागता दै तो कभी दिव्यमार्ग की 
ओर । वह अपनी मनोरथ-प्रियतमा दुमयन्ती के स्वयंबर में जा रहा है। मार्ग में 
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१. किम कुवलयनेत्ना: सन्ति नो नाकनार्य स््रिदिवपतिरहल्यां तापसीं य: सिषेवे | 
हृदयतृणकुटीरे दीप्यमाने स्मराग्नावुचितमनुचितं वा वेत्ति कः पण्डितो5पि ॥। 
न० च० प० उ० इलो० ५० 


(५ ४७ ) 


देवताओं की दौत्य-सम्बन्धिनी आज्ञा “न ययौ न तस्थों” की स्थिति उत्पन्न 
कर देती है। उसके ममस्तुरग की दशा एक ऐसे पथिक की है जिसे एक ओर 
बाघ ललकारता है, दूसरी ओर खाई का भय दै, तीसरी ओर दावाग्नि धधक 
रहो है और चौथी और डाकुओं का दुरू है। एक जोर तो महाराज कामदेव 
कार्नों तक धनुष चढ़ाकर मर्मवेधी बाण मार रहे हैं ओर दूसरी ओर छोकपा्ों 
की अरलंघनीय आज्ञा है। नल के यहाँ स्वार्थ और पराथ्थ की छड़ाई में पराथे, 
जिसे परमार्थ कहा जाता है, की विज्य होती है। अन्तहन्द्वकी स्थिति में झट से 
वह सोच केता है--“आज्ञालड्भन सेतुबन्ध की तरह कक्याण की धारा को 
रोक छेता है । नपुंसक के मुखावलोकन की तरह अमड्गछ को बढ़ाता है | रजस्व॒ला- 
गमन को तरह आयुष्य को नष्ट करता दे । अतः देवताओं की आज्ञा मान लेना 
ज्यादा अच्छा है।” यह सोचकर भक्ति एवं भय के साथ देवताओं का आदेश मान 
लेता है। मानवसुरूभ दुर्बछतायें उसे दबाना चाहती हैं किन्तु उसके 
अन्तस का देवत्व दु्बंलताओं को पनपने नहीं देता । 


शआज्ञा स्वीकार कर लेने के बाद जब नल लोकपालों के प्रभाव से भद्ृश्य रह 
कर ही दमयन्ती को उसके महल “में देखता है तो फिर उसके मनुष्यत्व ओर 
देवत्व में लड़ाई छिड़ जाती है। अशेष-सुख-निकेतन दुमयन्‍्ती को छुञ्न छुठाओं 
से मण्डित स्फटिक मणि की पर्य्टिका पर देखकर वह अपने आपको ही सफलश्रस 
नही मानता, अपितु उस रमणीरत्न की स्थिति से संसार को सनाथित मानने 
लगता है, आंखों को कृतार्थ समक्षता है और मदुनव्यथा से व्यथित हो जाता है ! 
दुमयन्ती के जिस-जिस अह़् पर दृष्टि डाछ॒ता है वहीं पर हठात्‌ कामदेव हार्थों में 
बाण लिये दिखायी पड़ता है। इस दशा में वह पराधीनता तथा दासता 
को बहुत अश्काध्य बताता है। उसे ज्ञात हे कि दमयनन्‍्ती उसमें अनुरक्त है। 
उसका मनुष्यस्व झट कह उठता है--“प्रसड़ के प्रतिकूछ दोने के कारण यह मेरा 
सारा का सारा कार्य आस्य है--अनुचित है, क्योंकि वीणा के बजते रहने पर 
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१. इतो व्याप्न इतस्तटी, इतो दवाग्निरितो दस्यव:, इतः कर्णान्‍्ताऋृष्टश रासनों 
ममंप्रहारी प्रहरति मकरध्वजः इतश्चायमेतेषास्‌ अलडःघनीय आदेश: । 
न० चू० प० 3उ० (० २९१३२ 





२. आज्ञाबन्धनञ्च स्खलयति श्रेय:खतोत:। षण्डमुखदशनमिव वर्धयत्यलक्ष्मीम्‌ । 
रजस्वछा भिगमनमिव हरत्यायु: ।*'* '“'तत्करोमि देवादेशम्‌ ।"* ** *”* भक्‍त्या 


भयेन च देवानां दोत्यादेशं समथितवान्‌ । 
न० च० प्‌० उ० पृ० २९३ 


३. रज़्त्यज् कुरज्धाक्ष्याचक्षुमें यत्र य॒त्र तु । 


दुब्यते तन्न तत्रेव बलादुबाणकरः स्मरः ॥ 
न० च० स॒० उ० इलो० ४४ 


( ४८ ) 


वैदिक प्रवचन अच्छा नहीं लगता ।”१ दमयन्‍्ती की रूपवीणा ने नल के नेन्रश्रोत्र 
को आकृष्ट कर लिया है। उसे देवता्ों का दास्य--वेदोद्‌गार अच्छा नहीं रूगता । 
यहाँ भी स्वार्थ की उद्दामतम प्रवृत्ति उस महामानव के यहाँ हार खाती है । 
उसकी मनोदशा दर्शनीय है-- “तो यह केसे कहूँ--'चंचलछनेन्रे ! छोकपाल मेरे 
सुँह से तुम्हें चुनते हैं? ऐसा कहने से प्रस्तुत अनुराग भज्ञ होता है। यदि उन 
लोगों की आज्ञा को छिपाता हूँ या उनके बारे में कोई दूसरी बाते कहता हूँ तो 
कद्याण की हानि होती है। जो काय है वही कहता हूँ तो स्वार्थ की हानि द्वोती 
है । अच्छा, स्वार्थ का विधात ठीक है किन्तु विश्वस्त देवताओं को वश्धित कर 
पातक भागी बनना अच्छा नहीं।” यह सोचकर पुरन्दर के जादेश को सप्रपत्च 
सुना देता है। दमयन्‍्ती को वह सत्यकोक के स्वढप सुर्खो का पात्र नहीं 
मानता--अनभुमिरसि मत्यकोकस्तो कसुखाना ख्‌ ।! स्वरंदुलभ दमयन्ती नल को 
सुरूभ है किन्तु परमार्थ के लिए उसे भी वह व्याज्य समझता है। नल के चरित्र 
में विरोधामभास की तरह आपाततः भासित मलुष्यत्व देवत्व में परिणत हो जाता 
है । यही त्याग उसे पुण्यश्छो्कों की श्रेणी में सबसे आगे बेठा देता है।व्यथा 
की पराकाश्ा में भी बह घंय नहीं छोड़्ता । 


दमयन्ती 


दमयनती के चित्रण में कयि का सर्वाधिक मनोयोग लक्षित होता है। 
किन्तु चरित्रकी अपेक्षा रूप का चित्रण ज्यादा भव्य हुआ है। उसके चरिन्न के 
पविन्न अंश को उपस्थित करने के लिए कई शेलियों का आश्रय छिया गया है। 
सुख्यतः पथिक, हंस, किन्नरमिथुन और नर उसके चरित्र को अस्‍स्तुत करते हैं । 
बाल्यकाल में ही वह अनेक विद्यारओं में ने पुण्य प्राप्त कर लेती है। वीणा आदि 
की प्रवीणता के साथ ही पुण्यकर्मों का नपण्य तथा कुलछाचार के निर्वाद्द में उसकी 
निराकुछता उसकी पतचित्नता के अतीक हैं। रूकछित श्लेषों के गुष्छों से उसका 
चरित्र अधिक अछंकृत हो गया है। कहीं वह सर्वदेवभयी कही गयी है तो कहीं 
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0७७७७ आशा कम जज अमन कर मम कफ ॥३॥ के! अलाहभोक 


१. प्रस्तुतस्य विरोधेन प्राम्य: सर्वोष्प्युपक्रम: * 
वीणायां वाद्यमानायां वेदोह्रों न रोचते ।। स० उ० इलो० ४६ 
२. तत्कथमिदानीमुच्यते । लोलाक्षि, लोकपालास्त्वामस्म्न्मुखेन वृष्वन्तीति 
अस्तुतानु रागभद्भ:, तदादेशोड5पहयते स्वामिस्यन्यथा कंथ्यते श्रेयः स्खलनमु, 
यथावृत्तमेवाख्यायते स्वार्थहानिः, तद्वरमस्तु स्वार्थविधातों न तु विश्वस्तदेवता 
वठ्चतापातकम । न० चू० स० उ० इलो० ४६ के आगे । 


३. मण्डलीकृतकोदण्ड: काम: काम विचेष्ठतास । 
न व्यथिष्ये स्थित: स्थेयं घेय धामवतां धनम्‌ ॥ च० उ० इलो० ३ 
नेपुण्य पुण्यकर्मारम्मेषु, जाता प्रवीणा वीणासु, निराकुछा कुछाचारेषु । 
न० च्‌० तृ० उ० पु० श्७५ 


( ४६ ) 


नज्षत्रमयी बन गयी है।' संपूर्ण संसार के सोन्दय की वह अधिदेवता है! 
नल के शब्दों में वह अशेष सुखों का निकेतन है। किन्नर युवक ने उसे गीति से 
उपमिति किया है । गीति और दमयनन्‍्ती में बहुत समानतायें हैं । विषमता यह 
है कि ग्रीति स्वस्साघारण तथा जातिसाधारण है और दुमयन्ती अनन्यसाधारण 
है । मात्र नल में ही उसकी अनुशक्ति है। उत्सुकतावश नलसम्बन्धी चर्चा 
करती है । स्मरण करती-“करती सूर्च्छा की दशा में भी आ जाती है। विप्रयोग में 
सारी दुदंशाओं के होने पर भी नछ के श्रति उसकी एकवानता प्रतिहत नहीं 
होती । किन्नर युवक दमयन्ती ओर गीति में कुछ समानताएँ बतावा है, जभरी 
कुछ विषमता भी बता देता दे, किन्तु किन्नरी अपनी स्वामिनी दमयन्ती की 
थोड़ी भी समानता गीति के साथ नहीं सुनना चाहती है। गीति में उसे बहुत 
दोष दीखते हैं। सीति में तो पडुज, मध्यम और गान्धार तीन ही ग्राम हैं-- 
दुमयन्ती तो सहर्यों म्रामों की स्वामिनी है । गीति तो कूटतानघना ( पच्चीस 
कूटतानों से घनीमूत ) है दुमयन्ती तो कूटतानघना ( छुछ के विस्तार से सम्पन्न ) 
नहीं है-- 

गीतेग्रामाः किल द्वित्राः सा तु आससहखभाक्‌। 

कृूटतानघन। गीतिः कर्थ तस्याः समा भवेत्‌ ॥ प० उ० श्छो० ७२ 


गीति में विविध दोषों का प्रद्शन करती हुई किन्नरी दुमयन्ती की तुरूना वेद- 
विद्या से करती है-- 
वेदविद्योपमा देवी मनोहरपदुक्रमा । 
उद्योतिता पुराणाड्मन्त्रताह्मणशिक्षया ॥ प० उ० श्छो० ७३ 


वेद्विद्या मनोहर पदपाठ एवं क्रमपाठ से युक्त है। मार्कण्डेय, कूर्म आदि 
पुराणों, शिक्षा, कल्प आदि अरे, मन्त्रभाग तथा ब्ाह्मणभाग की क्षिक्षा से 
उद्योतित है । दमयन्ती भी मनोहर पद्विन्यास से मण्डित है। पुराने अद्गॉवाले 
बुद्ध, सन्त्रप्रधान, ब्राह्मणों की शिक्षा से उद्योतित है । देवविद्या से भी तुछना 
करने से जब उसे सनन्‍्तोष नहीं होता तो वह कहती दे कि वेदविद्या दृष्शातपथा 
है ओर दमयन्ती तो एकपथा है। तात्पय यह कि वेदविद्या शतपथ ब्राह्मण से 
युक्त है । दमयथन्ती केवछ ऐक नलमार्ग की ही अनुयायिनी है। किन्तरमिथुन का 
विवाद प्रस्तुत कर दमयन्ती का जो चरिन्न उपस्थित किया गया है वह पातन्न- 
चित्रणकछा का अद्भुत उदाहरण है। नल के समत्ष किन्नर और किननरी 
दमयन्ती के दोनों पत्चों को अस्तुत करते हैं। गीति के समान आह्वादक पक्ष को 
किन्नर प्रस्तुत करता है। किन्नरी उसकी वेद-विद्या सदृश पवित्रता वाले पक्ष को 
प्रस्तुत करती है। हंस भी छास्य-विछास आदि की निपुणता के साथ कुछाचार- 
निराकुछता आदि का वर्णन कर उसकी पविन्नता को ही प्रमुखता दे रहा है । 





१. सुतारा दृष्ट्रि: '” ““'सश्रीकः सफलाज्भभोग:*** “'नक्षत्रमयीव निर्मिता 
विधिना । न० च० तृ० उ० १७८४-१७९ 
२. प० उ० इलो० डेप हे. प० उ० इलो० ४९ ४, प० उ० इलो० ५० 





( ४० ) 


प्रियंवदिका 

दमयन्ती के सुख-दुःख में समान साग लेने वाली प्रियंवदिका इस काव्य 
में बहुत थोड़े क्षणों के लिये आती है, किन्तु अपने प्रत्युत्पन्न-मतित्व की 
जो छुटा दिखा कर जाती है, उसकी सुषमा सहृदयों के हृदयपट् पर स्थायी 
प्रभाव जया छेती है । नल इन्द्र की आज्ञा का वर्णन तथा समर्थन कर जब मौन 
हो जाते हैं तो दमयन्ती व्यथा विद्ध होकर उनका कोई उत्तर नहीं दे पाती। 
बदनारविन्द्‌ की विवर्णता व्यप्न नेत्रों की परिवृत्ति, निःसह निःश्वार्सो का निर्गंसन 
ही जो कुछ बोछते या व्यक्त करते हैं। स्वयं उसे बोलने की फुर्सत नहीं है। 
ऐसी परिस्थिति में प्रियंवद्का ही वाक्कीशल में दमयन्ती का प्रतिनिधिष्व करती 
कै !॥ न ले देबताओं के अतिमानव चेभव से उनकी झोए दमयनन्‍्ती को आकृष्ट 
करने की चेष्टा की है। प्रियंबदिका ने उनका बढ़ा उपयुक्त उत्तर दिया है। 
उसकी मान्यता है कि प्राणियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति में ईश्वर की ही इच्छा 
कारण है। विशेषतः स्त्रियों के अनुराग का कोई कारण स्पष्ट करके नहीं बताया 
जा सकता। इसीलिये तो सूर्य की प्रखर किरणों से स्नेह रखने वाली कमलिनी 
सुधावर्षो चन्द्रमा की रश्मियों को थोड़ा भी नहीं सद्द पाती। मालती मालिका 
सलिलसेक से ही म्छान हो जाती है।' प्रम के बन्धन में गुणविशेष कारण नही 
बनता | कोई भी व्यक्तिकिसी के हृदय का हरण कर सकता है। इस कार्य में 
मान्रईश्वरेच्छा कारण है। त्रिविक्रम ने प्रियंचदिका के लिये श्रस्तावपण्डिता 
तथा अनेकविद्योपाख्याने-निपुणा इन दो विशेषणों का प्रयोग किया है। उसके 
छिये ये उपाधियाँ नितान्त उपयुक्त हैं। अपनी बोद्धिक विशेषता के लिये 
प्रियंबदिका श्रुतिशील को छोड़ नछचस्पू के किसी भी पात्र से आगे है । 


श्रुतिशील 
वीरसेन के सुख्यमन्त्री सालक्ायन का पुत्र श्रुतिशीक नर का मित्र तथा 
मन्त्री है। वह स्वभाव, अवस्था, विद्या, वेष और कान्ति में नल के ही 
समान है| वंशपरम्परा से उसे मन्त्रिपद्‌ प्राप्तदै। विप्रकुछ में डसका जन्म हुआ 
है। पज्ञा की रक्षा का सारा उत्तरदायित्व उस पर निद्वित है। नल के हर काम सें 
बह सहायक रहता है-- 
मिन्न॑ च मनन्‍्त्री च सहस्प्रियश्र, 
विद्यावयःशी रूगुणेः समानः । 
बभूव भूपस्थ स तस्य विप्रो, 
विश्वग्भराभारसहः सहायः ॥ प्र० उ० छछो० ३८ 
त्रिविक्रम ने उसकी नीतिपटुता तथा बुद्धिचेसव को बड़ी उदारता के साथ 
चित्रित किया है। प्रथम उच्छूास में कुछ विस्तार से तथा चतुर्थ उच्छूस में 





१. तीब्रतपनतापप्रिया$म्भोजिनी न सहते स्तोकमप्यमृतमुचों रचश्चन्द्रस्य, 
परिम्लायति मालती मालिका सलिलसेकेन । नु० च० स० उ० इलो० ४७ के पूर्व । 


( ४१ ) 


कुछ संक्षेप से उसका परिचय दिया गया है, जिसमें उसके वंश और गुणों के 
सम्बन्ध में जानकारी होती है | कर्मषेन्न में हमें वह पदञ्चम उच्छुस में मिलता है । 
कुण्डिनपुर की यात्रा में वह नछ के साथ है। बढ़ी कुशछता के साथ विन्ध्याटवी 
की बारीकियों को दिखाता हुआ नल का मनोरञ्षन कर रहा है। इन्द्र आदि 
छोकपालों का दोत्यकार्य स्वीकार कर नर बहुत दुश्खी हो जाता है। इसी 
परिस्थिति में श्रुतिशील की ढक्ियाँ उसके व्यक्तित्व को उपस्थित करती हें । 
विषण्ण नल को वह धेय बँधाता है। निर्वेद्‌ एवं विषाद की ओर से मोड़कर 
नक को अपनी उक्तिपटुता से आज्ञा के प्रकाश की ओर लावा है । उसकी मान्यता 
है कि स्थियाँ जिसे अपने हृदय में बेठा लेती हैं उसे कभी छोड़ती नहीं हैं। देवता 
तो ऐसे छोछुप हैं कि किसी भी छोकोत्तर सुन्दरी को देखकर छछच जाते हैं! 
इसीलिये तो लच्मी के लिये भी वे छड़ पड़े थे, किन्तु रूच्मी ने विष्णु को ही 
खुना जिन्हें चह अपने हृदय में बेठा चुकी थी। दमयन्ती को भी देवताओं को 
वश्चित करने की आदत पड़ गयी है--'साउपि"“'**'गोराज्ी रागिणी त्वयि वद्च- 
यिष्यति देवान्‌। चद्चितो यतः पू्वमात्ममुखमण्डलश्रिया शशी, तिरस्कृतो मदनः 
सोभाग्येन । सक्ृत्पवृत्तायाश्ष किमवगुण्ठनेन। विधेरिव वामभुवासचिन्त्यानि 
चरितानि भवन्िति । ( प० उ० पृ० २९६ ) 


क्योंकि चन्द्रमा को तो अपनी मुखप्रभा से उसने पहले ही जीत छिया 
है और अपने सौभाग्य से मदन का तिरस्कार कर चुकी है। आप में सातिशय 
अनुरक्त वह गौराड़ी मदन और चन्द्रमा की हो तरह इन लोकपा्कों को भी 
चब्चित कर देगी । 


त्रिविक्रम ने श्रुतिशीछ के वंश और विद्या की जो प्रशंसा प्रारम्भ में की है, 
सचमुच ही इन उक्तियों से उसकी पुष्टि हो जाती है। राजसेवा का डसे परिपक्ष 
ज्ञान है। नल को अनुचित व्यसनों से वह मोड़ना चाहता है किन्तु उसकी मोढ़ 
में मधुर युक्तियों का अद्भ्रुत्‌ पुट है। शबर युवतियों के उनन्‍्मद्‌ जलविहार को 
कमनीयकान्ति नछ द्वारा सातिशय देखा जाना उसे पसन्द नहीं है, क्योंकि 
काम धीर पुरुषों को भी अधीर बना देता है-- 


विकलयति कलाकुशक हसति शुचि पण्डितं विडग्बयति । 
अधरयति धीरपुरुष॑ चणेन मकरध्वजो . देवः॥ 
न० च० पृ० उ० श्छोौ० ६६ 
नर की घीरता में उसे सन्देह नहीं है किन्तु काम की शक्तिशाछिता पर भी 
कम विश्वास नहीं है | निषिद्ध-सेवन से राजा की मनोवृत्ति को बह प्रासझलिक बातों 
के अनुकूल मार्ग से ही विरत करता है, प्रतिकूछता या किसी दबाव से नहीं--- 
प्रस्तुतरसानुनयेनेव प्रभु्णां मतयो निचत्यस्ते निषिछुनिषेवणात्‌ नप्नति- 
कूछतथा ( छू० ३०८ ) | 
इसी लिये दूसरे रसणीय प्रदेश को दिखाने के बहाने वह वहाँ से उन्हें हटाता 
है। श्रुतिशील का अज्ञा-शरीर यहाँ बढ़ी सुन्दरता से चित्रित हुआ दै। 


( #रश ) 
वीरसेन 


प्रस्तुत काव्य के लायक नक्त के पिता वीरसेन निषध देश के खतन्नाद्‌ 
हैं। उनकी पत्नी का भाम रूपवती है। भगवान्‌ शझ्ृलर की प्रसन्नता के 
फलस्वरूप इन्हें नऊ जेसा यशसस्‍्वी पुत्र हुआ है। वीरसेन आश्रमधमम के पके 
समर्थक हैं। अपने योग्य पुत्र न का राज्याभिषेक होते ही वे अपनी अन्तिम 
अवस्था जंगल में बिताने के लिये चल देते हैं। बुढ़ापे में उन्हें स्ुगों की ही मेत्री 
अच्छी लगती है। हारों की जगदह्ट जटाभार ही पसन्द है। राजाक्कीय बन्धुर्भो की 
जगह आरण्यक साधु-विद्वान्‌ ही अच्छे छगते हैं। शयन के लिये तूलिका 
( तोशक ) की जयद् कुश की चटाई ही अच्छी छगती है। क्रोडा के छिये वेगवान्‌ 
वाहों ( अश्वों ) की जगह झरनों का निश्च॑र प्रवाह ही अच्छा छगता है। अपने 
एकलौते पुत्र नल के प्रति उन्हें पर्याध आकषण है किन्तु पुत्रप्रेम में बँघकर 
समाज का नियम वे तोड़वा नहीं चाहते । उनके जंगल जाने की बात ही सुनकर 
नल की आँखे मोहमूच्छा से निमीलित हो जाती हैं। उसही इस दशा का देख" 
कर भी वीरसेन रुकते नहीं, उसे सूँघकर और आलिड्गजन कर चले जाते हैं-- 
मोहमूर्च्छान्धकारकुज्चितकोचनमिममापश्नाय...वनाय...प्रतस्थे । ( न. च. च. उ. 
पृ. २४५ ) प्रजा भी उसमें पूर्णतः अनुरक्त है। उसके वन में जाते समय 
रात को वियुक्त होती हुई चक्रवाकी की तरह प्रजा करुण-कऋन्‍्द्व कर रही है-- 
रजनीवियुज्यमानचलच्चक्रवाकीष्विव क्ुंतकरुणाकन्दासु भ्रजासु ( प्र. २३५ )। 
वीरसेन की आश्रमोन्मुखता ही यहाँ सबसे अधिक और अच्छी तरह चित्रित 
हुई दै। विकार या आकर्षण के हेतुओं के रहने पर भी अपने मार्ग पर पत्थर की 
तरह अविचल रहने वाले वीरसेन की सेनिकवीरता तो यहाँ उतनी स्पष्ट नहीं 


है जितनी धर्मवीरता । 


सालकायन 

' बवीरसेन का मनत्री सालड्रायन बाण के शुकनादश् का व्यक्तित्व छेकर 
यहां उपस्थित हुआ दींखता है। इसी के छड़के का नाम श्रुतिशीछ है जो 
नल का मन्‍्त्री हुआ है। वीरलेन के राज्य में उस्ते राजतुश्य सम्मान मिला है। 
युवराज नल पर जरा-सा प्रणाम न करने के कारण वह बिगड़ खड़ा होता है । 
क्रोध के नशे में चूर होकर जो उपदेश उसने दिया दे वह संस्कृत साहित्य के 
उपदेश साहित्य में अदूभुत मद्त्व का है। स्वामिभक्ति भी उसकी ह्ाधनीय है । 
वीरसेन के साथ जंगल जाने सें उसे ज़रा भी हिचक नहीं होती है। अपने इक- 
लौते बेटे श्रुतिशीक को नकछ की सेवा में सोंपकर बड़ी प्रसन्‍नता से वह्द वीरसेन के 
साथ आरण्यक-जीवन बिताने के लिये चल देता दै। उसका प्रज्ञाप्रधान त्यागी 
एुवं सेवक जीवन अशंसनीय व्यक्तित्व से अलंकृत है । 


रूपवती 
_ नरक की माता का नाम रूपवती है। वीरसेन जेसे इस ग्रन्थ में अपनी 
सेन्यसम्बन्धी घीरता की अपेक्षा धर्मवीश्ता के मार्ग में ही अधिक सफल 


( ४३ ) 


कीखले हें वेसे रूपवती अपने रूप की अपेक्षा शौय की आराडखा के क्षेत्र में अधिक 
विशिष्ट दिखायी पड़ती है। नल जब गर्भ में है तो उसभी यह बड़ी अदम्य इच्छा 
है कि उम्चका पुत्र यड़ा ही पराक्रमी हो । इस बात की सिद्धि के लिये चह सुन्दर 
ऐनक में अपना सुंह न देखकर तलवार की घार में अपना प्रतिबिग्ब देखती है। ' 
कानों सें बीकूकमर्लों को न पहचकर घिंह के कठोर #सर पहनती है। कस्तूरी 
का लेप न लगाकर मतवाले हाथी के मदपरक्ल से अपनी मझुज्ञाओं पर पतन्नरचना 
करती है। उसकी ये क्रियायें उसके महत्त्वाकांची जीवन को व्यक्त करने के लिये 
पर्याछ हैं। इकलौते बेटे को छोड़कर पति के साथ आरण्यक जीवन बिताने के 
छिये उसका सहषे अस्थान उसकी पतिपरायणता को पुष्ट कर दे रहा है । 


भीम--- 


भीम विदर्भ देश के व्सम्राट तथा दुमयन्ती के पिता हैं। चिर्कारक तक 
निःसन्तान रहने के बाद भगवान्‌ धाड्टर की प्रसन्नता से दमयन्ती नाम की 
लड़की हुईं है । नरूचम्पू में भीम अतिधिवस्सक एवम्र उदार सम्राद के रूप 
चित्रित हुए हैं। नल के साथ प्रथम समागम दोने पर भी उनके हृदय में अप्रमेय 
प्रेमसागर उमड़ रहा है। वे प्रेम, पियंवद्ता तथा उदारता के आगार बन गये हैं । 
नल के लिये आव्मोपहार देते समय उनकी उक्ति दर्शनीय 


आसेतोः कपिकीतनाइूशिख रादाराज्च विन्ध्यावधे- 
रापूर्वापर सिन्चु छीमविषयस्त्वन्यु दया सुद्रधवाम्‌ । 
अद्यास्मद्गृहमागतस्य भवतो जाता विधेया वयं, 
स्वीकारः क्रियर्ता किमन्यदपरं प्राणेपु चार्थेघु च॥ स. उ. श्छो ३ 


नछ ओर नीऊछ नामक बन्दरों की कीति को व्यक्त करने वाले, राम के द्वारा 
बंधवाये गये समुद्रसेतु से लेकर विन्ध्याचक -तक ओर पूत्र समुद्र से लेकर 
पश्चिम सम्लुद्र तक की भूमि पर आप ही के शासन की मुहर छंगे। जाज हम 
सब अपने घर आये हुए आपके आज्ञाकारी हैं। दूसरी चिजों का प्रथक्‌-प्रथक 
क्या समपण करूँ, ली जिये--प्राणों और सम्पत्तियों पर भी आप ही का स्वामित्व 
रहे | भीम का उदार जीवन ही यहाँ सर्वाधिक दुशंनीय बन पढ़ा है। 


प्रियहुमश्लरी-- 


महाराज भीम की पटरानी प्रियह्ठमञ्लरी दुमयन्ती की माता दं। चिर- 
का तक अनपत्य रहने के बाद भगवान्‌ दाडढ्र की आराधना के फल 
स्वरूप उसे सन्तान हुईं है। स्वप्न में भगवान्‌ शक्लर का दर्शन करने के बाद 
उसे विश्वास हो गया है ऊि उसे पुत्र होगा । जब वह दूमनक मुनि के मुँह से 
कन्या प्राप्तिसम्बन्धी वरदान सुनती है तो उसके असन्तोष की सौमा टूटने 
लगती है । वह्द अपने श्लेष-कोशल से म्रुनि के सम्बन्ध में अनेक उछाहना बोल- 


ब्शती है। 
छ्त्त्० भू? 
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यथासमय अमघष की शान्ति के बाद क्षमा माँगती है। अनेक उपहारों को 
देकर उन्हें सन्तुष्ट करना चाहती है। प्रियद्ञमझ्री का चरित्र पूर्णतः स्वाभाविक 
दशा में चित्रित हुआ है | चिरकाह से केन्द्रित आशा के अकस्मात्‌ विधटित होने 
पर क्रोधोद्देक का होता स्वासाविक है। उसका क्रोध क्षणस्थायी है। कुछ ही 
गरम बातों के आदान-प्रदान के वाद मुनि के सम्ुख वह श्रद्धाचनत हो जाती 
है। मुनि के प्रस्थान काल में वर्णित उसकी नम्नता उसके चरित्न को उन्नत कर 
' देती है । 
हँंस-- 

मनुष्येतर प्राणियों को दूत बनाने की पद्धति बड़ी पुरानी है। ऋग्वेद में 
सरमा नाम की एक देवशुना को दूतकार्य मे छगाया गया है। वाक्मीकि ने 
'हनुमान्‌ और कालिदास ने मेघ से दूत का कार्य रिय। है। मजुष्येतर प्राणियाँ में 
मनुष्योचित भार्चों का प्रदर्शन करने पर वक्तव्य वस्तु का प्रभाव बढ़ जाता है। 
नरक ओर दमयल्ती की कथावस्तु के साथ तो हंस का सस्वन्ध बड़ा प्रसिद्ध 
एवं पुराना है। हंस का चरित्र सब छोगों ने अपने-अपने ढंग से चित्रित 
किया है। 


ब्रिविक्रम का हंस अपने स्वरूप की अपेक्षा अपने चरिन्न के लिये अधिक 
असिद्ध है। दययन्ती के शब्दों में वह निष्कारणवस्सछ है, निरपेच्ष पक्तपाती है, 
स्वभावतः सुजन है, अक्ृत्रिम सनेह्द से सम्पन्न दै। उसके प्रेम, सोहाद एवं मेत्री का 
कोई साइश्य नहीं है। सजानों का निर्निमित्त बन्घु है । चन्द्र और चन्दन की तर ह 
उसकी शीतलछता निर्वाघ है।" भ्षद्ठीकृत कार्यभार को बढ़ी तस्परता से निभाता है। 
दूमयन्ती जब अपने हार को उसके गले में रूगा देती है तो हंस बढ़ी निष्ठा के साथ 
कहता है--सुन्दरी, इस मुक्तावली के बहाने मैंने न के सामने आपके पर्णन का 
कायभार कन्धे पर ले लिया है ।* 


श्लेषविषयक पटहुता तो नरूचम्पू के हर पान्न के अपनी विशेषता है। हंस 
एक बार श्लेष के चक्कर में पड़कर अर्थ का अनर्थ भी कर बेटा है।. नरू के 
सम्मुख उसने तीसरे उच्छास में दुमयन्ती का सप्रसड्र वर्णन किया है। उसकी 
कथाशेली की प्रशंसा करते हुए नल ने उसे सुभाषितामर्ुत-महोदणि कहा है और 
चनपालिका को यह जादेश दिया है कि जब यह हंस इस सरोवर में कमकछों के 
बीच पूर्ण क्रीड़ा कर छे तो मेरे वास आस्थान मण्डप में इसे ले आना। राजा 
ने वनपालिका को आदेश देते समय निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया था-- 
कृतकमलमालानितम्वकक्कीडस्‌ सम समीपसेष्यसि। च. उ. पर, १८४ अर्थात्‌ 
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१. यस्यामासु निरपेक्ष: । पक्षपात्‌:"“ *** ***परोपकाराय । 

हा न० च० प० उ० पू० २४४ 

२. सुन्दरि, स्कन्धीकृतो मया मुक्तावलीच्छलेन तस्य पुरो भवदुवर्णनाभारः । 
का .._ न० च० प० उ० पृ० २४५ 
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कमलम्माला के नितश्वक ( घने मध्य भाग 3 पर क्लीड़ा कर लेने के बाद इसे काना। 
हँस ने इस शब्द का--“क्रतकस ( कपरदी ) अरूस ( पूर्णतः ) आालानितम्‌ (बाँध 
कर) बकक्रीडस ( बयुले की तरह छुटपदाते हुए ) इस हंस को छाया” श्ष्थ छगा 
छिया । हंस को यह समझ में आया कि राज़ा का जादेश उसे केदी बनाने के 
लाशय का था। यह सोचकर वह चर के उद्यान से भाग निकछा। श्लेष के 
माध्यम से कुछ हास्याभिव्यज्ञन ही कवि का रूच्य है, वस्तुतः हंध के निर्मल 
शरीर में राजा के विषय सें कोई कश्मलछ नहीं है। वह जितना पविन्न दमयन्ती के 
लिये है उतना ही पविन्न नल के लिये भी है । 


कथा की खुखान्तता एवं पूर्णता व्यक्भघ 


कथा के जिस अंश पर जाकर नरूचस्पू काव्य की समाप्ति हुई हे उस दृष्टि से 
वह दुःखान्त काव्य है। सप्तम उच्छूास के अन्त में न और दमयन्‍्ती दोनों ही 
विषण्णतम मनोद्शा में देखे जाते हैं। देवताओं का सन्देश नल चे मुख से सुनकर 
दमयन्ती अछुश को न सहन करने वाली अरण्यकरिणी की तरह छुटपटा जाती 
है। वदनारविन्द विवर्ण हो जाता है। आँखें घूर्णित हो जाती हैं। दौध्यकार्य 
सम्पादन के बाद नल की भी यही दशा होती है। शिरीष कुसुम की माला से भी 
अधिक रूदुछ शय्या पर उसे नींद नहीं आती । शआँखें सज्चषकऊ जड़िमा घारण कर 
खेती हैं। मानस विविध तर्कों में व्यस्त है। रात का एक-एक क्षण एुकऋ-एक युरा 
की तरह प्रतीत हो रहा है। नायक छोर नायिका अभी इस भावविद्धल दशा में 
पड़े हैं, इसी दक्षा में काव्य समाप्त हो जाता है| ऐसी स्थिति में विचार यह करना 
है कि क्या त्रिविक्रम का रूचय दुःखान्त काध्य छिखना था या परिस्थितिवश इसे 
, उन्‍्हेंनि दुःखान्त स्थिति में छोड़ दिया; या दुःखान्त घटनाओं को अस्तुत कर 
सुखान्तता उन्हें व्यज्ञयविधया दिखानी थी । 

नक्षचस्पू के अध्नयन से प्रतीत होता है कि त्रिविक्रमभद्द नवीन विचारधारा 
के भादमी थे। इनके पहले विशुद्ध गद्य-पद्चकाब्यों की रचना द्वोती भा रही थी। 
इन्होंने मिश्रकाव्य--चरपूकाब्य का एक परिष्कृंत एवं नवीन रूप श्रस्तुत किया। 
इनके पूर्व सुखान्त सुखान्त पद्नैति की रचनायें चछी भा रहीं थीं, इन्होंने दुःखान्त 
पद्धति की रचना को जन्म दिया। अपनी प्रद्नत्तितत न॒वी बता को दिखाने के छिये 
ही इन्होंने अन्थ की इसी बिन्दु पर छाकर छोड़ दिया। 

त्रिविक्रम की दुःखान्तता एक ऐसी उर्चर भूमि है जिस पर अनन्त सुखान्त 
भाव समूछ व्यंग्य होते रहेंगे। उन्होंने कथाशिर्प से ग्रन्थ के अन्त तक एक ऐसा 
वातावरण अस्तुत कर दिया है कि दमयब्ती और नर के परिणय में कोई प्रव्यवाय 
नहीं दिखायी पढ़ता। अन्योउन्यद््शन के बादु नक और दुमयन्ती का अनुरागद्विज 
पर्याप्त सुसंसक्ृत हो गया है। उसका बत्रद्मतेज लछोकपा्लों की तेजस्विता की चिन्ता 
नहीं करता । ु का 

यद्यपि नेषधीयचरित की तरह यहाँ स्वयंवर का सोज्जूम्स वर्णन नहीं 
हुआ है फिर भी स्वयंचर के आयोजन का वर्णन तो हुआ ही है। नल का 
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शिविर कुण्डिनपुर के समीप छगा है। स्वयंर में आये हुए अन्य र,जाओं के कानों 
में नल की जयध्वनि चाकू के प्रहार की तरह प्रतीत हो रही है। इससे स्पष्ट है 
कि स्वयंवर में नकछ की होनेवाली सफलता का पता अन्य राजाओं को भी 
हो गया था। देवेन्द्र भी अन्य छोकपाछ। के साथ रास्ते सें ही नल से 
मिले थे। उनका भी श्रस्थान कुण्डिनपुर के ही छिये हुआ्आ था। नछ के वहाँ 
पहुँचते-पहुँचते ये छोग भी वहाँ अवश्य पहुँच गये होंगे। ऐसा अ्रतीत होता है कि 
नक जिस रात को दमयन्ती के पास देवदूत बनकर गये थे उनके ठीक दूसरे दिन 
सबेरे स्वयंचर होने वाछा था। इसीलिये सानदें उच्छास के अन्तिम श्लोक के 
अन्तिम चरण में वियोगव्यथित राजा के किसी तरह रात बिताने की ही बात 
कही गयी दै--नृपतिरपि विदग्धः सन्नियामामनेषीत्‌ ( श्र० उ० श्छो० ५० ) | यदि 
सबेरे स्वयंवर न होना होता तो रात बिताने की बात ही न उठती । दम्नयन्ती के 
यहाँ से छौटने के बाद का पूरा का पूरा ही समय दुःखमय ढंग से . बिताने का 
होता | लेकिन कवि ने कहा है कि किसी-किसी तरह उसने वह रात्र बितायी। 
नल के देवदोत्य से दमयन्ती के कोमल हृदय को चोट छगी थी। रात को उस 
चोट के शमन के लिये कोई उपाय न था। दिन में तो बह्द स्वयंवर में उपस्थित 
होता ही, बस इतने मान्न से दमयन्ती का शोकशूछ उन्मूल्ित हो जाता। इसीलिये 
केवल रात ही बिताने की बात उठी थी । 


दुमयन्ती भौर नल के अनुराग के दृढ हो जाने पर, स्वयंदर के आयोजित हो 
जाने पर परिणय में भयसात्र छोकपालों का रह गया है; छेकिन क्रब बह भी नहीं 
है, क्योंकि यह सर्वविदित है कि नर के प्रति दमयन्दी का सच्चा स्नेह है । उसके 
इढतर पातित्रत्य के समच छोकपा्ों की महिमा सचंधा अधारित है। हाँ, नल 
यदि अनुचित करते--उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते था अनुचित ढंग से 
दोत्यकाय सम्पन्न करते तो शाप का भव रद्दता। इसलिये नर ने देवों को प्रसन्न 
करने के लिये दौत्यकाय अच्छी तरह किया किन्तु दुकथन्ती ने कुछ नहीं किया। 
दुमयनन्‍्ती के सत्य एवं तपःपूत शरीर के सामने तक जाने की हिस्मत देवताओं को 
नहीं थी। दमयन्ती के पक्त में देवताओं का अब कौई भय नहीं रहा। नल ने भी. 
दौत्यकाय सम्पन्न कर उनके भय से मुक्ति पाण्छी है। अतः नर-दूमयन्ती- 
परिणय का मार्य विध्नशून्य है। व्यंग्यविधया गअन्‍्थ समाप्ति तक पहुँच ही 
चुका है। परिणय-मार्ग की सफलता ने ग्रन्थ की सुखान्तता को स्पष्ट कर 
दिया है। क्‍ 
: परिणय की बातें सब जगह इस ग्रन्थ में प्रायः ध्यंग्य ही हैं। अभिधा से 
अन्योज्न्यद्शंन की ही आकाहुगएँ प्रकट की गयी हैं। हंस नछ का जब साड्ोपाडु- 
वर्णन कर चला ज्ञाता है तो दुमयनन्‍्ती सोचती है-“पिता प्रजापति, मुझ में भी 
ऐसे पंख क्यों नहीं लगा देते कि पक्षी की तरह उड़कर उसके मुख को देखूँ।०* 


१. तात तावन्ममाप्येवं न विधत्से प्रजापते । है 
पक्षो पक्षिवदुड्डीय येन पश्यामि तन्मुखस्‌ )। प० उ० इलोक ३२ 


( #७ ) 


दुमयन्ती अपने प्रेमपन्र में सी दर्शनांकांच्ा को ही सद्लेतित करती है-- 

“कुण्डिनपुर की उद्यानभूमि खिले हुए स्थछकमल की कान्ति धारण करने 
वाले जापके चरणकम्ों से कब अलंकृत होगी ११*१ 

नक् भी उस पत्र को पढ़कर दुमयन्ती-दर्शन के ही लिये व्यञ्य हो जाता है 
और सोचता है--“बहान्‌ , पक्तियों की तरह सुझ्न में भी दो पंख बना दो ताकि 
उड़कर मे उसे देख सब ।! 

सुन्द्रक भी दर्शन की ही बात पर ज्यादा जोर देता है। यद्यपि उपहारों को 
नल के सम्मुख प्रस्तुत करते समय उसने यह भी कहा है कि यह 
चीनाशुक-युगठछ दमयन्ती के भर्ड्ी की तरह आपका आहलिकुन करे; थे 
कर्णपूर सन्देश कहने बाले दूत को तरह आपके कानों के पाश्व॑वर्ती बनें; 
क्रिन्तु अन्त सें उसने दृर्शन की बात प्रस्तुत की है। उसने कहा है-“वे 
आतन्दृदायी दिंन कब आयेंगे जब कुण्डिनपुर में नागरिकों के नेन्न-अमर 
आपके मुखकमल् पर लछोटेंगे ?”” इन उक्तियों से यह स्पष्ट है कि कवि का 
लच्य दुमयन्ती और नल का पक-दूसरे से साज्ञात्कार करा देना है। 
नाथक को फलप्राप्ति हो जाय वहाँ ग्रन्थ समाप्त हो जाता है। यदि कवि ने 
अन्योउन्य-दशन को ही काब्यकथा का फल माना है तो दर्शन के बाद ग्रन्थ का 
समाप्त हा जाना स्वाभाविक है। कथावस्तु के ग्रथन से स्पष्ट है कि उद्कि, 
कल्पना, शंछो, काव्य प्रकार आदि सब खैत्रों में क्रान्ति ला देने घाले इस 
कवि ने जले विशुद्ध गद्यक्ाब्यों एवं पद्यकाव्यों के बीच चम्पू जेसे नवीन काव्य 
को जन्म दिया बसे सुखान्त काव्यों की बहती धारा-में दुःखान्त काव्य का एक 
नया प्रवाह मिला दिया। किन्तु त्रिविक्रम की यह दुःखान्त योजना नारियछ 
के रूचतर आवरण के भीतर सरस एवं सुस्वादु फल की तरह नल ओर दुमयन्ती 
के मज्गलमय परिणयरूप सुखान्त योजना को अपने भीतर अन्‍्तर्निहित की हुई 
है। अभिषा के द्वारा कथा की फलप्राप्ति नल-दमयन्ती का अभ्योव्न्य.दुर्शन है 
ओर व्यज्जना के द्वारा कथा की फलप्राप्ति नक-दुमयन्ती का सज्जलमय परिणय 
है। जिस अंश पर कथा समाप्त हुई है उसके बाद परिणय में कोई सन्‍्देह नहीं 
हु जाता है। क्योंकि नल और दुमयन्ती एक दूसरे को पाने के छिएु उत्सुक ही 
हैं, पिता ने स्वयंवर आयोजित ही कर दिया दे । दौत्यकायय के सम्पन्न कर देने 
के कारण तथा दमयन्‍्ती के तपाःषूत प्रेम की सारिवकतर ओजस्विता के कारण 
देवताओं का भय है ही नहीं। ऐसी स्थिति में व्यडग्यविधया परिणय निर्विष्न 


है. कदा किल भविष्यन्ति कुण्डितोद्यानभूमय: । 
उत्फुल्लस्थलपहाभ. भवच्चरणभूषिताः ॥ ष० उ० इलो० २१ 
२, “विधे विधेहि मे पक्षिण इव पक्षियुगलम्‌ उडडीय येन ता पश्यामि ।” 
| धष्‌० उ० पृ० रे४२ 
३. आनन्ददायिनस्ते कुण्डिननगरे कदा भविष्यन्ति। 
त्वन्मुखकमलूविलोलन्नागरिकतयनषट्पदा दिवसा: ॥| घ॒० उ० इलछो० ४२ 


( थू८ ) 


है। भतः हुःखान्तता के आवरण में सुखान्दता का रसान्तर प्रोढ़, अगाघ, सारस्वत्त- 
कर्क प् शी, 
प्रवाह अन्तःसलिका सरस्वती की तरह व्यज्ञय धरातरू में निछीन हे, अस्तित्व- 
ं हम हज हे कि गे ने - टरि लत 
हीन नहीं है। इस दृष्टि से यह स्पष्ट हे कि कवि ने अपने छिलछ्य्रिचित स्थान पर 
जाकर ही घिराम लिया और ग्रन्थ को अपूर्ण स्थिति में नहीं छोड़ा है । 


काव्य कौदाल 


( त्रिविक्रम की प्रकृति रसानुगुण अतीत होती है किन्तु तत्काछीन छुग ने उन्हें 
चमत्कारवादी होने के छिए. बाध्य किया है। वाल्मीकि एवं व्यास जेसे प्रसाद- 
प्रिय कवि उनके आाद्श हैं। किन्तु बाण की श्ाब्दीक्रीडा का मोद्द भी उन्होंने 
छोड़ा नहीं है | सुबन्धु की “प्रत्यक्षरश्छेषमय प्रबन्ध विन्यास वेदग्ध निधि! की 
प्रतिज्ञा भी ब्रिविक्रम को कुछ मोह में डाले हुई है। काव्य के विविध नमुने उनके 
सामने थे। दुण्डी के पदलालित्य का सी कुछ भाकचंण था। भारवि और माघ 
द्वारा स्थापित क्त्रिमशेल्ली का प्रचकन हो गया था। काव्य सभ्यज्ञन संस्तुत तब 
तक नहीं हो सकते थे जब तक उनमें चमत्कारभ्रधान प्रोढोक्तियों की प्रचुरता न 
हो। सहृदया के हृद्यपर प्रभाव डालने के लिये वेसे चमत्कारप्रधान काव्य की 
आवश्यकता थी जेसे दुश्मन के हृदय पर किसी कुशल घनुष्मान के बाण की 
आवश्यकता होती है।) उस काव्य से क्‍या छाभ जो सहृदयों का शिरःकम्पन न 
करा दे और उस धनुर्धारी के बाण से क्‍या काम जो दुश्मन के हृदय पर छग 
. कर उसका शिर न धूर्णित कर दे । 


(अपने पूर्ववर्ती कवियों की समस्त उत्क्ृष्टटार्ओों को एकन्न अनुस्यूतत करने की 
इृष्टि से त्रिविक्रम ने नलचरपू की रचना शुरू की थी, किन्तु युग की माँग को 
उन्होंने प्राथमिकता दी । इसीलिए चमस्कारप्रधान सूक्तियोँ एवं पाण्डित्यप्रधान 
पदबन्धों की संख्या रसप्रधान पर्दों एवं भावप्रधान घटनाओं से अधिक हो गयी । 
रस उनका उपेक्षणीय तत्त्व नहीं था | इतना था कि वे रस तथा बन्ध दोनों का 
अभिनन्दन करना चा थे। “सुरसं तथा बद्धं” ( प्र० उ० १० ) काव्य का 
सर्जन उन्हें अभिप्रेत था )/ उन्होंने ऐसे काव्य की रचना की है जो रसान्तर प्रौढ़ 
है। उसके रस का सारस्वत-प्रवाह वदेवकोरि के विद्वानों को ही उपलब्ध है। 
अन्तःसलिछा सरस्वती की तरह इस काच्य में बन्धों से आर्छादित रस की 
अगाघ घारा बिल्ुर्धों को ही उपलब्ध है। (झसाद, कान्ति तथा श्लेष नामक 
गुण ओर शब्द्श्लेष तथा अर्थश्लेष अलंकार से मण्डित पद कदरब का नूमनतम 
प्रयोग त्रिविक्म का रूचय है क्योंकि इन गुर्णो एवम अरूंकारों से मण्डित वाणी 


शिकमाभवकंक: चर रत तक-बब्मकममका.. १७ 





१ प्र० उ० इलो० ११, १२ 
२, प्र० 3० इलो० ४ 
३. अगाधान्त:ः परिस्पन्‍द विद्ुधानन्दमन्दिरम । 
वन्दे रसान्तरप्रोढ स्रोत: सारस्वतं मह॒त्‌ ॥ प्र० उ० ३ 


( ४६ ) 


नित्य प्रसन्न रहनेवाली, कान्तिशीक तथा विधिध आश्लेष कछाओं में निषुण 
रमणी की तरह सुखप्रद होती दे।' पदन्यास पर ब्िविक्रम की दृष्टि अधिक 
केन्द्रित है, क्योंकि उसकी अपनी मान्यता है कि पदनन्‍्यास में अनिषुण कवि 
पाठकों में नीरसता उत्पन्न करते हैं और अनावश्यक बहुत-सी तथ्यहीन बातें 
कहते हैं) इस तरह के कवि स्तननन्‍्धय बच्चों की तरह हैं जो हमेशा कार पीते 
रहते हैं और जननी-राग ( मातृप्रेम ) के हेतु बने रहते हैं ।' 


(शलेष में भी सभज्ञश्लेष इन्हें अधिक प्रिय 'है॥ पाठकों से इन्होंने निवेदन 
किया है कि अन्गश्लेष में वाणी क्लिष्ट हो जाती है] किन्तु उससे उद्विग्न नहीं 
होना चाहिये। त्रिविक्रम ने भरसक कोशिश की है कि भद्गश्छेष क्लिष्ट न होने 
पाये। सभइश्केष को सरक एवं सरस बना कर कहने की अद्भुत चमता इन्हें 
प्राप्त है । प्िम्पूण संस्कृत-साहिष्य सें श्लेष का इतना अच्छा प्रयोग करने वाला 
कोई कवि नहीं है। सुबन्धघु भी श्लेष श्रयोग के लिये प्रसिद्ध हैं किन्तु उनके श्छेष 
बस्तुतः उद्वेञ्ञक हैं। त्रिविक्रम ने “नोद्वेगस्तन्न कर्तव्य” की बात सब्भवतः 
सुबन्धु को ही छेकर कही है। (त्रिविक्रम का रूचय केवक शिलिष्ट पदुप्रयोग ' 
नहीं है । -पद-पद्‌ पर अथंगुरुता, झुदुता एवं मध्॒णता से मण्डित होकर उनकी 
श्लिष्ट सूक्तियाँ अस्फुरित होती हैं। शिलिष्ट पदों के अश्नान्त-प्रयोग से 
ऐसा अतीत होता है कि त्रिश्क्रिम के पास स्वाभाविक ढंग से काध्याथथ संघटना 

' के अनुकूल शब्द और अर्थ अहमह॒मिका से उपस्थित हुए हैं ।- दो-दो, चार-चार 
पड़िक्तयों पर पदप्रयोग के बदलते हुए नमूने प्रेच्नाचित्र के त्रुतविछम्बित गति से 
बदलते हुए रीछ की तरद्द पाठकों का साश्रयं अनुरक्षन करते हैं। आलूडकारिकों 
ने श्छेष के आठ भेद्‌ किये हैं । किन्तु अलक्भार वेविध्य तो उमध्कार चेविध्य से हुआ 
करता है। चमत्कार ही अलझ्भार का बीज है।) ऐसी स्थिति में श्लिष्ट पदों के 
संघटनामूकक वेविध्य के आधार पर नलूंचरपू में अनेक नये चमत्कार के बीज देखे 
जा सकते हैं (सबसे आश्चर्य तो यह छूगवा है कि श्लिष्ट शब्दों के प्रयोग-प्रकार 
को बड़ी तेजी के साथ यहाँ बदुका गया है । एक ही तरह की शब्दार्थ-योजना से 

' ९. प्रसन्ना: कास्तिहारिण्यो नानाइलेषबिचक्षणाः । 

भवन्ति कस्यचित्‌ पुण्येमुंखे वाचो गृहे स््रियः ॥ प्र० उ० ३. 

२. अग्रगन्भा: पदन्‍्यासे जननी रागहेतव: । क्‍ 

सन्‍्त्येके बहुलालापा: कवयो बालका इब ॥ प्र० ड० इलछो० ६ 
३. वाचः काठिन्यमायान्ति भद्धरलेषे विशेषतः। 

नोदवेगस्तत्र कतव्यों यस्मान्नैको. रसः कवेः ॥। प्र० उ० इलो० १६ 
४. वीरसेन नल को समझा रहे हैं--तात युक्तमुक्तोडस सालदधायनेन । 

कस्यान्यस्य निर्यान्ति वदनारविन्दादेवं विधाः पदे पदेष्यंसमर्थाः पमृदृव्यो्मृष्टाः 

श्लिप्टाइच वाच: )। च० उ० पृ० २२६ 





( ६० ) 

पाठक कहद्दीं ऊब न जाय इसलिये प्रयोग्-प्रकार बढ़ी शीघ्रता से बदला गया है। 
इस प्रसद् में कुछ श्लिष्ट बाक्यों का दर्शन अपेक्षित द्ोशा-- 

(१) बहुलज्नणा सुधावन्तो दृश्यन्तेडन्तः प्रचुराः आसादाः बहिश्व वारणेन्द्राः ॥ 

| | प्र० उ० छू० ६० ॥।' 

निषधानगरी के सीतरी भाग में बहुल+ क्षण ( पर्याप्त भूमिवाके ) सुधावन्‍्त 
€ चूने से पुते हुए ), पर्याप्त भवन हैं और बापर की ओर बहु+-लत्षण ( विविध 
सुन्दर लक्षणों वाले ) सुधावन्त ( दौड़ते हुए ) वारणेन्द्र (हाथी) हैं। सुधावन्‍्त 
ओर बहुलरक्षण इन समान- विशेषणों से भीतर के प्रासाद्‌ु तथा बाहर के चारणेन्द्र 
वर्णित हो गये हैं । क्‍ 

छोटे-छोटे श्लोकों में श्लिष्ट पर्दों की चमत्कारपूर्ण योजना करने में ब्रिविक्रम 
को पर्यात सफलता मिली है-- 

( २ ) भूमयो बहिरन्तश्च नानारामो पशोमिताः । 

कुवन्ति सबंदा यत्न विचित्र वयसां म्ुदम्‌ ॥ प्र० उ० श्लोक ३१ 


निषधानगरी का बाहरी भाग नाना+ आराम + उपशोभित ( विविध उद्यानों 
से सुशो भित) है, अतः वह विचिन्न वयस्‌ ( विविध पत्तियों ) के लिये आनन्दुकर 
है । उस नगरी का भीतरी भाग नाना+रामा+ उपशोभित (विविध रमणियों से 
शोभित ) है, अतः विचित्र वयस्‌ ( युवावस्था के लोगों के लिये आननन्‍्दकर 
है। यहाँ समान विशेषणों के द्वारा नयरी के बाह्य तथा आन्तर दोनों भागों का 
वर्णन किया गया है। 


(३ ) यस्याः पद्मानुकारिणी कान्तिर्लोंचने च। 
रम्सा अतिस्पर्धिनी रूपसम्पत्ति रूरूसण्डले च | द्वि० उ० पू० १२८ 


भ्रियज्वुमब्जरी का वर्णन है। उसकी कान्ति पद्मा ( छचमी ) की तरह है 
ओर नेत्र पद्म की तरह हैं। रूपसम्पत्ति रम्भा ( नाम की दिव्य अप्सरा ) की 
तरह है और ऊरुमण्डरू ( जाह्ले ) रम्भा ( केले ) की तरह हैं। लिड्गश्छेष एवं 
चचनश्लेष के ऐसे अक्कछिष्ट उदाहरणों की भरमार है नरूचम्पू में। पदमानु- 
कारिणि स्त्रीलिज्ञ प्रथमा एकबचन है और नएंसक प्रथमा का द्विवचन है। कान्ति 
का विशेषण पदूमानुकारिणी एक बचन है और लोचने (न. प्र. ढ्वि.) का विशेषण 
पद्मानुकारिणी न. अर. द्विवचन है। रूपसस्पत्ति; (स्त्री. प्र. ए. ) का विशेषण 
रस्साप्रतिस्पधिनी ( स्त्री० प्र० ए०) है और ऊरुमण्डले ( मण प्र० द्वि० ) का 
विशेषण रम्भाप्रतिस्पर्धिनी न० प्र० द्विवचन है। 


(४ ) तृतीया और अथमा के एकवचन श्लेष का एक सुन्दर उदाहरण-- 
“यस्यथाः सुमधुरया वाचा सहशी शोभते कण्ठे कुसुममाकछिका।” (परृ० १२८ ) 
प्रियद्शुमण्जरी के गले में सुमधु+रथा ( सुन्द्र मकरन्द के प्रसार से सम्पन्न ) 
कुसुममालछिका उसकी सुमधुर वाणी की तरह अच्छी छगती है। वाणी और 
कुसुममालिका का आधार कण्ठ है। आन्तर और बाह्य दोनों सौन्दर्यों के चित्रण 
के लिये समान विशेषणणों का प्रयोग किया गया है। कुसुममालिका शब्द का विशे- 


( ६१ ) 


यण खुम्थुरया ख्रीलिड्न प्रथमा का एकबचन है ओर वाचा ( स्री० तृ० पुकवचन » 
का विदेषण सुमचुरया सुमधुरा शब्द की तृतीया का एकवचन है। 

(५) साधारण धर्म को अस्तुत करने में श्लेष का अद्भुत चमस्कीर-- 

कदाचिद्नुत्पन्नविषमरणो' गरुंड इृव जअहितापकारी हरिवाहन विकास- 
मकरोत्‌ । है हि 

गरुड जेसे अनुत्यन्त+विष+-सरण ( विष के कारण खृत्यु को प्राप्त करने 
वाले नहीं ) हैं, अहि + ताप + कारी ( सर्पों को दुःख देने वाछे ) हैं जौर हरि + 
वाहन +- विछास ( विष्णु के वाहक का कार्य ) सम्पन्न करते हैं वेसे बह नल 
भी-अनुत्पमन + विषम + रण ( विषम लड़ाई की स्थिति उत्पन्न होने नहीं 
दिया ) था, अधित+ अपकारी ( दूसरों का अभड्गल चाहने वालों का अपकार 
करने वाढा ) था और हरि+वाहन+ विकास ( घोड़े की सवारी पर अ्रमण ) 
करता था : 


- ( ६ ) एक छोटे से पद्म में श्लेष-चमरकार देखिये-- 


“पर्बंत भेदि पचिन्नं जन्न नरकरस्य बहुमतज्ञहनम्‌ । 
हरिमिव हरिमिव हरिमिव चहति पयः पश्यत पयोष्णी ॥ घ० उ० २९ 


प्योष्णी नदी के जल का वर्णन है। पचत को तोड़कर बहनेवाला,- पविन्न, 
नरक से बचानेवाला, पूज्य और गर्भीर पयोप्णी का प्रवाह पव॑तों का पंख काटने 
वाले एवं वच्ध धारण करनेवाले इन्द्र की तरह है, नरकासुर छो जीतनेवाले विष्णु 
की तरह है और बहुत से मतड्ढें ( हाथियों ) को मारनेवाले सिंह की तरह है। 
हरि शब्द इन्द्र, विष्णु तथा सिंह का वाचक है। 


(७ ) परयोप्णीतट को हरिहरविरब्विसद॒श कहा है-- 
चक्रधरं विषमातं कृतमदकलराजहंससंचारम । 
दहरिहरविरश्चिसदर्श भज्ञतपयोष्णीतर्ट सुनयः॥ 
घप० उ० श्लो० ३२ 


फ्योग्णीतट विष्णु की तरह चक्रधर ( चक्रवाक मिथू्तों को धारण करने 
बाका ) है, शिव की तरह विषमाक्ष ( विभ्वीतक वृक्षों ते संयुक्त ) है और सुन्दर 
राजहंस को वाहन बनाने वाले ब्रह्मा की तरह राजहंसों की गति से मण्डित है। 
मुनि छोग हरि-हरविरश्जिसहश पयोष्णीतट पर अपना नियम-साधन करें। 

विविक्रम परिसंख्या और विरोध के तो सम्राट हैं। इनका भी एक-एक अंश 
देखना अप्रासक्षिक न होगा-- 

(८ ) अव्ययमसाबोग्याकरणोपसर्रेषु न धनिनां धनेषु दानविच्छित्तिहन्माद- 
व्रिकपोलमण्डलेबु, न त्यागियृहेषु, भोगभड्ञी सुजज्केघु न विलासिलोकेषु, स्नेह- 
छुयो विर्मत्पदीपपात्रेषु, न प्रतिपन्‍नजनह॒दयेयु । प्र० छ० पू० ३१-४२ 

निषधानगरी में व्याकरण के उपसर्गों में ही अध्ययभाव है, धनियों के 
घन सें ब्यय का अभाव नहीं है। उन्मत्त हाथियों के कपोरूमण्डल पर दान- 


( ६२ ) 


विबच्छिति ( मदजल की शोभा ) है, ध्यागियों के घरों में दानविच्छेद ( दान का 
बिज्छेद नहीं है। झुजझ्लों में मोगभक़ ( फणा की वक्रता ) है। विछासी लोगों के 
यहाँ भोगभज्ञ ( भोग्यसामग्री का अभाव ) नहीं है। छुझते हुए दीपयात्र में 
स्नेहहुय (तेल की कमी ) है किसी प्रतिपन्‍न आदमी के हृदय में स्नेहच्य 
( प्रेम का अभाव) नहीं है। 

(९ ) बहाण्यो5पि बअह्यवित्तापहारी ख्रीयुक्तोपि प्रायशोविप्रयुक्तः । 

सद्दुंधो5पि द्वंपनिक्लुक्तचेता: को वा ताध्य इश्यते श्रयते था ॥ प्र०छ०६९ 

यहाँ शुतिशीक की अपूबता वर्णित है। बह ब्राह्मणों का हिरुलिन्तक होता 
हुआ भी ब्रह्मवित्तापहारी (ब्राह्मणों की सम्पत्ति का अपहरण करने बारा ) 
था। खीयुक्त होता हुआ भी विप्नयुक्त-वियुक्त रहता था। सद्बंष होता हुआ भी 
द्वप से सुक्तथा । 

वस्तुतः वह ब्रह्मण्य ( ब्राह्मणों का हितचिन्तक था ), ब्रह्मवित्‌ ( वेद्विद्या का 
जानकार ) था और तापहारी ( छोगों की व्यथा का हरण करनेवाका ) था । 
सद्वेंष (सुन्दर वेष से युक्त ) था ओर द्वंष से मुक्त था। ख्रीयुक्त था और 
विप्रयुक्त ( ब्राह्मणों से घिरा ) था । 

श्लेषमयी भाषा पर कवि का ऐसा अधिकार है कि बह वाग्व्यवहार की 
समस्त विधियों में श्छेष का बढ़ी सफरूता प व क प्रयोग कर सकता है । 


दौत्यकार्य स्वीकार कर लेने के बाद नल इस बात के लिए चिन्तिव है कि 
छोकपार्लों के चर रूप में मिलते रहने पर दुमयन्ती के माता-पिता तथा दमयन्ती 
स्वयं भी सुझे न चुनेगी । इस प्रसद्ग में श्रुतिशीक की एक श्लिष्ट उक्ति देखें--राजन्‌ 
रामाजनः पद्म इव वारितः सुतरां प्रवतंते। नालूमस्य दीघंमनुरक्तस्य जायते5- 
परागो नाप्यलीकामिनिवेशो<्स्य हीयते | प० उ० पू० ३१० 

राजन्‌ू , कमल जेसे वारितः ( पानी से ) अनायास उत्पन्न होता है बेसे 
स्नीजन-वारित ( निषेध ) करने पर भी अपने प्रममाग में प्रवृत्त होते हैं। अधिक 
अनुराग हो जाने पर अपराग (वेराग्य ) होता सम्भव नहीं रहता। इनकी 
मिथ्या प्रवृत्ति भी कम नहीं होती, सच्ची प्रवृत्ति को क्या कहना है ? 

कमलनाक जब बढ़ा हो जाता है तो मकरन्द-सम्पन्न हो जाता है। 
मकरन्द हो जाने पर अलिक ( अमर एवं जल ) का सम्पर्क कम नहीं रह्दता है । 
यहाँ यों तो पूरा भनुष्छेद ही श्लिष्ट है किन्तु वारितः में क्त और तप्तिछ का श्लेष 
अदभुत्‌ विच्छिति-सम्पन्त प्रतीत होता है । 

( इलेष को मब्जुछ विधिर्थों के प्रयोग के अतिरिक्त अर्थप्रधान योजना में भी 
त्रिषिक्रम को पर्याप्त सफलता मिली है। उन्होंने अपने काव्य के मुख्य रस बिप्र- 
लग्भ श्क्वार को सुसजित करने के लिए उद्दीपन सामग्मी का यथास्थान रोचक- 
तम प्रयोग किया है। प्रकृति एवं कथोपकथन के प्रस्तुतीकरण के अबसर पर 
प्रायः स्ेत्र उद्दीपन सामग्री ही दिखायी पढ़ती है । विप्ररुम्म शड़ार के अतिरिक्त 
चीर, रोद, करुण, भयानक और हास्य की सी कहीं-कहीं अच्छी योजना हुई है। 


( ६३ ) 


सूकर और नछ का संग्राम चीररस का अच्छा उदाहरण है। सूकर के 
अक्षनपर्ववसदश दुर्दा्त शरीर ने भयानक की स्थिति को भी अच्छी तरद्द भस्तुत 
किया है।' नासिका को डेढ़ाकर बाद की तशद्द गरजता हुआ, कानों को ऊपर 
उठाए हुए, पूँछ के बालों को निरन्तर पीठ पर पटकता हुआ, दावानछ स॑ दुग्ध 
पर्वव की आकृति घारण करनेबाछा सूकर रौह की सूर्ति बन गया है। चतुर्थ 
उच्छुचाए के अन्त में सपत्नीक वीश्सेन का प्रस्थान करुण का अच्छा चित्र प्रस्तुत 
करता है ! क्‍ । 

नर ने जब अपनी वनपालिका से थह कहा था कि जंब हंस कमल-घरोचर में 
बविद्दार कर लेगा तो उसे वह उन्तके पास छायेगी । हंस ने राजा की दाब्दावली कक 
अर्थ कुछ दूसरा ही लगा छिप्रा। उसने समझ्ना--इस कपटी हंस को पुणतः 
बॉधकर मेरे पास काना” राजा के शुद्ध मनोभाव का उक्टा अर्थ छूगाकर हंस का 
अचानक उड़ भागना हास्य की व्यक्षना करना है । 

(_ ब्रिविक्रम को चस्तुचित्रण में पर्याप्त सफलता मिली है। किसी भी वस्तु का वे 
ऐसा चित्र खींचते हैं कि पाठक उसको प्रेज्ञाचित्र की तरद्द देखने ऊग्ता है। असिद्ध 
पाश्चात्य विद्वान रस्किन के मतानुसार कछा की उत्कृष्टता किसी चीज को अच्छी 
तरह से देख कर हूबहू वर्णित कर देने में है धर रस्किन्‌ से ही मिलती-जुरूती बात 
आचार्य कुन्तक में भी देखी जाती है। उर्नकी मान्यता है कि स्वभावोकि के 
वर्णन में सबसे बड़ी सफलता तब दे जब वण्य॑विषय का चित्र ठीक इस तरह 
वर्णित किया जाय कि पाठक के दिरू पर हुबहू उतर जाय ।  त्रिविक्रम ने इस 
तरह के अनेक चित्र प्रस्तुत किये हैं एक पथिक का वर्णन देखिये-- 

बदलीवलकपिनद्धघूसर शिराः स्कन्घे दघधहण्ड्क॑ 
ग्रीवालम्बितमुन्मणिः परिकुथत्‌ कौपीनवासाः कृशः । 
एकः को$पि पटकक्‍्चरं चरणयोः बद्ध्वाउध्चगः श्रान्तवान्‌ 
आयात: क्रम्न॒ुकत्वचा विरचितां भिन्नापुटीमुद्बहन्‌ ॥ 
ह ( ग्र० उ० श्कोक० ७२ ) 


.... पृक गरीब राही का किसना अच्छा चिन्न है। उसने अपने पके बालों को छता 
के वहकर से बाँध लिया है । कन्घे पर दण्डा लिया है। गछे में मिद्दी की एक गोली 
कटकाया है । चितमबरे रंग की एक लूंग्रोटी पहना है। पेरों में पुराना फटा हुभा 
चिथड़ा पहना हुआ है और क्रसुकबृत्ष की छाल से बना हुआ एक भिज्ञापान्न रिया 
हुआ है। 
१. प्र० उ० ४४-४४ इलो० । 
२. कृष्यन्तमाधुणितघोणमनवरतघनघोरघघेररवम्‌ ॥_ -- 
उत्द्षिप्तपुच्छगुच्छघ्‌ ''" **'शुकरस्‌ दवदहुन दग्धा द्विभद्राक्षीत्‌ ।। 
श्र० उ० पु० द॒ुछ 
३. कृतकमलमाला *“' “मम समीपमेब्यसि । च० उ० पृ० १८४ 
४, वक्रोक्तिजीवित-तृतीय उन्मेष, पृु० १३५०६ 
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। 


( एं्ट ) 
प्रथम उच्छालस में सूकरवणन, षष्ठ उच्छास में सुनिवणन तथा ग्स्यक्धियों 
का चित्र बड़ा ही सुन्दर उतरा है. 


[ स्वाभाविक एवं सादे चित्रों के अतिरिक्त रंगीन चित्रों को भी यहाँ 
कमी नहीं है। कढपना को तूली से ऐसे रंग चढ़ाये गये हैं ज्िककी भाह्ादता ही 
उनकी मोलिकता के प्रमाण हैं। त्रिविक्रम ने ठोक, शाख, कविस्तमयोक्तियों तथा 
परम्परागत अग्रस्तुर्तों में से ही अधिकांश को लिया दे किन्तु प्रतिमा का योग देकर 
उन्हें स्वंधा नया कर दिया है ॥)इस प्रसड् में एक चित्र देखें-- 

सूर्यान्‍तत का समय है। पूर्व दिशा में अंधेरा छा रहा है। उस अंधेरे का 
डउपपादन कवि ने इस प्रकार किया--पूर्वा ( द्ग्विधू ) सोचती है--“में हसकी 
पहली पत्नी हूँ। मेरे साथ रहने से इसका कई बार उदय हुआ है, फिर भी 
यह रागी ( छारू वर्ण का या अनुरक्त ) उस जधन्या के पास चला वाया जहाँ 
सदा इसका पतन हुआ करता है।” मानो इस ईर्ष्या, रोष एवं विषाद से 
पूर्व दिशा काछी पढ़ती जा रही है। 

सूय अस्त द्ो गये मानो इस दुःख के मारे कमलिनियाँ बन्द हो गयीं। प्रिय 
( सूर्य ) के अस्त होने के कारण दिग्वधुओं का झुख काछा पढ़ राया उनके 
निःश्वासानछ की घूमपड्िसक्त की तरद्द अन्धकार-श्रेणी फेल गयी । 


समुद्र में हूबा हुआ सूर्य का अधं-बिम्ब ऐसा पता था मानो कालरूप 
कापालिक (औषड़ ) ने रुघिर से भरा हुआ कपाल शओंघ दिया था; अथवा 
सन्ध्यावधू को कुछुम से भरी शुक्ति उलट गयी थी 

इसी से मिलछती-जुकती पुक्ु कक्पना नेषधीयचरित में आयी है--सू्य के 
अस्त होने पर आकाश से चारों ओर अन्धकार की धारा गिर रह्दी है, जेसे सूर्य- 
रूप दीपक पर आक्राशरूप कजलोटे को काजल बनाने के लिये आधा गया है, 
पर काजक इतना घना हो गया है कि उसके भार से वह नीचे गिर पढ़ा है 
और सूर्यरूप दीपक को बुझा दिया है। उस गिरे हुए कजलौटे का काजल ही 
चारों ओर काछा दिखायी पढ़ता है। समानता यहाँ इसी अंश में है कि दोनों ही 
कवियों ने ऊपर से किसी पदार्थ को ओधा कर प्रकाश एवं अन्धकार के फेलने 
. की कढपनाय की हैं । 





है, प्र० 3०४४ ४५, ष० उ० २८, घृ० उ० ७० 
२. प० उ० इलो० ७५ 
३, प० उ० इलो० ७५, प० उ० इलो० ७६ 
ऊर्ष्वापितन्युब्बकटाहकल्पे यदृव्योम्नि दीपेन दिनाधिपेन । 
न्यधायितद्धृम मिलद्गुगुरुत्व भूमो तमः कज्जलमस्खलूत्‌ किम्‌ 
नषधीयचरितम्‌ ( २२-३१ ) 


असर + तकततमलणा का रे डकसन्‍मम४अत अनान“ कप मकर कक ऋचाहभतलकफकननन रपककत तन किन नम पक कक नली जनम अ-+क ३ ।+ 7५५ $++९५अमनफमनकन्‍्काक, 


( देश ) 


सनन्‍्ध्या के समय डगते हुए तारे आकाशगड्स्‍ग के तट ५र रहने वाले तपस्वियों 
द्वारा दी गयी अर्धाक्षलति के बुदु-बुदू की तरह अ्त्तीत होते हैं। बाणभट्ठ ने भी 
इन तारों को पानी से ही उगाया है। उनकी घारणा है-सन्ध्या के समय सूर्च 
पश्चिम समुद्र में जोर से गिरे हैं। इसके कारण जो छींटे उड़े हैं वे ही तारों के 
रूप में दीखते हैं। श्रीहृष ने इन तारों को अनार का बीज माना है। मानों 
अनार खाकर किसी ने बीजों को फेंक दिया है जो तारों के रूप में अतीत 
होते हैं। त्रिविक्रम की अर्धघाज्ञलि का चुदू-चुढ' ज्यादा पवित्र एवं हृदयग्राही 
प्रतीत होता है। सन्ध्या के समय फेलते हुए अन्धकार की पतली रेखाओं के 
लिये भी एक बड़ी पवित्र कल्पना कवि ने की है--तम की तजुतर वश्छरी जलते 
हुए पर्याप्त घूम की घूममक्षरी की तरह प्रतीत. होती है।' श्रीहृर्ष ने इन्हें 
कजलोटे का कालिख कहा है। ब्रिविक्रम चमत्कार के सम्पादन के लिए पवित्र 
एवं मनोहर अमप्नस्तुर्तों को ही चुनते हैं। उनकी कढ्पनाओं में मर्यादा और 
ओवचित्य की पूर्णतः सुरक्षा देखी जाती है । 


प्रावःकालीन आकाश की निर्मछता भी अर्धाञ्नलि से ही सम्पन्न की जाती 
है। बाह्मर्णों ने जो प्रातःकाल में सन्ध्या करते समय जलाअलि दी है उसी से 
मानो अन्धकार घुल गया है और आकाश कुछ निर्मल हो गया है। प्रातःकालीन 
प्रभापसार माली की तरह माल्म पढ़ता है क्योंकि उसने गगन-पुष्पवादिका 
में तारक-सुमनों को चुनकर इकद्ठा करना शुरू कर दिया है।' तारों को 
फल से तुलना तो बहुत देखी जाती है किन्तु प्रभातकालीन प्रभोद्भेदु की तुरूना 
माली से जो की गयी वह नितानन्‍्त श्छाव्य है। चन्द्रास्त और सूर्यास्त की 
एुक-एक और कहपनाये देखें--आतःकार के समय जब कुछ घुँधला श्रकाश्न हैं 
रात्रि की आकृति तहण कपोत की गदन की रोमराजि की तरह है। ऐसा प्रतीत 
होता है रात्रि ( नायिका ) चन्द्वरूप चांदी का घड़ा लेकर पश्चिम समुद्र में जल 
भरने जा रही है । 

सन्ध्या के समय सूर्य अस्ताचल में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत द्वोता दै, 
आकाश की गलियों का पथिक सूर्य दिनभर की यात्रा तय कर थक गया है; 
अतः पश्चिम समुद्र में अपने पादपकछव को धोकर भस्ताचक की गुफाओं में 
विश्ञाम की कामना से घ॒स रहा है ।* 





९. न० चं० पृ० उ० पृ० ३१४ 
. नेषधीयचरितम्‌ सर्ग २२ इलो० १४-१५ 
- प० उ० पृ० ३१३ 
कि रे । 
- नषधीयचरितम सग २२ इलो० ३१ 
घ० उ० पृ० ३१७ 
६. तृ० उ० पु० १३७ 
७. ष० उ० पृ० ३६१ 


डे छू छा रत 


( ६६ ) 


| च्रिविक्रम की आर्थोकीडा की निपुणठा पर प्रसन्न होकर विद्वानों ने उन्हें 
यमना-त्िविक्रम की उपाधि से विभूषित किया है, जेंसे कालीदास को दीप 
द्विस्ा-कालिदास, भारवि को आतपतन्न-भारवि; श्रीहर्ष को गोग्रास-हुष तथा 
राघ को घण्टापथ-माघ की उपाधि दी गयी है। >न्रिविक्रम का वह प्रसिद्ध 
एच यों है-- 
उदयणिरिगतायां प्राकप्रसापाण्डुताया- 
मनुसरति निशीये श्वद्गमस्ताचकूस्य । 


जय ति किमपि तेजः झाम्प्र्त व्योम मध्ये 
सलिलमिव विभिन्‍न जाह्नव॑ यास॒न॑ च ॥ घ० उ७ १ 


पग्रातःकाल का समय होने वाला है। महाराज नर को जगाने के लिये 
जैतालिक महलपाठ कर रहे हैं। एक बेतालिक अपने गीत सें प्रातःकाल का 
वर्णन कर रहा है। 'रात बीत चली है, प्रातःकाल होने वाला है । उद्याचल की 
चोटी पर सूर्य की कान्ति छिटक रही है। अस्‍्ताचछ की चोटी पर राज्निका 
अम्धकार उतर चला है। गगन में एक ओर प्रकाश है और दूसरी ओर अन्धकार 
तथा आकाश के मध्य प्रकाश तथा अन्धकार के मध्य एक घुलो-मिली रेखा 
. दिखायी पड़ती है। प्रकाश तथा अन्धकार के इस सम्सिश्रण को देखकर पेप्ता 
अतीत होता है; जैसे हल्के हल्के काले रज्ञः की यमुना का जछू निर्म श्वेत कान्ति 
चाली गड़म के जल से मिल रहा है। 


आकाश में राग की सत्ता तो पहले से असिद्ध है, वहाँ यमुना के संगम का 
श्रेव त्रिविक्रम की कल्पना को है। इसीलिये आचाय चण्डपाल ने कवि त्रिविक्रम 
की विष्णु-न्रिविक्रम की अपेक्षा अपूर्व माना है, क्योंकि कविन्निविक्रम के निर्मल 
७». पदों ने आकाश में भी यसुना का निर्माण कर दिया है। पुराने विष्णु-त्रिविक्रम के 
पदु ( चरण ) ने तो किष्णुपदी (गड्गा) का ही निर्माण किया था कवि त्रिविक्रम के 
पद ( शब्द ) ने थझ्चुना का भी निर्माण कर दिया।" 


भावात्मक स्थलों के सज्ाने में भी ज़िविक्रम को अपूब सफलता मिली है |) 
नल देवदूत बनकर दुमयन्ती के कन्यान्‍्तःपुर में प्रवेश करता दे। दमयन्ती 
पत्तियों के लिये भी दुष्प्रवेश उस महल में नल का अप्रत्याशित दर्शन कर अन्भत 
रसावेश में स्तथ्ध हो जाती है। उसे मौन देखकर नक अपनी पूर्व परिचिता 
विहड्गवागुरिका नाम की किन्नरी से पूछता है--“क्या तुम्हारी सखी का यही 
आचार है कि किसी अतिथि का बातों से भी सत्कार नहीं करतीं?” इस पर 
बिहृड़वागुरिका ने उत्तर दिया है-- 
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१. प्राच्याद्विष्णुपदी हेतोरपूर्वोड्यं जिविक्रम:। 


निर्ममे विमरू व्योम्ति तत्‌ पद यमुनामपि ॥ 
ष० उ० इलौ० १ की संस्कृत टीका 


( ६७ ) 


किख्वित्‌ कम्पितपाणिकक्कणरवें? पृष्ठ नन॒ स्वागतस 
ब्रीडानस्रमुखाब्जया चरणयोन्यस्ते च नेन्रोत्पल्े। 
द्वारस्थस्तनयुग्ममड्लघटे दत्तः प्रवेशों यदि 
स्वामिन्‌ किन्न तवातिथेः समुचित लख्याइनथाउलुप्ठटितम्‌ ॥ 
स० उ० श्छी० ३७ 
“स्वामिन्‌, कंकणध्वनि ले ही मेरी सखी ने आपसे स्वागत-प्रश्न किया है। 
छज्जा के कारण म्ुखकमल को नीचे करती हुई क्षापके चरणों में नेत्रोत्पक रखे हैं । 
उस हृदय में आपको स्थान दिया है जिसके द्वारदेश पर मड्गल करूश के रूप में दो 
स्तन विराजमान हैं। आप जेसे अतिथि के लिये उचित सत्कार क्‍या नहीं किया 
है १” नल जेसे अतिथि के स्वागत की सारी सामग्री दमयन्ती के शरीर में उपपन्न 
कर दी गयी है। 


उपयुक्त शब्दार्थशिवप के कतिपय उदादहरणों से स्पष्ट है कि (ब्रिविक्रम में 
काब्यनिर्माण की शक्ति या प्रतिभा के श्तिरिक्तकोक-शासत्र की नदीष्णता की भीं 
कमी नहीं है। सुबन्घु एवं बाण की श्लिष्ट-रचना की पण्डित-मण्डली की प्रशस्ति 
यद्यपि उन्हें सभडद्गश्लेष की ओर खींच लेती है, किन्तु उनकी प्रतिभा ने श्लेष की 
' अ्रस्तशिका को सरस ही नहीं किया-मस्तण भी बना दिया।| उन्हें सब जगद्द 
अदभुत दिखाना था। इसीलिये उनकी काव्य-शंलकी की दुमयन्ती पद पद पर 
आश्चय प्रस्तुत करती है। पता नहीं किस इस का एकन्न विनिवेश करना चाहती 
है। वेद्यों के यहाँ छु रस हैं भर भरतश्ञास्त्र में आठ या नव रस हैं किन्तु त्रिविक्रम 
' की दुमयन्ती ने सब को एंकरस कर दिया है १८ कहीं कहीं-घर्ण न-बाहुल्‍य के कारण 
कथा की रुकती हुई गति सहृदर्यो को खटक सकती है, किन्तु कवि के इष्टिकोण 

को सामने रख लेने पर वह नहीं खटकेगी । वह तो शब्दाथ-चित्न-विनिवेश 
बद्धपरिकर होकर आश्चर्य की माला गूथने सें रूगा है, कथा-वृत्तान्त की बात उसे 
भरपेट वर्णन कर लेने के बाद याद्‌ आती है। प्रथम उच्छूस के पथिक को देखिये-- 
वह दमयनती का चर्णन कर रहा है किन्तु उसका परिचय नहीं जानता; 
'उसकी आक्वति से पर्तिचित है, नाम से नहीं, उसके मनोहर आकार, श्छाध्यतम 
'कान्ति तथा विश्च-विस्मयकारी सौमाग्यन्भाग्योदय को देखकर ऐसे विस्मय सें 
ड़ जाता है कि उसका विवेक दी नष्ट हो जाता है। इसलिये उसके पास यह 
. अवसर नहीं है कि वह पूछे कि वह किसकी छड़की है, कहाँ से आयी है, कहाँ 
जायगी | आश्चय के मारे मूक की तरह, मूच्छित की तरह, विषधूर्णित की तरद्द 
चिरकाल तक न्यग्रोघ-बृत्ष के नीचे बेठ जाता है ।[ त्रिविक्रम की शेल्ली की भी यही 

१. षडसा: किल वरद्यंघपु भरतेशष्टो नवा5पि वा | 
तया तु पद्मपत्राक्ष्या सर्वभेकरसीकृतम्‌ | स० उ० इलो० १४ 

२, न च मया$पि विस्मयविस्मृतविवेकेन केय॑ कस्येयं कुत्त कुतो वा 
प्रस्थितेति प्रइनाग्रह: कृतः । केवलमपुबरूपोत्पन्नाकस्मिककौतुकातिरेकस्तिमित- 
समस्तान्यव्यापरेण *“' *“'मकेनेव मुच्छितेनेव **' *“'सुचिरमासीतमासीतु । पृ० ७८ 
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स्थिति है। जब वह वर्णन की माधुरी में फँसता दे तो श्लेष की कादुम्बरी पीकर 
चिरकाछ तक अपनी अध्वनीनता भूछा रहता है। जिन छो्गों को उस श्लेष- 
कादुम्बरी के मादक मधु का रस मिक जायेगा उन्हें कथा-गति के शेथिल्य का 

अनभच नहीं होगा । वर्णन की अस्येक स्थिति में कवि को श्छेष प्राथमिकदा 
देनी है किन्तु वण्यं-पदार्थ की सरसता को कहीं भी अपग्राथपमिक नहीं होने देन 
हैं। रस, वस्तु ओर अलक्कार का एकन्न अद्भुत सनल्निवेश कवि का रूच्य प्रतोत 


होता है । 
समाज विधान 


कवि भरसक प्रयास करते हैं कि उनकी रचना में उस समय के वातावरण का 
सर्जन हो जिस समय की कथा का वे निरूपण कर रहे हैं; पर यह प्रयास पूर्णतः 
सफल नहीं हो पाता । जिस युग में कवि जनन्‍्मा और पछा रहता है उस समय 
का वातावरण उसके विचारों में ऐसे पच गया रहता दे [कि उसका तादात्म्य किसी 
भी तरह विश्शक्ुुलित नहीं किया जा सकता । परिणाम यह होता है कि अतीत 
के दर्पण में वर्तमान अतिबिग्बित हो जाता है। पुण्यश्लोक नल की कथा अत्यन्त 
पुरानी है किन्तु नर के माध्यम से राष्ट्रकूटों की हिन्दू संस्कृति और समाज का 
वशद चिन्न इस ग्रन्थ में प्रतिफलित हुआ है। लोकचित्रण के समय भी त्रिविक्रम 
ने एक नया कार्य किया है। वह है निम्न या सामान्‍य श्रेणी के छोर्गो का चित्रण । 
संस्क्ृतकवियों के सम्बन्ध में एक प्रचक्तित घारणा है कि राज्याश्रय में रहने 
कारण ये लोग सामान्य श्रेणी के छोर्यों का चित्रण प्रायः नहीं करते हैं। ब्रिविक्रम 
ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने उच्च श्रेणी की अपेक्षा सामान्य ओेगी बालों का 


चित्रण रमणीयतर ढंग से किया है । 
राज्ञा- 


नलचः्पू में राजतन्त्र का सझ्केत मिलता है। वंशक्रम से राजा का पद प्राप्त 
होता था । राजपुत्र जब तरुण हो जाता था ओर उसे प्रशासन के अनुकूल शिक्षा 
मिलजाती थी तो पिता उसका राज्यासिषेक कर देता था। राज्याशिपेक के 
लिये एक बड़े पवित्र दिन की आवश्यकता होती थी। ऐसे शुभ दिन का निर्णय 
मौहूर्तिक छोग क्रिया करते ये।१ राज्याभिषेक्र के लिये वही दिन शुभ माना 
जाता था जब उच्च ग्रह केन्द्रस्थान में रहते थे, दिन प्‌व॑ योग प्रशस्त रहते थे 
ओर तिथि पूर्णा होती थी । अभिषेक के लिये मन्दाक्रिनी, गोदाबरी, नम॑दा 
श्रादि पवित्र नदियों का जरू स्वणकलश में संगृहीत किया जाता था। मन्त्री 
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१. तत्कालमेव मोहूतिकान्‌ आहुय आदिदेश--कशथ्यतां यौवराज्याभिषेको- 
त्सवाय, दिवस: । न० च० उ० पृ० २२८ 
२. केन्रस्थानवर्तिनः सर्वेष्प्युच्चग्रहा * '**'विधीयतास्‌ । न० च० पृ० २२८ 
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तथा राजा स्वयम्र अपने हार्थों से युवराज को नहलाते थे। ऋषि, मनि, पुरोहद्दित 
आदि वरिष्ठ छोय प्रशस्त वेदिक मन्त्रों से आज्ञीवांद देते थे। राज्य में यह बड़े 
घूमधास का अवसर होता था। पूरा नगर अच्छी तरह सज्ञा दिया जाता था। 
जगह-जगह पताकाय फहरायी जाती थीं। तोरण बाँधे जाते थे। रास्तों को 
चन्दन आदि सुरान्धित द्वव्यों से स्वच्छ एवं सुगन्धित किया ज्ञाता था ॥ देवताओं 
का पूजन किया जाता था। केंदियों और पिछड़े में बन्द पक्षियों को बन्धनमुक्त 
किया ज्ञाता था। नगरमागों पर पौराह्मनायें मज्गलगान गाती थीं। 

युवराज के राज्याभिषिक्त हो जाने पर पिता अपना अन्तिम जीवन जंगल के 
आश्रम में बिताया करता था। वानप्रस्थ जीवन का पूरा प्रचलन था। राज्ञा के 
साथ प्रजा भी अपना बुढ़ापा जंगल में बिताती थी ।' बधृद्ध राजा के साथ मन्त्री 
चला जाता था और अपने युवक पुत्र को युवराज का मन्त्री बना जाता था। 
मन्त्री-- 

राज्य में मन्‍त्री का पद बड़े महत्व का था। अधिकांश ब्राह्मण-वर्ण के 
लोग इस पद पर नियुक्त किये जाते थे। यह नियुक्ति भी बंशक्रम से ही होती 
थी। वर्ण और दंश की बात योग्यता सापेक्ष थी। राजकीय कार्यालय के कार्यों 
के अतिरिक्त वह राजा के व्यक्तिगत कार्यों का भी साथी होता था। मनन्री वही 
सफल माना जाता था जो राजा का पर्यात्त श्रियपात्र बन सके। विद्या, वय, 
शीछ और गुण में करीब-करीब वह राजा के समान ही होता था। प्रजापालूम 
के काय में राजा का वह सर्वाधिक सहायक होता था । 

कभी-कभी वह राजपुत्र पर भी, अनुचित चलने पर रोष प्रकट कर सकता 
था। राज्याभिषेक के पूर्व युवराज को विविध ढंग से अशिक्षित करने का कार्यभार 
मन्त्री पर रहता था। मन्त्रणा देने में छगे हुए मन्त्री राजा के बच्चों की शिक्षा 
का भी ध्यान रखते थे ।* 

इन सारी बातों के रहने पर भी मन्त्री को राजा के चित्त का अनुवतंन करना 
पड़ता था। राजा की प्रवृत्ति को किसी कुमार्य से मोड़ने के छिये भी उसे अनुकूछ 
मार्ग का अचल्म्ब लेना पड़ता था। राजा की चित्तवृत्ति का अनुवतंन तथा 
कुमार्ग से उसका निचर्तंन मन्त्री के लिये बड़े कठिन कार्य होते थे ।* 


१. सालडूडायनेन ''“स्वयमभिषेकमकरोतु । पृ० २३१ 

२. समुच्छियन्ताम्‌ वेजयन्त्यः'“' “''पुरपथेषु पौरनारीजने । पृ. २३३-३४ 

३. उच्चलितेषु जरत्पौरजनेषु । पृ. २३५ 

४. सालड्ूनन ने श्रुतिशील को नल के लिये दिया है । 

५. द्वितीय इब आत्मा पृ. ४७ ६. प्र० उ० इलो० ३५ 

७, सालडद्ूगयन ने नल को उपदिष्ट किया है । 

८. उद्योतिता पुराणाज्भमन्त्रब्राह्मणशिक्षया || ष० उ० इछो० ५३ 
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आह्यण-- 

यज्ञविधि के जानकार बाह्मण समाज में बड़े माननीय थे। सत्यचाणी और 
निश्छुछ व्यवहार उनके अलक्कार थे। कायरता और लम्पटता उनमें छू-कर नहीं 
रहती थी। तरुणावस्था में भी वे अपने बालों को सदा सुढ़ाये हुए रहते थे। 
आधी क्षौरक्रिया नहीं कराते थे। टेजस्विता के नष्ट होने के भय से राजकीय 
दक्षिणा नहीं लेते थे। कहा जाता है--राजाननं तेज आदत्ते” राजा का अन्न तेज 
समाप्त कर देता है। मुख्यतः वेद का स्वाध्याय करते थे ।" 


सेना-- 


सेन्यशक्ति प्रशासन का मुख्य अड्ग अति प्राचीनकाल से है। नरूचम्पू में 
केवछ स्थलसेना का वणन है। नर की चतुरक्षिणी सेना थी । उसमें हाथी, 
घोड़े, रथ तथा पदातियों के अलग-अलग वर्ग थे | सेनिकों के मुख्य अख्तर घनुष्‌-बाण 
थे। सेना का प्रधान राजा ही हुआ करता था। राजा की आज्ञा से सेनापति 
सेन्य-संचालन किया करता था। सेन्य-प्रयाण के समय द्वाथी और घोड़ों की बढ़ी 
सजावट की जाती थी । सेना के चलने पर लोगों को भातहइ्ू हो जाता था। 
पंदुछ चलने वाली सेना रास्ते में पढ़नेवाली शन्नुनगरियों को छूटती चकती 
थी। पड़ाव ऐसी जगह पर डाछा जाता था जहाँ घोड़ों के उपयुक्त घास तथा 
हाथियों के घणक्षम बृत्त रहते थे। पढ़ाव के समीप का सरोवर साफ कर दिया 
जाता था। शवालरू जादि जलाच्छादुक तत्त्तों को हटा दिया ज्ञाता था। वहाँ की 
ऊंची-नीची जमीन बराबर कर दी जाती थी। काँटों को साफ कर दिया जाता 
था। सामान ढोने के छिये सेना के साथ बेछ, भेंसे, ऊँट, खच्चर आदि भी 
चलते थे। 


सनिक प्रमत्त की तरह आचरण करते थे। कभी-कभी उन्हें आपस में भी 
झगढ़ने का अवसर आ जाता था। तीर्थस्थर्छों, यज्ञस्तम्भों, समीपदर्ती उद्या नों, 
यज्ञस्थल के बूर्त्षों तथा वर्नों को भरी वे नष्ट कर डालते थे। देवमन्दिरों और 
सुनिकुटीरा को भी लूटने में उन्हें आलस नहीं लगता था। उपयुक्त अनथ सेनिक 
न कर एतदथ राजा को आदेश निकालना पढ़ता था। 


ककत.. सकामक ध्यात '_न्‍्क » नम अनिननतनन 
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सेना का जहाँ कुछ सुस्थिर डेरा पड़ता था वहाँ एक नगर जेसा दीखता था। 
शजकीय क्षण्ठे फहरा दिये जाते थे। जड्गम चित्रशालागृह सजा दिये जाते थे। 
गरिक पूव॑ छाल रंग के तने हुए तरवू खिले हुए पछाशवन की शोभा प्रस्तुत करते 
थे। श्वेत वर्तों से बनाये गये मण्डपों का मण्डल प्रफुल्छक कमलूवन की तरह 
द्वीखता था। 


राज्य में आखेट-सेंन्य का थी एक विभाग होता था। राजा इस सेना का भी 
प्रसुख हुआ करता था। आखेट-सेन्य के साथ कुर्त्तों का सी यूथ रहता था। 
यथासमय युद्ध की अधिक्रांश जावश्यकता पद्ा कश्ती थी, अतः राज्य की सुरक्षा- 
व्यवस्था अत्यन्त उन्नत दुशा में थी। राजा के प्रभुत्व तथा कोशछ की कसौटी 
सेन्यशक्ति ही थी । 
विवाह-- 


ब्रिविक्रम ने स्वयंचर के अतिरिक्त किसी अन्य विवाह-विधि की चर्चा नहीं 
की है । राजकन्याओं के विवाह में स्वयंवर विधि एक प्रचछित प्रथा थी । पुत्री की 
अवस्था देखकर मन्त्रियों की सलाह से पिता स्वयंचर का आयोजन करता था। 
स्वयंवर आयोजन के छिये कन्या का पिता बड़े चतुर दूतों को उपहारों के साथ 
राजाओं के पास भेजता था ।. राजा लोग स्वयंवर में आते थे और कन्या उनमें 
से किसी को अपनी इच्छा के अनुसार चुन छेती थी। कभी-कभी स्वयंवर एक 
परम्परा निर्वाह के ही लिये होता था। कन्या अपने मन सें पहले ही से किसी को 
चुने रहती थी। स्वयंवर में अन्य राजाओं के समक्ष अपने पूर्व निश्चयानुसार 
चुनाव कर लेती थी। कभी-कभी तो दूसरे छोग भी जान जाते थे कि कन्या ने 
अमुक व्यक्ति को चुनने का मिश्चय कर लिया है, फिर भी प्रतियोगिता में भाग 
लेने से छोग बाज नहीं आते थे । कन्या के पास पेरवी पहुँजाने की भी प्रथा चालू 
थी। एक ही वस्तु के लिये अनेक छोग इकट्ठे होते थे। भत्तः वेसनस्य का होना 
स्वाभाविक था। खासकर ऐसे लोगों की उपस्थिति जिनके चुने जाते की बड़ी 
छस्भावना रहती थी, अन्य अतियोगियों को बहुत खटकती थी। उसकी जय- 
ध्वनि अन्य लोगों के कार्नो में चाकू की तरह रगती थी ।* राजा लोग बड़े दुरू- 
बल के साथ स्वयंवर में आते थे। उनके ननत्री, सेना तथा शिविर की पूरी 
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सामग्री उनके साथ द्वोती थी। सबके लिए कन्या का पिता भोजन, पान तथा 
निवास की विधिवत व्यवस्था कर्ता था। आने वाले अतिथियों को देखने के लिये 
स्थानीय छोगों को बड़ी उत्कण्टा रहती थी । नगरवधुएँ अतिथि का चित्र बनाती 
थीं। उनका यथावत्‌ दर्शन पाने के छिये ऊँची जगहों पर इकट्डी हो जाती थीं । क 
विशिष्ट अतिथियों के सत्कार के लिये सड़कें चन्दुन, जल या सुगन्धित द्वव्यों से 
सींची जाती थीं। फूछ और तोरण से सज्जित स्तम्मों पर पताकाएँ फहराई जाती 
थीं। नगर के हर घरों के आगे पूर्णकछश रखे जाते थे और बहुत-से स्वस्तिक 
चिह बनाये जाते थे।' नगराज्ञनाएँ विविध भरुषणों से अछंकृत होकर थाली मे 
दुर्वादुल, दृह्दी, फूछ आदि मड़लद्॒ब्यों को सजाकर बाजे के साथ गान करती थीं। 


वेषभूषा-- 

लोग योग्यता तथा अवसर के अल्लुकूछ वेष घारण करते थे । स्वच्छ 
बख्र का नागरिकों में विशेष प्रचकून था। शिकारी जो राजा के पीछे चलते थे, 
अपने बालों को कार्दमिक रंग के कपड़े से बाँधते थे। यद्द कपड़ा कीचड़ के 
रंग का होता था ।' पुराने जमाने में ठीकरों को चूण कर कीचड़ से कपड़े रंगने 
की प्रथा थी।* वर्णनमात्र से ही इस रंग की भयंकरता प्रकट हो रही ह्लै। 
शिकारियों के लिए यह उपयुक्त वस्त्र था। 

अश्वारोही लोग चुस्त वच्ध पहनते थे। कदिभाग को पुक विशेष ढंग की 
पेटी से बाँधे रहते थे ( तुक्तुरंगमारूढोगाढमथित्तपरि करः ) । 

शिर पर कपडे बाँधने की सामान्य प्रथा थी। हर श्रेणी के छोग अपनी 
योग्यता के अनुसार पगड़ी बॉधते थे। कौपीनसान्न चारण करनेवाछा तथा 
मिट्टी की गोलियों की माला पहनने वाका द्रिद्र पथिक भी छता की छाल से 
अपने भूरे बालों को बाँध द्वी लेता था।' 

नल से लेकर व्याधों तक के छोगों के शिरोवस्त्र की चर्चा यहाँ हुई है। 
बढ़े लोगों के परिचारकों के वेष भी विचित्र आकर्षक होते थे | इन्द्र का परिचारक 
जो देवताओं से पहले नक से जाकर मिला है, एक छम्बा स्वर्णदुण्ड घारण 
किये है, कानों में कुण्डल पहने है और गछे में मन्दार की माछा पहन 
रक्खी है। द 


१, आरह्येता:''' *'“लेख्पलीलां वहन्ति | ष० उ> इलो० ६७ 
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३. सत्कार्च्यस्पन्दनाद:*'' ““'गीतमुच्चा रयन्त्यः । ष० उ० इलो० ७९ 
४. कार्दमिककपटावनडमुधंजेंः । पृ० ३६३ द 
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स्त्रियाँ सीमन्‍त मौक्तिक पहनती थीं। यह भुषण उनके बालों के बीच तारा 
की तरह छगता था। नेन्न में कागज लगाने का प्रचछन था। गले में बढ़े-बड़े 
मोती के दानों चाले हार पहनने का अचलन था। दमयन्ती के वत्तः:स्थल पर 
छोटते हुए द्वार्मणियों को देखकर ऐसा प्रतीत द्वोता था कि कामाते सप्तर्षि ही 
आकर उसके वच्तःस्थ् पर छोट रहे थे। कार्नो पर नवीन पन्चव पहनकर मुख को 
अलंकृत किया जाता था। करतूरी के निमक लेप से भड्ढी पर पत्ररचना करने 
की व्यापक प्रथा थी ।१ लकछ्काठ पर र्त्रियाँ भी त्रिपुण्ड धारण करती थीं, किन्तु 
बह न्निपुण्ड तिछक भस्म का नहीं होता था । उसमें एक रेखा कुछूम की, दूसरी 
कस्तूरी की और तीसरी चन्दून की होती थी.। ये तीन रेखायें दुमयन्ती के छक्का 
पर सर्व, रज और तस नामक तीन गुणों की तरह छूगती थीं | 


किरात लोग हाथियों का शिकार खेलते थे । अतः उनके यहाँ गजसमुक्ताओं की 
कमी नहीं रहती थी । उनकी पक्षियाँ सुक्ताहार पहनती थीं। कृष्णपत्त की राज्िसदद 
उनके काले शरीर पर वे मुक्तायें तारों की तरह छगती थीं। वे कानों में हाथीदौतत 
की बनी पत्तियाँ पहनती थीं। कार्नो पर किसछय रखती थीं। हाथियों का मद- 
जल उनका अद्भराग था। उनकी वेणियाँ मयूरपंखों के गुच्छीं से सजती थीं। 
वे मनोविनोद्‌ के लिये पालतू झुर्गों को साथ रखती थीं ।* 

आस्य स्त्रियाँ कणिकार की माछा से अपनी वेणियाँ सजाती थीं। अंगराग 
के लिये जौ या चावल के सूखे आटे में तज, अंगिया, बकुची आदि मिलाकर 
पिष्ठातक बनाती थीं। बह आधुनिक ग्राम्य उबटन की तरह होता था। ढादह 
का बना हुआ कंकण पहनती थीं । शरीर में हढदी रूगाती थीं। आँखों में ब्य|दा- 
ज्यादा कागलू लगाती थीं। यद्यपि उच्च श्रेणी के छो्ों की दृष्टि में उनका वेष 
विरस था फिर भी उनकी हृद्यहारिता में कम्मी न थी। 
चित्रकका--.. 

चित्रसग्बन्धी कुछ संकेतों से प्रतीत होता है कि चित्रकका भी बहुत उन्नत 
दशा में थी। अन्य विद्याओं की तरह चित्रविद्या का ज्ञान भी आवश्यक था। 
नल तथा द्मयन्ती सदहश राजकायव्यस्तऊकोग भरी चित्रविद्या में आश्वर्योत्पादन 
की चमता रखते थे। भित्तियों पर चित्र बनाने की बढ़ी व्यापक श्रथा थी।* 
कुण्डिनपुर का वर्णन करते समय चित्रविद्या के सूचमांशो--जेंसे शिशु; संकल, 


१, स० उ० इलो० ३३ के आगे तृतीय वाक्य 
२. कु्ुममृगमदमलूयजरसरचितत्रिपुण्ड्रेखा त्रितयमुद्वहन्ती म्‌ । 
क्‍ स० उ० इलो० १९ के आगे 
३. प० उ० पृ० २९९--३०० 
४. ष० उ० इलो० ७० 
५. चित्रकृच्चित्रविद्यायाम्‌ पृ. १९८, वेचित्यं चित्रेषु पृू० १७५ 
६. चित्रचप्यमानासु भवनभित्तिषु | पृ० १३१ हु 
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स्वस्तिक, प्रवर्धभान ओर स्वंतोभद्र का उल्लेख हुआ है। शिशु आदि दाब्द- 
चित्र कला के पारिभाबिक शब्द हैं । 

चित्रविद्या की इतनी व्यापक प्रथा थी कि आम्य स्त्रियाँ भी इस कला की 
बारीकियों से परिचित थीं। नल जब कुण्डिनपुर जा रहे हैं तो पामरशों (निम्न 
जनों ) की परिनियाँ बड़ी एकतानता से उन्हें देखती हुई उनका चित्र बना 
रही हैं ।" 

काठ की पट्टियों पर विविध चित्र बने हुए रहते थे। इस तरह की चित्रमण्डित 
पट्टियों से कहीं भी घर बना छिया जाता था। इन पहट्टियों का उपयोग राजा: 
कछोय अपने शिविरविधान में करते थे। छगता है, ऐसे चित्रशाकाग्ृह पहियादार 
होते थे। अतः इन्हें इधर-उधर ले जाया भी जाता था। इस्रीलिये इन्हें प्रयाण- 
योग्य यन्न्रचित्रशालागमृह कहते थे। नऊ् का शिविर इस तरह के यन्त्रचित्न- 
शाल्ागुद्दों से मण्डित होने के कारण गन्धवंनगर की - तरह अच्छा छग रहा था।* 

रंगीन चित्रों के अतिरिक्त सिंदासनों या भित्तियों में खोदकर भी चित्र 
बनाये जाते थे। नर के शिविर में ऐसे दो सिंदासनों का उल्लेख है जिन पर 
बड़े भव्य कटठाबों के साथ कर्णाद रमणियों का चित्र अक्वनित था। जेभाई लेते 
हुए मणिनिर्मित मकर के झुख से गिरती हुई मोती की माछा का चित्र खुदा 
हुआ था। सिंहासन के बाहुओं पर खब सुन्दर सर्पों के समूह उत्की्ण थे। 
मणि की शिलाओं और कार्ठों को भी काट-छाँटकर अभिकषित आकार के रूप 
में परिवर्तित किया जाता था। दमयन्ती को देखने पर ऐसा लगता था कि वह 
मोहन मणि की शिला पर उत्कीर्ण थी, या शटब्गगरदारु पर खुदी हुई थी। 


संगीत कला-- 

नलचस्पू में संगीत के शास्रीय पुवं कौकिक दोनों ही पक्षों का संकेत मिलता 
है। सब श्रेणी के छोग संगीत में अभिरुचि रखते थे। राजपरिवार के छोग 
संगीतज्ञों को साथ लिये चलते थे ओर समय मिलने पर रास्ते में भी उनका 


विलिलली सील नानननन निधन भा निभाते. 


१. एकत्रचित्रविद्ययेव '* ““'कुण्डितं नाम नगरस्‌ । पृ० ११८-११९ 
२. प्रेक्षावेशादविचलहशो योषितः पामराणाम्‌ । क्‍ 
पव्यन्त्यस्त्वां निभुततनयों लेख्पलीलां वहन्ति ॥ ष० उ० इलो ० ६७ 
३. प्रयाणयोग्ययन्त्रचित्रशालागृहैः सब्चारिणि गन्धवंनगर इव रमणीये । 
ह पृ० ३९२ 
४. अतिविचित्रभज्िभज्जोत्कीर्ण-कर्णाटिकारूपरमणीय स्तम्भिकावष्टम्भम्‌, तज्जु 
स्भमाणमा णिक्य मकरमुखमुक्तमौक्तिकुस रवि रा जितम्‌, अपूर्वकरमं नि मिंत भव्यव्या छा व- 
. लीकीण्णमुखालड्क्ृतम्‌, उच्चकाग्चनसिहासनद्वितयम्‌ । पृ० ३९९ 
५. मोहनमणिशिलायामिवोत्कीर्णाम्‌, श्रद्धा रदारणीवोत्कुट्टिताम्‌ । 
स॒० उ० इलो० ३३४ के आगे तृतीय वाक्य 
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उपयोग कर लेते थे। दमयन्ती जब एक पेड़ के नीचे कुछ ही त्ञ्णों के लिये 
उहरी थी तो वहाँ भी गायक की गीतध्वनि की ओर दत्तावधान थी।" वह ' 
स्वयं भी संग्रीत कछा में पर्याप्र निपुण हो चुकी थी। वीणा, मदड्ग, नगाड़ा, 
झाल तथा वंशी उस्च समय के मुख्य वाद्य थे। नर स्वयं वीणा आदि विशिष्ट 
वाद्यों का ख्यातिप्राप्त जानकार था। नन्दयन्ती, वर्धभान आखाशितक, 
पाणिक समऋक आदि संगीत के पारिभाषिक तथ्यों से लोग पूर्ण परिचित थे। 
पडज, मध्यम और गान्धार रायों की भी समाज में पूर्ण प्रतिष्ठा थी। राग, 
ताल, भाषा तथा मूच्छुनासम्बन्धी विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाले तथा 
पतश्चम स्वर में गाने वाले कलाकारों की बड़ी प्रशंसा होती थी । 


आग्य तरुणियाँ लौकिक संगीत का प्रयोग करती यीं। उनके गीत केवल स्व॒र- 
संवलित होते थे, उसके साथ वाद्य का योग नहीं था। उन्हें राग और मूचछ ना का 
ध्यान नहीं था। इस कोटि की गायिकाओं में गोप वालाय, किरात कामिनियाँ और 
प्राश्य तरुणियाँ भाती हैं। किन्नर-मिथुन के सन्दर्भ में त्रिविक्रम ने शास्त्रीय 
संगीत की ही अधिक चर्चा की है। 


उपासना-- 


उपासना की कुछु नित्य विधियाँ थीं और कुछ नेमित्तिक। नित्यविधि में 
सन्ध्या-वन्दुन कार्य था। सन्ध्या प्रात, मध्याह तथा साथ तीनों कालों में की जाती 
थी | भगवान्‌ सूर्य की अचना के ,बादु लोग अपने इृष्टदेव का पूजन करते थे 
ईप्सित सिद्धि के लिये भगवान्‌ शंकर के बाद नारायण की भी आराधना की 
जाती थी। कार्तिकेय पूजन की भी बढ़ी प्रशस्त परम्परा थी । नल से मिलने 
वाला पथिक गन्धमादन पव्रतस्थित कार्तिकेय के दर्शन के ही लिये गया था|. 
भगवान्‌ शंकर का दुर्शन विनायक तथा कार्तिकेय के साथ अधिक ग्रशस्त 
माना जाता था। 


१. पुरःसरसरागगान्धविककण्ठकन्दरविनि:सरत्संगीतप्रेड्डगेलन ग्रयोगे ष॒ दत्ता- 
वबधाना । पृ. ७५ ' 
२, दे० पृ० १९८ 
३. दे० पृ० ३५६ 
- ४. षृ० उ० इलो ० ४४, ४७, ४८, ४९ । 
५. अधिक्त्य भगवन्तमुदयगिरिशिर:शेखरभाज॑ भास्करम्‌ | पृ० ३१९ 
६. अभ्यच्य पठ्चोपचारं!। सुरासुरगुरुं गौरीपति तत्प्रियस्थ भगवतों 
_नारायणस्यापि वाब्छिताथ सिद्धये स्तुतिमकरोत्‌ । पृ० ३२० 
«७. भगवतः सुगन्धिंगन्धमादनाधिवासिन: स्कन्ददेवस्थ दर्शनाथंमितों गत- 
वानस्मि | पृ० ७५ 
८. विनायकेन स्वामिना च शतक्तिमता पुत्रेणानुगम्यमानः । पृ० १४२ 
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अभी भी दाक्षिणात्य छोर्गों में गणेश और कार्तिकेय पूजन को अधिक महत्व 
दिया जाता है। कुमारी कन्याये अधिकांश भगवती गौरी की जाराधना करती 
थीं। कुमारी दमयन्ती ने गौरी-महोत्सव-दुृर्शन के निमित्त जाते समय ही एक वृक्त 
की छाया में किसी पथिक से सब से पहले नछ की चर्चा सुनी थी।' 


जागतिक उपायों से जिस चीज की प्राप्ति सम्भव नहीं थी, उसके लिये 
भगवान्‌ शंकर की आराधना अत्यन्त आवश्यक मानी जाती थी। नलरूचस्पू के 
सभी पात्र शिवभक्त हैं। सातों उच्छू।तों के अन्तिम पद्मों में हरचरणसरोज की 
आराधना की चर्चा की गयीं है। प्रायः उच्छूर्सो के अन्त में आने वाले पात्र ऐसी 
झंझट में आ गये हैं कि उन्हें उससे सुक्ति पाने के लिये कोई उपाय नहीं सूझता । 
ऐसी स्थिति में वे हरचरणसरोज के चिन्तन में छग जाते हैं । 


प्रथम उच्छाल के अन्त में वर्षा उद्दीपफ दिन जब नल को व्यथित करते 

हैं, तो उस ध्यथित अवस्था वाले नक का चित्रण करते समय कवि उनका 

विशेषण देता है--“'हरचरणसरोजद्वन्द्दमुद्राइमौलेः” अर्थात्‌ हरचरणसरोज 

की मुद्रा उसकी मौलि पर लगी दै। भगवान्‌ शंकर तो कामरिपु हैं। उनके 

चरणों की मुद्रा से सुद्वित मौलिवाले छोर्यों को काम डर के मारे व्यथित नहीं 
रेगा । इसी आशय से इस विशेषण से नल को वहाँ मण्डित किया है। 


द्वितीय उच्छू[स के अन्त में सन्‍तान की उतकट कामना में व्यग्न प्रियज्लुमश्री 
उसी हरचरणसरोजदइन्द् की आराधना में मप्त कुश की पविन्न आसनी पर 
निद्वित हो जाती है। तृतीय उच्छूस के अन्त में हंस उस दुलंभ दुमयन्ती 
की प्राप्ति का एक मात्र उपाय हरचरण की आराधना से होने वाले पृण्य को ही 
बताता है। 

चतुर्थ उच्छूतस के अन्त में पितृवियोग रूप दुस्तर दुश्ख को पार करने के 
लिये नल हरचरणसरोजद्वन्द्व में ही चित्त लगाता है। पत्चम और षष्ठ उच्छू[स 
के अन्त में कोई अधिक क्लान्ति नहीं चित्रित है फिर भी साक्ञ रहते हुए भी 





१, सोड्यं यस्तेन पान्थेन यान्‍्त्या गौरीमहोत्सवे । 

नलोडप्यनल एवासीद वर्णितो में पुरः पुरा | च० उ० इलो० ८ 

. दरचरणसरोजद्न्द्रमुद्रादूमो ले: । 

मदमनमदनिवासाः वासरा: प्रावृषेण्या: ॥ प्र० 3० इलो ६४ 

३. हरचरणसरोजदढन्द्रमाराधयन्ती 
शुचिकुशशयनीये साध्य निद्रां जयाम ॥ द्वि० 3० इलो० ३९ 

४. हरचरणसरोजाराधनावाप्तपुण्य: । | 
अपि जयतु स यस्तां दुलभां लप्स्यते$स्मिनू ॥ तृ० उ० इलो० ३५ 

५, गमयति परिवत वासराणामिदानीं । द 
हरचरणसरोजदन्द्रदत्तावधान: ॥ च० उ० इलो० ३२ 


ल्‍ 
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अनड्भध्वप्राप्ति के लिये हरचरणपरोजद्न्द्र के प्रसाद की आवश्यकता संकेतित 
की गयी है। कारण यह है कि अनज्ञ की साझ्-ता का यूप्रपादन बिना हर 
प्रसन्नता के'हो ही नहीं सकता। सप्तम उच्छुस के अन्त से दमयन्‍्ती से देवदौत्य 
सम्बन्धी बातें कर लोट जाने के बाद उसके दर्शान तथा ग्राप्तिसम्बन्धी अथाह 
चिन्ता में समय बिताने के लिये हरचरणसरोज ही नल के छिये आधार है ।* 
इन तथ्यों के आधार पर तत्कालीन शिवोपासना की प्रम्मुखता स्पष्ट हो जाती है | 


यज्ञ एवं दान-- 

नेमित्तिक धार्मिक अनुष्ठानों के प्रसज़ में बड़े-बड़े यज्ञ किये जाते थे । अन्नदान 
के लिये सत्र खोले ,गये थे। ब्राह्मणों को अग्रहार रूप में भूमि दी जाती थी 
अतिथियों के लिये हमेशा भन्नसन्र चलते थे। ब्राह्मणों के भोजन कर लेने के 
बाद राजा छोग भोजन करते थे। कापिछा गार्यो को ग्रोझ्रास देने की व्यवस्था 
थी । कौवों को बलि देने के लिये ऊँजे-ऊँचे खम्मे होते थे जिनके शी्ष भाग पर फश 
'बने रहते थे। उल्ली पर कोर्वों को भोजन दिया जाता था। राजा की ओर से 
दोपहर को दीनों तथा अनार्थों को भोजन दिया जाता था। चेश्वदेव को भाहुति 
दी ज्ञाती थी। ये सब कार्य राजा के भोजन करने के पहले सम्पन्न किये 
जाते थे । 
भोजन-- 


त्रिविक्रम ने पेय, आस्वाद्य, आलेझा तथा कवत्य इन चार तरह के भोजयों 
का संकेत किया है। पीने की चीजों को पेय कहते थे। भास्वाद्य चखने की 
चीजों, जेसे तरकारी आदि को कहते थें। लेह्य चाटने की चीजों, जेसे चटनी 
आदि को कद्दते थे। कवढ्य कवछ बनाकर खाने की चीजों को कहते थे जेसे 
भात आदि | 


,. भांत बड़े ढंग से लोग बनाते थे। उसको बनाने में पर्याप्त घी का प्रयोग 
किया ज्ञता था। पके हुए चावल के दाने न खिली हुई कुन्दुकलिका की तरह 
मनोहर होते थे।. शालछि के अतिरिक्त कूर नामक धान के तण्डुछ का भी यहाँ _ 


(०५० ' 
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१. हरचरणसरोजह्न्द्रमाधाय चित्त । 
नृपतिरपि विदग्धः स त्रियामामनैषीत्‌ ॥ स० उ०> इलो० ५० 
२, सन्रिपथगान्‌ नगनगरग्रामाग्रहारपत्तनप्रदेशानुल्ञद्धुयन्त: । पृ० २४८ 
३. दे स० उ० इलो० ११ के पू्व का वाक्य । 
४. आज्यप्राज्यम भिन्नकुन्दकलिकाकल्पशच शाल्योदनो, 
धृपामोदमनोहरा। शिखरिणी स्वादूति शाकानि च । 
पेयासवाद्यकवल्यलेह्यबहुल॑ नानाविधं श्रुज्यतां 
भोज्यं भीममहानृपस्य सुतया संप्रेषितं सेनिकाः। 
स० उ० दइलो ११ 
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उद्लेख हुआ है । कूर के चावछ सीधे और हछःम्बे-लम्बे होते थे। सब्जियाँ 
मसालेदार तथा अत्यन्त स्वादिष्ट बनायी जाती थीं। ईख के रस को छोग काछी 
मिर्च, इलायची आदि से संस्कृत कर पीते थे। भात को द्रधिद्वव से ज्िग्ब कर खाते 
थे। शिखरिणी नाम के एक पेय का उहलेख हुआ है । इसका उक्छेख कालिदास 
के विक्रमो बशीय (पृ० ७१) में भी हुआ है । इसका निर्माण छोग इलायची, रूवंग, 
कपूर जादि सुगन्धित द्वव्यों को दूध में मिक्ा कर चीनी और द॒ह्दी उसमें छोड़ 
कर करते थे" । शिखरिणी उसे भी कहते थे जो दूध और पके केला और दही के 
अतिरिक्त उक्त सारी चीजों को मिछा कर बनायी जाती थी। 

भात के भतिरिक्त दाल, मधु, चीनी, दृही, दूध, सब्जी, फल-रस, कसले 
खट्टे, मीठे, नमकीन, तीते और मीठे पदार्थों का उपयोग प्रचुर मात्रा में होता 
था। त्रिविक्रम के अनुसार दाक्षिणात्य छोग मांस में अभिरुचि नहीं रखते थे । 
उत्तर, पूर्व एवं पश्चिम के लोगों को सत्त बहुत प्रिय था और उन्हें मांस के बिना 
भोजन अच्छा नहीं छगता था। घृतप्रभुर भोजन के बाद लोगों के हाथ चिकने 





१, आज्यप्राज्यपरान्नकूरकवलमन्दां विधाय क्षुधां 
चातुर्जातकसंस्कृतो तु शनकेरिक्षो रसः पीयताम्‌ ।.. 
सम्भारस्पृहणीयतेमनरसानास्वाद्य किन्चित्तत: 
स्निग्धस्तब्धदधिद्रवेण सर॒स. शाल्योदनो भ्रुज्यताम्‌ ॥ 
द स० उ० इलो० १२ 
२. सरल: सुनिष्पन्नदीघतण्डुलपाकजः | स० उ० इलो० १९ की चण्डपाल 
कृत टीका । 
» स० उ० इलो० १२। 
» स० उ० इलो० १२। 
« स० उ० इलो० ११। 
* एलालवंगकपुरादिसुरभ्रिद्रव्यमिश्रितं दुग्घेत सह गलित॑ सितासंगतं 
दधि शिखरिणीत्युच्यते । विक्रमोब॑शीय प्रृ ० ७१ 
७. दष्यतिरिक्तपूर्वोक्तद्रव्यमिश्रित: पक्ककदली फलान्त:सारोडषपि. ततृपद- 


वाच्य: । बही । 
८. छग्ना: स्वंतो हृश्यन्ते पता: पक्कान्तस्थ, राशयः शाल्योदनस्य, स्तुपा 


सुपस्य, निह्चरा: सर्पिषः, सिन्धवों मथुनः, निकराः शकरायाः, स्रोतांसि दधि- 
दुग्धधोट, शला: शाकानाम्‌, 'निपाना निपानकानाम, कुल्याः फलरसानाम, 

कुटा; कषायाम्ललवणतिक्तमधुरोपदंशानाम्‌ । स० उ० इलो ० १३ के पूर्व 
९. अहो तनु खल्वमी मत्स्यमांसेविरहितमुदीच्यप्रतीच्यप्राच्यजना:. प्रिय- 
सक्‍तवो भोक्‍तुमेव न जानन्ति । विरल: ख्ु दाक्षिणात्येषु मांसाशनव्यवहारः । 
स० उ० इलो० ११ के आगे 


भी ऊद ० #फ 


( ८० ) 


हो ज्ञाते थे। अतः चिकनाहइट को मिटाने के लिये चन्दन की घूलि हार्थो पर लगायी 
जाती थी। इसके बाद ताम्बूल दिया जाता था। बाराती लोगों को भोजन के 
बाद अत्यन्त अध्य घोती और दुपट्टे भी दिये जाते थे।* 


पाकविज्ञान अध्यन्त उन्नत दशा में था | दमयन्ती ने स्वयं बना कर जो भोजन 
नल के लिये भेजा है उसकी प्रशंसा करते हुए नल कहता हे--भायुवेद में छः ही 
रस कहे गये हैं तथा भरत में आठ या नव, किन्तु उस पद्मपत्राक्षी दमयन्ती ने 
तो सब रहीं को एक कर दिया है। बात यह थी कि निर्मीयमाण पदार्थ मूलतः 
जिस रस या स्वाद का होता था, उसको पाचक लोग अपने पाकने पुण्य से दूसरे 
रस या स्वाद में बदल देते थे। यह रुूपान्तरित स्वाद ही उन्हें प्रशंशाभाजन 
बना देता था । 


तरकारियॉ-- 


एक शाकवाटिका के चर्णन से ज्ञात होता है कि घर के पास लोग अपने 
ढेनिक उपयोग की चीजें उपजाते थे-- 


ककड़ी, कन्द, कुटल, कृष्साण्ड, गोलकद्दू , एरण्ड, पुनर्नवा; मोटी भूलियाँ, 
प्याज, बथुआ, जीवन्तिका ( पोय ) और सरसों । इनके पौधे और पश्चवन का 
भी थोड़ा चर्णन दिया गया है-- 


कन्द्‌ नीचे की ओर बेठता है, केवकछ छूता ऊपर की ओर दीखती है। 
कृष्माण्ड की ता को छोग घरों पर चढ़ा देते थे या बाँस वगेरह की टाटी लगाकर 
चढ़ाते थे । गोल कदूदू उनका प्रिय शाक था। सरसों को सींचने के लिये पूरे खेत 
में क्यारियों बनाते थे। सिंचाई के लिये नदियों से नहरें निकाली गई थीं। नदी 
के फायदेमन्द जल से इन शाकबाटिकार्ओों की सिंचाई होती थी । 


क६ पलसक-++-कन+त पक नली ना पस+++9०-3न न परनन-नन-+ ०-3 +१*०+५9५>ककपटजन गन लि लिननल नम क्न न न लिन फिलनि ली डतिभनालन ला. 2 जिकलकननिन रमन जनता -कैननीकल--स७०-३०५५५०००५५५२०५००-५५५५५-५०+७---०४०/+नपलनी जज नल कल दि लि नल नल, हिना ++५ तने + हानीलसननिननिजा कक... 5अिनीजआ अं 3. € २२३०3३882०००॥न० ३०३७७७४/४००३४५४००७४॥ प्रलशकतर/ की 


१. भ्ुक्तान्ते घृतदिग्धहस्ततलयोरुदुवर्तनं चन्दन, 
पद्यान्नागरखण्डपाण्डुरदलेस्ताम्वूलदानक्रम: । 
एकैकस्य, मृणालतन्तुमृदुनो दत्ते ततो वाससी, 
देव्या किव्चिद्चिन्त्यमेव भवतः सेन्यातिथेयं कृतम्‌ ॥ 
द स॒० उ० इलो » १३ 


२, षड़्सा: किल वेद्यंषु भरतेष्ट्टो नवा$पि वा । 
तया तु पद्मपत्राक््या सवमेकरसीकृतस्‌ ॥ स० उ० इलो० १४ 


३. कन्दलितकन्दविशेषा:, ककशककंटिका:, विशालका लिज्भा: कूष्माण्डम ण्डित - 
मण्डपा:“' **“' *“स्थुलमुलका: पिण्डितपलाण्डबो, वास्तुकवास्तुभूतभुतला'*" **' 
स्षपराजिकाराजिराजिताः सरितुसारिणीसारिवादिसेचनसुकुमारपल्ञवितविविध- 
शाका; शाकवाटिका: ॥ ष० उ० पृ० ३८८ 


(८१ ) 
भोगोलिक विवरण 


नलचः्पू में विभिन्न नगरसें, तत्कालीन कतिपय प्रसिद्ध जनपदों, पर्वतों और 
नदियों का भी यथास्थान वर्णन हुआ है। कवि दक्षिणदेश की भूसि से निःसन्देह 
सर्वाधिक परिचित है। इस्रीलिये देश के दक्षिणमाग का वर्णन अच्छा हो पाया 
हे । कुणिनपुर, विदुर्भ, वरदा, गोदावरी, श्रीशेंड आदि का अपेक्षाकृत अधिक 
स्पष्ट वर्णन हुआ है। जड्ढ, कड्ढ, कलिड्र, बढ़, मगध आदि स्थानों का नाम भर 
लिया गया है। उनके दिशानिर्देश की कोई चर्चा नहीं है। नलचसम्पू में वर्णित 
स्थलों के आधार पर तथा प्राचीन भारत के भौगोलिक स्थलों की पहचान के 
अन्य साधनों से कुछ स्थर्कों का परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। 


अंग -+- 


( स७ उ० श्छो० ६ ) ई० पू० षष्ठ शताब्दी में भारत के सोलह राजनीतिक 
बिभायों में से अंग भी एक था। शक्तिसंगमतन्त्र के पटक सात में अह्ढ की 
सीमा चेद्यंनाथ से लेकर भाधुनिक पुरी जिले के भुवनेश्वर तक बतायी गयी है-- 


वेद्यना्थ' समारभ्य भुवनेशान्तरगं शिवे । 
तावदब्राभिधो देशो याज्नायां न हि दुष्यति ॥ 
शक्तिसंगमतन्त्र, पटल ७ 


मद्दाभारत के सभापच्च अध्याय २१ के भनुप्तार मगध में गोतम का क्राश्रस 
था। अदज्ञनवन्ञ आदि के राजा उनके आम में आकर बहुत प्रसन्‍न रहते थे। पुनः 
तीसवें अध्याय में लिखा गया कि भीमसेन ने जरासन्ध के पुत्र सहदेव से कर 
लेकर भड्गदेश के श्धिपति कर्ण से युद्ध किया था। इससे स्पष्ट मालूम पढ़ता है 
कि अड्गदेश बर्तमान बिद्दार के पास था । 


रामायण के अनुसार राजा दशरथ के मिन्न रोमपाद भक्ल देश के राजा थे 
ओर उनके दामाद ऋष्यश्क् सुनि उन्हीं के राजभवन में रहते थे। भद्ग देश की 
राजधानी का नाम चम्पा था। आधुनिक भागरूपुर का ही पुराना नाम चम्पा 
था। चम्पानगर के नाम से भागलपुर नगर का पश्चिमी अंश भाज भी प्रसिद्ध 
है। कर्णगढ़ नाम से भी यहाँ एक स्थान असिद्ध है जहाँ शाजकल पुलिस वालों 
को प्रशिक्षित किया जाता है । 


अयोध्या-- | 

( प्र० उ० घु० ण३ ) भारतवर्ष का. एक अतिप्राचीन नगर है जो सरयू नदी 
के दाहिने किनारे पर उत्तरप्रदेश के फेजाबाद जिले में २६ ४८, उत्तर अ० तथा 
<२ १२, पूर्व दे० रेखाओं पर स्थित है। इसका महत्त्व इसके प्राचीन इतिहास में 
ही निहित है। पहले यहाँ कोल जनपद्‌ की राजधानी थी। प्राचीन उक्लेखों 
के अनुसार तब इसका क्षेत्रफल १६ वर्ग मीछ था। यहाँ पर सातढ़ीं शत्ताब्डी में 
चीनी यात्री ह्नसांग आया था। उसके अनुसार यहाँ २० बौद्ध मन्दिरि थे तथा 


( झकरे ) 


तीन हजार भिकु रहते थे। इस प्राचीन नगर के अवशेष अब खण्डहर के रूप में 
रह गये हैं जिनसे कहीं-कहीं कुछ मन्दिर भी हैं। वर्तमान आायोध्या के प्राचीन 
मन्दिरों में सीवारखोई तथा हजुमानगढ़ी झुच्य हैं। कुछ मन्दिर $< वीं तथा 
१९ वीं शताब्दी में बने जिनमें कमकभवन, नागेश्वरनाथ तथा द्शनसिंह 
मन्दिर दर्शनीय हैं ।" 

आरयौवते-- 

( प्र० उ० पृ० १८ ) क्षार्यों के निवास की भूमि आर्यावत है। ऋग्वेद के 
नदीसूक्त' में आयों की भूमि में प्रवाहित होने वाली विभिन्न नदियों का उल्लेख 
है जिनमें सुख्य ये हैं-कुभा ( काबुर नदी ), क्रम ( कुरंम ), गोमती (गोमल), 
सिन्छु, परुष्णी (रावी ), श॒तुद्री ( शतरूज ), वितस्ता ( सेकम ), सरस्वती, गंगा 
तथा यमुना । यह वर्णन बेंद्कि आयों के निवासस्थछ की सीमा माना जा सकता 
है। ब्राह्मण ग्रन्थों में कुरु तथा पश्चाल देशों को आयसंस्क्ृति के केन्द्र के रूप में 
माना गया है। शतपथब्राह्मण का कथन है कि कुरु तथा पाश्चाल की ही भाषा 
सर्वोत्तम तथा प्रामाणिक दहै। उपनिषद्काछ में आयंसभ्यता की प्रगति काशी 
तथा विदेह जनपदों तक फेली । परिणाम यद्द हुआ कि मिथिछा से पंजाब तक 
की मूमि आयों के निवास के रूप में उपनिषदों में स्वीकार की गयी। धमंसूत्रों 
'झें जार्यावर्त की सीमा के विषय में बड़ा मतमेद है। वसिष्ठघर्मसूत्र ( १०८-९ ) 
में आर्यावर्त की यह प्रख्यात सीमा निर्धारित की गयी है कि चह आदुर्श ( विन- 
दान, सरस्वती नदी के छोप होने के स्थान » के पूव्वे, कालकवन ( प्रयाग ) 
के पश्चिम, पारियात्र तथा विन्‍्ध्य के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में है। अन्य 
दो मतों का भी यहाँ उल्लेख दै कि ( क ) आर्यावर्त गंगा और यसुना के बीच 
का भूभाग है और ( ख ) उसमें कृष्णस्॒य निर्बाघ संचरण करते हैं। बौधायन 
(६ धर्मंसुन्न ११३२७ ), पतझ्ललि ( महाभाष्य २४७१० पर ) तथा मनु ( मनुस्म्तति 
२१७.) ने भी वसिष्ठोक्त मत को ही प्रामाणिक माना है। मलुको दृष्टि में आर्या- 
वर्त के भीतर त्रह्माबर्त वाछा अंश सर्वाधिक पवित्र है। बोौधायन धमंसूत्र 
( $॥१॥३१ ) में अवन्ती, अंग, मगध, खुराष्ट्र दुक्षिणापथ, उपाबृत्‌, सिनघुं, सीवीर' 
आदि देश स्केच्छ देशों में गिनाये गये हैं, किन्तु आयों की संस्कृति और सभ्यता 
ब्राह्मणों के घैामिक उत्साह के कारण अऑ्यें कशा में भी फेली जिन्हें आयावित का 
. अंश न मानना सत्य की अपलाप होगा। इस विषय पर मनुस्खति के प्रख्यात 
. टीकाकार मेधातिथि का विचार बढ़ा उचित अतीत होता है.। उनका कद्दना है कि 
. जिस देश में सदाचारी ज्ञत्रिय राजा स्लेच्छों की जीत कर चातुर्वण्यं की प्रतिष्ठा 
करे और स्लेच्छों को भार्यावत के चाण्डा्कों के समान व्यवस्थित करे, वह देश 
'भी यज्ष के लिये उचित स्थान है क्योंकि पृथ्वी स्वतः अपवितन्र नहीं द्वोती वदिक 

, अपविज्रों के खंसवर्ग से ही दुषित होतीं है, ( मनु र२३ पर मेघातिथि भाष्य ) । ऐसे 





१. हिन्दी विश्वकोश, अं० इले पू० २०८ 
२. ऋग्वेद--१०" ७३ 


( देई ) 


विजित स्लेच्छ देशों को भी मेधातिथि आर्यावत के अन्तर्गत मानने के पक्तपाती 
हैं। महाभारत ( कर्णप्व ४३५०८ ) पब्जाब को; का कभी आय संस्कृति का 
चेंदिककालीन केन्द्र था, दो दिन भी ठहरने छायक नहीं मानता, क्योंकि यवर्नों 
के प्रभाव के कारण शुद्धाचार की दृष्टि से उस युग में यह नितानत आचारहीन बन 
गया था। आर्यावत॑ ही गुप्तकाल में कुमारीद्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। पुराणों 
में आर्याचत 'मारतवर्ष' के नाम से ही विशेषतः निर्दिष्ट है।' 

कणीटद-- 

(द्वि. उ. प्र. १२७) शक्तिसड्शमतन्त्र के अनुसार रामनाथ से लेकर 
श्रीबदड़ की सीमा तक का साम्राज्य कर्णाठट देश है। रामताथ का चरतमान नाम 
शमनाद है। चह भारत के दक्षिण समुद्र के निकट अवस्थित है। श्रीरड्ढ 
त्रिशिरापहली के निकट कावेरी और क्रोलरूण नदी के मध्य पड़ता है। ऐसा 
होते शक्तिसज्ञमतन्त्र के मतानुसार भारत का सर्वदक्षिण अंश रासेश्वर .से 
कावेरी नदी पर्यन्त कर्णाठ देश ठहरृता दै। किन्तु मद्दाभारत, माकंप्डेयपुराण 
ओर दृहतसंहिता में कर्णाठ, अवन्ती, दशपुर, महाराष्ट्र तथा चित्रकूट के साथ 
उक्त दै। एतद्तिरिक्त कतिपय शिछालेखों से यह ज्ञाना जाता है कि कर्णाट 
इाजे वर्तमान महिसखुर के उपरांश से (विजयपुर पर्यन्त समुदाय भूभाग में 
राज्य :करते थे। सम्भवतः इसी भूखण्ड को मद्दाभारत, माकण्डेयपुराण और 
'बहतसंहिता में कर्णाट कटद्दा गया है। श्रीमद्भागवत में दक्षिण कर्णाट का 
नाम है। यह स्थान कड्ढ, वेहूट जऔर कूटक नामक जनपद के साथ उक्त है 
( भागवत ५॥६।८ )। (वर्तमान कर्णाटक का कार्वेरीकूछस्थ स्थान उक्त दक्षिण 
'कर्णाद हो सकता है।* 

...._ कर्णाट शब्द स्थानवाचक होते हुए «भी बहुत दिनों से स्वतन्त्र जाति 
आर्थ का बोधक हो गया है। भारत के उत्तराग्वल में जेसे [पम्नयौड कहने से 
कान्यकुब्ज, सारस्वत, मेथिछ, गौड़ तथा उत्कछ का बोध होता है वेसे ही 


दाक्षिणात्य छोगों में द्वाविड़ शब्द से महाराष्ट्र, तेलड्, द्वाबिढ़, ?कर्णाट और 
गुजर ब्राह्मण समझे जाते हैं । 
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. विष्णुपुराण २।३।१, माकण्डेयपुराण ५७५९ 
२. रामनार्थ समारभ्य श्रीरज्भान्तं किलेश्वरि । 
कर्णाटदेशो देवेशि साम्राज्यभोगदायकः | शक्तिसजभमतन्त्र पटल ७ 
३. अवन्तयो दाशपुरास्तथैवाकणिनो जनः । 
महाराष्ट्रा: सकर्णादाः गोनर्दा श्चित्रकूटका: ॥ माकण्डेयपुराण अ० ५८ 
_“कर्णाटमहाटविचित्रकूट:” बृहतुसंहिता १४१३ 
४. ॥]6 9 0ए00ब९वंब एणवांट॥ 99 ऐप, 'ए, 8४59, ५७०. 
4 ४, 0. 36 
५, वही । 


( ८४ ) 


कलिज्ञ-- 


( स. उ. :श्को० ६ ) जेनरल कनिंघस के अनुसार कलिज्ञः उत्तर-पश्चिम में 
इन्द्राववी नदी की शाखा गोलिया भोर दृक्षिण-पश्चिम में गोदावरी नदी के 
मध्य तक था।' राष्सन के अनुसार यह उत्तर में महानदी और 
दुक्षिण में “गोदावरी तक विस्तृत है। गोदावरी कलिद्ञ की सर्वंसम्मत दक्षिणी 
सीमा है। उत्तर में यह उत्कल से मिला हुआ था। कालिदास के अनुसार यह 
उत्तर में उस्कल से मिला हुआ था। कालिदास के अनुसार महेन्द्रभिरि पर 
कलिड्गराज का आधिपत्य था। यह पंत कलिड्रः शोर उत्कल दोनों में स्थित है। 
इस पव॑त की उभयत्रवर्तिता सीमानिर्धारण में कठिनाई उपस्थित कर देती है । 
सामान्यतः इन्द्रावती की गोलिया शाखा को कलिड्ग का उत्तरी हद मान लिया 


जाता है। 


काश्चषी-- 

( प्र. उ. पृ, ३५ ) दक्षिगभारत का आधुनिक काश्चीपुरम भारत की प्रसिद्ध 
सात नगरिथों में से एक है। इसका उल्लेख मद्दाभारत, स्कन्दए६राण, ऐट्ोल 
शिलालेख, विक्रमाइुदेवचरित, तोलतन्त्र और बृहननीकूतन्त्र आदि में 
हुआ है।* 
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२. रघुवंश डी३८ 
३. रघुवंश ४. ३९, ६. ५४ 
४. डॉ० भगवतशरण उपाध्याय : कालिदास का भारत, भाग १, पृ० ९२ 
५. असृजत्‌ पह्कवान्‌ पुच्छात्‌ प्रश्नवान्द्राविडाउछकाम । 
दकृतश्चासुजतु काञ्चीन्‌ शबराइचेव पादवेतः ।। 
महाभारत आदिपरव १७६३४ 
ग्रामाणां नवलक्षठ्च काब्चीपुरे प्रकीतितम्‌ । द 
स्कन्दपुराण, कुमारिका खण्ड अ० ३७ 
आक्रान्तात्मबलोन्नति बलरजस्सउछन्नकाउचीपुर: । 
 प्राक्नारान्तरितप्रतापमकरोदु यः पल्लवानां पतिम्‌ ॥ 
द ऐहोल शिलालिख-५०७ शक 
नाभिमुले महेशानि अयोध्यापुरी संस्थिता । 
काब्चीपीठं कठिदेशे श्रीहटूटं पृष्ठदेशके ॥ तोडलतन्त्र नवम उल्लास 
काउच्यां क्रककाउची स्यादवन्त्यामतिपावनी ) क्‍ 
बृहन्नीलतन्त्र (म पटल 


( ८५ ) 


कांसरूप--- ॥॒ 

( प्र. उ. छू. ३९ ) वर्तमान आसाम प्रदेश का एक विस्तृप्त जिला। इसके 
उत्तर भूटान, पूर्व द्रज्ञ एवं नो गाँव जिला, दक्षिण खसिया पहाड़ और पश्चिम 
ग्वालपाढ़ा जिला है। कामरूप का बड़ा शहर गोहाटी है। ग्रोहादी का प्राचीन नाम 
प्राग््योतिषपुर था।" प्राचीन काछ में कामरू्प का आयतन आज की अपेक्षा 
विज्ञाछ था। ह्कन्दुपुराण कुमारिकाखण्ड ( अ. ३७ ) के अनुसार कामरूप में 
नव छाख ग्राम थे--कामरूपे च ग्रामाणां नवलछक्ञा: अक्रीतिताः। वर्तमान आसाम, 
कूचबिदहार, जलपाईगोड़ी ओर रंगपुर कामरूप के भीतर था।' योगिनी तन्त्र 
( २८ पटल ) के अनुसार करतोया से दिक्‍्करवाप्तिनी तक कामरूप विस्तृत 
है। इसकी उत्तर सीमा में कब्जग्रिरि, पश्चिम में करतोया नदी, पूर्वसीमा में 
तीथंश्रेष्ठ दिच्चु नदी ओर दृत्षिण में ब्रह्मपुत्र नद्‌ तथा छात्षा नदी का सड्अ-मस्थलू 
है। यद्द सौ योजन छम्बा तथा तीस योजन चौड़ा था। कालिकापुराण में भी 
करतोया इसकी सीमा मानी गयी है ।* ' 
कुंणिडनपुर-- 

( ह्वि. उ. पृ. ११९ ) कुण्डिनपुर में विदर्भ की राजधानी थी जो कुण्डनपुर 
है और बरार की भमरावती से प्रायः चालीस मील पूर्व है। अधिकांश अचार 
तो यह है कि सुरवती जिले का कौण्डिन्यपुर ही कुण्डिनपुर है। नागपुर के 
प'० राजश्वर मनोहर काटे, जो इस प्रसक़् में कई पत्र प्रकाशित कर चुके हैं, ने मुझे 
सूचित किया है कि उनके मत में विदर्भ के चुकदाना जिले का छोणार नामक 
गांव प्राचीन कुण्डिनपुर है। अपने मत की सिद्धि के लिये उन्होंने नछचम्पू के 
वर्णन को द्वी आधार बनाया है। कुण्डिनपुर का निर्देश करते हुए त्रिविक्रम ने 
निम्नक्ेखित श्कोक दिया है-- 

देशानां दक्षिणो देशस्ततन्र बेदर्भमण्डलम्‌ । 
तत्नापि वरदातीरमण्डर्र कुण्डिनं पुरम्‌ ॥ २० ॥ 


इसी श्छोक के आधार पर कोण्डिन्यपुर और छोणार दोनों मर्तों की स्थापना 

की जाती है | कौण्डिन्यपुर पक्ष के मानने वाले छोग इसका अनुवाद इस तरह 
करते हैं--विभिन्न देशों में ( बरिष्ठ ) दक्षिण देश है, उस ( दक्षिण देश ) में 

चेंदर्भमण्डल ( विदर्भ, विदर्भदेश या विदर्भसग्डल ) है, उस ( वंद््भसण्डल-- 





. १, डा० भगवतशरण उपाध्याय : कालिदास का भारत, भाग १, १० १११ 
२. हिन्दी विश्वकोश--नगेन्द्रनाथ बसु सम्पादित--भाग ६ पु० ४३२ 
३. करतोया :सत्यसज्भा पृ्वभागावधिश्रिता । 
_यावहललितकान्ता$स्ति तावदुदेशं पुरं तदा ॥ 
कालिकापुराण ३८१२१ अ० 


४. डोसन : क्लासिकल डिक्शनरी, चतुर्थ संस्करण पृ० १७१ 
६ न० भू? | 





( ८६ ) 


विदर्भ ) में वरदा ( वर्धा ) नदी का तट है जहाँ कुण्डिनपुर (आज्ञ का कौण्डिन्य- 
घुर ) है। ( इस अनुवाद के अनुसार वर्धा के तट पर का कौण्डिन्यपुर ही 
ण्डिनपुर है। ) 


लोणार पक्त में इसका अनुवाद इस तरह दे-विभिन्न देशों में ( एक ) 
दच्षिणदेश ( विद्स ) है, उस ( दक्षिणदेश ) में विदर्भा नदी के किनारे का 
एक क्षेत्र ( मण्डल ) है जहाँ चरदा ( नदी नहीं बक्िक एक स्रोत जिसे गंगा 
भोगवती कहते हैं ) के तट पर कुण्डिनपुर ( छोणार ) है। 


लोणार सें वरदा नामक एक स्त्रोत है। इसे श्रीगंगाभोगवबतती कहते हैं। गंगा 
की तीन घाराओं में से एक भोगवती की घारा है जो पए्थ्दी के नीचे बहती है । 
एक बार महाराज नन्‍द्‌ को इसने वर दिया था इसलिये हृघका नाम बरदा 
पड़ा | कहा जाता है क्रि प्रयाग से ज्ञो एक घारा भीतर ही भीतर छोणार तक आती 
है उसे ही बरदा या गंगाभोगवरती कहते हैं। लोणार का कुण्ड अतिप्राचीन है। 
उसकी उत्पत्ति किसी ज्वालामुखी आघात के कारण हुई थी। कुण्डिन यह नाम 
भी कुण्ड से ही सम्बन्ध रखता है । वरदा तथा विदुर्भा की चर्चा करते समय 
त्रिविक्रम बरदा के साथ नदी नहीं लिखते हैं। वरदा, वरदातट, वरदातीर, 
वरदायास्तीरे, वरदायास्तटे इसी तरह लिखते हैं, बरदा नदी, वरदायाः नद्यास्तटे 
इस तरह कही नहीं लिखते हैँ | इसके विपरीत “वहति विदर्भा नदी यत्र” “संपा- 
विदुर्भा नदी” “नद्यास्तीरे विदुर्भाया/” विदुर्भा के साथ नदी शब्द का अनेक बार 
प्रयोग मिलता है । 


इससे अनुमान लगाया जाता है कि कवि को बश्दा नाम की किसी नदी से 
तात्पय नहीं है, वह एक स्रोतविशेष को कहना चाहता है। श्री काटे खडकपूर्णा 
को चिदरर्भा मानते हैं जो पार्थपुर ( पाथरी ) में गोदावरी से मिछती है। सूर्य 
पण्डित कृत लीछावती टीका के एक पद्य से खडगपूर्णा और विदर्भा की एकता 
स्पष्ट ह्वो जाती है-- 


आरते न्रस्तसमस्तदोषनिचर्य गोदाबविदर्भायुते 
क्रेशेनोत्तरतस्तदुत्तरतदे पार्थाभिधानं पुरस्‌ । 

तन्नासीद्‌ गणकोत्तमः पृथुयशाः श्रीनागनाथाभिषों 
भारह्वाजकुले सदेव परमाचारो द्विजन्माग्रणीः ॥ 


महाराष्ट्र के परभाणी जिला स्थित पार्थपुर के पास खड्गपूर्णा ही गोदाबरी 
से मिलती है; अतः इसी को गोदाविदुर्भायुतिंः से यहाँ संकेतित किया गया है। 
खडकपूर्णा तट से छुः मील की दूरी पर छोणार है जो प्राचीन कुण्डिनपर है। 


नल्चस्पू के अनुसार कुण्डिनपुर के पश्चिम भाग में भार्गव का आश्रम था। 
यह आश्रम आज भी छोणार के समीप अपनी भग्नावशेष दशा में विद्यमान 


३-७५ ७-५३-३४५७४ पके नानपककप ना लक “बहता. रिया जा ++ * - सकयमन पर कलन्स 2७४ 4०. #मलन॥ हल जरककमथ हेड नमन १०. कमला न विबललक हक के नकी +.. सन ॥-4% पच्थ्कथ, 


१. यस्य च परिचमदेशे भागंवस्याश्रमः ।। न॒० च० पुृ० १२२ 





( ८७ ) 

है। इसकी छुत में बलराम और रुक्मी का युद्ध-दृश्य खुदा हुआ है। रुक्मिणी 
जो कुण्डिन पुर की थी, के हरण के प्रसड़् के ये दृश्य हैं। इन आधारों पर 
कुण्डिनपुर का लोणारि के साथ ऐक्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। 
कौण्डिन्यपुर तथा वर्धा वाली बात बहुप्रचलित, बहुसश्मत तथा उच्चारणसाम्य 
आदि आधारों पर प्रमाणित है। लोणार वाला पक्ष भी विद्वानों के सामने उपलब्ध 
युक्तियाँ के साथ अस्तुत कर दिया जाता है। लछोणार वाले पक्त में अन्तरद्ग तथा 
बहिरज्ज प्रमार्णों की प्रचुरता है। 
कुन्तछ-- ह 

(प्र० ड० घृ० ३९) कुन्तल वर्तमान कोक्लूण के पूर्व, कोबहापुर के उत्तर, हैद्रा- 
बाद के पश्चिम, कृष्णा नदी के उभय पाश्व एवं सालपूर्वा ओर वर्धा नदी के 
मध्य स्थल, उत्तर में कक्याणपुर से दक्षिणगपुृत्र आदनी जिला तक विस्तृत था । 

दक्षिण महाराष्ट्‌ 'अखबा' विभाग के मध्य जो रेल पथ लगा उसमें आठरोड 


के उत्तर कष्णा नदी के दक्षिण कुन्तक रोड नामक एक स्थान है। सम्भवतः उसी 
के पास महाभारतोक्त दक्षिण कुन्तक की राजधानी कुन्तल नगरी थी। 


कुन्तल की चर्चा महाभारत एवं बृहत संहिता में भी आयी है । 


कु रुश्तेआ--- 

( घ० उ० पृ० ३३९ ) कुरुक्षेत्र एक प्राचीन पुण्यभूमि है। राजर्षि कुरु ने इस 
भमि का कर्षण किया था इसलिये इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ गया। ऋग्वेदीय 
ऐतरेय ब्राह्मण ( ७३० ), शुक्लयजुर्वेदीय शतपथबत्राह्मण ( १३१।५॥१।४॥। ), 
कात्यायनभ्रौतसूत्र ( २४३३४ ), तेत्तिरीयजारण्यक -( ५॥ ) प्रश्ति चंदिक 
ग्रन्थों में भी कुरुक्षेत्र का उल्लेख मिलता है। शतपथब्राह्मण ( ४।३॥५१३ ) के 

' मत से उक्त स्थान में देव यज्ञ करते थे। बतमान थानेश्वर को कुरुक्षेत्र कहा जाता 
है। कुरुक्षेत्र का परिमाण बारह योजन माना जाता है।' कुरुक्षेत्र माहाश्म्य के 
अनुसार उसमें दो सौ पेंसठ तीर्थ अवस्थित हैं । 


१. नगेग्द्रनाथव सुसम्पादित हिन्दी विश्वकोष, भाग ६, पृ० ६५ 
२. महाभारत भीष्म पव, ९॥३९ 
भीष्म पर्व ९५२ 
भीष्म प्व ९।६० 
बृूहत्‌ संहिता १६॥१२ 
३. महाभारत दल्य ० ५३॥२ 
४. कालिदास का भारत, भाग १ पृ० ११९, 
५. धमक्षेत्र कुरुक्षेत्र द्वादशयो जनावधि । हेमचन्द्र ४१६ 


( ८८ ) 
गुंजेर-- 
(द्वि० उ० प्रू० ८८) प्राचीन गुजर वतमान बड़ौदा, खेड़ा और जावरा जिले के 
उत्तर से राजपूताना की दक्षिण सीमा तक विस्तृत था।* 
जिपुष्कर-- 
( तृ० उ० घृ० १४४ ) अजमेर के पास का वत्तमान पुष्कर तीर्थ। पद्मपुराण 
के अनुसार यहाँ ज्येछ एष्कर, मध्यम पुष्कर ओर कनिष्ठ पुष्कर तीन हृद हैं। 


इसका परिमाण सौ योजन है। पद्म, नारद आदि विभिन्न पुराणों में इस पुण्य- 
क्षेत्र का माहात्म्य वर्णित है ।_ 


नासिक्य--- 


( प्र० उ० पृ० ३९ ) महाराष्ट्‌ में बम्बई के उत्तर पूर्व में स्थित नासिक नास 
से प्रसिद्ध तीथंस्थान | आजकल यहाँ रुपये भी छापे जाते हैं। 


निषध--- 

( प्र० उ० ए० २७ ) लेसेन ने निषध को बरार के उत्तर-पश्चिम सतपुदा 
की पहाड़ियों के साथ रखाहै। वरगेस ने भी |इसे “मालवा के दछ्चिण में रखा 
है।' त्रिविक्रम ने इसे उदीच्य देश कहा है ।* 
पारसीक--- ह 


( तृ० उ० ए० १६८ ) पर्सिया का रहने वाला या पसिया देश | त्रिविक्रम के 
समय में पसिया से भारत में पक्षी लाये जाते थे और पाले जाते थे ।* 


प्रभासतीर्थ-- 


( तृ० उ० पृ० १७२ ) द्वारका के पास का एक असिद हिन्दू तीर्थस्नान 
महाभारत के अनुसार यहाँ स्नान करने से राजयचमा रोग नष्ट होता है।” 
ाजज-++प+ाा...तढ. ै ैैफ़़्ख़ख्आउञृ 
न० ना० वसु : हिन्दी विश्वकोश, भा० ११, पृ« ४३२ 
* ग० ना० बसु : हिन्दी विश्वकोश, भा० १८, पृ० २ 
* पद्मपुराण : सृष्टि खण्ड अ० १५ | 
डे ; ज्यो० डिक्स० आफ एन्स० एंड मेड०, पु० १४१ 
. एन्टिक्तिटिज्ञ आफ काठियावाड़ एंड कच्छ, पृ० १३१ 
- स० उ० इलो० ११ के आगे क्‍ 
* पारसीकोपनीतपारा|वतपतत्त्रिपपजरसनाथे । न० च० पृ० रश्८ 
- उष्यं प्रभास समुपाजगाम यत्रोडुराट यक्ष्मणा क्लिश्यमान: । 
म० भा० शान्तिपवे अ० ३६ 


श्र कण एुण (० 


डी छ # #पर 


( ८ ) 


भोजकट-- 

(द्वि० उ० पृ० १२२ ) नरूचम्पू में कण्डिन के पश्चिम बगल सें भागंव का आश्रम 
बताया यया है।' यहाँ भार्गव का एक विशेषण 'सोजकटकूपजन्मा! दिया गया 
है । चण्डपाल के अनुसार भोजकटकूप एक स्थान का नाम है! शुक्र: भोजकटे5- 
भवत' यह एक श्रुति भी उन्होंने अपनी टीका में उद्धृत की है। इससे स्पष्ट है 
कि कृण्डिनपुर के समीप -भागंवाश्रम के पास्त विदुभ में भमोजकट नाम का स्थान 

[। यहीं पर भाराव का जन्म हुआ था। भसोज्ञकट के राजा दण्डक पर नाराज 
होकर शुक्राचाय ने पत्थर बरसाकर सम्पूर्ण बिदर्भ सण्डल को नष्ट कर दिया था 

सा प्रतीत होता है कि विदर्भ में मोजछूट एक नगर था जहाँ विदम का शासक या 
उपश्ासक रहता था। किष्णुपुराण में भोजकट नाम के नगर का वर्णन हुआ है, 
जो विदुर्भ के राजा भीष्मक के पुत्र रुक्‍्मी द्वारा स्थापित कहा जाता है। महाभारत 
में भी रक्मिण और भोजकट के नाम धाये हैं और ये नमंदा और अवन्‍्ती के 
पास रखे गये हैं।' नरूचम्पू, विष्णुपुराण तथा महासारत के उपर्युक्त साकर्यों के 
आधार पर मालूम पढ़ता है कि सोजकट कुण्डिनपुर के समीप का कोई नगर था। 

मगध-- 

( स० उ० श्छोक ६ ) नरूचम्पू में मगध का विशेष चर्णन नहीं किया गया है। 
स्वयंवर में आये हुए राजाओं की सूची में मगछ का भी उढ्लेख है । रामायण और 
महाभारत में भी मगध की चर्चा है। पुष्पपुरी ( पटना ) मगध की राजधानी 
थी । मगध की उत्तरी सीमा गड्ा, दक्षिणी सीमा विन्ध्या चल, पूर्वी सीमा म्ुदागिरि 
( मुझ्ेर ) तथा पश्चिमी सीमा चरणाद्वि( चुनार ) है। 
मध्यदेश-- 

( प्र० उ० पृ० ३९ ) हिमालय और बिन्ध्याचल तथा प्रयाग एवं कुरुक्षेत्र के 

गीच की भूमि को मध्यदेश कद्दते थे। 
महाराष्ट्र - 

( च० उ० पृ० २३०, घ० उ० थृ० ३८३ » नरूचम्पू में महाराष्ट्र को वरदातट 
पर स्थित बतलाया गया है | इसके समीप विदर्भा नदी बहती है। 


. यस्य च पश्चिमदेशे *'* '* भागंवस्यथाश्रमः । न० च० पृ० १२२ 

. चण्डपाल : च० च० टीका, पृ० १२२ ३. वही । 

- ने च०, पृ० ११२ मूल तथा टीका । 

. विल्सन का अनुवाद, भाग ५, पृ० ६९-७१. 

. भ० दा० उपाध्याय: कालिदास का भारत, भा० १, १० ११६ 

, रामायण, आदिकाण्ड, १९-३२; महाभारत, सभापवं, अ० २४ 

. मगधन लिट्रेचर : ओरिजिनल इन्हैविटेन्ट्स आफ मगध द 
म० म० हरप्रसाद शास्री, (० 

, हिमवद्विन्ध्ययोमंध्ये यत्प्राग्विनशनादपि 

' प्रत्यगेव प्रयागाज्च मध्यदेशः प्रकीतितः ॥ मनु ० २-२१ 


१० बीरपुरुष तदेतंत्‌ वरदातटनामक्क महाराष्ट्रप्‌ 


(हल शिललिननीयिशननाननमनमक 


बी &छ का ऊउद ००% आ हल 


दि 


( ६० ) 


छका--- 

(प्र० उ० पृ० 4३) नलचस्पू में रंका का कोई भोगोलिक वर्णन नहीं है | श्छेष 
के प्रसद़् में केचछ सक्लेत मात्र आया है। कालिदास ने रंका का अयोग सिंहल के अर्थ 
में किया है। कालिदास के वर्णव के अनुसार रंका भारत से दृक्षिण में था। राप्त 
इन्द्र के वायुयान से आते समय चायुमागग का वर्णन करते हैं। वे सब से 
पहले भारत सागर ओर स्वनिर्भित सेतुबन्ध पर पहुँचते हैं। वायुयान जसे-जेसे 
उत्तर की ओर बढ़ता है, मलूय, पतद्चवटी और जनस्थान समीप भाते जाते हैं । 
इससे स्पष्ट है कि रंका दक्षिण की ओर है इसीलिये भारत भाने के लिये राम को 
अपना यान उत्तर की ओर छाना पड़ा । 

बंग--- 

( स॒० उ० श्लो० ६ ) नलचस्पू में बंग पर कोई भौगोक्तिक संकेत नहीं हे । 
स्वयंवर के प्रप्तज़् में इसका उदलेख मात्र हुआ है । डा० भगवत शरण उपाध्याय 
इसे टिपेरा के पश्चिम मानते हैं। माधदचरपू में बंग उसे कहा गया है जिससे 
होकर पद्मा भौर बह्मपुन्न प्रवाहित होती हैं। पार्जिटर बंग का एकीकरण उस 
स्थान से करते हैं जहाँ बंमान मुशिदाबाद, नदिया, यशोहर, राजशाही के भाग, 
पवना और फरीदपुर के जिले अवस्थित हैं।  डा० उपाध्याय भी इस मत से 
सहमत हैं किन्तु मुशिदाबाद को वे बंग की सीमा में नहीं रखते । 
विद्भे-- 

( द्विं० उ० पृ० ११८ ) नरूचस्पू में विदर्भ दक्षिण देश के रूप में वर्णित है। 
भोजकट और कुण्डिनपुर उसके भीतर बताये गये हैं। नमंदानदी से यह दक्षिण 
था, क्योंकि नल को कुण्डिनपुर जाते समय मेकलकन्या ( नमंदा ) को पार 
करना पढ़ा है। इसमें प्रवेश करने के छिये अज् को भी नमंदा नदी पार करनी 
पढ़ी थी । आज़ का बरार, खान देश, निञ्ञाम राज्य का भाग और मध्यभारत का 
भाग--सब मिलकर विदर्भ है 


विशेषक--- 


( प्र० उ० प्रृ० ३९ ) तिलक के अर्थ में विशेषक" का प्रयोग होता है। विशेषक 
नाम का कोई देश भी था किन्तु नलूचरपू में उसके सीमा-निर्धारण के लिये कोई 


संकेत नहीं है 
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तापी-- । 

( कालिन्दी ) ( च० उ० घु० २३०, ष० उ० प्रृ० ३३९ ) नलकचम्पू ( च० उ० 
श्छो० २४ ) में कालिन्दी और तापी का उल्लेख हुआ है। कालिन्दी, तापी और 
यमुना एक ही नदी के नाम हैं। यमुना बन्द्रपुच्छ पवत के एक भाग कलिन्द 
गिरि से निकलती है। इसीलिये इसे कलिन्दकन्या या कालिन्दी कद्दते हैं। 
त्रिकाण्डशेंष ( तापी तु यमुना यमी ) के अनुसार तापी यदघ्जुना का पर्याय है! 
त्रिविक्रम ने इसे भानुसुता शब्द से वर्णन किया है जो यमुना का विशेषण बना 
करता है । यमुना अथाग के पास गंगा से मिलती है। 
नमंदा- 

( च० उ० पृ० २२०, प० उ० प्रु० २८० ) कुण्डिनपुर जाते समय नल ने 
मेकलकन्या ( नमंदा ) को पार किया है। नमंदा नाम से भी इसका वर्णन हुआ 
है। यह अमरकंटक से निकलकर खम्भात की खाड़ी में गिरती है । 
कावेरी--* 

(ञ्र० छ० पृ० ७४ ) नरूचम्पू के भनुसार कावेरी दक्षिण की नदी है । आज 
भी यह इसी नाम से असिद्ध है। दक्षिण भारत की यह मुख्य नदी है। कुग के 
ब्रह्मगिरि नामक पहाड़ में चन्द्रतीर्थ सोते से निकलती है। भवभूति के अनुसार 
कावेरी मछूयपचत को घेर कर बहती है ।* 
गोदावरी -- 

( प्र० उ० घृ० ७७, च० उ० पृ० २३० ) गोदाबरी का उद्गम बह्ामगिरि में 
है। ब्रह्मगिरि नासिक से २० मील की दूरी पर स्येम्बक नामक गाँव के पास है। 
पयोष्णी-- द 

(द्वि० उ० पृ० १२२, ष० उ० पृ० ३४७ ) दक्षिण भारण में कुण्डिनपुर के पास 
यह नदी बहती थी ।.. पयोष्णी का आधुनिक नाम पूर्णा है । 
मन्दाकिती -- 

(६ च० उ० घू० २३० ) गद्गा। 
घरदा--- ह 

( ष० उ० पृ० ३८३ ) अधिकांश छोग इसे आधुनिक वर्धा कहते हैं । कुछ 
छोग इसे श्रीगंगाप्नोगवती मानते हैं। अप्निमिन्न ने विदर्स को जीतकर दो भाग 
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( धरे ) 


में बॉँदा था। दोनों राष्यों की विभाजन-रेखा वरदा थी। डा० उपाध्याय बरदा 
और वबतंमान वर्धा को एक नहीं मानते । 
विदरभो-- 

(घ० उ० प्रृ० १८४ऐ ) वर्तमान खडकपूर्णा विदर्भा है जो गोदावरी से 
मिलती है । 
गन्धमाद्न -- 

(प्र० उ० पृ० छ५ ) कालिका पुराण ने इसे कलास पध॑त के दक्षिण में रखा 
है।' महाभारत” ओर वराह पुराण के अनुसार बदरिकाभ्रम की स्थिति इसी 
पवत-पर है। कालिदास के अनुसार मन्दाकिनी और अलकनन्दा गन्धमादन के 
भीतर होकर बहती है-। | 
मलय-- क्‍ 

( तृ० उ० पृ० १७० ) दत्षिण भारत का चन्दर्नों से घिरा मछयाचल विक्सन 
के अनुसार मालावार के पास है। | 


मेर-- 

( का*्चनाद्रि ) ( प्र० उ० पृ० ७६ ) सेह गढ़वाल का रुद्र हिमालय है। 
पद्मपुराण के अनुसार गड्ढा सुमेरुपंत से निकलकर भारतवर्ष को पवित्र करती 
हुई समुद्व में मिलती है। 
लछोकाछोक-- 

( प्र० उ० ४२ ) कहा जाता है कि इस पव॑त के एक अंश पर प्रकाश और एक 
अंश पर अन्धकार रद्दता है । “प्रकाशश्राप्रकाशश्र लोकछोक इवापरः” । 
विन्ध्याचल-- | 

( प० ड० पू० २७७ ) आज भी यह अपने पुराने नाम से ही प्रसिद्ध है। 
हिसवान-- । 

( प्र० उ० पृ० ९ ) अपनी पुरानी ख्याति के अनुसार इसी नाम से प्रसिद्ध है। 
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गीत ध्वनि से उत्कण्ठित राजा का वन-विहार तथा वन-पालिका द्वारा वन- 


सुषमा-वर्णन ८७ 
सर्वतनिवास नामक वन का वर्णन, उसमें नरक का अ्रमण शोर राजहंस- 

मण्डली का वहाँ अवतरण ९६ 
नर द्वारा हंस का पकड़ा जाना ९९. 
हंस द्वारा नल की स्तुति ९९ 
छ को हंस की उक्ति पर आश्रय १०२ 
हंस को पकड़ा गया देखकर कुपित हंसी की श्लिष्ट उक्तियाँ १०२ 
नल द्वारा हंसी का उत्तर १०६ 
हंसी ओर हंस का प्रणय-करूह ह १११ 

हंस द्वारा राजा तथा राजहँस की समानता का वर्णन तथा अनुकूछ कछन्न का... 
११२ 


सुखवर्णन 
आकादवाणी द्वारा यह सूचना कि नक की भोर दमयन्ती को भाकृष्ट करने 


का काय यह हंस करेगा 4९४8 
नल द्वारा दमयन्ती के विषय में हंस से प्रश्न ११४३ 
हंस द्वारा दृक्षिण देश का वर्णन १६७ 


कुण्डिनपुर-वर्णन ११८ 
कुण्डिनपुर के राजा भीम तथा उनकी पत्नी प्रियछुमझरी का वणन १२४ 
अपने बच्चे को ली हुई एक बन्द्री को देखकर, सन्तान के लिये उत्कण्ठित 

प्रियद्युमअरी द्वारा महेश्वर की आराधना १२९ 
चन्द्रिका-वर्णन ' १३४७ 

तृतीय उच्छास 

प्रियह्ुमझ्तरी को स्वष्न में भगवान्‌ शक्कर का दर्शन तथा दृमनक मुनि के 

आगमन की सूचना १३७ 
प्रभात-बर्णन तथा प्रियज्लुमब्जरी द्वारा सूर्यस्तुति १४० 
प्रातःझकाल प्रियहुसब्जरी की प्रसन्नता, राजा भीम को भी स्वप्न में भगवान्‌ 

शह्भर का दुश न, प्रोहितों द्वारा स्वष्न-फर-कथन १४२ 
दमनक मति का आगसन १४३ 
भीम द्वारा मुनि को अणाम, सुनि का आशीर्वाद, भीस का विनम्रता-ज्ञापन, 

मुनि द्वारा कन्‍्यालास सम्बन्धी भीम को वरदान क्‍ १४९ 
कन्यालाम के वरदान से जसन्‍्तुष्ट प्रियज्युसन्जरी की श्लेषमाध्यम से कट 

क्त्ियाँ १५७४ 
दमनकमुनि का प्रतिवचन पृणण 
प्रियज्युमक्षरी द्वारा क्षमायाचना; झ्रुनि का प्रस्थान १७७ 

१७९ 


मध्याह-वणन 
राजा भीम के स्नान, आहार आदि का वर्णन १६० 
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प्रियद्ुमझरी का गर्सधारण, कन्या की उत्पत्ति, दुमयन्ती यह नामकरण, 
उनका शेशव वर्णन, उसकी शिक्षा तथा तारुण्य का वर्णन १६५ 


चतुर्थ उच्छास 


हंसद्वारा दमयन्ती का सौन्दर्य-वर्णन सुन कर नक की उत्कण्ठा १८२ 
हंस-विहार ' १८४ 
हंस का कुण्डिनपुर-गमन, दमयन्ती के समज्ष नल-गुण-वर्णन, "नर! यह नाम 
सुनते ही दमयनती को रोमान्‍्च १८७ 
दमयन्ती ह्वारा नलविषयक विविध प्रश्न, हंस द्वारा नलोत्पत्ति-वर्णन १८० 
नल की शिक्षा, उसका तारुण्य तथा उसके मन्न्री श्रुतशील का वर्णन १९७ 
नल के लिये सालह्लायन का उपदेश २०३ 


वीरसेन द्वारा सालड्वायन की नीति का समर्थन, नछ का राज्याभिषेक-वर्णन २२६ 
पत्नीसहित घीरसेन का वानप्रस्थ अवस्था बिताने के लिये अर्ण्य-प्रयाग. २२५ 
पिता के वियोग में नल की उदासी २३७ 


पश्चम उच्छास 


नलगुणश्रवण के बाद दमयन्ती को नलविषयिणी उत्कण्ठा २२८ 
दमयन्ती द्वारा हंस को द्वार-ता का अपर्ण तथा हंस का दमयनन्‍्ती के यहाँ 

से प्रस्थान २४७ 
दुमयन्ती को नलविषयक ओश्सुक्य २४६ 
राजहंसों का निषधोद्यान में उतरना २४८ 
सरोवर-रश्षिका द्वारा राज को हंसों के आगमन की घूचना २७० 
बनपालिका द्वारा राजा के समीप हंस का समपंण २०१ 
हंस द्वारा राजा नल की स्तुति २५२ 
हंस द्वारा हार-छता समपर्ण पर्यन्त दुमयन्ती-बृत्तानत का कथन श्णण 
नल को हंस द्वारा द्वार-लता प्रदान स्णद 
हंस नल-संबांद और हंस का नल के यहाँ से प्रस्थान २०५९ 
नल-विप्रलम्भ-वर्णन २६१ 
दमयन्ती-विप्रलस्भ-वर्णन २६४७ 


दमयन्ती स्वयंवरोपक्रम, उत्तरद्शि में निमन्त्रण देने जाने वाछे दूत से 
द्मयन्ती की श्लिष्ट बातचित, उत्तर दिशा से आये हुए दूत से नछ का 


वृत्तान्त- श्रवण २६६ 
सेनासहित नल का विदर्भदेश-प्रस्थान २७२ 
श्रतिशीछ द्वारा जरण्य-सपषमा-वर्णन २७७ 

. नमदा तट पर संन्यावास-निर्माण, इन्द्र आदि छोकपालों का शागमन, छोक- 

पार्लों द्वारा दमयन्तीदोत्यकार्य में नल की नियुक्ति ८५ 


छोकपा्लों का दूत बनने के कारण नछ को चिन्ता... रण 
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श्रतशील द्वारा नल को सान्त्वना २९७ 
श्रतशीर सहित नल का एकान्त में मनोविनोदु के लिये गमन, वहाँ किरात- 
कामिनियों का दशन के २९८ 
दूसरा स्थान दिखाने के बहाने श्रतशील द्वारा नल की मनोवृत्ति को दूसरी 
.. ओर फेरना, रेवापुलछिन-दद् न ३८८ 
स्वयंवर में नल की सफलता के पक्त में अवशोल के कछु तक द ३१० 
सनन्‍्ध्या वर्णन ३१२ 
पष्ठ जच्छास 
प्रभातवर्णन ३१७ 
तम्बू वगेरह का बटोरा जाना, पुनः अग्रिम यात्रा की तेयारी ३१९ 
नल द्वारा भगवान्‌ सूर्य और नाराथण की स्तुति ३२० 
विन्ध्याटवी वर्णन ३२३ 
विद््भदेश के रास्ते में दमयन्ती-दूत पुष्कराल्ष से नल का मिल्लनन और 
दमयन्ती के प्रणयपतन्न की प्राप्ति ३३४७ 
नल-पुष्कराक्ष संचाद ः ३४२ 
मध्याह-वणन ३४४ 
परयोष्णी-तट पर सेना का विश्राम ३४७ 
पयोष्णी-तथ तथा वहाँ के रहने वाले म्ुुनियों का वर्णन ३४६ 
सुनिर्थों हारा राजा को आशीषाद शेज२ 
दमयन्ती द्वारा भेजे गये किन्नरमिथुन से नल का मिलन 5 हज 
सन्ध्यावणन, नल का किन्नरसिथुन आादि के साथ शिबिर की ओर 
परावतन ३६१ 
रात में सुन्दरक तथा विहज्धवागुरिका नाम वाले किननरमिथुन द्वारा 
दुमयन्ती-चवर्णन विषयक गीत ३६२ 


रात में नल का विश्वाम, प्रात+वर्णन, अग्रिम यात्रा की तेयारी, पुष्कराक्ष के 
साथ जाते हुए नल द्वारा अपनी प्रिया में अनुरक्त एक हाथी का 


अवलछोकन, हाथी का वणन ३७२ 
विन्ध्याचल-वर्णन ः ३७७ 
विदुर्भा नदी, विदुर्भ की प्रजा, अग्रहारभुमि ३८३ 
नल का चित्र बनाती हुई ग्राम्य स्त्रियाँ ३८६ 
शाकवाटिका-उद्यान, वरदा-विदुर्भा-संगस ८८ 
सनन्‍य शिविर-वणन ३९० 
कण्डिनपुर में नछ के आगमन के उपलचय में ह्ष क्‍ ३९३ 

सतम उच्छूस 


नल के समीप विदभ-सम्रादट का आरागमन, अन्योउन्‍्य कशलऊ-प्रश्न 
विदुर्भेश्वर का विनय प्रदर्शन ४०५ 
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विदर्भेश्वर का अपने राजभवन के लिये प्रश्थान तथा नल का औत्सुक्य_ ४०३ 
दमयनती द्वारा भेजी गयी उपहारसहित कबड़ी, नाटी और छिरात कन्याओं 


का नऊ के समीप आगमन तथा नलछ को देखकर उनका विस्मय ४०५ 
नल से कुशछं-प्रश्न के बाद उन्त कन्यार्भों का दमयन्ती-भक्‍न के छिये 
प्रस्थान ४०८ 
नल द्वारा प्वतक, पृष्कराज्ञ और किन्नर-मिथुन का दुमयन्‍्ती के पास सेजा 
जाना ५5०९ 
दोपहर के समय नल और उसकी सेना का बहुविध स्वादिष्ट अर्न्नों के 
भोजन का वर्णन 8१० 
नरक का मनोविनोद तथा भौत्सुक्य ४१७ 
दमयन्ती के यहाँ से पचचक का छौटना ४१८ 
पचंतक द्वारा कन्यान्तःपुर तथा दुमयन्ती का वर्णन ४१८ 
नछ का देवदूत होना जानकर दुमयन्ती की विषण्णता का परव॑तक द्वारा 
वर्णन ४२७ 
सन्ध्या-वर्ण न 8३२ 
चन्द्रोदय-चर्णन ४३४ 
इन्द्र के चरप्रभाव से अद्श्यमान स्थिति में नल द्वारा कब्यान्तःपुर में 
दुमयन्ती-प्रेत्ञण तथ। उसका स्वग॒त-दर्णन ४३८ 
कन्याउन्तःपुर में नछ का प्रत्यक्ष होना, नऊ को देखकर इमयन्दी की सखियों 
का विस्मय, नकत-विहड्गवागुरिका संव।द ४४४ 
नलछदुमयन्ती का अन्योउन्यद्शन ओर तन्म्ुलक रसानुभति, नरछद्वारा पर- 
तन्त्रता की निन्‍दा ४४८ 
नछ द्वारा दमयन्ती के समच इन्द्र-सन्देश सुनाया जाना, दुमयन्‍्ती का देच- 
ताओं के प्रति अनिच्छा प्रकटन, नल द्वारा देव-बेसव-वर्णन . ४७२ 
दूमयन्ती की विषण्णता, प्रियंबद्दिका द्वारा नर को उत्तर ४७३ 
नल का दमयन्ती-भवन से प्रस्थान ४०७ 
उत्कण्ठा-पर्णे स्थिति में हरचरणसरोज ध्यान के साथ किसी-किसी तरह नर 
द्वारा रातज्ियापन ७५ 


अवसर पाठक 

इन्द्र, कुबेर 

पर्वंतक 

पथिक 

पथिक 

पुरुष 

पुरोधा 
पुष्कराक्ष 
प्रतीद्दार 
प्रस्ताव पाठक 
बाहुक 

ब्रह्मषि 
भद्रभूति 
भीम 
सुगयावनपाठक 
मुनि 
मोहूतिक 
यम, वरुण 
वीरसेन 
बेतालिक 
श्रुतशील 
सालडइगयन 
सुन्द्रक 
सोम शमों 


श् 


ह्स 


पात्र-परिचय 


पुरुष-पात्र 


भीम और नल के सेवक 
लोकपाल 
नल का सेवक क्‍ 
उत्तर दिशा से आया हुआ 
दक्षिण दिशा से आया हुआ 
दिकपालों का अनुचर 
भीम का पुरोहित 
दमयचन्ती का दूत 
नल का सेवक 
नल का सेवक 
नल का सेनापति 
जो.नल के अभिषेक के समय आये थे । 
नल का दोवारिक 
दमयन्ती के पिता तथा कुण्डिनपुर के राजा 
नल का सेवक 
पयोष्णी तट के तपस्वी' 
राजा वीरसेन के ज्योतिषी 
लोकपाल 
निषधसम्राट्‌ तथा नल के पिता 
नल के सेवक 
नलमन्त्री. तथा सालद्भायन का पुत्र 
वीरसेन का मन्‍्त्री 
दमयन्ती का किन्नर 
स्वयंवर निमन्त्रण के लिये उत्तर दिद्या की 
ओर जानेवाला ब्राह्मण 
दमयन्ती को छुभानेवाला नल का दूत 


ककक्‍्कोलिका - 
कलिका 

किरात कामिनियाँ 
गोपी 

गोरी 

चकोरी, चढ़ी 
चन्दना, चन्द्र प्रभा 
चन्द्रवदना, चन्द्री 
चम्पा 

दमयन्ती 

द्न्द्नी 
परिहासशीला 
प्रियंचदिका 
प्रियगुमजरी 
मज्नकामिनियाँ 
मालती 

रूपवती 

लव क्लिका 

लवड़ी 
विहज्ञवा गुरिका 
सारसिका 
सुन्द्रो 

हंसी 

हंसी 


किन्नर मिथन 
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ख्री-पात्र 
दमयन्ती की चेटी. 
नमंदा तट की 
विदर्भातीरचारिणी 
दमयनन्‍्ती-चेटी 


भीमपुत्री 
दमयन्ती-चेटी - 


क्र > 
भीमपत्नी तथा दमयन्ती की माता 


राजा भीम की सेविकायें 

दमयन्ती-चेटी ु 
राजा वीरसेन की पत्नी तथा नल की माता 
नल की सरोवर-रक्षिका 

दमयन्ती-चेटी 

दमयन्ती की किन्नरी 

नलवनपालिका 

दमयन्ती चेटी 


२ 


नलदूत पक्षिप्रवर हंस की पत्नी 


स्नी-पुरुष 
सुन्दरक ओर विहद्भवागुरिका दमयन्ती.के 
सेवक 


। श्री: ॥| 
नंल्च कु 
संस्कृत-हि नदी व्याख्योपेता 


७००० बनवा) 6 ९: :ककननननननन- 


प्रथम उच्चासः 


जयति गिरिसुतायाः कामसन्तापवाहि- 
न्युरसि रखनिषेकश्धान्द्नश्वन्द्रमोलिः । 
तदसु च विजयन्ते कीतिभाजां कवोना- 
मसकृद्सतबिन्दुस्य निद्नो वाग्विछासाः ॥ १॥ 
सृश्टिपबन्धे उतुराननस्य भावानशेषान्विलसद्विशेषान्‌। 
विवृण्चती स्वेन वचश्र थेन स्याद्धारती बोधविवृद्धये वः ॥ 
शक्तिख्निविक्रमस्थेव जीयाब्लोकातिलछूनी । 
दुमयन्तीअबन्धेन सदा बलिमतोदिता ॥ 
त्रेबिक्रमाणि विषमाणि पदानि यानि. 
तेषां ग्रकाशमभिनन्द्ति चण्डपालः। 
ये स्थायिभावघटनाप्पटुदष्टिभाजः 
संग्राप्य बिअतितरां रसनिभ्भरत्वम्र ॥ 
भड्ञछेषनिबन्धाः स्युग्िरः संदेहमन्दिरस । 
सम्यक्तद््थनिश्चित्य निबन्धो5यं विधीयते॥ 
अथमसुपमेयमस्मिन्नुपमानमतो विचायंते सम्यक्‌। 
अविरोधविरोधावपि गम्यावेब॑. क्रमेणेव ॥ 
क्चन विशेषेष मया यथोचितसमासकारकप्रसृति। 
सुगमत्वानत्न यदुक्त तनन्‍्मतिमन्लिः स्वर ज्लेयम्‌ ॥ 
सूचमार्था: प्रस्फुरिच्यन्ते कुशाग्राग्रथध्रियां स्वतः। 
तदुव्याण्योपेक्षिता प्रायः संक्षेपाय “ततो मया॥ 


सकलमझलकारणं दुर्तिनिवारणमभिधेयोपयोगि चावश्यमेव शासत्रादौ कविना 
किमपि प्रणेयं तदेतन्मनसि कृत्वाभीश्देबताप्रणतिपूर्वकमेव समारब्धव्यमिति पूर्वा- 
चारयप्रणीतलमाचारमयांदानुज्नज्ननः सूक्षजलनिधिरपि जडेरलब्धमध्यो विचित्र 
पदपक्धिसरित्पाथोवी चिसंघट्टः श्रीज्रिविक्रम भट्ट: प्रतिपादनीयसरव॑रसक थो पक्रमे सदा- 
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अड्गरव्वादिन्द्रादीने कान्तशान्तध्वाद्दी तरागप्रभुती नपहाय. सचरसास्मक परमेश्वर 
शंकरमेव प्रणुवज्ञाइ--जयती त्यादि | हैमव॒त्याः संबन्धिनि कामसंतापवाहिनि कदप- 
देवपीडां दुधान उरसि चान्दनों रसनिषेक इव संतापापद्टरणाद्रोहणदुमरसामिषेक 
इव योउसो भगवांश्वन्द्रमो लिः सुधांशशेखरः स जयति सर्चोत्कृशे भवति । “सर्वों- 
स्कृष्टश्व सर्वेषां नमस्यः स्यात्‌! इति नमस्कार: प्रतीयते। नमस्कारेण च प्रबन्ध- 
कतृब्याख्यातृश्रोतृणामिष्टफलसंपत्ति: । रसा निषिच्यन्तेडस्मिन्निति रसनिषेको रखा- 
घार इत्यप्येकदेशेन प्रतिपत्तव्यम्‌ । रसाश्व आद्भारादयः | तांश्व कबय एव व्यक्ती- 
कतु प्रभवन्ति । अतस्तदनु रसाधारस्थ भगवतः पश्चाद्रसव्यक्तिनिमित्तानों 
कवीनां वास्मीकिग्यासकालिदासप्रश्ठतीनां निरन्‍्तररसाविष्कारिणो वाम्बिकासा 
विजयन्ते ॥ अन्न च पूर्वाधन वचयमाणप्रबन्धा्थोंडईपि सूच्यते। गरिरिर्भीमनृपः । 
“गिरिभोमनृपे सूर्य स्वभावे पव॑ते जले! हस्युक्ते:। तस्य खुताया दुमयन्त्या दुर्वार- 
स्मरविकारसंतप्त उरसि नलश्नन्द्नरसनिषेको भविष्यति। सच चन्द्रवंश्यानाँ 
मौलिसुंकुटायमान हइति ॥ १ ॥ 

पव॑त पुत्री (पावंती) के काम-सन्तप्त वक्षःस्थल पर चन्दन रस के सिचन 
सदुश ( शीतल लगने वाले ) चन्रशेखर (भगवान्‌ शिव) सर्वोत्कृष्ट हैं। इसके 
बाद यशस्वी कवियों के निरन्तर सुधा-बिन्दु बरसाने वाले वाणी के विलास भी 
उत्क्ृष्टताशाली हैं । 

[ “ज्ञानमिच्छेतु शद्भूरात्‌” ज्ञान की कामना तो भगवान्‌ शंकर से करनी 
चाहिये ! इस नियम के अनुसार कवि समस्त मझुूलों के मूल तथा समस्त रसों 
के निकेतत भगवान्‌ चन्द्रमौलि को नमस्कार करता है | इसके बाद यशस्वी 
कवियों के वाग्विलास के प्रति श्रद्धा व्यक्त करता है । वाग्विलास पद से उक्ति- 
वैचित्रय की ओर संकेत किया गया है। किन्तु केवल वाणी की वक्ता ही कवि 
को ईप्सित नहीं है । वह वेसे वाग्वेचित्रय की प्रशंसा करना चाहता है जिससे 
निरन्तर सुधा-माधुरी की वर्षा होती रहती है । 

“जयति” पद का अर्थ 'सर्वोत्तषंण वर्तते किया जाता है। जिस व्यक्ति 
में सर्वोत्कृष्टता आ जाती है वह अतायास ही प्रणम्य बन जाता है। इसी लिये 
प्रणाम के अथे में यह पद प्रयुक्त हुआ करता है । 

प्रस्तुत पद्म के पूर्वार्ध भाग में वर्णयिष्यमाण कथातत्व की ओर भी संकेत 
किया गया है । ' क्‍ 

“मगिरिभीमनुपे सूर्ये स्वभावे पते जले” इस उक्ति के आधार पर गिरि 
शब्द का राजा भीम अर्थ भी होता है। चन्द्रमौलि शब्द का दूसरा अथ॑ 
नल भी है; क्योंकि नल चन्द्र ( चन्द्रवंशियों में ) मौलि ( श्रेष्ठ ) था । 

क्‍ अर्थात्‌ राजा भीम की पुत्री दमयन्ती के काम-सन्तप्त वक्ष:स्थल पर चन्दन- 
रस के सिल्चन-सदृश नितान्त शीतल प्रतीत होने वाले चन्द्रमौलि' नल 
सर्वोत्कृष्ट हैं ॥ १ ॥। ' 


प्रथम उच्छासः डे 


जयति भमधुसहायः स्वसंसारबल्ली- 
जननजरठकन्दः को5पि कन्दपदेवः । 
तदजलु पुनरपाज्लेत्संगसंचारितानां 
जयति तरुणयोषिल्लोचनानां विलछास$ | २॥ 


स किसहायः किंमूलः किम्ुपकरणश्र कामो यो जगतः शिवतातिश्याँ शिवाभ्या- 
मपि स्वीकृत इत्याह--जयतीति | को5ष्यद् भुतवेभवः कंद्पदेवो जयति । किंभूतः । 
मधुसहायों वसन्‍्तसखः। नहि सखायमन्तरेण कश्रिन्महाकायकरणाय प्रवतते। 
तथा सर्वस्याः संसारवदतया उत्पादनाय कठिनकन्दः । कठिनकन्दाद्रविच्युता 
वीरुदवृद्धिः। कंदपंदेवादनन्तरं पुनःपुननें त्रापाड़प्रदेशक्रोडे कामु कजन रचयी करणाय 
प्रवतितानां नववयः्सुन्दरीनेत्रार्णा कटाचादिविश्वमो जयति ॥ २॥ 


सम्पूर्ण संसाररूप लता को उत्पन्‍्न करने में कठिन कन्द, वसन्‍्त ( जैसे ) 
मिनत्रवाले अलोकिक शक्ति-सम्पन्त कामदेव उत्क्ृष्टठताशाली हैं। तदननन्‍्तर 
तरुणियों के नेत्रप्रान्तरूप करोड़ से संचालित होनेवाले आँखों के ( कटाक्ष 
आदि ) विलास सर्वोत्कृष्ट हैं । 


[ जैसे कठिन कन्द होनहार लता को उत्पन्न करता है। वंसे वसन्‍्त की 
सहायता प्राप्त किया हुआ अलौकिक महिमावाला कामदेव इस होनहार संसार 
को उत्पन्त करता है। इसीलिये उसे संसाररूप लता को उत्पन्न करनेवाला 
कठिन कन्द कहा गया है। कटाक्ष आँखों का विलास है। वह नेत्रों के प्रान्त 
भागरूप गोद में उत्पत्त होता है। और वहीं विलसित होता है । बच्चे जैसे 
जननी की गोद में खेलते हैं बसे आँखों से उत्पन्त होने वाले कटाक्ष अपनी 
जननी आँखों के अपाजु रूप गोद में खेल रहे हैं। अर्थात्‌ कामुक जनों को 
लक्ष्य कर छोड़े गये कामिनियों के कटाक्ष भी उत्क्ृष्टताशाली हैं ॥ २॥ | 


अग्ाधान्तःपरिस्पन्द विदुधानन्द्मन्द्रिम्‌ । 
चन्‍दे रसान्तरप्ोढ् स्रोत: सारस्वत वदत्‌ ॥ ३ || 


अथ यथद॒वाति 'तदनु व विजयन्ते वाग्विकासा: इति तदूगुणानेव छोकन्नये- 
णाह--अगाधेति ॥ सरस्वती सारती नदीविशेषश्व । तस्या इ॒दं सारस्वतम्‌ । जोतः 
प्रवाह वन्दे नमसस्‍्कुवें स्तुवे वा। नदीपच्षे प्रवाहस्य तद्धमंत्वान्न किंचिदू दुर्घटस्‌ । 
पर॑ भारतीपकषेअन्यधर्मस्थान्यत्रारोपछक्षणसमाधिना गिरा नेरन्तर्थंडपि ख्ोतः 
शब्दः। यथा 'उन्सिमीकू कमर सरसीनां केरव॑ च निमिमौल मुहूर्तातः इत्यन्नो- 
' >मीलननिमी लने नेन्नधर्मांवपि कमलकुम्ुदयो रारोपिते कि कुवंत्‌ । वह॒त्प्रव्तमानम्‌ । 
पत्ने प्रसरत्‌। तथा अगाधो महाथंतयालब्धमध्योउन्तमंध्ये प्रकरणान्मनसि परिस्प- 
न्द्श्वमस्कारी स्फूर्तिविशेषो यस्य । .पक्चेडगाधो गम्भीरोडउन्तमंध्ये परि समनन्‍्तात्सुप- 
न्दश्बकनमावतंविशेषो यस्य तथा। विज्रुधानां देवानां पण्डितानां वा दृ्षस्था नम 


छ नलचम्पूः 


भारतीविलासेन हि झुराणामपि पअमोदः संपश्चते । पक्षे बीनां पत्षिणां मध्ये बुधा 
राजहंसास्तेषां ह्षस्थानस । तथा रखानां श्रद्भारादीनामन्तरेण विशेषेण ौहं" 
प्रयक्ष्म्स। पक्ते रसाथा भूमेरन्तरे मध्ये प्रवह्दति सम | कृतंरि क्त: | सरस्वती किक 
स्लेच्छदेशे न्‍्यग्भूय तदन्ते एुनरुक्बतीति छोकश्नुतिः ॥ ३ ॥ 

सरस्वती नदी वक्ष-- अथाह गहराई के बीच तरज़्ित होने वाले, देवताओं 
के आनन्द के निकेतन रसान्तर [ पृथ्वी के बीच ) में बड़ी प्रगल्भता से बहने 
वाले सरस्वती नदी के प्रवाह को नमस्कार करता हे । 

वाणोपक्ष- हृदय में विशिष्ट चमत्कार उत्पन्न करने वाले, विद्वानों और 
देवताओं के ह्षस्थान ( शज्भार आदि ) विभिन्‍्त रसों की विविधताओं से 
समृद्ध सरस्वती ( वाणी ) के विकशनशील प्रवाह को प्रणाम करता हूँ । 

| सरस्वती नदी देवताओं को अधिक प्रिय है इसका प्रवाह प्रथ्वी के 
भीतर ही है । वह प्रत्यक्ष नहीं है। कहा जाता है कि प्रयाग में सरस्वती और 
यमुना गंगा से मिलती हैं। यमुना की धारा तो प्रत्यक्ष है किन्तु सरस्वती 
परोक्ष रूप में ही मिली हुई हैं । 

नदीपक्ष के श्लिष्ट शब्द--अगाधान्तःपरिस्पन्द ( अथाह गहराई के बीच 
तरज़्ित होने वाले ), *विबुधानन्दमन्दिर ( देवताओं के आनन्द-निकेतन ), 
रसान्तरप्रौढ़ ( रसा-पृथ्वी-के भीतर प्रौढ़) बहते हुये सारस्वत ( सरस्वती 
नदी के ) प्रवाह ( धारा ) को प्रणाम करता हूँ । 

वाणीपक्ष-अगाधान्तः:परिस्पन्द ( हुदय में विशिष्ट चमत्कार उत्पन्त 
करने वाला ), विबुधानन्दमन्दिर (विद्वानों के आनन्द का निकेतन), रसान्तर- ' 
प्रौढ ( शज्भार आदि विभिन्न रसों की विविधताओं से समुद्ध ) सरस्वती के 
विकसनशील प्रवाह को प्रणाम करता हूँ ॥। ३ ॥ 

प्रसन्नाः कान्तिद्दारिण्यो नानाइलरेषविचक्षणाः । 
भवन्ति कस्यचित्पुण्येमुंसे वाचो ग्रहे स्त्रियः ॥ ४॥ 

प्रसन्ना इति ॥ कीहश्यो वाच:। नानानेकथा पसन्नाः प्रसादगुणोपेता।। शब्दु- 
गुणः ग्रसाद ओोजो सिश्चितशेथिरुयात्मा । अथंगुणस्तु प्सादो वेमछएयं झटित्यवबो घ- 
गोचरत्वस्‌ '। तथा ञच काव्यप्रकाशकारः--'श्रुतिमात्रेण शब्दानां येनार्थप्रत्ययों 
भवेत्‌। साधारणः समग्राणां स प्रसादो गुण: स्सखतः॥ इति। यहद्वा प्रसन्ना 
समासरहिताः उक्त ,च--साधुयंमभिवान्छुम्तः असाद व सुमेघसलः । समासवन्ति 
भूयांसि न पदानि प्रयुज्ञते॥! इति। तथानेकथा कान्तिगुणेन इतु मनो चशीकतु शीर्ल॑: 
यासास्‌। शब्दगुणः कान्तिरौज्ज्वक्यम्‌ । आम्यादिभिरनसिश्रयुक्तत्वयसिति यावद्‌ । 
अर्थगुणस्तु कान्तिर्दाप्तरसत्वम । तथा नाना शब्दगुणार्थगुणार्थालंकारशब्दालंकार- 
रूप चतुविधं छेष॑विशेषेण चच्षते याः। इाब्दगुणो मसणत्यं छेषः। अर्थगुणस्तु, 
श्लेषो घटना । शाब्दकृतः शब्दालंकारः श्लेषः । अथकृतस्तु श्लेषो5थोलंकारः ।, 


अथम उच्छासः प्‌ 


ख्रियस्तु प्रसन्नास्तोघान्विता: । तथा कान्त्या बधुषो गुणविशेषेण सनोज्ञाः। तथा 
नानानेकविधे स्पृष्टक-विद्धकबउद्घृष्ट-पीडन-लतावेशक-वृत्ताधिरूढ-तिलतण्डुल-क्ीर- 
नीर-ऊ हूपगूढ-जधनो पश्लेष-स्तनालिड्रग न-ूकाटिक-रूपे द्वादशविध आलिड़्ने विच- 
ब्षणा दुक्चाः॥ ४॥ 

वाणीपक्ष--प्रसन्न ( प्रसाद गुण से सम्पन्न ), कान्ति गुण के कारण 
मनोहर तथा विभिन्‍न श्लेषों को प्रकट करने वाली वाणी किसी अलौकिक 
पुण्य से ही मुख में आती है। 

सत्रीपक्षण-प्रसन्‍्न ( पूर्ण प्रमुदित ), कान्ति ( सौन्दयें ) से मनोहर तथा 
विभिन्‍न श्लेषों ( आलिजद्भधन विधियों ) में प्रवीण स्त्रियाँ किसी अलौकिक 
पुण्य से ही घर में आती हैं । 

[ प्रसन्‍त, कान्ति और श्लेष शब्द प्रसाद, कान्ति एवं इलेष गुणों की ओर 
संकेत करते हैं । 

आचाय वामत के अनुसार प्रसाद ( शब्द ) गुण वहाँ होता है, जहाँ बन्ध 
'की गाढ़ता के साथ शिथिलता भी बतंमान हो। गाढ़ता और शिथिलता दोनों 
'ही विरुद्ध धर्म हैं। दोनों का एक जगह अवस्थान प्रतिकूल सा लगता है । 
किन्तु करुण रस के नाठकों में जैसे सुख और दुःख का अद्भुत सम्मिश्रण 
होता है वसे ही प्रसाद गुण में भी ओज गुण का मिश्रण रहता है :-- 

करुणप्रेक्षणीयेष्‌ सम्प्लवः सुखदुःखयो: । 
यथा5नु भवतः सिद्धस्तथेबौज:प्रसादयों । का. सू. वू. रे, १. ६ 

प्रसाद ( अर्थ ) गुण वहाँ होता है जिस पद से शीघ्र ही अर्थ-प्रतीति हो 
जाती है । 

कान्ति ( शब्द ) गुण वहाँ होता है जहाँ रचना में उज्ज्वलता (नवीनता) 
होती है। काच्ति ( अर्थ ) गुण वहाँ होता है जहाँ रस की दीप्ति लक्षित 
होती है । 

श्लेष शब्द गुण और अलछ्भार दोनों ओर संकेत कर रहा है। भर्थात्‌ 
शब्द और अथे ए्लेष गुण एवं शब्दश्लेषालड्गर तथा अर्थश्लेषालडूर । 

इन गुणों तथा अलंकारों से युक्त वागी किसी ही भाग्यवान्‌ के मुख में 
आती है । 

सत्रीपक्ष में कान्ति और प्रसन्न शब्द सामान्यतः सौन्दर्य एवं प्रसन्नतापूर्ण 
अर्थ को व्यक्त करते हैं । श्लेष शब्द का आलिड्भधन अर्थ है। आचार्य चण्डपाल 
ने बारह प्रकार की आलिज्भन-विधियों का निर्देश किया है ॥ ४ ॥॥ 


कि कवेस्तेन कांव्येन कि काण्डेन धनुष्मतः । 
परस्य हृदये छग्ने न घृण्णययति यच्छिरः ॥ ५॥ 


छः नलचम्पू 


कवि की उस कविता से क्या लाभ जो दूसरों के हृदय पर लग कर 
हृदय को कंपा नहीं देती तथा धनुर्धारी के उस बाण से क्‍या लाभ जो दुश्मनों 
के हृदय पर लग कर (वेदना के मारे) उसके शिर को व्यग्र नहीं कर देता । 
[ यहाँ 'पर' शब्द शत्रु और अन्य दोनों अर्थोंकी ओर संकेत करता 
है ।। ४ ॥| 
अप्रगढ्भाः पदनन्‍यासे जननीरागहेतवः । 
सन्त्येके बहुलालापाः कवयो बालका इंच ॥ ६॥ 
अथ कुकविनिन्दाब्याजेन विपरीतगिरामग्राह्मत्यमाह--अप्रगल्भा शति॥ एके 
कवयो बाकका इव सन्ति। किभूताः कबयः | पदार्ना धुस्तिडन्तरूपाणां न्‍्यासे 
नेयध्यपयोगेड्प्रगह्मा अनिपुणाः॥ तथा जनानां बिदुषां नौरागे रागाभावे हेतवः 
कारणम्‌ । नहि ताहहं काव्य श्रुत्वा रसिकानां कश्रिच्चमत्कारः संजायते । तथा 
बहुल आलापो येषाम्‌ । एतेन निःसारववतृर्वोक्तिः। बालकास्तु पदन्‍्यासे चरण- 
क्षेपेटनिपुणा!ः। तथा जननया मातू रागहेतघोड्नुरागकारणस्‌। तथा बद्धी्छाछा 
निष्ठीवनजलकानि पिबन्तीति बहुलालछापाः। यद्वा बह्यो काला अप्स्वरूपा येषु ॥ 
ऋषकपू:-? इति सूत्रेण समासान्तः॥ ६॥ 
पदों के प्रयोग में अनिपुण, ( कविता के प्रति ) लोगों में बैराग्य उत्पन्न 
कर देने वाले बहुत सी असार बातों को कहने वाले कवि उन बच्चों की 
तरह हैं जो ( पृथ्वी पर ) पद (पर) रखने में अनिपुण, माता के प्रेमोत्पादक 
( जननी + रागहितु ), तथा बहुत सी अव्यक्त बातों को कहते या बहुत लार 
पीते रहते हैं । 
| कवि-पक्ष- पदन्‍्यास--- का व्याथं के अनुकूल पदविन्यास। जन + नी राग- 
हैतु--लोगों में. वेराग्य उत्पन्त कर देने वाले। इस तरह की बातें कहते हैं 
कि लोगों की बुद्धि उद्दजित होकर दूसरी.ओर लग जाती है। बहुलालाप-- 
बहुत सी असार बातों को कहने वाले । कुकवि लोगों की,कविता सुन कर 
विद्वान लोग उधर आक्ृष्ट नहीं होते । उनकी रचना में असार तत्त्वों की 
बहुलता रहती है | बालकपक्ष--पदन्‍्यास--पै र रखना । प्रारम्भ में जब बच्चे 
पृथ्वी पर पर रखते हैं तो तलमलाते हुए चलते हैं। दृढ़ता से पैर रखने में 
निपुण नहीं होते । जननी + रागहेतु--माता के प्रेम के कारण बनते हैं। माता 
के हृदय में स्नेह बढ़ाते हैं। बहु+ लाल+ पा>-बहुत लार पीते रहते हैं या 
बहुल + आलाप--विविध अव्यक्त बातें करते रहते हैं ।। ६ ॥। 
अक्षमालापवृत्तिज्ञा कुशासनपरियग्रद्दा । 
ब्राह्मीव दौजनी संसद्वन्द्नीया समेखलछा ॥ ७॥। 
कारणं विनापि केचिस्परोत्कषंमसहिष्णवः । ततस्तानेव छुद्वानकाव्यग्रवृत्तिभज्ञ- 
देतूब्छब्द्मात्रेण मौरवयज्नाह--अक्षेति ॥ दुछ्टानां कृष्याकृत्य सब्याभव्यविशेषधिवेक- 


अथम उच्छास; हे 


बिकलानां जानानामिय॑ दोज॑नी संसत्सभा बन्दनीया नमस्कार्येप्युपष्टासवाक्य स्‌ । 
श्लेषतस्तु बन्दे गुप्ती करणीया बन्दनीया। केव । ब्रह्मर्णाँ विप्राणामियं बाह्मी ह्विजः 
सभेव | यथा द्विजलभा वन्द्यते तथा दुर्जनसंसदपि बन्या। किस्मूता दोजनी। 
अक्षमया रुषा संभाषणस्य वृत्ति जानाति कोपोज्नापयुग्वाक्प्रसरा। तथा कुशा* 
सनसस्‍्य कुत्सितशिक्षणस्थ स्वीकारों यस्याः। तथा समे साथावपि खा प्रतिपच्ष- 
भूता। द्विसभा व्वक्षमालाया अमर्ण जानाति या। तथा दर्भासनस्य स्वीकारों 
यस्याः | तथा मेखल्ूया मौब्ज्या सहिता ॥ ७ ॥ 
असहनीय ,( उद्देजक ) बातों एवं व्यवहारों को ( ही ) जानने वाली, 

दुष्ट शासन को (प्रशंसापुबंक) स्वीकार करने वाली, सम (सज्जन) लोगों पर 
दुष्टता दिखाने वाली दुर्जनों की गोष्ठी, रुद्राक्ष की माला फैरने के व्यवहार को 
जानने वाली, मुझ्ज की बनी हुई करधनी से युक्त ब्राह्मणों की गोष्ठी की तरह 
प्रणाम करने योग्य है । 

| बिना कारण दूसरों से दब करने वाले दुष्ठों की सभा को नमस्कार करु 
देना चाहिये अर्थात्‌ उनसे दूर रहना चाहिये । 

दुर्जंन-गोष्ठी के साथ विप्रगोष्ठी को शाब्दी समानता दिखायी गयी है । 

दुर्जन-गोष्ठी पक्ष--अक्षम + आलाप + वृत्ति + ज्ञा-- असहनीय बातों एवं 
व्यवहारों को जानने वाली । कु + शासन + परिग्रहा--अभद्व शिक्षा या अभद्र 
आज्ञा को ग्रहण करने वाली | समेखला--सज्जन के ऊपर दुष्टता दिखाने वाली ॥ 

विप्रगोष्टी पक्ष--अक्ष + माला + अपवृत्तिजश्ञा--रुद्राक्ष या कमलाक्ष की माला 
जपने की विधि जाननेवाली | कुश + आसन + परिग्रहा--कुश का आसन स्वी- 
कार करने वाली । समेखला-करधनी युक्त । यों तो करधनी सभी लोग पहनते हैं 
किन्तु तपस्वी लोग विशेष ढंग की करधनी धारण करते हैं ।। ७ ॥। 

रोहण सूक्तरत्नानां चुन्दं वन्दे विपश्चिताम्‌। 
यन्मध्यपतितो नीचः काचो5प्युच्चेमणीयते ॥ ८ ॥ 
रोहणमिति ॥ सुभाषितान्येव रत्नानि तेषां प्रशस्तरत्नानां वा रोहणसुस्पत्ति- 

स्थान माणिक्यशेलो वा। “कच बन्धने! कच्यन्तेर्था अनेनास्मिनू वा काच!ः प्रबन्धः 


घारमस्ह्विकारक्ष । विपश्रितो होताइशमपि प्रबन्ध व्याख्यानप्रारवत्मयादनुगशझ्योत्कष 
लग्भयन्ति ॥ ८ ॥ 


मनोहर उक्तिरत्नों के उत्पत्तिस्थान ( रोहण ) उन विद्वानों के समृह को 
प्रणाम है जिनके बीच में पड़ा हुआ काच भी उच्च कोटि के मणि की तरह 
प्रतीत होता है । 

[ कच बन्धने धातु से निष्पन्न काच शब्द काव्य अर्थ का भी वाचक है। 
अर्थात्‌ जिसमें सहृदयग्राह्म अर्थों का निबन्धत किया जाय वह काच है। रेह को 
भी काच कहते हैं ओर शीशा तो उसका सामान्य अर्थ है ही । 


< नंल्चमस्पू: 


तात्पर्य यह कि बिद्ठानों के बीच पडा हआ साधारण काव्य भी उनकी 
आलोचन!प्रवण प्रतिभा के योग' से नवीन-नवीन व्याख्याओं से सम्पन्न होकर 
उललसित हो उठता है ।। ८ || 


अन्विज्ञातस्य या मूर्तिः शशिनः सज्लनस्य च | 
क सा वे राजिजातस्यथ तमसलो दुजनस्थ थे ॥ ९ ॥ 


आरुतां सजनदुजनयोः शीलेत साम्यम्‌ | यावन्मूर्स्यापि महृदत्तरमिति निरूप- 
यज्ञाह--अत्रीति ॥ अन्िप्रुनिजञातस्य शशाहृुस्य न त्रिमरिजातस्स सन्नवस्य च या 
मूर्ति: सर्वाभीषश सा वे स्फुट राजिजातस्य तमसबख्ित्रातस्य दु्नन ध्य च क्। यो 
दुर्जनस्थ घेरा बेर प्रधाना | सज्जनस्य स्ववेरा ॥ ९ ॥ 


अत्रि ऋषि से उत्पन्न होने वाले ( अन्रिजात ) चन्द्रमा यथा तीन से न 
उत्पन्न होते वाले (अ+ त्रिजात) सज्जन की (६ प्रस्तन्न एवं कल्याणमयी ) सूर्ति 
कहाँ और णाज्ि से उत्पन्त होने वाले ( रात्रिजात ) अन्धक्रार तथा बेरप्रधान 
( बेरा ) एवं तीन से जन्म लेने वाले ( तिजात ) दुजेत की ( अमक्ुलमयी ) 
मूति कहाँ ? 

[ चन्द्रमा की उत्पत्ति अन्रि से है इसीलिए उन्‍हें अतिजात कहा जाता है। 
सज्जन भी अन्निजात हैं क्योंकि उतकी उत्पत्ति बेध पिता से ही हुई रहती है । 
किसी तीपसतरे व्यक्ति अर्थात्‌ जार से उनकी उत्पत्ति नहीं होती । तात्पर्य यह कि 
वे वर्णसद्धूर नहीं होते । ५ 

अच्धकार और दुर्जेत दोनों ही वेरात्रिजात होते हैं। अन्धकार वे + रात्रि 
जात ( निश्चित रूप से रात्रिद्रारा उत्पल्त ) होता है। दुर्जन की मूर्ति वैरा 
(वैर प्रधान) और त्रिजात (तीन से उत्तत्त) होती है। सज्जन और दुर्ज॑त में 
उतना ही अच्तर है जितना प्रक्राश भर अन्धकार में । सज्जन और दुजन में 
स्वहप॒तः महान्‌ भेद हुआ करता है। गुण में कितता भद होता है, यह कल्पना: 
सीत बात है ॥ ६ ॥ | 


निश्चित सखुरः कोषपि न कुछोनः समेष्मति: । 
चर कै ४ कै 
सवंथासुरसंबद्ध काव्य यो नामिनन्द्ति ॥ १० ॥ 


निश्चितमिति ॥ सुष्ठु रसाः श्क्वारादयो यत्र तथा बढ़ं रचित हाय अन्य यो 
नाभिनन्दति स निश्चित धर्ब सपघुरों मथ्पः को$पि । न च कुकी न! नामिज्ञातः 
सबंधा समे साधावमतिः! असुरे: संबद्ध मिलितं काव्य म्गुं (१) यो न नन्‍्द॒ति 
ससुर देवः को5पि | तथा न को भूअ्पां छीन आशिलिष्टः सत्र एवं तस्यावत्थानात्‌। 
तथा मा छूचमीः हू? कामः, ताभ्यां सहितः समेर्विष्णु श्त्न सेवनाथ मतियेस्य। 
विष्िणुपक्षीय इति भावः ॥ १० ॥ 


प्रथम उच्छासः ९, 


काव्यपक्ष--सुन्दर ( ख़द्भूपरादि ) रसों से युक्त काव्यबन्ध ( काव्य- 
रचना ) का अभिनन्‍दन जो आदमी नहीं करता है वह निश्चय ही अकुलीन, 
मचद्यप तथा सज्जन से स्नेह नहीं रखता है । 

भगुपक्ष--जो सर्वदा असुरों से सम्बद्ध काव्य ( कविपुत्र भूगुमुनि ) से 
सम्बन्ध नहीं रखता है वह निश्चित ही कोई सुर (देवता) है। वह कु (पृथ्वी) 
में लीन नहीं रहता तथा मा ( लक्ष्मी ) और ई ( कामदेव प्रद्यम्त ) के साथ 
रहने वाले विष्णु में मति ( विश्वास ) रखता है । 

[ काव्यपक्ष--सु रसं--सुन्दर रसों से सम्पन्न, बद्धं-> निर्मित । ससुर:--सु रा 
रखने वाला या सुरा पीने वाला | काव्य--कवि (शुक्राचाये) के पुत्र भूगुमुनि । 
शुक्राचा्य दानवों के गुरु थे | भूगु उवके योग्य पुत्र (?) थे। असुरों से सर्वथा 
सम्बद्ध रहने वाले भुगुमुनि का अभिननन्‍दन देव लोग नहीं करते हैं। देव लोग 
पृथ्वी का स्पशे नहीं ,करते । कु ( पृथ्वी / में लीन नहीं रहते हैं । लक्ष्मी तथा 
द प्रदुम्न सहित भगवान्‌ विष्णु में ध्यान लगाये रहते हैं ॥ १०॥। 

सद्षणापि निर्दोधा सखरापि सुकोमला । 
नमस्तस्में कृता येव रम्या रामायणी कथा | ११॥ 
संप्रति वाग्विकासाधारानुदारान्वाब्मी किप्रश्ठ ती नकतिचित्कबी न्धर्णयज्ञाह-- 
सदूषणेति ॥ अपिविरोधे । स स-दूषणखरयोदोंषा्थंकठिनार्थकत्वे भवेत्‌ । परिहारस्तु 
दूषणाखरो राक्षसो यत्र वर्णितो । इहानुक्तोडपि वाल्मीकिः प्रतीयते । प्रौढविशेषेण- 
योगादिशेष्यप्रतिपत्तिः इति वचनात्‌। कि चारों भगवान्मत्यलोके काब्यसूशटि- 
प्रथमवेघा निरुपमरमणीयकरामायणनिर्मा णप्रवीणतर्येब निर्दिश्यमानः प्रकृष्यते । 
न स्वितरसाधारणसंज्ञामात्रनिर्देशेन । अत एवं कवितोत्कर्षचप्रत्कृतेन वाक्यसमाप्ति 
प्रतीक्षितुमज्षमेण त्रिविक्रमेण वाक्यगर्भेडपि तस्में नम ;इति भक्तिप्रकग्रकाशन- 
मुक्तम अर्धयोव्यस्थासपाठे तु गर्मितदोषशंकेष न स्थात्‌॥ १३ ॥ 

दूषणयक्त होने पर भी निर्दोष, खर ( रूक्ष ) होने पर भी कोमल 
रमणीय रामायण की कथा जिसने ब्रतायी उस ( महाकवि वाल्मीकि ) को. 
प्रणाम है । 

'. _[ दूषण और खर शब्द आपाततः विरोध की प्रततीति कराते हैं। परिहार 
पक्ष में तो खर और दूषण शब्द से खर और दृषण नामक राक्षसों से तात्पये 
है। विभिन्‍त राक्षसों के उमग्रतासम्पत्त एक्स अनीचिस्थ्न्यट्रत चरित्रों को 
चित्रित करते हुए भी काव्य की रमणीयता जिस कवि ने सुरक्षित रक्‍ी वह 
निश्चित अभिनन्दनीय है | ६६ ॥ 

व्यास: क्षमाभ्षर्ता श्रेष्ठो वच्चः से खिमवानित । 
खष्टा नौरीरशी येन भवे विस्तारिभारता ॥ १२॥ 


१७० नलचम्पूई 


व्यास इति ॥ स कृष्णद्वेपायनों वन्धः। किंभूतः। ज्ञान्तानां मध्येडतिशयेन 
प्रशास्‍्यः। तथा येनेहशी सर्वत्र विख्याता विस्तरणशीलं भारत यस्यां सा भचे 
संसारे ग़ोर्वाक्‍्सष्टा । क इव। हिम॒वानिव । किंभूतः सः। चमास्टता भूग्दता श्रेष्ठ 
तथा येन भवे शिवे रतानुरक्तेबंभूता गौरी सुष्टा। किंभूता। विस्तारिणी भा 
कान्तिर्यस्थाः ॥ १२ ॥॥ 

व्यासपक्ष- क्षमाशील व्यक्तियों में श्रेष्ठ मह॒ुषि व्यास हिमालय की तरह 
वन्दनीय हैं, जिन्होंने संसार में विशाल भारत ( महाभारत ) रूप वाणी की 
रचना की । 

हिमालयपक्ष- पत्तों में श्रेष्ठ हिमालय वन्दनीय है, जिसने ऐसी विकसन* 
शील कान्ति वाली गौरी का निर्माण किया जो भगवान्‌ शंकर में अनुरक्त है । 

[ व्यासपक्ष “क्षमाभूताम्‌ + श्रेष्ठ-पर्वतों में श्रेष्ठ। गौरीदुशी--गौः +- 
ईदृशी--इस तरह की वाणी । भवे--संसार में । विस्तारिभारता--विशाल 
भारत की रचना जिस वाणी में हुई वह वाणी । 


हिमालयपक्ष-:क्षमाभूता श्रेष्ठ-पवतों में श्रेष्ठ) विस्तारिभा--विकसन 
कान्तिवाली | गौरीदृशी--ईदृशी गौरी--इस तरह की गौरी । भवे--शंकर 
भगवान्‌ में । रता--अभनुरक्त हैं ।। १२ ॥ 


कणोन्तविभ्रमभ्रान्तकृष्णाज़नविलोचना । 
करोति कस्य नाह्वादं कथा कान्तेव मारती ॥ १३॥ 


कर्णेति ॥ कर्णस्य राधेयस्यान्ते बिनाशे सलि विश्रमेण विस्मयेन वेगंरुडस्य! 
अमेण बाउतिलाघवेन आन्‍्ता विचरितु प्रवृत्ताः कृष्णपाथछतराष्ट्रा यस्याम्र । केव | 
कान्तेव। किंभूता। श्रवणपर्यन्ते विछासेन आमन्ते स्फुरिते कृष्णाजुने श्यामवलक्ते 
विलोचने नेत्रे यस्याः ॥ १३ ॥ क्‍ 


भारतीकथापक्ष--( कुन्तीपुत्र ) कर्ण का अन्त [ सृत्यू ) हो जाने पर 
विस्मय के कारण चंचल कृष्ण और अर्जुन के नेत्रों का वर्णन जिसमें किया 
गया है वह कान्‍्तासदश भारती ( महाभारत की ) कथा किसको आनन्दितत 
नहीं करती ? 

कान्तापक्ष--( कटाक्ष आदि ) विलास से चंचल एवं कानों तक फंले हुए 
कृष्ण ( नीली कनीनिकाओं ) और अर्जन ( सफेद भागयुक्त ) नेत्रों वाली 
 कान्‍्ता किसे नहीं आनन्द देती ? 

[| महाभारत की कथा कान्‍ता की तरह आनन्द उत्पन्न करती है। इस 
घएलोक के प्रथम और द्वितीय चरण कान्‍ता और कथा दोनों पक्ष में लगते हैं + 
शाब्दी समानता के ही भाधार पर यहाँ उपमा दी गयी है ॥ १३ ॥। | 


श्र नलचम्पूः 


भर चुके हैं। ( ऐसी स्थिति में ) वक्तव्य वस्तु के उपस्थापन में विवेकशुन्य 
बुद्धिवाले मेरे जैसे लोगों की इस तरह की तुच्छ वाणी कहाँ स्थान पा सकेगी ? 
(फिर भी निराश होने की कोई बात नहीं है क्योंकि) विद्वान सबका समादर 
करते हैं ।। १५ ।। 


वाच: काठिन्यमायान्ति भज्ञश्छेषविशेषतः । 
किक श्‌े 
नोद्ेगस्तत्र कतंव्यो यस्मात्रेको रसः कवेः॥ १६ ॥ 
भन्गश्लेषसुक्तिविशेषेण संवृण्वन्नाह--वाच इति ॥ यतो हेतोः कबे! काजब्य कतु- 
नको रसो नेका रुक्षिः प्रसत्तिकक्षणा व्युत्पत्तिकक्षगापयस्ति ॥ १६ ॥ 
विशेषतः सभड श्लेष में वाणी कठिन हो जाती है ( फिर भी ) उससे 
उद्वि्न नहीं होना चाहिये क्योंकि कवि के लिये एक ही रस नहीं है ! 


| श्री त्रिविक्रम भट्ट जैसे कवि को श्लिष्ट काव्य-निर्माण में ही रसानुभूति 
होती है ।। १६ ॥ | 
काव्यस्याप्रफलस्थेव कोमलस्थेतरस्य थे । 
बन्धच्छायाविशेषेण रसो5प्यन्यादशो भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
ननु असत्तिमार्गेण कोमलमेव काव्थं निबद्धबतास , किमितरेण व्युस्पक्तिमारेंण 
भड्शश्लेषक्रतकाठिन्ये नोद्वेगहितुनेरयत आह--काव्यस्येति ॥ कोमलस्य प्रसन्नस्येतरस्य 
अयुत्पन्नस्थ काव्यश्य रचनाचाह॒त्वेन रसो5पि शड्डाराद्रिसो5प्यन्याहशोउन्यरूपो 
ब्युट्पत्तिचयया सोत्कर्ष इव स्यात्‌ | कस्येव। आम्रफलस्येंद । यथाम्रफलस्याकार- 
चेसाहश्यं बन्धस्य वृन्‍्तस्य नीलपीतादिच्छायायाश्च विशेषेण यावद्वरसः सस्वादो5- 
चज्यन्याइग्भवति। बध्यतेडनेनेति कृत्वा बन्धों वृन्‍्तं फछारम्भकरसकणिकारूपों वा । 
काब्यपत्ते बन्धो रचना ॥ १७॥॥ 


आम्रफल की तरह प्रसादगुणसम्पन्न कोमल काव्य तथा उससे भिन्न 
श्लिष्ट काव्य के रस में रचना-चातुरी के वैशिष्ट्य से अन्तर आ ही जाता है । 


[ प्रसाद गुण युक्त सरल काव्यों से अभिव्यक्त होने वाले रस में और 
'श्लिष्ट काब्यों से व्यक्त होने वाले रस में पद्संघटवामूलक ( बन्धच्छाया के ) 
विचित्रता के कारण अन्तर पड़ जाता है। आम के फल को तोड़ कर पकने के 
लिये भूसा में रख कर कमरे में बन्द कर देते हैं तो उसका रस अत्पन्त मधुर 
हो जाता है। यदि उसी तरह के आम को खुली जगह में रख द॑ तो उसका 
स्वरूप तो दर्शक के सामने हमेशा रहेगा और कालक्रम से हवा एवं घूप के 
साधारण सम्पर्क से वह पक भी जायगा लेकिन उसका रस बसा नहीं होगा 
जैसा भूसा आदि में बन्द कर पकाये गये आम का । | 


प्रथम उच्छासः १३ 


प्रौढ़ रचना के आवरण में आवृत काव्य का रस परिपक्व हो जाता है । 
अतएवं उसकी माधुरी भी बढ़ जाती है। प्रसादयुक्त रचना से स्फुटता 
के कारण विद्वान्‌ सहृदय के लिये आकर्षक रससम्पत्ति नहीं रहती ॥ १७ ॥ 


अस्ति समस्तमुनिमनुजबुन्द्वुन्दारकचन्द्नीयपादारविन्द्स्य भग- 
व॒तो विधेविश्वव्यापिष्यापारपारवश्याद्वतीर्णस्य संसारचक्रे ऋतु- 
क्रियाकाण्डशौण्डस्य शाण्डिल्यनाम्नों महर्षेवेशः। 

समस्त मुनियों एवं मानव-समृहों के श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा वन्‍्दनीय चरण 
कसल वाले, भगवान्‌ ब्रह्मा के विश्वव्यापी व्यापार की परवशता से इस 
संसारचक्र में आये हुए, यज्ञ कर्म में निष्णात मह॒षि शाण्डिल्य का वंश है । 


[ ब्रह्मा अपने व्यापार का विषय सबको बना देते हैं । भगवान्‌ नारायण 
को भी राम-कृष्ण-वामत आदि अवतार धारण करना पड़ता है और इस संसा र- 
चक्र में आना होता है। इसी तरह मह॒षि शांडिल्य भी अलौकिकशक्तिसम्पन्त' 
देवकोटि के प्राणी थे किन्तु ब्रह्मा ने उन्हें भी अपने व्यापार का विषय बना 
ही दिया । अतएवं इस संसार में उन्हें आना पड़ा ॥ | | 

भ्रयन्ते च यत्र श्रवणोचिताश्चन्द्नपलह॒वा इच फेचिद्नूचाना४ 
शुत्ययः सत्यवायों विरख्िवर्चंसो5चेनीयाचारा ब्रह्मविदो ब्राह्मणाः। 
पुण्यजनाय्थ न च ये लड्डापुरुषाड, ससूत्राश्च न थ ये लम्पटा५ 
पसिद्धाश्व न च ये लम्पाका), कामवर्षाश्च न च ये छ्नाः सन्मा्ग- 
स्‍्य, नववयसोदपि न च ये लम्बालका:, मद्यमारतिकाश्व न च॒ ये: 
रज्ञोपजीविनः, सेविताप्सरसो5पि न च ये रम्भयान्विता।। 

श्यन्त इति ॥ यज्न महवेंवेश ईइशा ब्राह्मणाः श्रयन्त इस्यन्वयः । कीहशा। श्रवण 

आकर्णन उचिता योग्याः। पुण्यरूपःबात। चन्दुनपल्चवास्तु श्रवणयोः कर्णयो रवतंसी- 
करणाय योग्याः। पुण्यजना यातुधाना लद्भावासिनों नेति विरोध: । पुण्याः 
पविन्ना जना छोका अलमस्यथ न कापुरुषा इति विरोधपरिद्दारेण ब्ाह्मणाः 
अश्स्यन्ते । एवमग्रेंडपि। तथा सूत्रेण तन्तुना सहिता अप्यध्यन्तं पटाभाववन्तः। 
सूत्रेणोपवीतेन वेदपाठेन वा युक्ता अपि न छग्पटा छालसाः | तथा ग्रकर्षेण सिद्धा 
अप्निसंस्कारे निष्ठां आप्ता अपि पृपाद्यास्ते कथमर्ू न पच्यन्ते स्‍्म। प्रसिद्धा 
विस्याता न लमग्पाका छम्पटाः। तथा कामवर्षिणो5पि नाल मेघाः। असभिलबित- 
दातारो$पि सन्मारस्य छछ्कुना न। तथारपावस्था अपि नाल शिशवः। तरुणावस्था 
अपि न दी्घकेशाः। अश्निहोत्रित्वात्‌। तथा महान्तो नटा अपिन नृत्यभूस्यु प- 
जीविनः। महान्तो भारताख्यायका अपि नाध्यथ गोपान्नृपाकजीवन्ति । 'राजान्नं- 
तेज आदत्ते! इति दोषश्रवणात्‌। तथा भुक्तदेवाज्ञना अपि न रमस्मया थुत्राः। 
सेवितानि जलप्रधानानि सरांसि येस्तथाविधा अपि न सच येधरमस्यर्थ 
भयान्विताः ॥ द 


श्छ नलचम्पू: 


उस महर्षि वंश में कानों में चन्द्रनपल्‍लव सदृश प्रिय लगने बाले, विद्वान 
(अनूचानत), पवित्र, सत्यवादी, ब्रह्मतेज से युक्त, अभिनन्‍्दवीय आचरण वाले 
कुछ ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण सुने जाते हैं । वे पुण्यजन हैं, व्यर्थ के कायर नहीं हैं । 
यज्ञोपवीत सहित हैं, लम्पटठ नहीं हैं ! प्रसिद्ध हैं, लम्पाक ( धूत ) नहीं हैं । 
समस्त कामनाओं को देने वाले हैं, उचित मार्ग का अतिक्रमण करने वाले 
नहीं हैं । तरुण अवस्था के हैं लेकिन उनके बाल लम्बे-लम्बे नहीं हैं। विशाल 
भारत के निवासी हैं किन्तु वहाँ महाव राजा (गोपरक्षक) से कुछ नहीं लेते । 
जलपूर्ण सरोवर से स्नान करते हैं, डरते नहीं हैं । 

[ इस अनुच्छेद में सभंग श्लेष देखने में ही चमत्कार हैं । 

पुण्यजन ( राक्षस ) होते हुए भी लंकानिवासी नहीं हैं । विरोध । 


वे पुण्य जन ( पवित्र पुरुष ) हैं और अल ( व्यर्थ के ) कापुरुष (कायर 
पुरुष ) नहीं हैं। परिहार । 

आचाये चण्डपाल ने अल का पर्याप्त” अर्थ किया है। इस अर्थे में 
आपत्ति यह दीखती है कि वाक्य का अर्थ होगा--पर्याप्त या अत्यधिक कायर 
नहीं हैं। भर्थात्‌ कुछ कायरता तो है ही । अतः यह अथे प्रशंसा के बदले 
'निन्दा की ओर संकेत करते लगता है, जो कि कवि का विवक्षित नहीं है ! 

ससृत्र ( तन्तुयक्त ) हैं किन्तु उनके पास पर्याप्त ( अलम्‌ ) पट ( वस्त्र ) 
नहीं । सूत्र से ही वस्त्र बनता है। सूत्र होते हुए भी उन्हें वस्त्र का अभाष 
है | विरोध । 

* ससूत्र ( यज्ञोपवीत तथा कटिसूत्रयुक्त ) हैं किन्तु लम्पठ ( धूत्ते ) नहीं 
हैं। इस पक्ष में ये और लम्पट के बीच खण्डाकार ( $ ) की कल्पना नहीं 
करनी चाहिये | परिहार । 

प्र+ सिद्ध ( पूर्ण रूप से पक कर सिद्ध ) हो जाने पर भी बल ( पूर्ण 
रूप से ) पाक नहीं हो पाया है। विरोध । 

प्रसिद्ध ( विख्यात ) हैं किन्तु लम्पाक [ धूर्त ) नहीं हैं। परिहार । 

कामवर्ष ( यथेच्छ बरसने वाले ) हैं किन्तु अलंघन ( पर्याप्त बादल ) 
'नहीं हैं । विरोध । 

कामवर्ष ( कामनाओं को देने वाले ) हैं किन्तु (उत्तम मार्गों का) लद्धनः 
करनेवाले नहीं हैं । परिहार । ' 

नववयस्‌--प्रारस्भिक अवस्था वाले हैं किन्तु लम्बालक ( लम्बे-लम्बे 
बालों वाले ) नहीं हैं। तरुण अवस्था में सुन्दरता के लिए लम्बे-लम्बे बाल 


प्रथम उच्छाखः रण 


होने चाहिये थे। अथवा नवीन अवस्था है फिर भी लोग अलं-बालक ( पूर्ण 
शिशु ) नहीं हैं। विरोध । 

अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं, अतः हमेशा बालों को छिलवा दिया करते हैं । 
इसीलिये उनके बाल लम्बे-लम्बे नहीं हैं। परिहार । 

महाभारतिक ( प्रसिद्ध नट ) हैं फिर भी रज्धोपजीवी ( रज्मच्च से 
जीविका चलाने वाले ) नहीं हैं | विरोध । 

महाभारतिक (विशाल भारत के रहनेवाले) हैं किन्तु अरम्‌ + गोपजीवी 
(पूर्णतः: राजा से जीविका ग्रहण करने वाले) नहीं हैं । गो शब्द का पृथ्वी अर्थ 
है, उसका पालन करने वाले राजा को गोप कहते हैं । राजा का अन्न तेज खींच 
लेता है / इसी लिये तेजस्वी ब्राह्मण राजा की दक्षिणा नहीं लेते । परिहार । 


सेविताप्सरम्‌ ( देवरमणियों का उपभोग करते ) हैं किन्तु रम्भयाउच्वित 
( रम्भा तामक सुख्य अप्सरा से उनके सम्पर्क ) नहीं हैं । विरोध । 
सेविताप्सरम्‌ (जल सरोवरों का सेवन करने वाले) हैं किन्तु भरम्‌ + भवा- 
न्वित (व्यर्थ के भय से युक्त) नहीं है | अर्थात्‌ तपस्या के उद्देश्य से निर्भीकता- 
धूर्वक जलसमाधि लेते हैं । ठंढी लगने का भय उन्हें नहीं रहता । परिहार | | 
कि बहुना 
जानन्ति द्वि शुणान्वकतुं तद्गिधा पव तादइशाम । 
वेक्ति विश्वंभरा भार गिरीणां गरिमाश्रयम्‌॥ १८॥ 
अधिक कहने से क्‍्या--वंसे लोगों के गुणों का निवंचन उन्हीं के सदश 
ज्लोग कर सकते हैं; सम्पूर्ण विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी ही पव॑तों के 
गम्भी रतामूलक भार को जानती है ॥। ६८ ॥। 
तेषां वंशे विशद्यसां श्रीधरस्यात्मजो5भूदू- 
देवादित्यः स्वमतिविकसहेद्विद्याविवेकः 
उत्कल्छोलां दिशि दिशि जनाः कीतिपीयूषसिन्धुं 
यस्याद्यापि श्रवणपुटकेः कूृणिताक्षाः पिबन्ति ॥ १९ ॥ 
तेषामिति ॥ कूणिताक्षाः सुखारिकचिन्निमीलितनेत्राः ॥ १९ ॥ 
उन्हीं निर्मल यश वाले ब्राह्मणों के वंश में श्रीधर जी के लड़के देवादित्ये 
हुए । अपनी प्रतिभा से ( ही ) वे वेद विद्या के सम्बन्ध में विशेषज्ञता प्राप्त 
कर चुके थे । उनके उमड़ते हुए कीतिसुधासागर को लोग आज भी प्रत्येक 
दिशा में आनन्द के मारे आँखों को निमीलित कर श्रवणरूपी अज्जलि से पी 
रहे हैं ॥। १६ ।। 


श्द्‌ नलचम्पू: 


तेस्तैरात्मगुणेयेंन जिछोक्यास्तिछकायितम । 
तस्मादस्मि खुतो जातो ज्ञाइ्यपा्ज चिविक्रम: ॥ २० ॥| 
अपने उन-उन अलौकिक गुणों के कारण तीनों लोकों में जो तिलक सदृश 
थे, उन्हीं से समस्त जड़ताओं का पात्र मैं त्रिविक्रम जन्मा हूँ ॥। २० ॥। 
सो5ह हंसायितुं मोहाद बकः पहुयंथेच्छति । 
मन्दधीस्तद्वदिच्छामि, कविदुन्दारकायितुम्‌ ॥ २१॥ 
सोष्हमिति ॥ मोहादज्ञानादहतिमानपि बकः स्वमावसुभगगतेह सस्यापेक्षया 
पहुः अथवा देवात्कथंचिद्धम्चचरणत्वाहुकः पहु: ॥ २१ ॥ 
जैसे कोई लँगड़ा बगुला हंस बनना चाहता है वैसे ही मन्दबुद्धि मैं कवियों 
में मुख्य बनता चाहता हूँ ॥ २१ ॥ 


भड़शलेषकथाबन्धं दुष्कर कुचेता मया। 
दर्गस्तरीतुमारब्धों बाहम्यामम्भसां पतिः ॥ २२ ॥ 
भन्नेत्ति | यथा बाहुभ्यां दुस्तरः समुद्गग्तथा भद्गशश्लेषकथाबन्धो5पि दुष्कर 
इत्योपम्या हुस्तुसंबन्धः । 'अभवन्वस्तुसंबन्ध उपसा परिकक्पक इति ॥ २२॥ 
भद्भर्लेपयुक्त एक अत्यन्त कठिन ( दुष्कर ) कथाग्रन्थ की रचना करने 
जा रहा हूँ। यह मेरी इच्छा हाथ से अगाध एवं दुस्तर सागर तरने (के साहस) 
की तरह है ।। २१ ।॥। 
उत्फुछगल्ेरालढापाः क्ियन्ते दुसुखः सुखम्‌। 
जानातिे दि पुनः सम्यक्विरेव कवे। श्रमम्‌ ॥ २३ ॥ 
उत्फुसलेति ॥ दुश्सुखः क्रियमाणत्वादाकापा अपि दुष्टा निन्दाकराः। “उल्बापा 
इति पाठे काकुसाषितानि | दुम्मुखः स्वर क्रियन्ते | गन्लशब्दो ग्राम्यो5्प्यन्न दुसुखा- 
नामकचीनां ग्राम्याणां निन्‍दाभिधाने प्रयुक्त समुचित एवं ॥ २३ ॥ 
निन्‍्दा करने वाले (दुमुंख) लोग बड़े सुख के साथ गला फाड़कर (दूसरों 
पर कट ) व्यज्भघ कसा करते हैं किन्तु कवि के (,सराहनीय ) श्रम को अच्छी 
तरह कवि ही समझ सकता है ॥। २३ ।। 


संगता सुरसा्थंन रम्या मेरुचिराश्रया | 
नन्दनोद्यानमालैव स्वस्थेरालोक्यतां कथा ॥ २७ ॥ 
संगतेति ॥ रुचिरो रम्य आश्रयो नलोपाख्यानलक्षणो यस्याः सेयं मस स्वस्थर- 
व्यअेरालोक्यतां विम्ृश्यताम । स्वस्थे चित्ते बुद्धयः सब्बरन्ति | किमूता । शोभनों 
रसः अबज्गरादियत्र तथोक्तेना्थेंन संगतोंचिता । औचिस्यं हि रससस्‍्य परमरहस्यम्‌ । 
उत्त च--अनौचित्याइते नान्यद्रसभड्रस्य कारणस्‌ | प्रसिद्धोचित्यबन्धों हि रस- 
स्योपनिषत्परा ॥? तथा रम्या भड्गश्केषोक्तिभिमनोहरा । पत्चे स्वः स्वर्ग तिषन्तीति 
कृष्या स्वस्थेः स्वर्गंवासिभिः ॥ “खर्परे शरि वा विसंगंकोप:” ॥ किंसूता | सुरार्णा 
साथों बृन्दं तेन संगता कृतसड्रा। तथा मेरुः सुरगिरिश्चिरसाश्रयों यस्याः ॥ २४ है 


प्रश्म उ्च्छा ४ १३ 


सुन्दर ( शुद्भार आदि ) रसमय अर्थों के कारण ओऔचित्यसम्पन्न, मनोहर 

( नल-दमयन्ती की ) चर्चा पर आधारित, नन्दनवनपंक्तिसदृश मेरी इस 
रमणीय कथा को सुस्थिर चित्तवाले लोग देखें 

नन्‍्दनवन पक्ष: --इन्द्र के विहार बन का नाम ननन्‍्दनवन है। ननन्‍्दतवन- 
माला सुर + सार्थ ( देव-समूह ) से संगत ( युक्त है। वह रमणीय एवं मेरु- 
चिराश्नया ( मेरुपवंत पर चिरकाल से स्थित ) है। स्वस्थ (स्वगंस्थित लोगों) 
द्वारा देखी जाती हैं । 

कथा पक्ष :--सुरस + अर्थ (श्वृद्भार आदि सुन्दर रसमय अर्थों) के संगत' 
( औचित्य-सम्पन्न ) मेरी रमणीय कथा को स्वस्थ (सुस्थिर चित्तवाले) लोग 
विचा रपृर्वक देखें | २४ ॥। 


उदात्तनायकोपेता ग़ुणवद्दत्तमुक्तका ! 
चम्पूश्व हारयशिश्व केन न क्रियते हृदि ॥ २५॥ 
उदातेति । उदात्तेन महात्मना नायकेन नलेनोपेता। तथौजःप्रसादादिशुणयुक्तं 
वृत्त छुन्दोबद्धं सुक्तक गद्यास्मक॑ च यस्‍्यां सा चम्पूर्गद्रपद्ममयी साहझोछासा 
कथोदात्तेन महाधंण नायकेन हारमध्यरत्नेनोपेता। तथा तन्‍्तुमत्यों वृत्तमुक्ता 
वर्तुलमौक्तिकानि यस्‍्याँ सा मुक्ताहारछता च केन चित्ते वच्षसि व न क्रियते ॥रणा 
चम्पू पक्ष :--उदात्तनायकोपेता ( धीरोदात्त नायक से युक्त ) ग्ुणवद्‌ +- 
वृत्त मुक्तका (प्रसाद, ओज, माधुये आदि गुणों से युक्त) गद्यपद्मात्मक चम्पू । 
उदात्त नायक से युक्त, ( प्रसाद, ओज, माधुये आदि ) गुणों ने समन्वित' 
पद्म तथा गद्य से युक्त चम्पू और उज्ज्वल मध्यमणिवाली सूत्र में ग्रथित हार- 
लता को कौन नहीं हृदय से लगाता । 
हारलता पक्ष :--उदात्तनायकोपेता-उज्ज्वल और मध्यमणि से यूक्त 
गुणवद्वृत्तमुक्तका-तन्तु में पिरोयी हुई मोतीवाली हारलता को कौन नहीं 
हृदय से लगाता ॥। २५॥। 


अस्ति समस्तविषश्व॑भराभोगभास्वछुलामलीलायमानः समान: 
सेब्यतया नाकलछोकस्य, आम्यकविकथाबन्ध इवब नौरसस्यमनोहरः, 
भीम इवब भारतालंकारभूतः कान्ताकुचमण्डलस्परश इवापग्रणीः सर्चे- 
विषयाणाम्‌ । अनधघीतव्याकरण इवादष्ठप्रकृतिनिपातोपसमंलोपवर्णे- 
विकारः पशुपति-जटाबन्ध इव विकसितकनककमलकुचलयोच्छलित- 
रजःपुअपिञ्जरितहंसावतंसया.. प्रचुरचलछच्चकोरचक्रवाककारण्डव- 
मण्डलीमण्डिततीरया भमगीरथभूपालकी तिपताकया स्वर्ग गमनसो पान- 
वीथीयमानरिक्ञत्तर क्या गह्जया -पुण्यसलिलेः प्लावितश्वन्द्रभागा- 
लंकृतेकदेशश्थ, सार: सकलसंसारचक्रस्य, शरण्यः पुण्यकारिणाम्‌ , 


२ न० च० 


१८ भमलचऊपू: 


आरामो रामायणीयककद्छीवनस्य, धाम धर्मस्य, आस्पद संपदाम , 
आश्रयः श्रेयलाम्‌ , आकरः साधुव्यवद्दाररलानाम्‌, आचायभवनमार्य- 
मर्यादोपदेशानामायावर्तों नाम देशः | 

अस्तीति । 'आ समुद्रात्त व पूर्वादा समुद्राच् पश्चिमात्‌। तयोरेवान्तरं गियों 
रायावत विदुड्डंधाः ॥! इति मनुक्तछक्षण आर्यावत्तों नाम प्रसिद्धो देशोडस्ति । 
किंभूतः। नीरेण घान्येन च मनोज्ञः | पक्ते5रसिकस्य मनोज्ञः। तथा भारतवर्षस्य 
मण्डनभूतः | पच्ते भारतस्येतिहासरय । तथा घिषयों देशः । पत्ते इनिद्रियार्थः | तथा 
न दृष्टः प्रकृतीनां निपातः स्वपदास्पतनस्‌ , उपसर्गों धनापहारादिरुपद्ववः, छोपो 
देवदायबह्यदायाद्यपाछनम , ,वणविकारश्रातुवर्ण्याध्यवस्था यस्मिन्‌। पक्षे प्रकतयो 
चआत्वादयः, निपाताश्चाद्यः उपस्तर्गाः श्रादयः लोपः प्रसक्तस्पादशनम , वर्ण- 
विकारोञच्षरविकृतिः। तथा चन्द्रभागया नय्या चन्द्रखण्डेन व भूषितेकदेशः ॥ 

आर्यों की प्रतिष्ठा के अनुकूल उपदेशों का भव्य भवन क्षार्यावर्त नामक 
देश है । वह समस्त भूमण्डल में चमकते हुए तिलक सद्श है। स्वर्ग लोक की 
त्तरह सेवनीय है। ग्राम्य ( साधारण ) कवियों के कथा-प्रन्थ जैसे नीरस 
( अरसिक ) लोगों के लिये मनोहर होता है वैसे वह भी नीर ( जल ) और 
ससय ( अच्न ) से मनोहर है। भीम जैसे भारत ( महाभारत ) काव्य के 
अलझूर हैं वेसे वह भारत देश का अलंकार है। रमणी का स्तन-स्पर्श जैसे 
सभी (भोग्य) विषयों में अग्रणी (मुख्य) है बसे यह भी सभी विषयों (देशों) 
में मुख्य है। जसे जो लोग व्याकरण शास्त्र नहीं पढ़ते उन्हें अक्ृति, निपात्त, 
उपसगे, लोप तथा वर्णगत विकारों का ज्ञान नहीं रहता है वसे ही यहाँ प्रकृत्ति 
(प्रजा) का निपात (पत्तत), उपसर्ग (उपद्रव), वेद-विहित नियमों का लोप 
एवं चातुव॑ण्ये-ष्यवस्था में कोई विकार नहीं देखा जाता । भगवान्‌ शद्भ[र का 
जटाबन्धन जेंसे एक अंश में चन्द्रभाग ( चन्द्रखण्ड ) से अलंकृत हैं तथा ऐसी 
पुण्यललिला गज द्वारा नहलाया गया है जिसमें खिले हुए पीत एवं नील 
कमलों के झरते हुए परागपुक्ञ से ( रंग जाने के कारण ) केशरिया रंगवाले 
हंस भअलच्भारसदृश प्रतीत हो रहे हैं। पर्याप्त सात्रा में विचरती हुई चकोर, 
हँस, चक्रवाक और कारण्डव-संज्ञक पक्षियों की मण्डली से उस ( गंगा ) का 
तटीयभाग अलडकृत हो गया है। वह (गंगा) राजा भगीरथ की कीति-पताका 
है। उसकी अंगड़ाती तरंगें स्वर्ग जानेवाली सीढ़ियों की गलियों की तरह 
प्रतीत होती हैं, वेसे ही इस ( आर्यावर्ते का भी ) एक अंश चन्द्रभागा नदी से 
अलंकृत है और गज्भा के पवित्र जल से आप्लाचित है। सम्पूर्ण भूमण्डल का 
एक तत्त्वभत अंश है। पवित्र काय करने वालों का शरण है। मनोहर कदली- 
वनों का उपवन है | धर्म की भूमि है। सम्पत्तियों का स्थान है। मझुलों का 
'िकेतन है । सज्जनों के व्यवहारख्प रत्नों की निधि है ।॥। 


प्रथम उच्छासः १९ 


यस्मिन्ननवरतधमंक्मोपदेशशान्तसमस्तव्याधिव्यतिकराः पुरुषा- 
युषजीविन्य: सकल्ससारखुखभाजः प्रजाः। तथाहि। कुष्ठयोगी गान्धि- 
कापणेषु, स्फोटप्रवादों बेयाकरणेषु, संनिपातस्तालेषु. अहसंक्रान्ति- 
ज्योतिःशासत्रेषु, भूतविकारवादः सांख्येषु, क्षयस्तिथिषु, गुब्मतृद्धिवेन- 
भूमिषु, गलअहोमत्स्येषु, गण्डकोत्थान परवेतवनभूमिषु, शूल संबन्ध- 
श्रण्डिकायतनैषु दइयते न प्रजासु | 

यरिमन्निति ॥ कुष्ठमोषधविशेषों रोगविशेषश्च । स्फुव्यते व्यज्यतेडथोंडनेनेति 
स्फोटो वयाकरणप्रसिद्धं शब्दबह्य । स च वाक्यस्फोटः पद्स्फोटश्रेति द्विधा नित्यश्व । 
तस्य प्रकर्षण वादः कथनस्‌ । स्फोटस्य पिटकस्य प्रवादृश्च । संनिषात उभयहस्त- 
योजनम्‌ । यदुक्तम-यस्यां दुक्षिणहस्तेन तार बामेन योजयेत्‌। उभयोहंस्तयो 
पातः संनिपातः स उच्यते ॥ दातपित्तश्लेष्मणामेकत्र योगो रोगविशेषश्र | ग्रहार्णां 
सूर्यादीनां मेषादिराशी संक्रान्तिः। भ्रद्दो बन्धनं तस्य संक्रान्तिश्च । भूतः प्रधानाख्य॑ 
तश्व॑ मूलप्रकृतिः । ततो महान महतस्तस्मादुहंकारः। अहंकाराच्च पत्च तनमा- 
त्राणि (पथिव्यादिपब्वतन्मान्नाणि)। एक्मश्टो । तत एकादशेन्द्रियाणि पद्म भूतानि 
चेति षोडश विकाराः | पव॑ चतुर्विशतितत््वानि। पदत्चविंशस्तु पुरुषः॥ तथा च--- 
मूलप्रकृति रविक्ृतिसंहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिन 
विक्रतिः पुरुषः ॥! इति सांख्या।। ततश्च तेष्वेब भूतविकाराणां वादः प्रमाणतर्क- 
साधनोपालस्मः सिद्धान्ताविरुद्धः पदत्चावयवोपपन्नः पश्चप्रतिपक्षपरिग्रहः । पक्चे 
भूतस्य प्रतस्य विकारः । क्षयः सूर्योद्यकालवृत्तित्वं रोगविशेषश्च । गुरमः स्तम्बो 
रूग्वा। गले ग्रहणं बडिशेन रोगविशेषश्च। गरण्डकाः खज्जिपशवो हस्वस्फोटका 
वा। शूल आयुधविशेषो रोगविशेषश्च ॥ 

जिसमें निरन्तर धर्म एवं कर्म ( मार्ग ) के उपदेशों से सब तरह की 
( आध्यात्मिक आधिभौतिक तथा आधिदंबिक ) विपत्तियाँ शान्‍्त कर दी 
गयी हैं | प्रजा पूर्णायु तक जीवित रह कर संसार के समस्त सुखों का उपभोग 
करती है । क्‍्योंकि--- 

गन्धद्रव्य बेचनेवालों की दूकानों में ही, कुष्ठ ( नामक औषधि ) है । 
(कोई प्राणी कुष्ठ रोग से पीड़ित नहीं है) । व्याकरण शास्त्र के जानकार तथा 
अध्येता लोग हो स्फोट ( सिद्धान्त ) का प्रवचन करते हैं। जन-सामान्य में 
स्फोट ( फोड़ा, फुत्सी या मतभेद ) नहीं है। (संगीत के प्रसद्भ में) ताल देते 
समय ही संन्निपात (दोनों हाथों का संघर्ष) होता है। (वात, पित्त तथा कफ 
की विक्रृति से किसी को सन्निपात ज्वर नहीं होत)। ग्रहों की संक्रान्ति की चर्चा 
ज्योतिःशास्त्र में ही पायी जाती है । [ कोई प्राणी बन्धन से आक्रान्त नहीं 
होता है। | सांध्यदर्शन में ही भूतों ( पृथ्वी, जल, तेज आदि ) की विकृति 
देखी जाती है| प्राणियों में भूत (प्रेत) आदि का प्रकोप नहीं देखा जाता । ) 


२० नलचम्पू: 


तिथियों में ही क्षय (न्यूनाधिक्य) पाया जाता है। | कोई प्राणी क्षय रोग से 
ग्रस्त नहीं है । | गुल्म ( लता ) की बृद्धि वनस्थलियों में पायी जाती है। 
| कोई गुल्म ( नामक रोग ) से पीड़ित नहीं है । | मछलियों के ही गले का 
ग्रहण किया जाता है | किसी प्राणी को गलग्रह नामक रोग नहीं है। | पर्व + 
तीय वनभूमि में ही गण्डकोत्यान ( गेंड्रों का उछल ) होता है। [किसी प्राणी 
को गण्डक (फोड़ा-फुंसी) नहीं उठते हैं । | शूल (अस्त्र) का सम्बन्ध चण्डी के 
मन्दिर में ही है, प्रजा में शुल नामक रोग नहीं है ॥। 


यत्र चतुरगोपशोभिताः सडआमा इव झ्रामा), तुकझसकलभवनाः 
सत्र नगा इब नगरप्रदेशाः, सदाचरणमण्डनानि नपुराणीब पुराणि, 
सदानभोगाः प्रभश्नना इबव जनाः, प्रियाल्ठपनसाराणि यौवनानीव 
वनानि, विटपिद्विताश्लेटिका इव वापिका), निवतिस्थानानि सुकल- 
तच्राणीवेश्षुक्षेत्रसत्वाणि, जलाविलक्षणाः पशुपुरुषा इवाप्रमाणास्तडाग- 
भागा:, कुपितकर्पिकुछाकुछिता लक्केश्वरकिकरा इच भज्नकुम्भकर्ण- 
घनस्वापाः कूपा।, पीवरोधसः सरित इव गाव: खसतीवतापदोषाः 


सूर्यद्यतय इथ कुछर्त्रियः ॥। 


वत्रेति॥ यत्र देश एते पदार्था।। तथथा । येघु परिषन्मण्ड्पेषु आमवृद्धा 
उपविशन्ति ते चतुरास्तेस्तथा योपेरुपशोभिताः। यद्दा चतुरेद॑क्षेगों पेः पशुपाक्य- 
जीविभिरुपशो भिताः । गोशब्दस्य पशुमात्रवचनरवात्‌। सडम्प्रामपत्ते 'चः इति 
छेदनीयम्‌। तुड्ान्युद्चानि सकछानि संपूर्मानि वा भवनानि गृहा यत्र । नगाश्न 
तुन्ने पुंनागे रुपछच्षितं कलसेरिभडिस्मेः सहित वन यत्र । पुंनाशकरिपोत्युता 
इत्यथः । यद्धिश्वप्रकाशः---तुड्ढः पुंनागनागयो: । तुंगः स्यादुद्गतेडन्यवत्‌! । पुराणि 
शोभनमाचरणमेव मण्डनं यत्र । नूपुराणि स्वथा चरणभूषणानि। दानभोगाभ्यां 
सहिता जनाः । शश्रत्नभोगा वायवः | दयितानाँ सकामोच्चापेन साराणि भौवनानि 
वनानि प्रिया राजादनं पनसं चेयन्ति प्राप्नुबन्ति । विटपिभ्यस्तस्म्यो छ्विता 
बाटिकाः। चेटिका दास्यस्तु विटेंः पिद्ठिता वेशिताः। इच्तक्षेत्रे सन्नाणि दानशालाः । 
निदवत्या वृतेरभावेन स्वच्छुन्दं स्थीयते यश्र। निवृतेः सुखस्यास्पदानि कलत्नाणि। 
तडागभागा जलाविला जलार्थिभिः सदा सेब्यतया जलपिब्छिछाः च्षणा:, 
' श्रवताराद्तीरअदेशा यत्न। यद्वा जलराविला नीरनन्‍्ध्ाः पूर्णाः क्षणाः खातकानि 
यत्र | अगाधाः। पशुपुरुषाउस्तु जढा विछत्षणा व्यपेतशासत्रा । यहा अधिमिसण्द- 
लेचयन्ते । यद्वाउवीन्सेण्टॉल्नच्ायन्ति । पश्चास्कमंधारयः प्रत्यक्षादिप्रमाण- 
रहिताश्व । कृपा भग्नकुस्भकर्णाः स्फुटितघटकण्ठाः । घनाः अथुराः स्वाः 
स्वकीयाः पाताछमूलोध्था न तु प्रवाह्दिपूरिता आपः पानोयानि येघु। यद्दा 
घनस्वा बहुद्॒व्या आपो येषु। वापी-कृपादी हि जीणोंद्धाराथं निधिभंवतीति 
सर्याति:। किकरास्तु भग्नः औरामागमनकथनेन कुम्मकर्णस्य रत्तससो घनः प्रचुरः 


प्रथम उच्छासः २३ 


चृण्मासावधिक: स्वापः शयनं येः। गावः पीवरं उ तदूधश्व॒ पीवरोधस्तस्मात्‌- 
पीवरोधसो हेतोः सरित इच। यहद्वा पीवरमसूध आपीन येषास्‌। अन्न गोशब्दो 
घेन्वर्थोंडईपि ख्रीनरछिद्ज” इति व्याडिः। ततः पुंस्वादनडः न। सरितस्तु पीच- 
स्थूल रोधस्तटं यासाम्‌ । कुलख्रियः सतीत्रतेनापगता नष्टा दोषाः कलछझ्का यासाम्‌ । 
सूर्यद्मतयस्तु तीत्रतापदोषेण सहिताः ॥ 

और जहाँ च+ तुरगोपशोभित ( अश्वों से अलड्कृत ) संग्राम की तरह 
चतुर + गोप + शोभित ( बुद्धिमान ग्वालों से सुशोभित ) ग्राम हैं। पुन्नागों 
और हाथियों के बच्चों से युक्त ( तुज्ु+ सकलभ+वन ) पर्वत की तरह 
( तुड्ु-सकल + भवन ) ऊँचे-ऊँचे समस्त भवनों वाला नगर प्रदेश है । 


सदा ( हमेशा ) चरण को अलडूकृत करने वाले नूपुरों की तरह सत्‌ 
( सुन्दर ) आचरणरूप अलदूपार से युक्त नगर प्रदेश हैं । 

सदा + नभोग ( हमेशा आकाश की ओर जाने वाले ) प्रभञ्ञन (वाय). 
की तरह लोग स+दान + भोग ( दान और भोग से यक्त ) हैं । प्रिया + 
लपन + सार (कानन्‍्ता के साथ बातचीत करना ही मुख्य तत्त्व है जिसः अवस्था 
में ऐसे ) यौवन की तरह वन भी प्रियाल + पत्स +- अर ( प्रियाल और पनस 
फलों की उपलब्धि से युक्त ) हैं । विट + पिहित (धूर्तों से घिरी हुई) चोटियों 
की तरह वाटिकायें भी विटपि+हित ( वृक्षों को धारण की हुई ) हैं । 
निवृति+ स्थान ( सुख के केन्द्र रूप ) सुन्दर पत्नी की तरह ईख के खेत में 
चलने वाली शबंत की दानतशालाये निरवेति स्थान ( प्रतिबन्धरहित ) हैं । 
[ रस पीने वाले जब चाहते है, रस पी लेते हैं। उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं 
है। रस की दानशालायें सदा चलती रहती हैं। | जल ( जड़ ) पशुतुल्य 
पुरुष जेसे विलक्षण ( लक्षण-शास्त्रज्ञानशुन्य ) तथा अश्रमाण ( अनुमान आदि 
प्रमाणज्ञानशुन्य ) होते हैं वेसे वहाँ के तालाब लजाविल+क्षण ( जल से 
पिच्छिल स्थान वाले ) तथा अप्रमाण ( विशाल ) हैं। 

कऋद्ध वानरों द्वारा व्याकुल किये गये रावण के नौकर जसे भग्त कुम्भकर्ण- 
स्वाप (कुम्भकर्ण की निद्रा. भज्भ कर दिये) थे वसे यहाँ के कूप भग्तकुम्भकर्ण 
+ स्वाप ( घड़े के मुहकड़ को फोड़ दिये हैं और मुन्दर जल से युक्त ) हैं । 
नदियाँ जैसे पीव + रोधस ( विशाल तटवाली ) होती हैं बसे यहाँ की गायें 
पीवर + ऊधस्‌ ( विशाल थनों वाली ) हैं । 

सूर्य की किरणें जैसे स+ तीव्र +ताप + दोष ,( तीत्र ज्वालारूप दोष से 
यक्त ) होती हैं अथवा सतीत्रता के कारण अपदोष ( दोषरहित ) होती हैं 
अथवा तीजत्र होने के कारण रात्रि को समाप्त कर देती हैं। वंसे वहाँ की 
कुलाज़नायें सती + ब्रत धारण करने के कारण अपदोष ( दोषरहित ) हैं | 


श्र नलचम्पू: 


यत्र थे मनोहारिसारसहन्द्वास्तत्पुरुषेण द्विगुना चाथिष्ठिताः 
कादम्बरीगद्यवन्धा इब दृष्यमानबहुब्रीहयः केदाराः ॥ 
यत्रेति | किंभूताः केदारा। । मनोहारीणि सारसानां इन्दह्वानि येघु । तथा तत्पुरु- 
पेण तत्स्वामिना द्विगुना योयुगयुक्तेनाधिष्ठिताः बहचो5पि गावः सन्ति । ढिगुनेति 
चोपलक्षणस्‌ । अथवा चकारो5्प्यथें। द्विगुनापि तत्पुरुषेणाधिटष्टिताः। तथा इश्य- 
माना बहवो ब्रीहयो येष्विति भूमेः सस्यसंपदुक्ता। गद्यबन्धास्तु मनोहारिणः 
सारा: श्रेष्ठाः । सद्दुन्द्दाः इन्द्ुसमाससहिताः । तथा तस्पुरुषेण द्विगुना च समासेना* 
घिष्ठटिताः | तथा दृश्यमानबहुन्नीहििसमासा! । तथा च द्वन्द्वतस्परुषद्विगुबहुनीहि- 
समासबहुछा इत्यथः ॥ 
कादम्बरी का गद्यबन्ध जैसे मनोहारि+सार+ सदन्द्र ( मनोहर तथ्यों 
तथा इन्द्र समासों से युक्त ) है; ततपुरुष तथा उसके प्रभेद द्विगु से सनाथित 
है; और बहुब्नीहि समास से समन्वित है बैसे यहाँ के खेत में मनोहारि+- 
सारस+ इन्द्र सुन्दर सारस पक्षी के जोड़े द्विगुतत्युरुष ( अपने दो गायों वाले 
स्वामी ) की देख-रेख में है और वहाँ बहुब्नीहि ( पर्याप्त धात ) दिखायी पड़ 


रहा है ।॥। 
कि बहुना । 
नास्ति सा नगरी यत्र न वापी न पयोधरा। 
इच्यते न च यत्र स्री नवापीनपयोधरा | २६ ॥ 


नस्ति सेति । यनत्र देशे सा कापि नगरी नास्ति | अस्यां न वापी निपानम । न 
पयोधरा पथःप्रधाना भूमिः। नच तरुणी पीनस्तनी सर््ी इश्यते । यदि पुनस्त- 
सयमपि चतुर्थपादेन विशेषणीकतृमाग्रहस्तद्ठि पयोभुस्योरेव व्याब्यायते। 'णु 
स्तुतौ! । नव॑ स्तुतिमाप्नुतोडमी चणमिति नवापिनी । तथाभूते इनपयसी स्वामिश्नल्ठ 
घरतीति तथोक्ता वापी। भुस्तु वपन्त्यमौचंणमिति वापिनः कषकास्तेषामिना 
आजीवहेतुत्वास्र्वामिनः । पयोधरा मेघा यस्‍्याँ तथाभूता । पश्चान्नब्संबन्धः । 
अवृश्िनिष्पाद्यसस्थेति भाघः । अयमथस्तेनाह: । प्रशस्तस्वामिपयरका बापी, 
अवृश्निष्पादितससया भूमिः तरुणी पीनस्तनी व कानन्‍्ता, यस्‍्यां दइृश्यते सेव 
नगरी यत्र देशेडस्तीति, अथवा यत्र देशे सा नगरी नास्ति यस्याँ नगर्या वापी स्त्री 
वनहश्यते । कीशशी वापी । न न पयोधर।। अति तु पयोधरा। नब्द्ययस्य 
प्रकरताथसूचकत्वात्‌ । र्री च किंभूता । नथा तरुणी । तथा पीनपयोधरा | 
सर्वास्वपि नगरीघु पयोधरा बाप्यस्तरुण्यः पीनस्तन्यश्र ख्रियो दृश्यन्त हृति 
भ्रावः॥ २६ ॥ 

वहाँ कोई ऐसी नगरी नहीं है जहाँ पयोधरवापी ( जलपूर्ण जलाशय ) न 
हो और जहाँ कोई ऐसी रमणी नहीं देखी जाती जिसका-परयोधर ( स्तन ) 


पीन विशाल न हो ॥ २६ ॥ 


प्रथम उच्छासः श्र 


अपि थे । 
भवन्ति फाब्णुने मासि दुक्षशाखा विपक्वाः। 
जायन्ते न तु ठोकस्य कदापि च विपल्लवाः ॥ २७ ॥। 
भवन्तीति ॥ शाखा विगतपढलवा यत्न सवन्ति। जनस्थ विपदां लवा भपि 
न स्युः॥ २७॥ 
फाल्गुन के महीने में वृक्षों की शाखायें विपललव ( पल्‍लवहीन ) हो जाती 
हैं किन्तु जनता पर कभी विपल्‍लव ( विपत्ति का अंश ) नहीं आता ॥ २७ ॥ 
यत्र सोराज्यरश्डितमनसः सकलसमद्धिवधितमद्दोत्सवपरम्परा- 
रम्भनिभरा:, सततमकुलीन कुलीनाः, पभ्रापविमानमप्रापत्विमानभज्गञा:, 
कतिपयवसुविराजितमनेकबसवः, समुपददरसन्ति स्वर्गवासिन जन. 
जनाः | कथ चासो स्वर्गान्न विशिष्यते । 

यत्रेति ।| यन्न जनाः स्वर्गिणमपि न्‍्यककुर्वश्ति | कुलीना अभिज्ञाताः | विसानता 
तिरस्कारः। वसु धघनम्‌ | पत्ते कुः पृथ्वी तस्यां लीनाः। विमान देवयानम्र्‌ । 
वसवो5शटो भ्रुवादयः | देवन्यक्कारस्तुल्याथें व्यास्येयः ॥ कर्थ चाय स्वर्गान्नाधिकः ॥ 

जहाँ के लोग स्वगंवासियों का भी उपहास करते हैं । उनका मत ( वहाँ 
के ) सुन्दर राज्य में अनुरक्त है। सबंविध सम्पन्नताओं के कारण बड़े-बड़े 
उत्सवों के मनाने में सोललास लगे रहते हैं । 

'उपहास पक्षः--स्वगंवासी अकुलीन हैं, ये लोग कुलीन हैं । वे ( देव ) 
प्रातविमान ( विशेष प्रकार के अहंकार से युक्त ) हैं और ये अप्राप्त-विमान- 
भज़ (विशेष अहडू।रजन्य वक्रताओं से दूर हैं) । वे ( देव ) कुछ ( आठ ) 
ही वसुओं से युक्त हैं ये लोग अनेकविध वसुओं ( सम्पत्तियों ) से युक्त हैं । 

वास्तव पक्ष :+स्वरगं वासी सदा अकुलीन ( पृथ्वी में लीन नहीं ) हैं; 
क्योंकि देवता लोग पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते हैं। ये लोग कुलीन ( विशिष्ट: 
वंश में उत्पन्न हुए ) हैं। ( देव ) प्राप्तविमान ( देवरथ प्राप्त किये ) हैं, और 
यहाँ के लोग विमान ( अहड्ड)र ) के कारण उत्पन्न होने वाली वक्रताओं से 
दूर हैं। देव ध्रुव आदि आठ ही वसुओं से मण्डित हैं ये लोग अनेकविध वसुओं: 
(सम्पत्तियों) से विराजित हैं । स्वर से यह क्‍यों न आगे बढ़ जाय--॥ 

यत्र गृहे ग्रहे गौर्य: ख्रियः, महेश्वरो छोकः सश्रीका हरयः पदे पढे 
धघनदा: सन्त छोकपालाः । केचर्ल न सुराधिपो राजा । न च विनायकः 


कश्वित्‌ | 
यत्रेति ॥ यौयों गौराड्डयः शुद्धोभयान्वया वा स््रियः। मद्दानीश्वरोइअतिससद्धः । 


सहश्रि या शोभया सश्लीका;। हरयोउश्वाः। कनप्रदा नुपाः। स्वरों व्वेकस्मिन्नेक 


२७ नलचम्पू: 


शूहे गौरी उमा | एक एवं महेश्वरः शिवः। सरचमरीकों विष्णुरेक एवं । न बहवः । 
घनदः कुबेर एकस्मिन्नेव स्थान एक एवं । केवर्क परस्‌ । अधिपिबतीत्यथिपः । 
सुराया मथस्याधिपः सुराधिपो न राजा । न च को5पि विरुद्धनायकः | सुरामधि- 
पिवतीति वाक्‍्ये रूचयदूषणसण्थ्रसब्गात्‌। सुराप्रपावत्‌ । स्वर्गें तु खुराणामधिप 
इन्द्र: । विनायकों गणेशः ॥ 
जहाँ धर-घर में गौरी (गौर वर्ण की) स्त्रियाँ हैं, पूरा लोक ही महेश्वर 
( ऐश्व्य-सम्पन्न ) है, अनेक हरि ( घोड़े ) श्रीयक्त ( शोभासम्पन्न ) पद- 
पद पर धन देने वाले लोकपाल ( प्रजापालक ) लोग हैं, सुराधिप ( मद्य का 
स्वामी ) ही केवल राजा नहीं है और कोई विनायक ( दुष्ट नेता ) नहीं है । 
[ स्वर्ग में तों एक ही गौरी ( पाव॑ती ) हैं, एक ही महेश्वर (शिव) हैं, 
श्री (लक्ष्मी) सहित एक ही विष्णु हैं, धनद ( कुबेर नामक ) लोकपाल भी 
एक ही हैं, सुराधिप ( देवताओं का स्वामी इन्द्र ) ही केवल राजा है और 
विनायक (गणेश) भी हैं। स्वर्ग में तो गौरी, महेश्वर, धनद आदि एक ही हैं 
जब कि उस नगरी में ये चीजें अनेक हैं । इसीलिये यह स्वर्ग से भी विशिष्ट है ॥ | 
यत्र थे लतासंबन्ध: कलिक्रोपक्रमश्थव पादपेषु दश्यते न 
पुरुषेधु ॥ द क्‍ 
यत्रेति ॥ छतासंबन्धो वच्चीयोगः। कलिकाया उपक्रमः | पत्ते 'चलतासंबन्धः 
इति समुदित पदम्‌ | चलता लौदपम्‌ । कलिः कछट्दः। कोपः क्रघः। तयोः 
'क्रमः !| 
और जहाँ (च) लता+ सम्बन्ध ( वल्‍लरियों का सम्पर्क ) और कलिका 
(कलियों) का उपक्रम (उद्भव) वृक्षों में देखा जाता है। पुरुषों में चलता +- 
सम्बन्ध (चंचलता का योग) और कलि+ कोप+ क्रम ( कलह एवं क्रोध की 
'प्रम्परा ) नहीं दृष्ट है ॥। 
यत्र चमरकवाततों परमदिमोपधातश्र तुद्दिनाचल €्य छीषु श्रयते न 
अ्रजासु ॥ 
यत्रेति | चमरफा गोविशेषाः | परममुस्कृष्ट हिमं तुद्दिनम । पत्ते मरको मरण 
'बाहुल्यस्‌ । परस्य महिमा माहात्स्यस्‌ । तस्योपघातः ॥ 
जहाँ चमरक + वार्ता ( चमरी गाय की चर्चा ) और परम + हिमोपघात 
(अत्यधिक वर्फ के कारण हानि ) हिमालय में ही श्रत है। प्रजा में (च ) 
'मरक + वार्ता ( मृत्युसम्बन्धी वार्ता ) और प्रर+ महिमोपधात ( दूसरे की 
प्रतिष्ठा का हनन ) नहीं सुना जाता ॥ 
... यश्च नोतिमत्पुरुषाधिष्ठितो5प्यनोतिः, सटो 5प्यवट सं कु छघ, कारूप- 
युतोषप्यगतरूुपशोभः ।। 


भथसमस उच्छास; श्ज 


यरचेति ॥ न विद्यत ईतिरुपद्रवो5स्मिज्निस्यनीतिः। वटा न्‍्यग्रोधाः। अवदाः 
कृपादिगताः । कारवः शिक्पिनः । तथा न गता न अष्टा रूपशोभा यस्य । अगेनरों* 
स्तरुभिश्वोपशोसा यस्येति वा। अपिविरोधे। स च॒ तुल्याथव्याख्यया | कुष्सित 
मीषह्वा रूपं कारूपम ॥ 

जो नीतिमत्‌ ( न्यायसम्पन्न ) पुरुषों से युक्त रह कर भी अनीत 
(अन्याय) युक्त है, विरोध | नीतिसम्पन्न पुरुषों से युक्त है. और अनीति (ईति 
( उपद्रव ) रहित ) यक्त है। परिहार । 


सठा ( जठा ) से युक्त होने पर भी अवट ( बटवृक्ष से यक्त नहीं ) है । 
विरोध, (वटवृक्ष की डालियों से जटा की तरह कुछ जड़े (वरोह) लटकती हुई 
पृथ्वी तक आतीं हैं । [जहाँ वटवृक्ष रहेगा वहीं इस तरह की जड़े रहेंगी ! ऐसी 
जड़ों से यूक्त होकर भी वटवृक्ष से हीव है यह कहना विरोध का बीज है! ] 


सटा ( मूलों ) से यक्त है और अवट ( गड्ढों ) से सम्पन्न है। [ जगह- 
जगह पर वृक्षों के मूल हैं और स्थान-स्थान पर खाइयाँ भी दिखायी 
पड़ती हैं | परिहार । 

कारूप + युक्त ( कुत्सित रूप वाले ) हैं फिर भी उसकी रूप शोभा नष्ट 
नहीं हुई है । विरोध । 

कारु ( शिल्पकारों ) से उपयुक्त ( यूक्त ) है इसीलिये उसकी रूपशोभा 
( सोन्दर्य-लक्ष्मी ) नष्ट नहीं हुई है। परिहार ।। 


यत्न च गुखुष्यतिक्रमं नक्षत्ररशयः, मात्राकलह लेखशालिका+ 
मित्रोद्यद्ोषमुलुकाः, अपत्यत्यागं कोकिलाः, बन्चुजीवविधातं ग्रीष्म- 
दि्विसा, कुबेन्ति न जना: ॥ 

यत्र चेति ॥ इृदमेते कुवेन्ति न जनाः । गुरुब् हृश्पतिः । मात्रा वर्णावय्यवः। सित्र 
सूथः। बन्धुजीव बन्धुकम्‌ पक्ते सुगमस्‌ | मात्रा जनन्या सह ॥ 


जहाँ तारों के समृह ही गुरु + व्यतिक्रम (बृहस्पति ग्रह का परिबतंत) करते 
.हैं। मनुष्य गुरु+ व्यत्िक्रम ( आचार्य-परिवर्तत ) नहीं करते । लेखशालिकाय 
मात्रा + कलह ( वर्णों के सम्बन्ध में कलह ) उपस्थित करती हैं कोई आदमी 
माता के साथ कलह नहीं करता । मित्रीदय (सूर्योदय) से विद्ष केवल उल्लू 
करते हैं कोई आदमी मित्रोदय ( सुहृतू-कल्याण ) से विद्रोह नहीं करता है । 
अपनी सनन्‍्तान का परित्याग केवल कोयल करती हैं कोई मनुष्य अपनी सन्‍्तान 
नहीं छोड़ता । बन्धुजीव (नामक फूल) का विनाश ग्रीष्म ऋतु ही करता है ! 
कोई आदमी बन्धु + जीव ( अपने बन्धु का जीवन ) नष्ट नहीं करता है ॥। 


श्द्द नलचम्पूः 


[ भुरुव्यतिकम--तारे अपने बीच कभी शुक्र कभी शनि आदि ग्रहों की 
मुख्यता देते रहते हैं । ग्रहों की स्थिति सदा बदलती रहती है । तात्पयें यह 
कि गुरुव्यतिक्रम (बृहस्पति का परिवर्तन) तारों के ही बीच होता है। आदमी 
जिस गुरु को एक बार चुन लेते हैं उसे बदलते नहीं क्योंकि भारतीय सभ्यता 
के अनुसार एक बार किसी को गुरु बना लेने के बाद उसे छोड़ कर दूसरे को 
गुरु नहीं बनाना चाहिये । वहाँ के निवासी इस नियम का यथावत्‌ पालन कर 
रहे थे । 

सात्रा + कलह--मातृ शब्द के तुतीया का एकबचन अर्थात्‌ माता के साथ 
लोग कलह नहीं करते । लेखशालिका पक्ष में मात्रा शब्द के साथ कलह शब्द 
समस्त है । ह 
मित्रोदय-- उल्लू पक्षी सूर्योदय होने पर अन्धे हो जाते हैं । इसलिये वे 
चाहते नहीं कि सूर्योदय हो । 

अपत्यत्याग-- कोयल अपना अण्डा कौवे के घोसले में देती हैं। उसके 
अण्डे' का पालन भी कौवे ही करते हैं। कौवे और कोयल के अण्डे में इतनी 
समानता रहती है कि कौवे कोयल के अण्डे को अपना ही समझ कर पालते 
हैं । इसी लिये कोयल को परभूृत्‌ ( दूसरों के द्वारा पाला हुआ ) कहते हैं ! 

बन्धूजीव-- बन्धु जीव नामक फुल ग्रीष्म ऋतु में नष्ट हो जाता है। | 
कि बहुना | 
देशः पुण्यतमोदेशः कस्यासो न प्रियो भवेत्‌ । 
युक्तो5चुक्कोशसंपन्नेयों. जनरिव योजनेः ॥ २८ ॥| 
देश इति ॥ अनुक्रोशेन कृपया संपन्नेयकोडसौ देशः सर्वस्यापि प्रियः। पक्षे- 
उनुक्रोशे संपन्नान्यज्ञजलतृष्णादिभिः सम्मद्धानि । अथवानुगताः परस्परसंबद्धा+ 
क्रोशा अनुक्रोशास्ते: संपन्‍नानि ॥ २८ ॥ 

[ अनुक्रोश + सम्पन्त योजन की तरह अनुक्रोश (दया) सम्पन्त मनुष्यों से 
युक्त वह भत्यन्त पुण्यशाली ( तीर्थ ) स्थानों वाला देश किसे प्रिय न होगा ।। 

| अनुक्रोश सम्पन्त शब्द योजन शब्द का विशेषण है। आठ मीलों का 
एक योजन होता है और दो मीलों का एक क्रोश ( कोस ) होता है अर्थात्‌ 
चार क्रोश जहाँ रहेंगे वहाँ एंक योजन रहेगा । योजन सदा अनुक्रोश ( क्रोश- 
सहित ही रहेगा। अनुक्रोश-सम्पन्न-योजन-शब्द का यहें भी अथे किया जा 
सकता है--प्रत्येक योजन का क्रोश अज्च, तृण, जल आदि से सम्पन्न है । अर्थात्‌ 
देश का प्रत्येक भाग सम्पन्न है। देश पक्ष में योजने: शब्द को “यः+ जने:” इस 
तरह भज्ु करना चाहिये | अर्थात्‌ अनुक्तोश + सम्पन्न ( प्रत्येक क्रोश पर अन्न- 


अथधम उच्छास: २३ 


जल-सम्पत्त ) योजन का वह देश भी अनुक्रोश ( दया सम्पन्त मनुष्यों से 
युक्त है | ॥। २८ ॥। 


तस्य विषयमध्ये निषधो नामास्ति जनपद्‌ः प्रथितः । 
ततञ्न॒पुरी पुरुषोत्तमनिवासयोग्यास्ति निषधेति॥ २५९ ॥$. 
तस्येति ॥ पुरुषोत्तमो विष्णुः पुंश्रेयांश्व ॥ २५ ॥ 
उस ( आयविते नामक ) देश के बीच निषध नाम का जनपद है। वहाँ 
नरश्रेष्ठ व्यक्ति के निवास योग्य निषध नाम की नगरी है ॥ 
पुरुषोत्तम शब्द का विष्णु अर्थ भी है। अर्थात्‌ बह नगरी वेैकुण्ठ-सदृश 
है अतः पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु ) के निवास लायक भी है। ]॥ २६॥ 


जननीतिमुद्तिमनसा सतत सुस्वामिना कृतानन्दा । 
सा नगरी नगतनया गोरीव मनोहररा भाति-॥ ३० ॥ 
जनेति ॥ जनस्य नीत्या हृष्टमनसा सुग्रभुणा क्ृतहर्षा तथा न अ्रष्टनया भपि 
तु सन्नीतिमती । सा पुरी रम्या भाति | यतत एवानट्टनया अतएव जनो नीतिमानू।: 
गौरी तु नगस्य हिमाद्रेस्तनया। तथा जननी मातेति हेतोहंषमनसा। अतएव 
शोमनेन हर्षोचिताकृतिसुन्द्रेण स्वामिना स्कन्देन क्ृतानन्दा । तथा मनसि 
हरो यस्याः ॥ ३० ॥ 

नगरी पक्षः--जनसामान्य के व्यवहार से प्रसन्न चित्तवाले, सुन्दर स्वामी 
से आनन्दित एवं न्याय्य सम्पन्त ( न+ गत + नया ) वह नगरी नग + तनया 
( पर्वतपुत्री ) गौरी की तरह मनोहर है । 

पावती पक्ष :--जननी होने के कारण प्रसन्‍त चित्त बाली, अपने सुस्वामी 
(कार्तिकेय) से आनन्दित तथा हर ( शंकर भगवान्‌ ) कों मन में रखने वालीः 
गोरी है । 

[ नगरी पक्ष के श्लिष्ट शब्द :--जन + नीति + मुदित + मनसा ( जन 
सामान्य के व्यवहार से प्रसन्न चित्तवाले ) सुस्वामिना ( सुन्दर राजा से 
आनन्दित और न+ गत + नया (न्याय से अहीन) वह नगरी गौरी की तरह है 

पावंती पक्ष :--जननी + इति + मुदित + मनसा ( माता 
हैं, इसलिये प्रसन्नचित्त कार्तिकेय द्वारा ) आनन्दित वग + तनया ( पर्व॑तपुत्री ) 
गौरी हैं | ॥ ३० ॥ 

यस्यामभ्रलिहेन्द्रनीलशालशिखरसदइसख्॒निभतांशु जालबालशाद- 
लाह्रुराग्रआनसलालसाः स्खलन्तः खे खेद्यन्ति मध्येदिन सादिन 
रविरथतुरक्षमाः ॥ 





२८ नलचम्पू: 


रस्थामिति ॥ शारः प्राकारः । इन्द्रनीकमणिकिरणान्नीकतृणतुल्यांब्विलित्षवः 
सघ्तसघ्तिसप्तयः स्खलन्ति ॥ 
उस नगरी के गगनचुम्बी, नीलमणि की बनी हुईं चहारदीवारी की चोटी 
पर उठते हुए हजारों किरणजाल उगते हुए नवीन तृणों के अकुर-सदृश प्रतीत 
होते हैं । उन्हें खाने की उत्कट इच्छा वाले सूर्य-रथ के घोड़े दोपहर के समय 
नीचे खिसक कर सारथि को कष्ट पहुँचा रहे हैं ॥ का 
| उस नगरी की चहारदीवारी नीलमणि से बनी हुई है। उससे निकलने 
वाली नील किरणे नवीन तृण की तरह प्रतीत हो रही हैं। दोपहर के समय 
सूर्य के घोड़े मानो उन किरणरूप तृणों को खाने के लिये नीचे की ओर आने 
के लिये जोर मार रहे हैं। ऐसी स्थिति में बेचा रा, सुर्येसारथि उन अश्वों को 
. तनियन्त्रित करने में क्लेश का अनुभव कर रहा है। ] ॥ 
यस्‍्यां च सस्‍्फटिकमणिशिलानिबद्धमवनप्राहणगतासु संचरदू- 
गरृहीणीचरणालक्तकपद्पड्धिषु पतन्ति निर्मेठ्सलिलाभ्यन्तरतरत्तरुणा- 
रुणकमलकाइड्या मुग्धमधुपप्टलानि ॥ 
यस्‍्यां चेति ॥ र्फटिकस्य सलिले पद॒ण्क्लेश्व कमलसुपमानस्‌ ॥ 


ओर जहाँ स्फटिक मणि की चट्टानों से बती हुई आँगत की भूमि पर 
घूमती हुई रमणियों के अल्ता से रंगे गये चरणों की चिह्न-पंक्तियों को निर्मल 
जल के भीतर तैरते हुए पूर्ण विकसित लाल कमल +समझ कर मत्त भ्रमरों के 
यूथ मड़रा रहे हैं !। 

स्फटिक मणि से निर्मित आँगन की भूमि निर्मल जल की तरह लग रही 
है। रमणियों के लाक्षारज्लित पदचिह्न पूर्ण विकसित कमल की भ्रान्ति उत्पन्न 
कर दे रहे हैं। लाल पदचिक्वों को कमल समझ कर भ्रमर भनभता 
रहे हैं। | ।। 

यसयां व विविधमणिनिर्मितवासभवनभव्यभित्तिषु स्वच्छासु स्वां 
छायामचलोकयन्त्यः कृतापरस्त्रीशडूु४ कथम्रपि प्रत्यानीयन्ते प्रियेः 
'प्रियतमाः ॥ । 

जिस (नगरी) में विविध मणियों से बने हुए अत्यन्त सुन्दर निवा स-भवनों 
की स्वच्छ और सुन्दर दीवालों पर अपनी छाया 'देखकर अन्य स्त्री की 
आशऊछ्ूछा से ( मानिनी बनी हुई ) प्रियतमायें प्रियों के द्वारा किसी-किसी 
तरह लौटाई जाती हैं ।। 

[ ताथिकायें अपने प्रियों के साथ भवन-प्राज्भण में घुम रही हैं। दीवाल 
पर अपने और पति का प्रतिबिम्ब देखकर उन्हें आशडूा हो जाती है कि 


भथम उच्छा[सः श्थ 


उनका पति किसी दुसरी स्त्री के साथ मत्रमण कर रहा है। अत एवं वे मात 
कर बेठती हैं और पत्ति उन्हें बड़ी कठिनाई से मना पाता है। |॥ 

यस्‍्यां च द्व्यदेवकुछालकताः स्वगों इब मागा, सततमपांसु- 
वसनाः सागरा इव नागराः, समत्तवारणानि वनानीव भवनानि, 
सुरसेनान्विताः स्वर्गंभूषा इव कूपाः. अधिकधरोद्देशमुद्धासयन्तो 
हारा इवब विद्ाराः 

यस्यां चेति ॥ द्वि भवेरिव दिव्ये रम्येद्वकुलेदवर्गदेः पक्षे दिव्य: स्वर्गोंक्धवेः 
कल्पहुमादिभिदेवार कुलेरन्वयेवालंकृताः । अपांसुरेशुरहित॑ बर्ं येषाम। 
पत्ते सुष्ठु चसन्त्येष्चिति सुबसनः । “अपाम्र! इति कतरि षष्ठी। जलाधारा 
इत्यर्थः | मत्तवारणो5पाश्रयों मत्तेभश्च । सुरसेन सुजलेन । स्वर्गंभूपास्तु सुरसेनया 
त्रिदशसेन्येनान्विताः । अधिकमिति क्रियाविशेषणस्‌ ! धरोहेशः पृथ्वीअदेशः | 
विहाराश्रेश्यानि। पक्षे कंधरोद्देश इत्यधिकं घरोद्दे शम्‌ । विभवकत्यथेंड्ययीभावः ॥ 

जहाँ के रमणीय भवनों से अलइकृत मार्ग कल्पबुक्ष और देववंश से 
समन्वित स्वगंसदुश हैं। निरन्तर अपांसु + वसन ( धूलिहीन (निर्मल) वस्त्र 
वाले ) नागरिक अपां + सुवसन (जल-निर्मित सुन्दर भवन) बाले सागर सदृश 
हैं । मतवाले हाथियों से युक्त भवन मत्त हाथियों से समन्वित वन सदृश् हैं । 
सुरसेन + अन्वित (सुन्दर जल से यक्त) कूप (इनारा) सुरसेना (देवसेना) से 
अन्वित स्वर्गीय वीरों की तरह है, अधिकन्धरोदेश कंधे को सुशोभित करने वाले 
हार की तरह बिहार (बौद्धमठ) अधिकन्धरोहंश (धरोदेश । भूतल को अधिक) 
सुशोभित कर रहे हैं ।। 

[ अपांसुबंसना--सागर पक्ष में अपाम्‌ अप्‌ शब्द का षष्टी बहुवचन रूप 
है। जल ही है सुन्दर घर जिसका इस विग्रह में जल शब्दवाची अप शब्द 
का प्रयोग प्रथमा में होना चाहिये । अतः यहाँ यही मानना चाहिये कि कर्ता 
में षछ्ठी हुई है। वहाँ के लोग धूलिहीन अर्थात्‌ निर्मेल वस्त्र धारण करते हैं 
और सागर अपांसुवसन अर्थात्‌ जलमय भवनवाला है ! अर्पांसुवसनत्व 
साधारण धम है । 


सुरसेनान्वित--कृप पक्ष में सुरस शब्द का तृतीयान्त रूप सुरसेन है वह 
अन्वित शब्द के साथ दीघ सन्तध्रि द्वारा जुड़ा हुआ है। भूपष पक्ष में सुरसेना 
शब्द के साथ अन्वित शब्द का अन्वय है । 
. अधिकन्धरोइंश--हार अधिकन्धरोहेश ( स्कन्ध स्थल ) की शोभा बढ़ाता 
है । बिहार (बोद्धमठ) भी धरोहेश ( भूतल ). की अधिक शोभा बढ़ाते हैं + 
हार पक्ष में कन्धरोहेशे इति अधिकन्धरोहेशम्‌ अव्ययी भाव समास है । बिहार 
पक्ष में धरोहश शब्द एक है और अधिक शब्द क्रियाविशेषण है ।। 


डे० नलचम्पू: 


यस्यां च बहुलक्षणाः खुधावन्तो दृद्यन्तेषन्तः प्रचुरा: परासादा 
बहिश्व वारणेन्द्रा:। सुशोमितरक्ला: समालोक्यन्तेषनतः संगीतशाला 
बहिश्थ क्रीडाकमलछदीधिकाः । बहुधान्यनिरद्धा। कथमप्यमिगम्य- 
क्तेषन्तः पण्यस्मियों बहिमश्व क्षेत्रभमूमयः । नानाशुकविभूबणाः 
शोभन्तेउन्तः सभा बहिश्व सहकारवनराजयः। ससोगन्धिकप्रसारा 
विराजन्ते धन्तविपणयो बहिश्व सदहकारवनराजय । ससोगन्धिकप्रसारा 
विराजन्ते5न्तविपणयो बहिश्व सलिकाशयाः | 
यस्यां चेति ॥ चणो भूमिका | सुधा लेपविशेषः। पक्चे बहुनि लक्षणानि येषाम्‌ । 
तया सुष्ठु धावन्‍तः | रज्जो नतंनस्थानम्‌ । पत्ते सुशोमिनस्तरज्ञा येषु। बहुधेति 
'मिन्‍ने पदस्‌ । अन्येविंटे निरुद्धाः। पत्ते बहुमिर्घान्येनिरुद्धा:। आशुकविः शीघ्रकवि 
'पक्षे शुकाः पक्षिगः । सुगन्धीनि द्वव्याणि पण्यमेषां ते सौगन्धिका वणिज 
कढद्ाराणि वा । प्सारो लष्चापणो विस्तरश्र ॥ 
जिस नगरी के भीतर बहुल + क्षणाः (पर्याप्त भूमिवाले) और सुधावन्तः 
'(चुन्ने से पुते हुये बहुत से भवन हैं और बाहर की ओर बहु + लक्षण (विविध 
शुभ लक्षणों से यूक्त) और सुधावन्ता: (अच्छी तरह से दौड़ते हुए) हाथी हैं । 
भीतरी भाग में सुशोभित + रज्भाः (सुन्दर रज्ूमज्च से युक्त) संगीतशालायें 
और बाहर की ओर सुशोभि+ तरज्भाः ( सुन्दर तरज़्ों से युक्त ) कमलों से 
भरे हुए क्रीडा सरोवर दिखायी देते हैं । 
भीतरी भाग में वाराज्धनाएँ बहुधा + अन्य + निरुद्ध (अधिकांश धूर्तों द्वारा 
घिरी ) रहती हैं अतः उनके पास किसी-किसी तरह जाया जा सकता है और 
बाहर की ओर क्ृषिभूमि बहु+ धात्य + निरुद्ध (अधिक धान से घिरी हुई) हैं 
( अतः उसमें भी बड़ी कठिनाई से ) जाया जाता है । 
भीतर सभी नाना + आशु+ कवि ( शीघ्र कविता प्रस्तुत करने वाले 
कवियों ) से विभूषित हैं और बाहर ताना+शुक + विभूषण (विभिन्न तोतों 
से अलडक्ृत) आम की वनपदक्तियाँ हैं । 
भीतर सुगन्धित द्रव्य बेचने वाले बनियों की छोटी-छोटी दुकानों से बाजार 
सुशोभित हो रहे हैं और बाहर सुन्दर गरन्ध व्यक्त करने वाले कमलों से युक्त 
सरोवर हैं ।। 
कि बहुना 
भूमयो बहिरन्तमश्थव नाॉनारामोपशोमिताः 
कुबवन्ति सबंदा यत्र विचित्रवचर्सां मुदम्‌॥ ३१ || 
भूमय इति ॥ बाह्य आरामेंम॑ध्ये रामाभिरुपशोमिताः। यस्‍्यां रम्यबयसां यूनां 
'विविधपक्षिणां व मुदं कुवन्ति । बपुष्मतां कालकृतावस्था पश्षी च बयः॥ हे१ ॥ 


प्रथम उच्छासः डरे्‌र्‌ 


विभिन्न रामाओं (स्त्रियों) से सुशोभित नगर के अन्तरज्भ भाग विचित्र- 
वयस्‌ ( यूवावस्था वाले ) लोगों को हमेशा आनन्द देते हैं और विभिन्‍न 
आरामों (बगीचों) से सुशोन्षित उसके बहिरज्भ भी विचित्र + वयस्‌ ( विविध 
पक्षियों ) को सदा आनन्द देते हैं।। ३१ ॥। 


यस्यां च भक्तमाजों देवतायतनेषु देवताः संनिधाना दृद्यन्ते 
दृट्टेषु वणिग्जनाः । अक्षरसावधानाः कविगोष्ठीषु कवयो विलोक्यन्ते 
चूतस्थानेषु द्यूतकाराः। कान्तारागप्रिणाः करिणो राजद्वारेषु संचरन्ति 
वेश्याह्ृुणेघु भुजक्वाः ॥ 

यस्‍्यां चेति ॥ भक्तो भक्तिमान्‌। भक्त चान्नम | संनिधानस्‌ नेकव्यम्‌। सम्यड- 
निधिश्च । अक्षर वर्णः। पत्ते अक्षः पाशकः | अचरसे स्थितमवधानं येषास । कान्तारे 
चने अगः सल्लक्यादिवृक्षस्त त्पियाः | पत्ते कान्ता वधूः ॥ 

जिस नगरी में देवताओं के आयतन (मन्दिरों) में भक्तभाक्‌ (भक्त युक्त) 
देवता सन्निहित दिखायी पड़ते हैं और हट्ट ( बाजार ) में भक्तभाक्‌ ( अन्न 
बेचने बाले ) बनियाँ सन्निहित दिखायी पड़ते हैं। कविगोष्ठी में कवि लोग 
अक्षर-विन्यास ( वर्णविन्यास ) में सावधान दिखायी देते हैं और जुवा 
खेलने की जगह पर जुवाडी लोग अक्ष + रस ( पाशा फेंकने ) में अवधान 
( सावधान ) रहते हैं। राजद्वार पर कान्‍्तार ( जंगल ) के अग ( वृक्षों ) से 
प्रम रखने वाले हाथी भ्रमण कर रहे हैं और वेश्याओं के आँगन में कान्‍्ता + 
राग को प्रिय मानने वाले विट घूम रहे हैं ।। 

[ भक्तभाज:--भक्त शब्द के अन्त और भक्तियृक्त पूजक दो अर्थ हैं । 
मन्दिरों में भक्तों ( पूजकों ) से युक्त देवता हैं और बाजार में भक्त ( अन्त ) 
यूक्त वणिग्जन हैं । भक्त-भाक्‍षत्व साधारण धर्म है । 

अक्षर + सावधान :--कवि लोग सभा में जब अपनी कविता प्रस्तुत करते 
हैं तब अक्षर-अक्षर पर सावधान रहते हैं कि कहीं अशुद्धि न हो जाय । 
जुवाड़ी लोग अक्ष + रस + अवधान हैं। पाशा फेंकने में पर्याप्त सावधानी रखते 
हैं। अक्षरसावधानत्व साधारण धर्म है । 

कान्तारागप्रिय :--करी ( हाथी ) पक्ष में कान्तार + अग + प्रिय (जंगल 
के पेड़ों को प्रिय मानने वाले ) और विटठ पक्ष में कानता+ राग + प्रिय 
( रमणी स्नेह ) को रमणीय मानने वाले यह अर्थ करता चाहिये। | ॥ 

यस्‍्यां च चतुरुद्धिवेदञाधिराजितसकलधराचक्र्चूडामणों भणि- 
कमनिर्मितरम्यद्म्येतया खुरपतिपुरीपराभवकारिण्याम्‌ । अव्ययभावों 

व्याकरणोपसर्गेषु न धनिनां धनेषु, दानविजिछत्तिरन्मायत्करिकपोल- 


३२ नलचम्पू: 


मण्डछैयषु न त्यागिगृहेषु, भोगभक्गे सुजज्मेषु न विलछासिलोकेषु- 
स्नेहक्षयो रजनीविरामविरमत्पदीपपात्रेष न प्रतिपन्नजनह दयेषु 

उप्रयोगो गीततानविशेषेषु न व्यवद्ारेषु, वृक्तिकलछहों वेयाकरण- 
च्छाजेष न स्वामिश्र॒त्येष, स्थानकभेद्श्वित्रकेष न सत्पुरुषेष ॥ 

यस्यां चेति ॥ अव्ययभावोजथ्ययत्वस्‌ । पत्ते व्ययों दानादिनोपयोगस्तदभावः । 
दानविच्छित्तिमंदशोभा त्यागविच्छेद्श्च । सोगः सपंवपुर्विकासश्व । भज्गः आमदे- 
नम । कुण्डर्याश्रतुद्ंश। एवमेकोनपञ्चाशत्‌ | तेषां विशेषेषु कूटशब्दप्रयोगः । 
प्चे कू्टं कपट प्रयोगो व्यापार: । वृत्तिः शास््रविवरणंस्‌ । आजीवन च। स्थानक- 
भेदः संसुर्ख पराडमुर्ख संपूर्भावक्ीकरणमिति यावत्‌। व्याधातश्र | स्नेहस्तेलादि 
प्रेमा वा। प्रतिपन्नानि परस्परप्रतीतानि च तानि जनहृदयानि व । गीतस्य नाना 
दुये । एके कूटाखुयाः पद्मत्रिशतु। अन्ये च शुद्धायवरूपं पाश्चांगतम्‌ । ततो भाग- 
इयेनेक्तः पततान्यत्र च चढता क्रमेण ऋजु ऋज्वागतद्व॒यर्धा्याधंऋजुसंज्ञानि 
चेति स्थितस्थानकानि पत्च । गगनसालीढं त्वरित त्रिभड्रामिस्याख्यानि व चत्वारि 
गच्छुत्स्धानकानीति । एवं च नवातां स्थानकानां भेदश्रित्रेषु। पत्ते स्थानकस्थ 
रक्षणीयनगरादेभेंद उपजापो न सपत्पुरुषेषु सत्त्वात्‌ ॥ 

चारों समुद्रों के तट रूप में सुशोित सम्पूर्ण भूमण्डल में सर्वोत्तम, मणियों 
से मिमित रमणीय महलों के कारण सुरपति (इन्द्र) की नगरी को भी परास्त 
करने वाली उस नगरी में अव्ययभ्ाव ल्‍यदि पाया जाता है तो व्याकरणशास्त्र 
के उपसर्गों में, धनियों के धन में नहीं । दान-विच्छित्ति यदि कहीं है तो मतवाले 
हाथियों के कपोलमण्डल में, त्गागियों के धर में नहीं। भोग की भज्भता 
सर्पों में हैं, विलासी लोग में नहीं। स्नेहक्षय ( तेल का अभाव ) रात्रि की 
समाप्ति के समय बुझते हुए दीपपात्रों में हैं, प्रतिपन्‍्त जन ( भक्त लोगों ) के 
- हुदय में स्नेहक्षय ( प्रेम का अभाव ) नहीं है। कूट का प्रयोग संगीत के 
तानों में होता है, व्यवहार में कूट ( छल ) का प्रयोग नहीं होता । वृत्ति 
( पाणिनि सूत्रों के अथे-विवेचन ) के प्रसद्भ में वेैयाकरण के विद्यार्थियों में 
कलह होता है, वृत्ति (वेतन) के प्रसद्भ में स्वामी और नौकर के बीच कलह 
नहीं होता । स्थानकभेद ( किसी को सीधा, किसी को उतरा बनाता ) चित्रों 
में देखा जाता है, सत्पुरष लोग स्थानकभेद ( नगर के दर्शनीय या रक्षणीय 
स्थानों ) का विनाश नहीं करते ॥। 

[ व्याकरणोपसगंषु :--व्याकरणशास्त्र के प्र परा आदि उपसमभों में 
विभक्तिजन्य किसी तरह का विकार नहीं होता । उनके मृल स्वरूप का व्यय 
नहीं होता । कवि इस बात को द्योतित करना चाहता है कि न व्यय होने की 
बात या स्थिति कहीं है तो केवल व्याकरणशास्त्रीयः उपसर्गों में, धनियों के 
धन में नहीं | घत्ती लोग उदार हैं । उदारतापूवंक घन का व्यय करते हैं । 


अथस उच्छास+ झ३ 


दानविच्छित्ति:--दानविच्छित्ति के दो भर्थ हैं-मदजल की शोभा 
और दान का त्याग । मदजल की शोभा से हाथियों का कपोल मण्डल 
मण्डित है किन्तु त्यागियों के घर में दान विच्छेद नहीं है। वे लोग सदा 
दान करते रहते हैं । 
भोगभद्भ:---भोग शब्द सांसारिक विलास और सर्प शरीर अर्थ का 
याचक है। सपेलोग अपने शरीर को भद्भ ( टेढ़ा ) करते हैं विलासियों का 
विलास भद्भ ( नष्ट ) नहीं होता । 
स्नेहक्षय:ः--स्नेह शब्द तेल और प्रेम दोनों का वाचक है। रात्रि के 
विराम के समय स्नेह ( तेल ) के समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाते हैं 
नगर के लोग रातभर दीप जलाते थे। दीप के प्रशान्त होने के समय में 
ही स्नेह क्षय होता था किसी स्नेही व्यक्ति के हृदय में स्नेह का अभाव 
नहीं होता । 
कूटप्रयोग:--संगीत के प्रसद्भ में अस्पष्ट अर्थ वाले कूट शब्दों का प्रयोग 
होता है | व्यवहार में कूट ( छल ) का प्रयोग नहीं होता ।। 
कि बहुना 
आिद्विपुरससद्धिस्पर्थेया भान्ति' यस्‍्यां 
सुरसदनशिखापग्रेष्वागहअन्थिनद्धाः । 
नभसि पवनवेलत्पलवैरुल्सक्धिः 
परममिद्द वहन्त्यों वैभव वेजयन्त्यः ॥ ३२॥ 
त्रिदिवेति ॥ सुराणां सदनानि प्रासादा विसानानि च। आशुद्यन्त एसिरिव्या- 
ग्रहा अछुटकास्तेघु ये प्न्थयस्तनद्धाः | वेश्वत्पल्लवश्वलद्श्वलेः । उल्ञलसद्धी राजद्धिः 
वेभवं माद्ाध्य्यम । सर्वोड्पि विजियीघुबंद्धपरिकरः पताकां दर्शयतीतिभावः ॥१२॥ 
देव तगरी स्वर्ग की सम्पत्ति को प्रतिद्वन्द्धिता से देव गृहों के आगे 
गाँठ बाँची हुई, आकाश में फड़फड़ाते हुए वस्त्राआ्लों से युक्त अतुल ऐश्वये 
को प्रकट करती हुईं पताकार्यें सवंधा सुशोभित हो रही हैं । 
| नगरी की पताकायें स्वर्गीय सम्पत्ति से स्पर्धा करती हैं । उसी स्पर्धा में 
बद्धपरिकर हो कर स्वर्ग के सामने खड़ी हैं। प्रतिद्नन्द्दी व्यक्ति अपने प्रति- 
थोगी के सामने जाकर लड़ने के लिये बिलकूल सावधान हो कर डटां रहता है 
ओर अपने ऐश्वय को हर तरह से प्रकट करना चाहता है। ये पताकायें भी 
अपने ऐश्वर्य को व्यक्त करती हुई स्वर्ग के सामने डटी हुई हैं। जिस डंडे में 
पताकायें रहती हैं, उसके अग्रभाग को खुब अच्छी तरह बाँध देते हैं । 
उसी गाँठ को लेकर कवि पताकाओं में बद्धपरिकरता देख रहा है। | ॥३२॥ 


३ न० च० 


३७ नलचम्पू: 


अपि थे । 
चावी सदा सदाचारसज्ञसज्ञनसेविता । 
नगरी न गरीयस्या संपदा सा विवर्जिता॥ ३३॥ 


चार्वीति। चार्दी सनोज्ञा। सतत खाध्चाचारप्रहसाथुश्चिता सा नगरी पुरी 
गरीयस्या श्रिया न त्यक्ता ॥ ३३ ॥ 


निरन्तर पवित्र आचरण में सज्ज ( तत्पर ) सज्जनों द्वारा सेबित यह 
नगरी विशाल सम्पत्ति से परित्यक्त नहीं है ।। 


| यह प्रसिद्ध सा है कि सज्जनों के यहाँ लक्ष्मी नहीं रहती हैं किन्तु 
इस बात की प्रतिकूलता उस नगरी में है सज्जन लोग अपने सौजन्य पूर्ण 
कार्य में तत्पर हैं फिर विपुल लक्ष्मी से सम्पन्न हैं | ॥ ३३ ॥। 


तस्यामासीक्षिजसुजयुगठलबलविद्छितसकलवैरिवृन्द्सुन्द्रीनेत्र- 
नीलोत्पठछगलद्बद्द लबाष्पपूरप्छवमानप्रतापराजहंसः, सकलजल निधि- 
वेलावननिज्ञातकीतिस्तम्भभूषितसुवनवलछयः, विश्व॑ंभरामोग इच बहु- 
धारणक्षमः, प्रासाद इव नवसुधाहारी, रविरिवानेकधामाधयः । दन्ुज- 
लोक इच सद्ानवः सत्रीजनस्य, वसिष्ठ इच विश्वामित्रजासजननः जन- 
मेजय इच परीक्षितनयः, परशुराम इब परशुभाखितः, राघव इवालघु- 
कोदण्डभक्करजितजनकः ॥ 


तस्यामित्ति | शब्लुकान्ताश्रुप्रे तरन्प्रताप एवं राजहंसो यस्य । तथा जयस्तस्से- 
भूषितभूमण्डलः । तथा स्तम्भोपमदोद॑ण्डे न्‍्यस्ता शाल्मझिकेव जयलच्मीर्यस्य । 
स वीरसेनसूनुनंल इति असिद्धों तूप आसीत्‌। बहुधानेकशो रणे क्षमः। पक्षे 
बहूनां घारणे क्षमः । आभोगः पूर्णता। वसुर्धा देवद्विजसंबद्धां हरस्येबंशीको न। 
पत्ते नवया सुधया छेपविशेषेण हारी रम्यः। घनेकथा सप्ताइ्ुस्वाइहुधा साया 
लच्म्या आश्रयः | पतक्तेइनेकस्थ प्रचुरस्य घाम्न आश्रयः। सदा नित्य नवो रस्य- 
तया पूच एवं। प्चे दानव: सह विश्वेषाममित्रार्णां ब्रासक्ृत्‌। पत्चे विश्वामिन्रो 
झुनिः। परीक्षितों नयः पाड़गुण्यं येन। पक्षे परीक्षेरसिमन्युसुतस्य सुतः। पर- 
स्मिन्छुमी आसितः । पच्चे परशुः। कुठारः। अलघुकों गोर्वाहेः । तथा दृण्डस्य वध- 
परिक्लेशाथद्रणलक्षणस्य भ्ढेन मुक्त्या रजितलोकः ॥ पक्षे बृहद्धनुभंज्ञदर्पितजन 
काण्यनूपः ॥ 

उस नगरी में नल तामक राजा रहता था। उसने अपने बाहु युगल के 
बल से शन्न दल को नष्ट कर दिया था । 

इस लिये उन ( शत्रुओं ) को सुन्दर रमणियों के नेत्र कमल से गिरती 
हुई पर्याप्त आँसुओं की धारा में उस ( नल ) का प्रताप रूप राजहंस तैर 


भधथम उच्छासः |५ 


रहा था । [ प्रतापी नल ने अपने शत्रुओं को नष्ट कर दिया था अतः शत्रुओं 
की स्त्रियाँ वंधव्य दुःख से खिन्न होकर रो रही थीं | सम्पूर्ण समुद्र तट की 
रक्षा के लिये अपने कीतिस्तम्भों को खड़ा कर दिया है जिससे पूरा का पूरा 
भूमण्डल सुशोभित हो रहा था । वसुन्धरा ( पृथ्वी ) विस्तार जेसे बहुधारण 
क्षम ( बहुत सी चीजों को धारण करने में समर्थ ) है वेसे राजा नल भी 
बहुधा + रणक्षम (विविध प्रकार से युद्ध सामथ्य रखे) थे । भवन जैसे तव + 
सुधाहारी ( नवीन चुनते के लेप के कारण मनोहर ) होता है वेसे नल भी 
( इस संसार में ) तव + सुधाहारी ( नवीन सुखशान्तिरूप अम्मत को लाने 
वाले ) थे अथवा न+वसुधा + हारी ( ब्राह्मण या देव निमित्त दी हुई 
भूमि का अपहरण करने वाले नहीं ) थे । सूर्य जैसे अनेक + धामाश्रय (विभिन्न 
लोकों में आश्रय लेने वाले) हैं बैसे वह भी अनेकधा +- मा + आश्रय (कई प्रकार 
की लक्ष्मी का वास स्थान) थे। दतुजलोक जैसे सदानव (राक्षसों से युक्त) है 
वसे नल भी छ्त्री जनों के लिये सदा + नव ( नित्य-नया ) दीखते थे । वसिष्ठ 
जैसे विश्वामित्र +चास+ जनन ( विश्वामित्र ऋषि को डराने वाले ) थे 
वैसे नल भी विश्वामित्र तरास जनन ( संसार के अमित्रकों को च्रास दिलाने 
वाले ) थे। जनमेजय जैसे परीक्षि + तनय ( राजा परीक्षित का लड़का ) है 
वसे नल भी परीक्षित + नय ( सब तरह से अपनी नीति को परीक्षित कर 
लिये ) थे | परशुराम जैसे प्रशु +- भासित (परशुनामक अस्त्र से सुशोभित) हैं 
वेसे नल भी पर + शुभ + आपित (दूसरों के शुभ में आस्था रखने वाले); थे । 
अथवा उत्कृष्ट शुभ की कामना करने वाले थे या पर ( दुश्मनों की भी 
दुवृद्धि को समाप्त कर शुभ की कामता करने वाले थे। राघव ६ भगवान 
राम ) जैसे अलघु को दण्ड भद् रज्ज्जित ( विशाल धनुष्‌ को तोड़ कर 
जनक राजा को प्रसन्न करने वाले ) हैं वेसे नल अलघुक ( गौरव पात्र ) है 
और दण्ड + भज् + रज्जित जनक (६ मृत्यु आदि कठिन दण्ड को समाप्त 
कर जनक ( प्रजा ) को अनुर|ण्जित कर देने वाले ) थे ॥ 


[ भगवान्‌ राम ने जैसे विशाल धनुष को तोड़ कर जनक की चिन्ता को 
नष्ट कर उन्हें प्रसन्न कर दिया था बसे राजा नल भी अलघुक (गौरव पात्र) थे 
भर अपराधियों के कभी-कभी दण्ड को समाप्त कर प्रजा को प्रसन्न कर दे 
रहे थे | यहाँ अलधुकः की दण्डादि के साथ सन्धि हो गयी है। राघव पक्ष में 
धनुष अथे का बाचक कोदण्ड शब्द एक है। न्यायाधिकरण से किसी को 
मृत्यु आदि महान्‌ दण्ड मिल जाने पर राजा से श्रार्थना की जा सकती थी 
और वह अपनी इच्छा के अनुसार उसे क्षमा कर सकता था ॥ | 
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सुमेररिव जातरुपसम्पतक्तिप, तुद्दिनाचछ इच पुण्यभागीरथी- 
सहितः, चिन्तामणिः प्रणयिनाम्‌, अश्नणीः सांग्रामिकाणास्‌ , उपा- 
ध्यायो5ध्यायविदाम्‌ , आदशों द्शेनानाम्‌ आचायेः शौयंशालिनाम्‌ 
उपदेशकः शखस्त्रशास््रस्य, परिव्रुों दृढ्प्रहारिणाम्‌ , अग्नगण्यः पुण्य- 
कारिणाम्‌ , अपश्विमो विपश्चिताम्‌ , अपाश्चात्यस्त्यागवताम्‌ , अचर- 
मश्वातुयोाचायौणाम्‌ , अपयेन्तयूभाराधारस्तम्भभूव सुजकाण्डकीलित- 
शाल्मओिकायमानविजयशीः, श्रीवीरसेनसूनु), समस्तजगत्पासाद- 
शिरः शेखरीभूतकान्तकीतिध्वजो, राजा, राज्यलक्ष्मीकरेणुकाचापल- 
संयमनश्टकछुछः, खलवुन्द्कन्द्छदावानलो नलो नाम ॥। 

जाता रूपसस्पत्तियंस्यथ । पत्ते जातरूपं सुबर्ण सम्पत्तियस्य ॥ पुष्पमजनशीलः। 
रथवान । हित सह । पत्ते पुण्यगड्भान्वितः । प्रणयिनामरथिनां चिन्तनप्रदों 
मणिरिव | जगतः प्रासादः कीर्तेश्न ध्वज उपमानम ॥ 


सुमेर ( पव॑त ) जेसे जातरूप सम्पत्ति ( सुवर्ण सम्पत्ति से युक्त ) है वसे 
वह (नल) भी जातरूप सम्पत्ति ( सौन्दर्य सम्पत्ति से युक्त ) थे । तुहिनाचल 
( हिमालय ) जैसे पुण्य + भागीरथी सहित ( पवित्र गंगा नदी से युक्त ) है 
वेसे वह भी पुण्य भागी, रथी, सहित ( पृष्यात्मा, महारथी और हित की 
भावना से युक्त ) थे। प्रणयी (याचक जन) के लिये वह चिन्तामणि ( समस्त 
आकाइक्षित पदार्थों को देने वाले ) थे। योद्धाओं में अग्रसर थे । अध्ययन 
प्रकार के विशेषज्ञों में भी अध्यापक थे । वेदान्तादि दर्शनों के आदर्श ( निर्मल 
दर्पण ) थे | वीरता ही जिनकी शोभा है ऐसे लोगों के भी आचाय॑ थे । शस्त्र 
एवं शास्त्र दोनों ही विद्याओं के शिक्षक थे। दृढ़तापूर्वक प्रहार करने 
वाले लोगों की ओर भी सोल्लास आगे बढ़ने वाले थे। पुण्यात्माओं में 
अग्रणी थे। विद्वानों में सर्वोच्च थे । त्यागियों में अपाइ्च्यात्य (सबसे आगे) 
थे । चतुरता के उपदेश देने वालों में भी वह सर्वोत्कृष्ट थे। समग्र भूमण्डल के 
भार को धारण करने वाली उसकी भुजायें आधार स्तम्भ ( खम्भे ) की 
तरह थीं । उसके बाहुस्तस्भ में विजयलक्ष्मी कठपुतली की तरह 
पिरो दी गयी थी | वह वीरसेन के पुत्र थे। सम्पूर्ण संसार रूप भव्य भवन 
के उच्चतम भाग पर उसकी भास्वर कीतिपताका फहरा रही थी। राज- 
लक्ष्मी रूपी हथिनी को बाँधने के लिये वह बन्धन-शुद्धुला थे। दुष्ट जन 
समूह के लिये दावानल ( काननागिनि ) थे ॥ 


यस्येन्दुकुन्दकुमुद्कान्तयः सकललोककणप्रियातिथयो गुणाः 
सततमेकत्रह्माण्डसंपुट्संकीणनिवासव्यसनविषादिनिः पुनरनेकत्रह्माण्ड- 
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कोठटिघटनामभ्यथेयमाना इच भमगवतो विश्वसुजः कमछसंभवस्य कर्ण- 
लछग्नाः स्वर्ग छोकमधिवसन्ति सम ॥ 

यस्येति ॥ यस्य नलूस्‍्य प्राशुर्यादेकस्मिन्ज्ह्माण्डेडमान्तोडनेकबल्याण्ड निर्माणं 
कारयिष्यन्त इब 'स्वर्गिसिर्नित्यमेव श्काध्यमानत्वाल्कर्णठग्नः श्रुती विज्ञापनाथ 
निकटीभूता | |, 

. राजा नल के गुण चन्द्र, कुन्द और कुमुद की कान्ति की तरह चिर्मल थे। 
लोगों के कानों के प्रिय अतिथि थे । हमेशा एक ही ब्रह्माण्ड में संपुट ( बन्द ) 
होकर संकीर्णता पूर्वक निवास करने के कारन दुःख का अनुभव करते हुए 
मानों अनेक करोड़ ब्रह्माण्ड निर्माण करने के लिये विश्व के निर्माता एवं कमल 
से जन्म लेने वाले भगवान्‌ के कानों में लगकर प्रार्थवा करते हुए स्व लोक में 
रहते थे । 

[माहराज नल के गुण एक हो ब्रह्माण्ड में नहीं अंठ पा रहे हैं। उन्हें भच्छी 
तरह रहने के लिये अनेक ब्रह्माण्ड चाहिये । इसीलिये । ब्रह्माण्ड के निर्माता 
ब्रह्म के पास जाकर उनके कानों में कहते थे, “हमारे रहने के लिये करीड़ों 
ब्रह्माण्ड का निर्माण कीजिये ॥। *| 


यस्मिश्व राजनि जनितजनानन्दे नन्‍दयति मेदिनीम, गीतेषु 
जातिखसंकरा,, तालेधु नानाछ्यभज्ञाः, जत्येषु विषयकरणप्रयोगाः, 
वायेजु दुण्डकरप्रहाराः पुण्यकर्मासम्मेषु प्रबन्धाई, सारिद्यतेषु पाश- 
प्रयोगा), पुष्पितकेतकीषु हस्तच्छेदाः; न्‍्यग्रोधेषु पादकब्पना४ कश्चुक- 
मण्डनेषु नेत्रविकतेनानि, आसन । न प्रजासु ॥ 

यरिंमश्रेति ॥ गीतादिष्चेब जञातिसड्ृरादीनि न प्रजास्विति परिसंख्ययाव- 
धारणम । गीतेषु नन्‍्दयन्तीं प्रभ्भुतयों जातयो5्ष्टादश । ताखु सहूरो मिश्रप्रदीतिः | 
पत्ते ज्ञातयों विप्राद्याः। सदझ्नरोइनुचितसम्बन्धेन विप्छवः | तालश्रश्वत्पुटाडिः । छया 
क्‍ ब्रुतमध्यविछम्बितलक्षणाः । पक्षे आलयो गुृहस्‌ । करणानि तलपुष्पपटादीन्य- 
छोत्तरशतसंख्यानि | पत्ते विषमात्स्वार्थें कः। रणो युद्धम्‌। दण्डः कोण:। करः 
पाणिः। पक्षे दण्डो वधादिः। करो राज्ञे देयोंड्श।। प्रहारों घातनम्‌। अबन्धाः 
सातस्यानि प्रकृष्टबन्धाश्व । पाशों बन्धों बन्धनरज्जुश्व । सारयो हि दायेब॑ध्यस्ते । 
अज्ञार्थस्तु पाशक एवं प्रतीतः । हस्तः केतकीगर्भ: पाणिश्न | पादस्य मूरूस्य 
रचना । न्यग्रोधपादपः पादात्रचयति कढ्पयति । पक्चे पादस्याढप्रेः कल्पना 
कर्तनम । नेत्न वश्त्रविशेषो नयनं च । विशेषेणाह्षप्रमाणेन कतनं विकतेन॑ 
विखण्डढनं च ॥ 


जिसके राज्यकाल में प्रजा आनन्द मग्न थी, पृथ्वी प्रसन्न थी। गीतों में 
ही नन्‍्दयन्ती आदि जा्तीयों का सांकर्य्य था। आदमियों में वर्ण सांकर्य नहीं 
था | संगीत के अवर्सर पर ताल देते समय नाना + नय भज्ज ( विभिन्न स्वरों 
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का उतार चढ़ाव होता था किसी आदमी का नाता + आलय + भज़ ( विजिन्न 
गृह ध्वंस ) नहीं होता था । 

तृत्य के अवसर पर ही विषमकरण ( तेल, पुष्प, पठ, आदि १०८ 
करणों ) का प्रयोग होता था, विषमक ( भयद्भुर ) रण ( युद्ध ) नहीं होता 
था । बाजे बजाते समय ही दण्ड ( लकड़ी का प्रयोग अथवा हाथ ) का प्रहार 
किया जाता था, प्रजा में किसी को मृत्यु आदि दण्ड अथवा कर (मालगुजारी) 
आदि से पीड़ित नहीं किया जाता था | पृण्यकर्म सम्बन्धी प्रयासों में ही बहुत 
से प्रबन्ध किये जाते थे, अथवा पुण्यकर्म ( यज्ञ आदि कार्यों ) में ही बड़े-बड़े 
प्रबन्ध (भागवत आदि महापुराणों) का पाठ किया जाता था। किसी प्रजा के 
ऊपर प्रबन्ध ( प्रकष्टबन्धन ) नहीं लगाया जाता था । सारीद्यूत में ही पाशे का 
प्रयोग होता था, किसी प्राणी को फंसाने के लिये पाण ( जाल का प्रयोग नहीं 
होता था । विकसित केवढ़े का हस्तछेद ( मध्यभाग का त्रोटन ) होता था, 
किसी आदमी का हस्तच्छेद ( भुजकतंव ) नहीं होता था। न्यग्रोध ( बट ) का 
वृक्ष ही पादकल्पत ( नवीन जड़ों या बरोहों की सृष्टि ) करते थे। किसी 
आदमी का पादकल्पत ( चरण कतेन ) नहीं किया जाता था । कज्चु कमण्डन 
( चोली ) आदि सोने के समय ही नेत्र ( नामक वस्त्रों ) का विकतेत 
( छद॒न ) होता था, किसी प्राणी का नेत्रविकर्तत ( नेत्र निप्कासन ) नहीं 
किया जाता था ।। 

| नेत्र विकर्तंत--नेत्र एक चमकीले वस्त्र का नाम है। चोली आदि के 
निर्माण के समय दर्जी लोग वस्त्र को काटते हैं। कोई प्रजा अपराध नहीं 
करती जिसके दण्ड के उपलक्ष्य में किसी की आँख निकाली जाय । 


यत्ध को5पष्यन्योदश एव लछोकपालः। वथाहि । अपूर्यो विश्वुध- 
पति, अदृण्डकरो धमराजः, अजघन्यः प्रचेताः अनुत्तरों घनदः ॥! 

चेति ॥ को5पि विस्मयहेतुः । लछोक॑ जगरपालथन्ति ये तेभ्योडन्याहशो विश्- 
इश एच छोक प्रजा पालयतीति कृत्बा छोकपालः | स्वोक्तमेंच द्रणति--तथाही- 
व्यादिना। यतो छिल्युधानां सुराणां पतिः स पूषः पूचदिस्यक्तत्वात्‌। नलस्थ्ठपूव 
उत्कृशे विच्ुधानां विदुर्षा पति!) दुण्डपाणियमः | नलऊस्तु न दण्डो चधादिः, करो' 
राज्ञे दर्योशशो यसमादित्यदण्ढकरः | तथा धर्मप्रधानराज्ञा धर्मराजा । घर्मचिज्य- 

लतू। अचेता चरुण:ः सह जघन्यया पश्चिमया वतते । नलस्त्वजघन्योंडकुष्सित 

प्रकृष्चेताश्न | यदुक्तम--जघन्य चरसमे शिश्ने जघन्य गह्ठितेडन्यवत्‌! | घनद्‌ 
कुबेरः सहोत्तरया दिशा वतते । नरूस्तु न विद्यत उत्तर उत्कृष्टोथ्स्मादित्यनुत्तरः 
तथा घन ददातीति घनदः ॥ 

यह एक दूसरे ही ढंग का अलौकिक लोकपाल था। [ संसार के पालक 


यमकुबेर आदि लोकपाल से भिन्न ही यह प्रजापालक लोकपाल था | 


प्रथम उच्छाखः झ९ 


क्योंकि विबुधपत्ति ( देवताओं के स्वामी इन्द्र ) तो पूर्व दिशा में रहते हैं 
किन्तु यह तो विद्युध पति (पण्डितों का पति) होता हुआ भी अयूर्व (अद्भुत) 
था | धर्मराज (यमराज) हमेशा दण्डकर ( हाथ में दण्ड लिया करते ) हैं । 
किस्तु यह नल तो अदण्डकर ( वध आदि दण्ड और कर नहीं लगाता ) 
है फिर भी धर्राज ( धर्म प्रधान राजा है। प्रचेता ( वरुण ) तो जघन्य 
( पश्चिम दिशा में रहने वाले ) हैं नल तो अजधन्य ( भकुत्सित ) है और 
प्रचेता (उत्कृष्ट चित्त वाला) भी है । धनद (कुबेर) उत्तर दिशा में रहते हैं । 
नल तो धनद ( धन देने बाला ) किन्तु अनुत्तर ( सर्वोत्कृष्ट ) है ।॥। 


| नल भिन्न शैली का ही लोकपाल था, क्योंकि इन्द्र भी एक लोकपाल 
हैं जो संपूर्व हैं, किन्तु नल अपूर्व था । धर्मराज दण्डकर हैं नल अदण्डकर था। 
वरुण जधन्य हैं नल अजघन्य था। कुबेर उत्तर हैं नल अनुत्तर था। 
इसलिये उसकी भिन्नता सिद्ध हो गयी ॥ | 


येन प्रचण्डदोद॒ण्डमण्ड छीविश्रान्तविजयश्रिया ध्रवणोत्पछद्छाय- 
मानमानिनीमानलुण्ठाकलोचनेन पृथ्वी प्रिया थ कामरूपधारिणी सा 
तेन भ्ुक्ता ॥! 

येनेति ॥ बिजयता सुनेत्रेण येन भूः कानन्‍ता च सातेन सुखेन निर्विश् भुक्ता । 
सातं सुखम्‌। यद्मरसिहः--'शर्मसातसुखानि च! इति। कामरूपो देशविशेषः । 
प्रिया तु काम्यत इति काममसिछषणीयं रूपस्र, काममतिशयेन रूप॑ वा धरती त्ये- 
वंशीला ॥ 


उसने अपने बलशाली बाहुमण्डल में विजयलक्ष्मी को विश्राम का अवसर 
दिया था । कानों के ऊपर लगे हुए कमलदल सदृश उसकी आँखे मॉनिनी- 
नायिकाओं के मान को लूठ लेने वाली थीं | उसने कामरूप देश की भूमि और 
कामरूप ( सौन्दर्यातिशय ) धारण करने वाली कानन्‍्ता का भोग किया ॥ 


यस्यथा सकलछजनमनोहारिविशेषकम्‌ , पृथुललांटमण्डलम , 
अभिलषणीयकान्तयः कुन्तछा:, इलाधघनीयों नासिक्यभाग$, बहुल- 
बलीकः सरोमालिकालंकारश मध्यदेशः, प्रकट्ितकामकोटिविछास: 
काञ्चीपदेशः || 


यस्या इति ॥ यस्या भुवः विशेषक-लाट-कुन्तक-नासिक्य-मध्यदेश-काब्नो हस्येचं 
रूपा देशाः । कबछी रूताविशेषः । सरसा मालिका श्रेणी । कामकोटिनारनी देवी । 
ग्रियापक्षे विशेषक तिलकम्‌ । छछाटमसलऊलकम्‌ । कुन्तलाः केशा।। नासिकायों भवो 
नासिक्यः । मध्यदेश उद्रस्‌ । बहुला बह्यो वक््य उदररेखा यज्न तथा सह रोम- 
पबड्चिमण्डनेन । प्रकटितानड्रोस्कषविलासः काछ्ीप्रदेशः श्रोणी ॥ 


५9७ नलचरूए: 


जिस प्रिया का विशेषक ( तिलक ) सब मनुष्यों के चित्त का हरण कर 
लेता था । ललाट भाग बड़ा ही विशाल था, कुन्तल ( बालों ) की कान्ति 
नितान्त स्पृहणीय थी । नासिक्य ( नाक का भाग ) अत्यन्त प्रशंसनीय था । 
उसका[मध्य भाग बहुल + वलीक ( चिवलियों से युक्त ) तथा रोमपंतक्ति रूप 
अलदूाारों से युक्त है । 

काच्वीप्रदेश (करधनी पहनने का स्थाव) करोड़ों कामों के विलास को 
प्रकट कर रहा है + 

पृथ्वी पक्ष :--उस पृथ्वी की विशेष शोभा बढ़ाने वाला विशाल लाट देश 
था । स्पृहवणीय कान्ति से ससमन्वित कुन्तल देश था। नासिकय प्रदेश बड़ा ही 
प्रशंसनीय था । लवली वृक्षों तथा सरोमालिकाओं ( सरवरों ) से युक्त मध्य 
देश था । कामकोटि नांम की देवी से अलडक्ृत काच्वी प्रदेश था ,। 

कि बहुना । 

यस्याः कृष्णागरुचन्द्नामोदबहुलकुचाभोगभूषणा चुत्यतीवाह्न 
रक्े रमणोयतया निरुपमा नवा योवनश्रीः ॥ 

यस्या शति ॥ भद्जेउज्ञाख्यदेश एवं रड्ढे नतंनस्थाने निरुपमवायों सति वनश्री- 
नुस्यन्तीव । वाततरलनमेव' नतंनम्‌ । कृष्णा पिप्पली । अगरुचन्दनो वृत्षविशेषो 
तेषामामो द्‌: । बहुनां छकुचानामाभोगो विस्तारः। तो भूषण्ण यस्याः । पक्षे चर्चा- 
बशात्काछागरुचन्दनयो रामोदेन व्यापस्तनविस्तारमण्डना । नवेति योंवनश्रीरिति 
च भशिन्नम्‌ ॥ 

कृष्णागरु (अगर) और चन्दन की गन्ध और विशाल स्तनों की व्यापकता 
से अलडकृत, रमणीयता के कारण अनुपम एवं नवीन यौवन लक्ष्मी जिसके 
भज्ध रूप रज़मच्च पर नाच सी रही थी । 

पृथ्वी पक्ष :---कृष्णागरु (अगरु) चन्दन वृक्षों की गन्ध तथां बहु+ लकुच 
(अधिकांश लकुच) वृक्षों की व्यापकता से अलडकृत वनलक्ष्मी अनुपम वायु के 
बहते रहने पर अद्भ देश रूप रज्भमच पर नाच सी रही थी ॥। 

[ पृथ्वी पक्ष में निरूपमा नवा यौवनश्री शब्द का विच्छेद तिरूपमान + 
वायो + वनश्री करना चाहिये । अर्थात्‌ अनुपम वायु के बहुते रहने पर वनश्री 
अज्ु देश के रद्धमच्च पर नाच रही घी । | 

कि चान्यत्‌ । 

अन्य एव नवावतारः स को5पि पुरुषोत्तमो यो न मीनरूपदूषित 
नाड़ीकृतविश्वविश्वभराभारोषपि कूर्मीकृतात्मा, न वराद्ववपुषाक्लेशेन 
पृथ्वीं बभार, न च नरसिद्दः समुत्सन्नद्दिर्ण्यकशिपुः, न बलिराज- 


प्रथम उच्छासः छ्र्‌ 


वन्धनविधो वामनो देन्यमकरोत्‌ , नापि रामो लड्डेश्वरश्रियमपांहरत्‌ , 
नापि व॒ुद्धः कल्किकुलावतारी ॥ 


कि चेति ॥ कोडप्यपरिष्देष्महिमा । तथा नवः पूव्वंबिलक्षणोअवतारों जन्म 
यस्य स तथाभूतः। यदि बा 'णु स्तुतौ! इत्यस्य नवाः स्तुतयोडवतायन्ते यस्सि- 
ज्विति स्तवास्पदस । सर्वोर्वीपतिभ्योडन्योडइसाधारण पएुथ स नको राजा। पुरुषेष- 
त्तमः | तथा अमो रोगोडउस्यास्तीत्यमी । नामी अनमी नीरोरगः। यदि वा नसयति 
शन्ननवश्यमिति कृत्वा नमी | प्रतापाक्रान्तारिचक्र इत्यथेः। तथा न रूपे दूषितः। 
तथा स्वीकृतघराघुरो5पि न कूर्मिसंहुरः । कुष्सतोमिः पीडा यस्य स कूमिः । अज्ञी- 
कृतभारों हि पीडावान्भवति । यदुक्तम--ऊर्मि: पीडाजबोत्कण्ठाभज्ञप्राकाश्य- 
वीचिषु! । तथा वरमाहर॑ं पृष्णता क्छेशेन न घरामपि तु सुखेनेत्यथः । नरेषु सिंह: 
शौर्यात्‌। न च समुस्पन्न हिरण्यं घन कशिषु भोजनाच्छादनादि यस्मात्‌ । तथा 
बलिनां राज्ञां बन्धने विधाने वा मनोदेन्य न चाकरोत्‌। रामः सुन्दरः। अल- 
मत्य्थ कस्य ब्रह्मण ईश्वरस्थ शास्मोश्व श्रियं नापिन च हतवान्‌ देवस्वापहारी 
नेत्यर्थः। बह्मेशौं देवानामुपछज्ञणस्‌। बुद्धो विद्वान्न पापिकुलोत्पन्चः, अन्य एव 
पुराणपुरुषाध्शावताराद्विदश एव नवावतारो नवसंख्यावतारः । कोड5्ष्ययं 
पुरुषोत्तमो विष्णुरित्युक्तिछेशः। तत्पक्षे मीनकूमंवराहनरसिहवामनरामबुद्धकल्कि- 
नो5व॒ताराः। हिरण्यकशिपुबलिलड्लेश्वरास्तत्प्रतिपक्षा:। खमः परशुरामो5पि | तदा। 
अलमिति भित्त्वा कु ईषदीश्वरः केश्वरः सहस्ाजुनो जमदश्िदहोमाजञुनीमसान्रहरणात्‌ । 
रामः कृष्ण तथा केन वायुनेष्टे समर्थों भवति पघनाशनत्थात्‌। यद्वा कस्य 
पानीयस्य यमुनाहदुरुक्षणस्येश्वरः स्वामी केश्वरः काछीयसपंस्य भ्रियमपजहार ॥ 


और यह कोई दूसरा ही नवीन अवतार था । पुरुषोत्तम ( विष्णु ) होता 
हुआ भी मीन रूप ( मत्स्यावतार ) घारण कर अपने को दूषित नहीं किया । 
यद्यपि विश्व ( समस्त ) विश्वम्भरा ( पृथ्वी ) के बोझ को स्वीकार कर लिया 
है फिर भी कूर्म का रूप धारण नहीं किया। वराह ( शूकर ) का शरीर 
धारण कर क्लेश के साथ पृथ्वी को धारण नहीं किया। नरसिह था किन्तु 
हिरण्यकशिपु का विनाश नहीं किया । बलिराज बन्धन ( बली राजाओं को 
बाँधने के लिये वामन रूप धारण कर दीनता नहीं दिखाया । राम होकर भी 
लडूश्वर श्री ( रावण की राजलक्ष्मी ) को नष्ट नहीं किया । ( वृद्ध होता 
हुआ भी कल्कि कुल से कोई सम्बन्ध नहों है । 


[ पुरुषोत्तम- जो पुरुषोत्तम (विष्णु) होगा वह मत्स्य रूप अवश्य धारण 
किया होगा । नल पुरुषोत्तम था लेकिन मीनरूपधारी नहीं था । वह पुरुषोत्तम 
( नरश्रेष्ठ ) था और अनभी ( रोग हीन ) और न रूप दृषित ( दूषित रूप 
वाला न ) था। अम का अर्थ रोग है। रोग जिसे रहेगा उसे अमी कहेंगे । 
जो अमी ( रोगी नहीं होगा वह अनमी कहलायेगा । यः और नमी के बोच 


छ्र्‌ नलचम्पू: 


एक खण्डाकार का अश्लेष मात्रा जायगा। गुण सन्धि होने के बाद एड: 
पदान्‍्तादति' (पा. सू.) से पू्वेप हो गया है। अर्थात्‌ नल रोगहीन और दूषित 
सोन्दर्य वाला नहीं है। इस पक्ष में पुरुषोत्तमों यः+ अनमी + न + रूप +- 
दूषिता  पदच्छेद है। यदि अकार प्रश्लेष की कल्पना न की जाय तो नमी पद 
रह जायगा । उसका अर्थ होगा अपने प्रताप से शत्रुओं को नवा देता है ! 

नवावतार- में णु स्तुती धातु से निष्पन्न नव शब्द का स्तुत्य अर्थ होगा । 
अर्थात्‌ राजा नल स्तुत्य है । 

कूर्मीकृतात्मा--प्रृथ्वी का भार धारण करने के लिये भगवान्‌ विष्णु कच्छप 
का अवतार धारण किये थे । किन्तु नल सम्पूर्ण पृथ्वी का संरक्षण रूप भार 
धारण' कर रहा था लेकित कु + ऊमि (कुत्सित पीड़ा) से आत्मा को संवलित 
नहीं किया था। अर्थात्‌ विष्णु कर्मी क्ृतात्मा है किन्तु नल कूर्मीकृतात्मा 
नहीं थे । 

वराहवपुषा---भगवान्‌ नारायण वराहु का अवतार धारण कर बड़े क्लेश 
के साथ पृथ्वी का भार धारण किये थे । किन्तु नल वर ( विशाल ) आहव 
( युद्ध ) पोषित करने वाले कक्‍्लेश से पृथ्वी का भार धारण नहीं किये थे । 
अर्थात्‌ पृथ्वी के संरक्षण के अवसर पर कोई विशाल शन्नु नहीं जिसे दबाने के 
लिये महान्‌ युद्ध करना पड़े और उसके लिये कष्ट उठाना पड़े । शत्र हीनता 
की वजह से वह अनायास राज्य संचालन करता था । 

हिरण्यकशिपु:--नरसिहरूप धारण कर भगवान्‌ वारायण हिरण्यकशिपु 
का विताश किये थे किन्तु नल नरसिह ( पुरुषों में सिंह सदुश ) था किन्तु 
हिरण्य ( घन ) और कशिपु ( भोजन वस्त्र ) का विनाश नहीं किया था । 

वामन:--भगवान्‌ नारायण वामत रूप धारण कर बली राजा को बाँधने 
के लिये भिक्षा माँगने के लिये उसके पास गये थे किन्तु नल बलिराज (वलिष्ठ 
राजाओं) को बाँधने के लिये मनो देत्य (मानसिक दीनता) नहीं दिखाता था ! 
बड़े उत्साह के साथ बली राजाओं पर आक्रमण कर देता था। नल पक्ष में 
मनोदेन्‍्यम्‌ विच्छेद कर वा पद का अन्वय न शब्द के साथ करता चाहिये । 
अर्थात्‌ बलिराज बन्ध विधो नवा मनोदैन्‍्यमकरोत्‌ । 

लद्ुश्वर श्रियम्‌ :--भगवान्‌ राम ने रावण की राज्यलक्ष्मी नष्ठ की थी ! 
नल राम ( अत्यन्त सुन्दर ) है। अलम्‌ ( व्यर्थ ही ) क (ब्रह्मा ) और ईश्वर 
(शिवजी) की श्री ( सम्पत्ति का हरण नहीं करता था | यहाँ भी रामो और 
लड्जूश्वर के बीच अकार की कल्पना नल पक्ष में की जाती है। नल पक्ष में 
राम शब्द सुन्दर अर्थ का वाचक है। तात्पय यह कि ब्रह्मा और शिव आदि के 
निमित्त दी गयी सम्पत्ति का अपहरणरूप कुकृत्य नल के राज्य में नहीं होता था । 
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राम ( परशुराम ) होता हुआ भी केश्वर ( दुष्ट राजा सहस्रार्जुत ) की 
राजलक्ष्मी का अपहरण नहीं किया । अथवा--राम ( कृष्ण ) था तो भी क 
( यमुना जल ) के ईश्वर ( कालीय नाग ) की श्री का अपहरण नहीं किये । 
ये विरोध पक्ष अर्थ हैं। इनका परिहार ब्रह्मा और शिव वाले अर्थ में पूर्ण 
हो जाता है । 


बुद्ध भगवान्‌ के दश अवतारों में से कल्की भी एक अवतार है। बुद्ध 
के बाद दशम अवतार कल्‍्की का ही होने वाला है। इसलिये आवश्यक है कि 
बुद्ध की आत्मा का सम्बन्ध अपने दूसरे जन्म वाले कल्की से हो । बुद्ध होता 
हुआ भी कल्कि कुल से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, विरोध । बुध (विद्वान) 
है । कल्कि कुल ( पापी वंश ) में उसका जन्म नहीं हुआ है, परिहार । 
इस अनुच्छेद में दशों अवतारों का वर्णन किया गया और राजा नल को 
सभी अवतारों से विलक्षण बताया गया इसीलिये कवि ने कहा था, “अन्य एव 
नवावतारः । ] 
कि बहुना । 
धन्यास्ते द्वसाः स येषु समभूद भूपालचूणामणि- 
लॉकालोकगिरीन्द्रमुद्वितमहीविश्वान्तकीतिनलः । 
लोकास्ते5पि चिरन्तनाः खुकृतिनस्तद्धक्‌चपड्ढेरुहे 
येविंस्फारितनेत्रपत्रपुटकेर्लञाविण्यमास्वादितम ॥ ३४॥ 
वे दिन धन्य थे जब लोक और आलोक नामक पव॑तों से घिरी हुई पृथ्वी 
प्र अपनी कीति को विस्तृत करने वाले राजरत्व नल हुए थे। वे पुण्यात्मा 
प्राचीन लोग भी धन्य थे जो अपनी आाँखों के पत्र रूप पुट के ( दोने ) में 
महाराज नल के सौन्दय को लेकर आस्वादित किये ॥ ३४ |; 


अपि थे । 
ये कुन्द्युतयः समस्तझुवने: कर्णाबतंसीकृता 
ये: सर्वत्र शल्लाकयेव लिखितेदिग्भित्तयब्विज्ञिताः । 
येवेक्तुं हृदि कब्पितेरपि वर्य हृर्षण रोमाशिता- 
स्तेषां पाथिवपुड्वः स महतामेको शुणानां निधिः ॥१०।॥। 
कुन्द काच्ति सदृश जिन गुणों को समस्त लोगों ने अपने कानों के अलडूबर 
बना लिये, जिन ( गुणों ) से दिशा रूप भित्तियाँ उस तरह खिल उठीं जैंसे 
शलाका ( चित्र की तुली ) ( कूची ) से किसी भित्ति पर चित्र खींचा जाय, 
मन में जिन ( गुणों ) की कल्पना से भी प्रसन्नता के मारे रोमाच हो जाता 
था, ऐसे समस्त गुणों का एकमात्र स्थाव नल राजाओं में सर्वश्रेष्ठ था ॥ ३५ ॥ 
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यस्य च युधिष्टिरस्येच न क्चिद्पार्थों बचनक्रमः मस्मण्डल- 
मिवापापं॑ मानसम्‌ , महानसमिंव सूपकारलसार कमे, कासुकमिव 
सत्कोडटिगुणं दानम्‌ , दानवकुछमिव दृष्तुषपर्वोत्सव राज्यम्‌ , राजीव- 
मिव अमरदितं सर्वदा हृदयम ॥ 
यस्‍्य चेति ॥ अर्थादपेतोडपाथथें:। अन्यन्न पृथाया अपध्यत्वात्‌। अपापं॑ निष्पा- 
पम्र्‌। पक्षेष्पेता आपो यस्मात्‌। सुष्दु उपकारेण सारम्‌ | पत्ते सूपकारे! सूदेः 
सारम्‌। सत्पान्नप्रतिपादनादानं सच्छो भनम्‌ । कोटिः संख्या । पक्षे कोटिस्टनिः । 
शुणो ज्या। वृषों घर्म:। पर्व पौर्णमास्यादि उत्सवः पुत्रजन्मविवाहादिस्ते दृष्टा 
अलनुष्ठिता यन्न । पक्षे वृषपर्वा दानवः । भ्रमः संशयः | पक्चे अमरेम्यो हितम्‌ ॥ 
युधिष्ठिर की तरह जिसका वचन क्रम अपार्थ ( अथरहित ) नहीं था । 
मरुमण्डल ( मरुभूमि ) जेसे अपाय ( अप+ आप > जल रहित ) हैं वंसे ही 
नल अपाप ( पाप रहित ) हृदय का था । 
रसोई घर में जंसे सूपकार ( पाचक ) का कर्म ही सार ( मुख्य ) तत्त्व 
होता है बसे नल में भी सूपकार ( सुल्दर उपकार ) रूप कर्म ही मुख्य अंश 
है। धनुष जैसे सत्कोटि गुण ( सुन्दर यष्टि और प्रत्यच्वा से युक्त होता है वैसे 
नल का दान सत्कोटि गुण ( करोर्णों गुणों से युक्त है या और राजाओं की 
अपेक्षा करोड़ ग्रुणित है । दानव कुल ( राक्षस वंश ) जैसे दुष्ट वृष पर्वोत्सव 
( वृषपर्वा नामक राक्षस के उत्सव को देख चुका ) है वैसे बल का राज्य भी 
दृष्ट वृष पर्वोत्तव ( वृष ( धर्म ) पर्व ( पूणिमा ) उत्सव ( पुत्र जन्म, विवाह 
आदि ) को देखा है। कमल जेपते सदा श्रमर+ हित (श्रमरों से घिरा) रहता 
है वेसे उसका हृदय भी भ्रम + रहित ( सनन्‍्देह रहित ) था ॥ 
यश्च परमहेलामिरतो5प्यपारदारिकः । शान्तज्ुवनयोपपि न 
कुरुपयुक्तः ॥| 
यरचेति ॥ हेला श्वट्भारचेष्टा। यद्वा पर उस्कुष्टो मह उध्सवो यथसयां तस्या- 
मिलायां एथिव्यां रत: | राजन्वती हि मही सदुस्सवा। विरोधे महेला स्त्री शान्त- 
श्रासों नुतनयक्ष । शान्तो जितेन्द्रियः। तथा चुतः स्तुतों नयो नीतियस्य | तथा 
न कुश्सितरूपयुक्तः । पत्ते शान्तनुपुत्रों गाक़ेयः कुरूणां क्षश्नियाणासुपयोगी ॥ 
प्र + महिला ( दूसरे की स्त्री ) में अतुरक्त है फिर भी उसकी अपार 
दारिकाय ( अनेक कन्यायें ) हैं। विरोध । 
पर + मह+ इला ( उत्कृष्ट उत्सवों से युक्त पृथ्वी ) में अनुरक्त है बतः 
अपा रदारिकाओं ( कन्याओं ) वाला है| परिहार | 
शान्तनु + तनय (भीष्म) है फिर भी कुर+ उपयुक्त ( कुरुओं के उपयोग 
में ) नही है, विरोध । 
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शान्त+ नुत + नय ( जितेन्द्रिय और प्रशंसित नीति वाला ) है और कु + 
रूप + युक्त ( खराब रूप वाला ) नहीं है। परिहार । 

[ परमहिला--जो दूसरे की स्त्री में अनुरक्त रहेगा उसकी अपनी अनेक 
लड़कियाँ कहाँ से आयेंगी । विरोध बीज । वह उत्सव सम्पन्न उत्कृष्ट प्रथ्वी का 
सम्राट है । अपने राज्य में सवंथा अनुरक्त है। प्रजा की समस्त बालिकाओं 
को अपनी लड़की समझता है। इसीलिए उसकी अपनी अपार दारिकाएँ 
( कन्याएँ ) हैं। परिहार बीज । 

शान्तनुतनय ( भीष्म ) करुओं के उपयोग में नहीं थे । शान्तनुतनय होते 
हुए भी कुरुओं के उपयोग में न होना यही विरोध का बीज है 

परिहार पक्ष-शान्त स्वभाव वाला और प्रशंसित नीति वाला है तथा 
उसमें कुरूपता का अभाव है। | 


कि बहुना। 
सदाहंसाकुल॑ विश्वन्मानसं प्रचलजलम । 
भूभ्नन्नाथोषपि नो याति यस्य साम्य दििमाचलः ॥ ३६॥ 
सदेति ॥ «भुग्ठतो गिरयो नृपाश्च। तन्नाथत्वं द्योरपि | सत्यष्येवं हिमाचलो 
यस्य साम्य नायाति | यतः | सदाहं सखेद सम | साकुल व्यग्रम्‌ । प्रचलस्कम्पमानस्‌ 
जड॑ व्यामूढम्‌ । मानस चेतः | बिभति । सिद्धान्ते तु मानस सरः। सदेति भिन्नम । 
प्रचकछजले यत्र | शेर्ष प्रतीतम । आकुछशब्दों भावश्रधानों यथा “तिइन्ति अ॑ 
निराकुछा:” ॥ ३४ ॥ 


निरन्तमें चच्चल जल वाले तथा हंसों से भरे हुए मानसरोबर को धारण 
करने वाले भूभून्‍्ताथ ( पर्व॑तों का स्वामी ) हिमालय भी उसकी समानता' 
नहीं करता । 

[ क्योंकि हिमालय सदाहं ( खेद पूर्वक ) साकुल ( व्यग्नता के साथ 
प्रचलतू ( काँपते हुए ) । 


जलम्‌ भानसं (जड़ हृदय को या जड़ मानसरोवर को) धारण करता है। 


राजा'तल सदाहू, सत्कुल, कम्प युक्त, तथा जड़ हृदय को धारण नहीं 
करता भूभून्ताथ नल भी है और हिमालय भी । किन्तु सदाहु और साकुल 
मानस को जसे हिमालय धारण करता है वसे नल सदाह और साकुल मानस 
को धारण नहों करता । नल के पास दाह और व्याकुलता की कोई स्थिति 
नहीं है। ड और ल में अभेद माना जाता है इसीलिए जलशब्द से जड़ अर्थ 
लिया जाता है । |॥ ३६ ॥। 


कद नलचम्पूर 


अपि च | 
तेयक्त अप ली 

नक्षत्रभूः क्षत्रकुछप्रसतेयक्तो नमोंगेः खल्ु भोगभाजः । 

सुज्ञातरूपो5पि न याति यस्य समानता काश्चनकाश्वनादिः ॥३७॥ 

नक्षत्रेति | यस्य नलस्य काश्चनाद्रिमेरुः काआ्चन काश्विदुपि समानता नायाति | 
सुष्ठु जातरूपं सुबर्ण यत्र । नलपक्षे रूप सोन्दर्यम्र । अतो द्वयोरपि सुज्ातरूपत्वा- 
तस्घाम्ये निषेध! । यतो नाय॑ ज्ञसत्राहृवति स्म। तथा भोगेन युक्त:। नलस्य शत॒त्त्र 
प्रसतिभोॉंगभाक | सिद्धान्ते तु नक्नत्नाणां भूः स्थानम्‌ । तथा नभसि गच्छन्ति ये 
तनमोगद्वयुक्तः ॥ ३२७ ॥ 

सु+जातरूप ( स्वर्णमय ) काचनाद्वि ( सुमेरह ) भी नल से कोई 
समानता नहीं रखता, क्योंकि काआनाद्वि च+क्षत+ भू ( क्षत्रिय कुल में 
उत्पन्न नहीं) है जब कि नल क्षत्रकृल प्रसूति (क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ) है । 
काखनाद्वि न+ भोग + युक्त ( भोग युक्त नहीं ) है जबकि नल भोगभाज्‌ 
( सुख ऐम्वर्य आदि पदार्थों से सम्पन्न है। इसीलिये काच्चनाद्ि से नल की 
कोई समानता नहीं है । 

सिद्धान्तपक्ष :--का अनाद्िरि नक्षत्र भू (६ नक्षत्रों का उत्पत्ति स्थान ) है । 
नभोग ( आकाश मार्ग से जाने वाले देवताओं से ) युक्त है ।। २७॥ 


तस्य च मद्दामहीपतेरस्ति सम प्रशस्तिस्तम्भः सकलश्रुतिशास्त्र- 
शासनाक्षरमालिकानाम्‌ , न्यग्रीघपादपः पुण्यकर्मप्रोह्ाणाम्‌ , आकरः 
साधुव्यवद्दाररलानाम । 

उस महा महीपाल ( राजा नल ) का मल्ची श्रुतशीख नाम का ब्राह्मण 
था। वह समस्त श्रतियों, शास्त्रों एवं शासन ( नीति ) विद्याओं का प्रशस्ति 
स्तम्भ ( आधारस्तम्भ ) था। समस्त पुण्यकर्म रूप कर्मों के प्ररोह (अंकुरण) 
के लिये वठवृुक्ष था । सुन्दर व्यवहार रूप रत्नों का आकर ( समुद्र ) था । 


प्रशस्तिस्तम्भ :--जेसे किसी की प्रशंसा किसी शुद्र पत्थर पर लिखकर 
स्थायी कर दी जाती है वेसे ही उत्त ब्राह्मण के हृदय पर समस्त विद्या 
अत्यन्त स्पष्ट ढंग से संक्रान्त हो गई थीं । 

न्यग्रोधपादप :--वटवृक्ष से जेसे कई प्ररोह ( वरोह ) निकलते हैं और 
लटकते-लटकते पृथ्वी से सम्पक कर एक नया मूल ही स्थापित कर देते हैं 
वेसे श्रुतशील से अनेक नवीन पुण्य व्यापार प्रतिदिन हुआ करते थे । ] 


इन्दुः पार्थिवनीतिज्योत्स्नायाः, कन्दः सकलकलाहुरकलापस्य, 
सागर: समस्तपुरुषगुणमणीनाम्‌ , आलानस्तम्भश्वपल्राज्यलक्ष्मी- 
करेणुकाया:, सकलभुवनव्यापारपारावारनोकण्णधारः, खुधाम्भोनिधि- 


अथम डच्छा्‌सः पाए 


डिण्डीरपिण्डपाण्डुरयशः कुशेशयखण्डमण्डितसकलसंसारसरा:, 
सरागीकृतसमस्तपार्थिवाजुजीवी, जीवितसमः, प्राणसम;, हृद्यसम: 
शरीरमाश्नणिन्नो द्वितीय इवात्मा, कुछक्रमागत: संक्रान्तिदर्पणः 
खुखदुशखयो5, स्थमावालुरक्त, शुत्रि,, सत्यपूतवाक , कृतज्ञ:, ब्राह्मणः 
सालड्रायनस्य सनुः श्रुवशी छोनाम महामन्त्री ॥ 

तस्य चेति ॥ तस्य नरश्पतेः श्रुतश्नीको नमामात्यो5स्ति सम आसीतव। यशसां 
कुशेशया नि, संसारस्य सर उपमानम ॥ 

राजनीति की किरणों ( दिव्य सिद्धान्तों ) के लिये इन्दु ( चन्द्र ) था। 
समस्त कला रूप अड्डकुर समूलःका मूल था । मनुष्य में रहने वाले समस्त गुण- 
रत्तों का सागर था | चच्चल राजलक्ष्मी रूप करेणु (हथिनी) के लिये आलान 
( बन्धन स्तम्भ ) था। समस्त संसार के व्यापार सागर में खलने वाली 
(प्रजाजन के जीवन रूपी) नौका का कर्णधार था। अमृत समुद्र के तरज्ों से 
उत्पन्न होने वाले फेन पुञज्ञ की तरह अत्यन्त स्वच्छ यश रूप कमल समूह से 
सम्पूर्ण संसार सरोवर को अलंकृत कर दिया था। सम्पूर्ण सामनन्‍्त राजाओं को 
अपने में अनुरक्त कर लिया था। राजा नल के लिए वह ( मन्त्री ) जीवन के 
ससान था । हृदय के तुल्य था। केवल शरीर ही भिन्न था । वस्तुतः राजा 
की दूसरी आत्मा ही था । कुल क्रम (कई पुस्त) से मन्‍्त्री पद पर उसका वंश 
काम करता आ रहा था। सुख और दुःख दोनों स्थितियों में दपंण की तरह 
प्रांजल था । राजा के स्वभाव से 'स्तेह रखने वाला, पविन्न, सत्य से पव्ित्रित 
वाणी बोलने वाला वह सालछझ्ूायत पुत्र था ।। 

मित्र च मन्‍्त्री च सुहृत्मियश्व विद्याययःशीलगुणें! समानः । 

बभूव भूपस्य स तस्य विप्रो विश्वम्भराभारसह्ः सद्दायः ॥३८॥। 

वह ब्राह्मण उस राजा का सित्र, मन्त्री, प्रिय एवं सुहुत्‌ था । विद्या, 
अवस्था आदि में समान था और पृथ्वी का भार धारण करने में सहायक 
था | रे८ ॥॥ 

अपि थे । 

ब्रह्मण्यो5पि बरह्मवित्तापहारी ख्रीद्युक्तो5पि प्रायशो विप्रयुक्तः 

सद्देधोषपि डेषनिम्ुक्तचेताः को वा ताहग्डश्यते अ्रयते वा ॥७९॥ 

ब्रद्मण्य इति ॥ ब्राह्मणे द्वितों बरह्मण्यः। तथा बह्म वेज्षि। तथा तापहारी । तथा 
विप्रेद्विजेयुक्त। तथा शब्शोभनों वेषो यस्य | विरोधांशः सुगम एव ब्रह्मवित्त 
त्रह्मस्वम् । विप्रयुक्तो वियुक्तः ॥ ३५ ॥ 

ब्रह्मण्य ::- (बाह्मणों का हित चिन्तक) होता हुआ भी ब्रह्मवित्तापहारी 
( ब्राह्मणों की सम्पत्ति का हरण करने वाला ) था । विरोध । 


४८ नलचम्पूः 


ब्रह्मण्य ( विप्रों का हित चिन्तक ) 'था और बह्मावित्‌ + तापहारी (बह्य- 
विद्या का जानकार और प्रजाजन के ताप का हरण करने वाला) था | परिहार। 


स्त्री युक्त रहता हुआ भी प्रायः विप्रयुक्त ( वियोगी ) बना रहता था। 
विरोध | 
स्त्री युक्त था विप्र + युक्त ( ब्राह्मणों से यक्त ) भी था | परिहार । 


सद्देष ( द्वेष सहित ) था फिर भी द्वेष निमुक्त चित्त वृत्ति वाला था । 
विरोध । 


सद्देष ( सुन्दर वेष यूक्त ) था भर उसकी चित्त +वृत्ति द्वेष रहित थी । 
परिहार । 

| यह ब्रह्मण्य होता हुआ भी ब्रह्म वित्तापहारी, स्त्री यूक्त होकर भी 
विप्रयुक्त ( वियोगी ), सद्बंष होता हुआ भी द्वेष वियुक्त था, ऐसा कौन देखने 
या सुनने में आता है ॥ ३६ ॥ | 


अथ स पार्थिवस्तसिमन्नमात्ये परिजनपरिवुद्धे प्रोढप्रेमणि निगूड- 
न्त्रे मन्त्रिणि तृणीकृतस्त्रेणविषयरसे सोराज्यरागजनने जननीयमाने 
जनस्य, सर्वोपधाशुद्धबुद्धों निधाय राज्यप्राज्यचिन्ताभारममिनव- 
योवनारम्भरमणीये रम्यरमणीजननयनहृदयप्रिये प्रियहुमासि जित- 
मद्नमहस्यपद्सितसुरासुरसोभाग्ययशसि. विस्मापितसमस्तजन- 
मनसि लसल्ावण्यपुज्ञपराजितसकल्समुद्राम्मसि कान्तिकटाक्षित- 
चन्द्रमसि वयसि वर्तमानो मानितमानिनीजनयोवनसबंस्वः स्वयम- 
नवरत सकलसंसारखुखसन्दोहमन्वभूत्‌ ।। 
अथेति ॥ अथानन्तरमेवं॑ वर्णनीयेड्माध्ये राज्यभार॑ निवेश्येवं वर्णनीये वय॒सि 
वर्तमानों राजा सुखातिशय सिघेवे ॥ 


वह ( मन्त्री ) परिजन समूह से दृढ़ था| प्रगाढ़ प्रेमी था । मन्त्रों (राज- 
कीय गुप्त मन्‍्त्रणाओं ) को गुप्त रखता था | स्त्री सम्बन्धी विषय रस' को तृण 
समझता था। सुन्दर राज्य निर्माण में ही राग रखता था। प्रजाजन को जननी 
की तरह प्रतीत होता था। समस्त उपधाओं ( कपठ आदि दुष्टताओं ) से 
रहित था । अतः उस पर राज्य विषयक विशिष्ट चिन्ता का भार सौंपकर वह 
राजा नवीन यौवन प्राप्त करने के कारण रमणीय, मनोहर रमणियों के नेत्रों 
और ह्ृदयों को प्रिय, प्रियडूगु पुष्प की तरह सुकान्त, कामदेव की कान्ति को 
भी जीतने वाले, देवों और दानवों के सौन्दर्य यश को तिरस्कृत कर देने वाले, 


७  नद््यरूपु्‌: 


[| भगवान्‌ शंकर को पाव॑ती से सम्बद्ध करने के लिये हिमालय के एकदेश' 
में कामदेव बाण छोड़ा था। पावती से परिणय होने के बाद वही कामबाण 
बर्षा की भूमि शिवजी की विहार भूमि बनी । | 


कदाचिद्च्युत इव शिशिरकमलाकरावगाहनोत्पन्नपु छकको रकित- 
तहुरन्तभोगभाक्सुखमन्वतिष्ठत्‌ ॥ 
कदाचिदिति ॥ कमलानामाकरों वनम्‌ । पक्ते कमछायाः थ्रियः करः पाणिः । 
अनन्ताभोगोउनेकबिलासः शेषाहिवपुश्च ॥ 
विष्णु जेसे शिशिर ऋतु में कमला + कर (लक्ष्मी के हाथों) का आलिज्भन 
करने से रोमाशज्वित होकर असंख्य भोग ( फणाओं ) को धारण करने वाले 
शेषनाग के शरीर पर सुख पूर्वक विश्वाम करते हैं, वसे ही नल भी कभी 
शिशिर काल में कमलाकर ( कमल सरोवर में अवगाहन ( सस्‍्तान ) करने के 
कारण शरीर में रोमाच् आदि का अनुभव करता हुआ असंख्य सुखों का 
अनुभव करता था ॥। 
कदाचन नक्िनयोनिरिधव राजसभावस्थितः प्रजाव्यापारम- 
बिन्तयत्‌ ॥ 
कदाथनेति । राक्षः सभा | पक्चे रजसा गुणेन निवृत्ते भावे स्थितः॥ व्यापारो 
व्यवहारो निर्माणं व ॥ 
जेसे नलिनयोनि ( कमल से :उत्पस्त होने वाले ब्रह्मा ) राजस + भाव 
( रजोगुण सम्बन्धी भाव ) से पूर्ण होकर प्रजा सृष्टि के व्यापार की चिन्ता 
करता है वैसे नल भी राज़ + सभा ( राजगोष्ठी ) में अवस्थित होकर प्रजा 
कार्य के विषय में विचार करता था ॥| 
कदाचिन्मयूर इव कान्‍्तोन्नमत्पयोधरमण्डलिविकासेन दृर्षेम- 
भजत्‌ ॥ क्‍ 
कदाचिदिति । कान्ताकृना काश्या च। पयोधरः स्तनो मेघश्चन । विछास उप- 
भोगः स्फुश्ण च ॥ 
जैसे मयूर ( मोर ) कान्‍्त (सुन्दर) उन्नमत्पयोधर (उमड़ते हुए बादलों 
के समय में मण्डलिविलास (गोलाकार होकर नृत्य) करता हुआ आनन्द का 
अनुभव करता है बसे वह भी कभी कानन्‍्ता (रमणी) के उन्चमत्पयोधर (उदच्रत 
स्तनों) के साथ मण्डलिविलास (आलिज्भुन) कर सुख का अनुभव करता था ॥। 
[ मयूर उमड़ते हुए बादलों के मण्डलि विलास ( चक्कर लगाने ) के 
समय पूर्ण प्रसन्‍न हो जाते हैं। मण्डलिविलास मेघ भी करता है। वर्षा के 


जअथम उच्छरासः ] 





दिनों में इधर-उधर चक्कर लगाता है। मयूर भी मण्डल कै) 
बविलास करता है। मथूर का अपना विलास भी उसके लिये 
और मेघ का विलास भी उप्तके लिये आनन्दकर है | ।। 


कदाचिन्नक्षत्रराशिरिवाश्विन्य। सेनया समन्वितो म्॒गानुसारी 
बहुशष्पवनमार्ग बश्राम ॥ 


कदाचिदिति ॥ अश्वाः सन्त्यस्थाँ तथा सेनया युक्तः तथा झ॒मानुगामी बहुबाल- 
तृणपथे5श्राम्यत्‌ | पक्ते अश्विनीझूयों नक्षत्ने। इनेन रविणा घट्द से नयेत्य श्विती विदेष- 
णमस्र । बहुश इति भिन्नम्‌। पवलसार्गों चयोः। अन्न पकाराष्प्राग्यिसर्भनीय उपध्मानीयो 
वा । शष्पपदे तु षकार एवं । तदेवंरूपभेदे5पि श्रुतिसास्याज्न दोष हूति कविसमय:। 
तथा च चण्डदासकृते श्रीचण्डिकाचरिते महाकाब्ये--'पृष्पादपामिह सदाधियमे 
समख्ठद्धया पुष्पादपाः फलभराच विनम्नभावम्‌ । पृच्पादपापि इधसो सुनिवस्सुजन्मा- 
पुष्पादपाति मधु साथु मधुबतौधाः, अध्या्थ:--अपां जछानाम । अधियगमे 
प्राप्ती सल्यास्‌। पुष्षास्कुसुमात्‌। फलभरात्फछातिशयात्‌ चया समृद्धिस्तया। 
पादपास्तरवों विनम्रभावमापु:। सम्रद्धो हि नम्नता स्थात्‌। छाधिगमः पुष्प- 
फलनां हेतुः। तानि च सम्रद्धे!। सा च नम्नाताया इति। तया पुष्पाणामद्धन्वर्ण 
यत्र। तथा5पापि पापरहितस्‌ । शोभनं जन्म तथा सुनयो दुधति । लह्ठदेतेडपि मधु- 
ब्रतोधाः सुजन्म धारयन्तः सन्‍्तो मधु सकरन्द्मपुः पिबन्ति सम । पादे्‌रडधिमिः 
पादेशु मुलेषु वा पतन्ध्यभीदणमित्यनेन साथुप्राजुयों क्तिः । अश्नायुक्पाइयो: पकार 
ए्‌व । युक्पादयोस्तु विसर्जनीयोपध्मानीयान्यतर एवं न तु षकारः। परंश्ुुतिसास्याश्र 
दोषः। एवमेब विस्र्जनीयजिह्ामुलीयषकारेष्वपि तथा "थे सहजनिष्कलक्लाचरा 
अपि:भान्ति विखिकूटगामात्‌। सुचियः काष्टादशकंधराबिक सपदि तेडश्लुबते। 
अस्थार्थः-लह जो$कत्रिमो निःकलक्लो निर्दोष आचारो थेषां ते सुक्षियः काश्ठादशर्क 
दिकचक घरः पव॑त रधिकमश्नुवते व्याप्लुवन्ति | स्लीणामभाषो निश्चि। कु छुझ् । 
तस्य गमो अंशः समाहारदवन्द्दः। एतेन जितेन्द्रियत्वोकिः। अपिपिरोधे। येषां 
किछ सहजस्वर्णायां लज्लार्यां चारो गतिः। ते कर्थ त्रिकूटाचकगमनासा व वेन भान्ति। 
दृशकन्चरों रावणः काष्ठा दिशः। क्षत्र स्वर्णार्थनिष्कशब्दे षकार एव निष्कलडशब्दे 
जिद्वामूलीयविसगों इति घोध्यम ॥ 


जँसे नक्षत्रों का समूह सेन (स+ इन ८ सेन ( सूर्य सहित या सूर्य स्थित) 
अश्विती नक्षत्र से अन्वित होकर मृूगशिरा नक्षत्र का अनुगमन करता हुआ | 
बहुधा पवन मार्ग (आकाश) में भ्रमण करता है वैसे तल भी कभी आश्विनी । 
सेना (अश्व बहुल सेना) से युक्त होकर (आखेंट के प्रसड्) में मगों का पीछा 
करता हुआ बहुशष्पवन (अधिक घासों से युक्त वन) में परिभ्रमण करता था ॥ 
कदाचिदाजनैय इवाक्षविनोद्मन्वतिष्ठत्‌ ॥ 


कदाचिदिति ॥ अछ्ेः पाशकेः विनोद क्रीडाम्‌। पत्ते अद्स्थ राजणेए। जिनोदी 
वधम्‌ ॥ ह 


प्श्श्‌ नलचम्पू: 


जैसे आज्ञनेय ( अज्जञनि पुत्र हनुमान्‌ ) अक्ष ( रावण पुत्र अक्षय कुमार ) 
का विनोद ( वध ) किये वैसे तल भी कभी कक्ष ( झूत क्रीडा ) से विनोद 


करता था 


बे 
कदाचिद्वानरेश्वर इव सुग्रीवो वदेहीति ब्रवाणस्यालघुकाकुस्थ- 
स्यार्थिनः प्रार्थना क्रियतां सफलैति वानरपुज्ञवानादिदेश ।। 
कदाचिदिति ॥ शोभना औचा यस्य | वे स्फुटा्थें । मझां देहीति ब्रवाणस्य | तथा 
आ समन्ताछुध्व्यां काकौ भिन्नकण्ठध्वनौं तिष्ठतीत्यछघुकाकुस्थस्तस्थ याव्च्या- 
वशास्स्वर्सेद्वतो5थिनो याचकस्य प्रार्थना सफछा क्रियतामित्यम्रुना प्रकारेण नर- 


पुड़वान्नरश्रेष्टानादिष्वान्‌। वा सम॒ुच्चये। पक्षे बंदेही सीतेति प्रछलपतो3लघोगुरो 
रामस्य काकुरस्थस्य सप्रयोजनस्य प्रार्थना सफला क्रियतामिति वानरपुड्न्‍नचान्कपीश 


सुपग्रीवो नियुक्ततान्‌ ॥ 

जैसे वानरेश्वर (बन्दरों के स्वामी) सुग्रीव “वदेही ( सीता सीता ) कह 
कर प्रलाप ( ऋन्‍दन ) करते हुए अलघु काकुत्स्थ ( विशाल महत्त्व वाले ) 
भगवान्‌ राम रूप अर्थी (याचक) की प्रार्थना सफल करो” यह आज्ञा वानर 
श्रेष्ठों को दे रहे थे उसी तरह सुग्रीव (सुन्दर गन वाला) नरेश्वर (नल) भी 
“वे + देहि ( निश्चित रूप से दो ) यह आलघु ( अत्यन्त नम्नता पूर्ण ) काकु 
( ध्वनि ) से बोलने वाले अर्थी ( यातरकों ) की प्रार्थना को सफल करो” यह 
आज्ञा अपने नरपुद्भवों ( वरिष्ठ कर्मचारियों ) को देता था ॥ 

[ वानर राज सुग्रीवपक्ष में वानरेश्वर और वानर पुड्धव ज्यों के त्यों हैं 
किन्तु नल पक्ष में वा हंटा दिया गया है। अतः नरेश्वर और नरपुद्भव अब- 
शिष्ट रह जाते हैं । | ॥। 


कदाचिन्मकरकेतन इब खुमनसो मांगेंणान्‌ विधाय स्वमगुण 
कर्णपूरीचकार ॥ द 

कदाचिदिति ॥ मार्गणान्याचकान । इष्टाथसंप्रदानेन सौमनस्ययुक्तान्विधाय स्व* 
स्य गुण व्यागाख्यं जगतो5पि कर्णों पूर्यते अनेनेति कर्णपूरः। वो कर्णपूरीचकार । 
पच्चे सुमनसः पुष्पाणि । सार्गणा बाणाः। गुणो ज्या । कर्णपूरः कर्णान्‍्तक षंणस्‌ ॥ 

जैसे मकरकेतन (कामदेव) सुमनस ( फूलों ) को मागण (बाण) बनाकर 
अपने गुण (धनुष की प्रत्यच्चा) को कानों तक खींच कर छोड़ता है वैसे नल 
भी मार्गण (याचकों) को सुमनस (सन्तुष्ट चित्त वाला) बनाकर अपने (त्याग 
रूप ) गुण से ( जगत्‌ के ) कान को भर दिया ॥ 

[कामदेव पक्ष में “सुमनसो मार्गणान्‌ विधाय” यह अच्वय करना है और 
नल पक्षःमें 'मार्मणान्‌ सुममसो विधाय यह अन्वय करना है । अर्थात्‌ कामदेव 


प्रथम उच्छासः ५३ 


पक्ष में फूलों को बाण बनाकर अथे है और नल पक्ष में 'याचकों को सन्तुष्ट 
बना कर” यह अर्थ है | ॥ 


कदाचिदम्भोनिधिरिवोचे:स्तननामिरम्या$, कृतानिमेषनयन- 
विश्रमा:, सकन्दर्पा), सिषेवे वेलाविलासिनीः ॥ 

कदाचिदिति ॥ उच्चे: स्तनाभ्याँ नाभ्या च रम्या। तथा निन्निमेषनेत्रल्लीछाः 
सकामाः | चेलायाँ वारके विछसन्ति भोगायोपतिष्ठन्त इस्येवंशी छा वारखीः। सिषेवें 
अभ्भोनिधिस्तु बेजा अम्भोवृद्धी:। कीहशीस्ताः । उच्चेःस्तननेन शब्देनासिरस्याः 
तथा कृतमनिमेषाणां मत्स्यानां नयन॑ प्रापणं येस्तथोक्ता विविधा अमा आावर्ता 
यासु | तथा क॑ जल तस्य दर्पण मोक्षेण सह । दृपेमोचनाथंत्वात्‌ । तथा विलसन्त्य- 
भीचणम्‌ ॥ 

समुद्र जैसे उच्चें: स्तनन (अधिक गर्जन) के कारण अभिरम्य (रमणीय), 
अनिमेष (मछलियों) के नयनों एवं विशिष्ट ढछु के श्रमों (लहरों) वाली, के 
(जल) के दर्प (त्याग) रूपकार्य से समन्वित वेला (किनारा) रूप विलासिनी 
(नायिका) का सेवन करता है उसी तरह कभी नल भी उच्चेः स्तन (उन्नत 
स्तन) एवं सुन्दर नाभि के कारण रम्य निर्भिमेष आँखों के विश्रम ( विलास ) 
को उत्पन्न करने वाली, सकनन्‍्दर्य (सकाम) बेला (उचित समय) पर विलासिनी 
(नायिकाओं) का उपभोग करता था । 

[अर्थात्‌ समुद्र जैसे अधिक गर्जन के कारण रमणीय मछलियों के नयनों एवं 
विशिष्ट ढड़ की लहरों वाली, जलत्याग रूप कार्य से समन्वित तटी रूप 
विलासिनी का सेवन करता है वैसे नल भी उचन्चत सतत एवं ताभि के कारण 
रम्य निर्मिमेष आँखों के विलास को व्यक्त करने वाली सकाम वेला 
विलासितियों ( वाराज्भुनाओं ) का उपभोग करता था । ] ॥ 


कदाचिदृशरथ इवायोध्यायां पुरि स्थितः सुमित्योपेतो रममाण- 
रामभरतप्रेक्षणेन क्षणमाह्नाद्मन्वभूत ॥ 

एवमस्य सकलछजीवलछोकछुखसन्तानमनुभवतो यान्ति दिनानि ॥ 

कदाचिदिति ॥ न योदु्घु शक्याथ्योध्या संज्ञा च। तस्‍यां पुरि। सुमित्रेरुपेत 
झुमित्रया कलत्रेण । विलासन्त्यो रामा विलासिन्यों यत्र तेन भरतसड़ीतेन 
विक्रीडद्रामभरतयोरवलोकनेन चाह्माद नको दुशरथश्व सेजे ॥ 

जसे राजा दशरथ सुमित्रा वामक पत्नी के साथ अयोध्या नगरी में स्थित 
होकर खेलते हुए राम और भरत को देखकर कुछ क्षण तक आनन्द का 
अनुभव करते थे उसी तरह नल भी अपनी अयोध्या ( अविजेय ) नगरी में 
 सुमित्रोपेत (सुन्दर मित्रों से समस्वित) होकर विलास पूर्ण रामाओं (नायिकाओं) 


5छ नलचम्पूः 


के भरत (शास्त्रीय संगीत) को सुनकर एक क्षण आह्वाद का अनुभव करता 
था ॥।| इस तरह सम्पूर्ण संसार की सुख परम्परा के अनुभवों के साथ इसके 
दिन बीत रहे थे ॥ 
[सानो वर्षा रूप नायिका महाराज नल को देखने के लिये आ रही थी 
ते पूरे।अनुच्छेद का कर्थ वर्षा और नाथबिका दोनों पक्षों मे करता होगा । | 


अथ कदाचिदुश्नमत्पयोधरान्तरपतद्धारावछ्ीविरशाजिताः, कमल 
दुछकान्तनयना+, सुरचापचक्रवक्रछुवः विधन्मणिमेखलालडुगर- 
धारिण्यः, शिक्षानाम्॒ुक्कलहंसकाः, प्रोंडकरेणुसश्वारहारिण्यः, कम्र- 
कन्धरा$ तिरस्कृतशशाहुकान्तिकछापोच्चमुखभण्डलाः सकलजगजऊज्जे 
गीयमानशुणमिममजुपमरुपछावण्यराशिश/ऊित राजानमवलछोकयितु- 
मिच तरन्ति सम वषों: ॥ 

अधेति ॥ अनन्तरं कस्मिन्नपि सघमये नृपसवेछितुं वर्षा अवातरन्‌। बर्षा शब्द- 

गतस्रीत्वेन वर्षाणां साथ्षारखीत्वमध्यवसितम्‌ । ततश्ष पयोचरा मेघाः स्तनाश्र । पत्त- 
छारावली पतन्ती घाराश्रेणी चलन्ती हारावली च। यहा पयोधरयों: स्तनयोरन्त- 
मंध्येडपतन्ती5सिसं हतत्वादप्रविशन्‍तो हारा यासाम्‌ । तथा वलीभिरुदरे लेखामि- 
विशाजिता। | कमछबुछानां कान्तमिष्ट नयनसतिचाहने याप्ताम्‌ । बर्षाणां ह्ाति- 
बाहने कमलानामुज्ञासः। पत्ते कमरूदुलूवस्कान्तनेत्रा:। इन्द्रधमुश्चक्रमोेष बकरे अ्रवो 
यासाम्‌। पत्ते सुरचापथक्रवद्ुक्श्नवः । विधदेव मणिसेखला ता तथालसध्यथ 
कस्य जलस्थारं वेग घारयन्ति । यद्वा करस्य राज्े देयांशस्य धारिण्यः। बर्षा हि 
सस्यादिसाधकरवारकरस्यथापि साधनम्‌ । पक्षे विद्योतमानसणिकाड्ीभूषणघारिण्यः 
शिक्षाना गजन्त्यस्तथा मुक्ता मानस अति प्रस्थापितहंसका यात्रिः। यद्दा मुक्त 
हंसामि कानि जकानि यासु। तत्समये हंखानां मानसे गमनात्‌। पत्ते शिक्षाने 
शब्दायमाने आमुक्त बद्ू हंसके चरणासरणे यासाम्‌ । प्रकर्षणोढं क॑ जले तेन रजः 
संचाररोधिकाः। पे प्रगत्भगजगमनमनोशज्ञ। क॑ जल घरन्तीति कंघरा सेघास्ते 
कम्रा रम्या यासु | पच्चे कंधरा औचा ॥ छादितवशशाइ्कान्तयः। तथा काय पानी- 
याय छापाः। कछापाः। कुट्ुग्बिनीजनगीयमानरासकाः। तेरुचमुखा मेघालोक- 
नायोन्मुखा मण्डका देशा याघ्ु । पश्चात्कमंधारयः पच्चे निदितेन्दु दीप्स्य तिशयमुच्च- 
मुत्कृछसुन्नतकपोछं वा सुखबिग्बं यासास्‌ ॥ 

वर्षापक्ष :--उमड़ते हुए बादलों के मध्य से गिरती हुई धारा के समुह से 
अलड्कृत कमल दलों के लिये कान्त + नयन ( प्रिय आग्रमन वाले ), इन्द्र के 
धनुर्मण्डल रूप टेढ़ी भोहों वाली, विद्युद्रप मणिनिरमित मेखलाइलइकार (कटि- 
भूषण) को धारण की हुई, शिज्जान (गर्जन) से कलहंसों (सुन्दर हंसों) को 
मानसरोबर की ओर आमुक्त (छोड़देने) वाली, प्रौढ़ (धारा प्रवाह) के (जल) 
के कारण रेणु (धूलि) के संचार (उड़ान) को नष्ट कर देने वाली कम्र कन्धर 


(सुन्दर जल को धारण करने वाले मेघों) वाली शशाडूः ( चन्द्रमा ) की कान्ति 


अथम उच्छ(सः जज 


को तिरस्कृत (आच्छादित) कर देने वाली, तथा क (जल) के लाप (आवाज 
गर्जन) से लोगों के मुख मण्डल को ऊपर उठा देने वाली वर्षा पूरे संसार के 
द्वारा व्ये गुण वाले अद्वितीय ढज्भ के सौन्दय राशि से सुशोभित उस राजा को 
देखने ही के लिए मानो उतर रही थी । 

नायिका पक्ष :--उन्नत पयोधर (स्तनों) के बीच लोठटती हुई हारपडिक्त 
से सुशो भित, कमल के समान सुन्दर नेत्रों वाली, विद्युत्‌ सदृश मणिमय कटि 
भूषण धारण करने वाली, शिक्षान (मधुर शब्द करते हुए) हंसक ( नूपुरों ) 
को चरणों में आमुक्त ( बन्धन ) करने वाली, प्रौढ़ करेणु ( उत्कृष्ट हथिनी ) 
के संचार ( ग्मन ) को भी (अपने गमन से) न्‍्यक्क्ृत कर देने वाली सुन्दर 
कत्धों वाली, शशाडू: (चन्द्रमा) की कान्ति को अपनी भाह्वादकता से तिरस्कृत 
कर देने वाली, उन्नत मुखमण्डल को धारण की हुईं तायिका । 

वर्षापक्ष :पत्तद्धारावली->पतत्‌ + धा रावली--धा रा पड्क्ति जिसमें गिर 
रही हैं। कमलकान्तनयनाः--यहाँ नयन शब्द आगमन अर्थ में प्रयुक्त हुआ 
हैं। अर्थात्‌ कमलों को कान्‍्त (प्रिय) है नयन (आगमन) जिवका | वर्षा का 
आगमन कमलों को बहुत प्रिय है। सुरचाप :--इन्द्र धनुष रूप ठेढ़ी भौंहों 
वाली । अर्थात्‌ वर्षा रूप नायिका की भौंह इन्द्र धनुष ही है। विद्युत्‌ :-- 
विजली ही उसकी मणिमय करधनी है । शिक्ञान--बादल जब गरजने लगते 
हैं तो हंसों को समझ में था जाता है कि अब उन्हें अपना स्थान छोड़ कर 
मानसरोबर चला जाता चाहिये। वर्षा के दिनों में हंस मानसरोवर चले 
जाते हैं। प्रौढ़ + क + रेणु + सच्चा र + हारिणीः प्रौढ़ जल से धूलि संचार को 
नष्ट कर देने वाली, जब वर्षा पर्य्याप्त हो जाती है तो धूलि उड़ना बन्द हो 
जाता है। कंधरः--क का अथे जल है। अतः कंधराशब्द जलधारि का 
अर्थ में प्रयुक्त होता है। तिरस्कृत:---बादल चन्द्रमा की किरणों को रोक 
लेते हैं। चन्द्रमा उदित रहते हैं फिर बादलों के रहने पर अंधेरा रहता है । 
उच्च सुख मण्डला का कलापान्त पूर्व पद से कर्मंधारय समास हुआ है । 
बादल आकाश में एक अनियमित पदार्थ है। अनियमित पदार्थ हठात्‌ आदमी 
को कौतूहल में डाल देता है । बादलों को देखने के कोतूहल से लोग शिर 
ऊपर उठा लेते हैं । 

नायिका पक्ष :--वर्षा के प्रायः सभी विशेषण नायिका पक्ष में लगते हैं । 
पतत्‌ + हारावली--स्तनों के बीच हार पद्चिक्त लोट रही है। कमलदलकान्त+ 
नयनाः---कमल दल की तरह सुन्दर नेन्नों वाली | ठेढ़ी भौंहें इन्रधनुष की 
तरह हैं। विद्युत्‌ सदूश मणिमय काध्ची धारण की हैं। शिक्षान:--ध्वनि. 
करते हुए सुन्दर हंस को (नृपुरों) को बाँधी हैं । उच्चत मुख मण्डल वाली हैं।] 


पद नलचम्पूर 


यत्र थ । 
आकर्ण्य स्मरयोवराज्यपटहं जीमूतनूत्नध्वनि 
नृत्यत्केकिकुटुम्बकस्य दूधत मन्द्रां सदक्कक्तियाम्‌ । 
उन्मीलज्नवनीलद्छकन्दब्याजेन.. रोमाश्विता 
हर्षेणेव समुच्छिता वसुमती दधे शिल्रीग्ध्रध्वजान ॥ ४० ॥ 
आकर्ण्येति ॥ युवा चासौ राजा चेति युवराजस्तस्थ भावो यौवराज्यम्‌ । कामस्थ 
तरुणराजत्वपटहोपम॑ नृत्यस्केकिनां व सदद्ावधि दुधानं घनगर्जितं श्रुत्वा मुदेव 
घिफसस्कम्दरुछु लेन पुलकिता भुरभूत्‌ । शिलान्प्रष्यज्ञानधारयत्‌ ॥ ४० ॥ 

और उसी वर्षा समय में-- 

काम के यौवराज्याभिषेक के अवसर पर नाचते हुए मयूर परिवार की 
गम्भीर ध्वनि रूप मृदज़्ध्वनि से समन्वित जीमूत ( बादल ) के नवीन ध्वनि 
रूप पटह (नगाड़े) को सुन कर अडकुरित होते हुए नवीन एवं नीले कन्दलों 
(अडकुरों) के बहाने रोमाच् व्यक्त करती हुई वसुमती ( पृथ्वी ) मानो हर्ष 
से शिलीन्ध्र-ध्वजों (गोबरछत्त) को धारण कर रही थी । 

[ वर्षा काल में काम युवराज बन रहा है। मयूरों की ध्वनि मृदज्लु का 
काम दे रही है । बादल का गर्जन नगाड़े का काये पूर्ण कर रहा है। नवीन 
अडुकुरों के बहाने वसुन्धरा रोमाच व्यक्त कर रही है भोर भ्रसन्‍नता के मारे 
शिलीन्ध्रध्वजों को धारण कर रही हैं ।। ४० ॥ | 

अपि थे । 

पर्णँः.. कर्णपुटायितेनंवरसप्राग्भारविस्फारिते: 
शृण्घन्ती मधुर च्युमण्डठमिलन्मेघावललीग्जितम्‌ । 


शाखाग्रश्रथमानसो रमभर भ्रान्तालिपालिध्वजा- 
स्तोषेणेव वद्दन्ति पुष्पपुछक घाराकद्म्बदुमाः॥ ४९ ॥ 
पर्णेरिति । वसस्ते पुष्प्यल्ति ते घूली कद॒स्वा वर्षासु च घाराकदम्बा:॥ शाखा :प्रे- 

मिलन्तः औरभमभराद्ञ्रान्ता उपयुपयटन्तश्र तेडछयश्र त एवं पालिष्वजाः प्रसिद्ध- 
चिह्ठानि येषां ते धाराकदस्बदुमाः पुष्पमेष पुछक॑ सदेन वहन्ति ॥ हपहेतुर्गजन- 
अ्रवणमेथ | रसो जल॑ रागश्न | अन्यो5वि चबुमण्डछान्मिलन्स्या योषितः शब्द 
ध्र॒ष्वेषबिधो भबति 'प्रन्थवन्घन” इति योजादिकाहिकलिपते णिचि ग्रथितुं शीक- 
मेषामिति चानशि ग्रथमानाः | यरकविरहस्ये 'गाथां ग्रन्थयति ग्रयस्यविरतं शोकांश् 
लोकोत्तारान्गधं ग्राथयति स्फुटार्थललितं यो नाटक ग्रन्थति । गन्थाति श्रुतिशास्तरयो- 
बिंचरण ग्रन्थाननेकांश्र यः स्वच्छ यसय सन: स्वभावसरलं न ग्रन्थते कुन्नचित! इति । 
अस्सादाश्मनेपद्मपि । तथा च। “बहति जरूमियं पिनष्टि गन्‍्धानियमियमुद्पथते 
के विचिन्ना:। मुसछमिद्मियं चर पातकाछे मुहुरनुयाति कलेन हुड्कृतेन” 
इति ॥ ४१ ॥ 


प्रथम उच्छाखः पड 


और--नवीन रस के उत्तम भार से प्रस्फुटित पत्र रूप कानों से आकाश 
मण्डल से मिलती हुई मेघ पह्िक्त के मधुर गजन को सुनते हुए, डालियों के 
अग्रभाग में संलग्न सौरभ (पराग) पूर्ण ( फूलों ) में आनन्द विभोर होकर 
भनभनाते हुए भ्रमरों की पडिःक्त रूप ध्वजा वाले पंक्ति बद्ध कदम्ब के पेड़ 
मानों प्रसन्‍तता के कारण पुष्प छूप रोमाच्च को धारण कर रहे हैं । 


[वर्षा के दिनों में कदम्ब के पत्ते सरस हो गये हैं। आकाश के मधुर गर्जन 
को बे अपने पत्र रूप कानों से सुनते हैं। शाखाओं के अग्रभाग में पराग पूर्ण 
फूलों पर भौरे मड़रा रहे हैं। उन भ्रमरों की पढ्िक्त ध्वज की तरह प्रतीत 
होती है | कदम्ब के फूलों के प्रति कवि की धारणा है कि वे फूल रूप रोमाच्च 
हैं जो मानों प्रसन्‍तता के कारण प्रकट हुए हैं | ४१ ॥ | 


अथ क्रमेण । 
नीर॑ नीरजनिमुक्त नीरजस्क -सुवस्तलम। 
जात॑ जातिलतापुष्पगन्धान्धमचुपं वनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नौरभिति ॥ नीरं॑ जरूमस्भोजमुक्त भूत निःपांसु वन च जातीपुष्पसौर भान्ध- 
आड्जातम ॥ ४२ ॥ 
नीर (जल) नीरज निमुंक्त (कमलों से निर्मुक्त) हैं। भूमण्डल नीरजस्क 
( धूलि रहित ) हो गया है। जाति लता के फूलों की गन्ध से भौरे अन्धर 
(मस्त) हो गये हैं। इस तरह की शोभा से वन सम्पन्त हो गया है ॥ ४२ ॥ 


अपिय । 
घुतकदम्बकद्म्बनिष्पतन्नवपरागपरागममन्थराः । 
हृततुषारतुषा रतिरागिणां प्रियतमा मरूतो मरुतो बलुः ॥ ४३ ॥ 
धुतेति ॥ कम्पितकद्र्बदुमसमू हा ज्िःसरन्‌ योडसौ नवः परागस्तत्संगमेन सन्‍्धरा 
मन्दः ॥ तथा ऊढसीकरकणाः तथा रतिरागोअस्ति येषां तेषामतिद्यिता मरुतों 
चाता मरोः षव॒ ताद्वान्ति सम ॥ परागमेति परापूर्वाः पर उश्कुष्ट आगमो वा ॥ ४३ ॥ 
धृत ( हिलते हुए ) कदम्ब वृक्ष के कदम्ब ( पढ्िक्ति ) से निकलते हुए 
नवीन पराग के पराग्म ( उत्तम आगमन ) के कारण मन्धर ( मन्द ) तुषार 
( शीत ) के तुष्‌ ( कणों ) को लिये हुए रतिराग्रियों ( कामुकों ) के अत्यन्त 
प्रिय मसनामक पव॑त से (मरु+ तः) मरुत्‌ ( पवन ) बह रहा था ॥ ४३ ॥। 
ततश्थ। तिरस्कृततरणित्विषि, विगलद्वारिविप्रुषि, शान्तचातक- 
तूषि, निर्वाणबारणवपुषि, मानिनी मानप्रद्प्रन्थिमुषि, जनितजवासक- 
झुषि, विधपवधूविद्विषि, वर्धितमण्डूकहषि, मुद्रवितचन्द्रमसि, विद्राण- 
पड़ुजसरसि, स्वाधीनप्रियप्रेयसि, भोषितकलट्दंलवयसि, नश्टनक्षत्र- 


८ - गेल चस्पू+ 


मण्डलछ्महसि, मेवकितनभसि, निष्प तक्लीपरजासि, स्फुटकुटडजरजःपु अ- 
पिञ्जरिताष्टदिग्मासि, भासुरखुरचापचक्रश्नति, मयूरमदक्ाते महिष- 
शोषदह्नति, विस्तरत्सरिति, विद्योतमानविधति, वहन्मन्दमेघड्ुःरमरुति, 
हृष्यत्कृपाणयोषिति, पुष्प्यस्केतकीगन्धपानमत्त मछुकृति, प्रोरूतभूरुहि, 
द्रिद्वनिद्वादहि, सगवंगोडुदि, कद्म्बस्तम्बालश्बिमधुलिहि, सुद्तिमद- 
माइहासायमानधननादसुथि, पच्यमानजम्बुफलश्य(मलितनवनान्तर- 
रूचि, रचितपान्थसाथंशुचि, भ्रयमाणमद्मधुरमयूरधायि, विनिद्व- 
कोशातकीशालिनि,यूथिकाजालिनि,नवमालिकामालिनि,कन्द्लभा जि, 
पच्यमानजम्बूतब्चनराजिश्राजि, मिक्षाक्षणक्षपितपरिषब्राजि श्ान्त- 
सारक्रजि; नीडनिर्मोणाकुछबलिसुजि, सान्द्रेन्द्रगोपथुजि, शच्योंत- 
समालधारायहरसद॒ शि, इयामायमानद्शदिशि, दिवापि क्षयमाणरजनि- 
ाज्मकलचकबाफवकक्रशि, शकटसओआारणथि, पछवितवीरुधि, विश्ञा- 
न्तजिष्णुक्ष्मापालयुधि,क्षीणो क्षक्षुधि,ध्वीरसमुद्र निद्रा णबाणबाहुलिछदि, 
सिन्धुरोधोभिदि, द्वदद्दननस॒ुदि, विशहिमनस्तुदि, जनितजनमुदि, 
तापिच्छच्छायानुच्छेदिनि, छन्नकुटीम ध्यबध्यमानवाजिनि, विकसित- 
बकुछवनविराजिनि, सीरसीमन्तितशआामसीमनि, विजयमानमनोजन्मनि 
जाते जगज्ञीविनि, जीमृतसमये कदालिदम्भसि दिवसे सुगयावन- 
पालकः प्रविश्य राजान विज्ञपयामास ।। 
ततश्वेति ॥.विरस्कृता रवित्विषो येन | इन्द्रयोपा वर्षासु जाताः चुद्रजन्तचः 
श्व्योयस्चरत्तमालानां संबन्धि यद्धाराग्र॒हं सस्य सहशि ॥ क्षीरोदधी निद्राय- 
माणो बाणासुरबाहुष्छिद्विष्णुयत्र ॥ सीमन्‍्त इब सीमन्‍तः। तत्तः करोतिण्यन्तात्‌ 
रे तारकाव्त्वादितचि वा रूपस्‌ ॥ तस्मिन्निस्यंभूते मेघलमय जआाखेटकारण्यपाछ को 
मृप व्यकज्ञापयत्‌ ॥ 
( प्रस्तुत अनुच्छेद में वर्षा काल का वर्णन है )/-- द 
तरणि ( सूर्य ) की कान्ति को तिरस्कृत (आच्छादित ) करने वाले, 
वारि ( जल ) के विप्रष्‌ ( कणों ) को गिराने वाले, चातक की प्यास को 
शान्त करने वाले, निर्बवाण ( आकाश ) में वारण ( हाथी ) का रूप प्रदर्शित 
करने वाले, मानिती स्त्रियों के मान ग्रहण रूप गांठ को चुरा लेने वाले या 
खोल देने वाले, उपजे हुए जवास के पौधों को सूखा देने वाले, पतिहीन बधुओं 
का शत्रु, मण्डूक ( मेढ़क ) के आनन्द को बढ़ा देने वाले, चन्द्रमा को मुद्रित 
(आच्छादित) कर देने वाले, कमल वनों को विप्राण [ विकसित ) कर देने 
वाले, स्वाधीनपतिका स्त्रियों 'को अत्यन्त प्रिया प्रतीत होने वाले, -कलहंस 
पक्षी . को ( सानसरोवर के लिये ) प्रस्थित कर देने वाले, नक्षत्रमण्डल 
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( तारक समृह ) के मह ( तेज ) को नष्ट कर देने वाले, आकाश को अन्ध- 
का राच्छन्न कर देने वाले, कदम्ब के पराग को आविष्कृत करने वाले, खिले 
हुए कुटज पुष्प के पराग राशि की पिल्लरता (पीलापन) से आठों दिशाओं को 
खिला देने वाले, भासुर (चमकीले) इन्द्र धनुष्‌ को धारण करने वाले, मयूरों को 
मतवाला बना देने वाले, महिष ( भेसों ) की दुबंशता ( शोष ) का हरण 
करने वाले, सरित्‌ (नदियों) का विस्तार करने वाले, चमकती हुई बिजलियों 
वाले, मन्द-मन्द बहती हुई हवा से सम्पृक्त, किसानों की स्त्रियों को प्रसन्न 
करने वाले, खिले हुए केवड़े के गन्धपान से श्रमरों को मत्त बना देने वाले, 
भरूह (वृक्षों) को उत्पन्न करने वाले, दरिद्र निद्रा से द्रोह करने वाले ( गाढ़ी 
निद्रा लाने वाले) अथवा दरिद्रों के घर के अभाव में उन्हें निद्रा से द्रोह 
कराने वाले, सगव ( उच्छुद्धल ) गायों को भी दुहवा देने वाले, कदम्ब की 
डालियों पर प्रमरों को लटकने देने वाले, प्रसत्त कामदेव के उन्नत हास की 
तरह बादलों की ध्वनि को व्यक्त करने वाले, पकते हुए जामुन के फलों की 
कान्ति से बन की अ।भ्यन्तरिक कान्ति को श्यामल बना देने वाले, पान्थसार्थे 
(पथ्िक समूह) को शोक में डाल देने वाले, मदस्वी मयूरों की ध्वनि सुनाने 
वाले, कोशातकी नामक फलों के विकसित होने के कारण सुन्दर लगने वाले, 
यूथिका (जूही) लता के जाल को (पलल्‍लवित) करने वाले, नव मालिका की 
मालाओं वाले, भडकुरों को धारण कराने वाले, पकते हुए जामुन फल के पेड़ों 
की पंक्ति से सुशो भित होने वाले, संन्‍्यासियों के भिक्षा+ क्षण (भोजन विषयक 
आनन्द) को समाप्त कर देने वाले, मृग्ों के रोगों को शान्‍्त करने वाले, 
बलिभुज्‌ (कौवों) को तीड़ निर्माण के लिये व्याकुल कर देने वाले, सार + 
इन्द्र (वर्षा युक्त इन्द्र) और ग्वालों को एकत्रित करते वाले, चूती हुई तमाल 
धारा वाले घर सदृश, दशों दिशाओं को श्यामल बना देने वाले, दिन में भी 
रात की आशा से व्याकुल चक्रवाकों को रूला देने वाले, शकट (गाड़ी) की 
गति को कीचड़ के कारण रोक देने वाले, वृक्षों को पलल्‍लवित करने वाले, 
जिष्णु ( विजय की इच्छा रखने वाले ) क्ष्मापाल ( पृथ्वी पालक ) राजाओं 
की यात्रा को विश्वान्त (रोक) देने वाले, उक्ष (सॉड़ों) की क्षधा (भूख) को 
क्षीण कर देने वाले, बाणासुर के बाहुओं के छिन्त-कर्ता (विष्णु) को क्षीरसागर 
में सोने देने वाले, सिन्धु ( नदियों ) के रोध ( किनारा ) को तोड़ देने वाले, 
वनाग्नि को प्रेरित करने वाले, विरहियों के मन को दुःखित करते वाले, 
भादमियों के मन में प्रसन्‍नता ला देने बाले, तापिच्छ वुक्ष की छाया का 
अनुकरण करने वाले, अच्छी तरह से छायी हुई कटी में बंधे हुए घोड़े वाले, 
खिले हुए वकुल बन से सुशोभित सीर (हल) से ग्राम की सीमा को चिह्नित 


है नलचन्पू: 


करने वाले, मनोजन्मा (कामदेव) को विजयी बनाने वाले, संसार में प्राण 
संचार करने वाले, बादलों से समन्वित, वर्षा के दिनों में कभी आखेट 
( शिकार ) बन का रक्षक राजभवन में आकर राजा को विज्ञापित किया ॥। 
तिरस्कृत:--वर्षा के दिनों में बादलों के कारण सुर्य की किरण अपना 
पूर्ण प्रभाव नहीं जमा पाती ! 
मानिनी:--वर्षा काल कुछ ऐसा उद्दीपक होता है कि मानिती कात्तायें 
बिना अनुतय विनय किये ही अनुकूल हो जाती हैं । 


जनितजवास:--र्मी के दिनों में नदियों के तटपर जवास के पौधे खूब 
उगते हैं किन्तु वर्षा की बूदें ज्यों ही पड़ती हैं.सब सूख जाते हैं । 

प्रोषित कालः--वर्षा काल आने पर हंस मानसरोवर के लिबे प्रस्थित 
हो जाते हैं । 

मयूरमद:--इन दितों में मथूर आनन्द विभोर होकर मत्त हो जाते हैं ।' 

महिषशोष:--मर्मी के दियों में भसे दुःखी होकर दुरबंल हो जाते हैं। वर्षा 
के आते ही वे प्रसन्‍त और सबल हो जाते हैं । 

दरिद्र:ः--वर्षा के दिनों में बड़ी गाढ़ी निद्रा लगती है । अतः उन दिनों को 
दरिद्वनिद्रदृह कहा जा सकता है। अर्थात्‌ इन दिलों में क्षृद्र निद्रा नहीं आती । 
इसका दूसरा भाव यह भी है कि दरिद्र (निर्धन) लोगों की निद्रा से यह काल 
विद्रोह करता है। दरिद्र लोगों के तृणमय किसी तरह से छाये हुए घर होते 
हैं। जब पानी बरसने लगता है तो सारा पानी-उनके घर में जाता है। बड़ी 
कठिनाई से उन्हें नींद आ पाती है । 

सगवंगोदुहि--उच्छुद्भजुल गायें भी इन दितों में दुही जा सकती हैं। इस 
समय इन्हें खाने के लिये हरे चारे मिलते हैं अतः दूध का आवेग ये रोक नहीं 
सकती । | 

विनिद्रकोशातकी--कोशातकी एक फल है जिसका पौधा इन दिलों 
अधिक विकसित होता है। 

भिक्षा+ क्षण + क्षपित + परिव्राजिः---संन्यासी लोगों के भोजन को 
भिक्षा कहते हैं । क्षण शब्द यहाँ आनन्द अर्थ का वाचक है । वर्षा के दिलों में 
सत्यासीलोग चातुर्मास्य ब्रत मनाते हैं । इस समय ये लोग जिस गाँव या शहर 
में रहते हैं उसकी सीमा से बाहर नहीं जाते । एक ही गाँव या नगर से इन्हें 
जो खाने के लिये मिल जाता है उसी में इन्हें सन्‍्तोष करना पड़ता है । ऐसी 
स्थिति में इन्हें भोजन का आनन्द नहीं मिलता । 

शान्तः---इन दिनों मृग नीरोग हो जाते हैं । 
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नीडनिर्माण--कौवे अपने और अण्डे देने के लिये वर्षा के प्रारम्भ में ही 
घोसला बनाने के लिये व्यग्र हो जाते हैं । 


सानद्रेन्द्रगोपयु जि:--एक बार जब गोप लोग इन्द्र की पूजा कर रहे थे तो 
भगवान्‌ क्रृष्ण ने उन्हें मना कर दिया ) इस पर इन्द्र कद्ध हो गये और इतनी 
वर्षा किये कि गोवर्धन पर्वत के बहने की स्थिति आ गयी । भगवान्‌ कृष्ण ने 
पर्वत को अपनी अड्गुलि पर उठा लिया और उसे बहने से बचाया ! भगवान्‌ 
की इस महिमा को देखकर इन्द्र आये और उनकी स्तुति किये । 


यही वर्षाकाल है जब इन्द्र और गोप एक बार इकद्ठ हुए थे । 
च्योतत्तमाल-+तमाल पत्र के रस की धारा स्वाभाविक ढंग से काली 


होगी । जिस घर में यह धारा गिरेगी वह घर नितान्‍्त काला होगा । कवि 
कहता है कि वर्षा का दित भी वसा ही काला होता है । 


चक्रवाकचक्रकुशि--बा दलों के धटाटोप से दिन में भी रात्रि की आशडूुगा 
कर चक्रवाक प्रिया वियोग के भय से रोना शुरू कर देते हैं । 

शकटसज्चा ररधि--वर्षा के दिनों के मार्ग पडद्धिूल हो जाता है। अतः 
गाड़ियों का आना जाना रुक जाता है। 

क्ष्मापालयुधिः--विजय की कामना रखने वाले राजे अपनी युद्ध यात्रा 
वर्षा के दिनों में स्थगित कर देते हैं । 

क्षीणोक्षक्षुधि---अधिक घासों के मिलने के कारण साँड़ों की भूख शान्त 
हो गयी है । अथवा अधिक खाने के कारण मन्दारिति हो जाने से उनकी भूख 
ही नष्ट हो गयी है !| 


“देव, 
कि स्थादअनपवेतः स्फटिकयोइन्द्ध द्धदीधेयो- 
रम्भोमेदुरमेघ एप किमुत श्लिष्यदूबछाकादयः । 
शून्यः कि नु करेण कुश्लर इति भ्रान्ति समुत्पादय- 
न्दंष्ाइन्द्रकरालकालवदनः कोलः कुतो5प्यागतः ॥ ४४ ॥ 
कि स्यथादिति।। दीघस्फटिकद्बयोपेतोइक्षनगिरिः, बलाकाहुयान्वितः सजलो 
जलदः, शुण्डाशून्यो हरती; किमिति आरिंत जनयन्देव कुतोषपि कोलरः सूकर 
आगात्‌ ॥ ४७४ ॥ 
महाराज, 
. क्या दो बड़े-बड़े स्फटिकों को धारण किया हुआ अज्जन पव॑त है, या दो. 
बलाकाओं को लिया हुआ जल राशि से भेदुर (पूर्ण) भेघ है, या कर (शुण्ड) 
से हीन कुझजर (हाथी) है, इस तरह की भ्रान्ति को उत्पन्न करता हुआ अपने 


६२ नलचम्पूर 
दो दाँतों के कारण भयड्र काल सदृश मुख वाला एक कोल (सूकर) कहीं से 
( जंगल में ) आ गया है! 

[ सूकर के दोनों दाँत अत्यन्त शुश्र हैं और बाकी शरीर अत्यन्त 
कृष्ण है। इन्हीं दो वर्ण्य तत्त्वों के विभिन्‍न उपमान संकलित किये गये हैं ! 
इस सूकर को देखकर यह भ्रान्ति हो जाती है कि वह दो बड़े स्फठिकों को 
धारण करता हुआ अंजन पर्वत या बलाकाओं से युक्त काल मेघ है, या 
शुण्ड घिहीत हाथी है। मेघ, अज्जन पवेत, ओर हाथी सूकर शरीर के 
उपमात हैं और स्फटिक, बलाका और हाथी के दाँत सूकर के दाँतों के 
उपमान हैं ।। ४४ || ] 

ततश्वासों 

मिन्ट्न्कन्दकसेस्कन्द्लभ्धतः स्निग्धप्रदेशान शुवी 

भश्चन्नज्ननशलश्टक्षसदशः: फुलछल्लतामण्डपान | 

मन्दे मन्द्रली छयाब्धिसदर्श मथ्नश्व छीलासरः 

क्रोडः क्रीडति भाययज्निव भवत्क्रीडावने रक्षकान! ॥ ४५ ॥ 
मिन्दक्षिति ॥ मन्दरकी या करणभूठया भाययन्‌ ॥ अन्न करणाद्धयेनात्व- 
सास्मनेपदं पुगागमश्च न भवति ॥ ४५ ॥ 

इसके अतिरिक्त, द 

अच्जन पवत सदृश वह ( छूकर ) कन्द -एवं कसेरू घास के अंकुरों को 
उपजाने वाले आद स्थानों को खोद रहा है । खिले हुए लता मण्डपों को तोड़ 
रहा है | मन्दराचल की तरह समुद्र सदृश लीला सरोवर को धीरे से मथ' 
रहा है और आप के क्रीडावन में रक्षकों को डराता हुआ खेल रहा है ॥४५॥ 

शाजा तु तदाकण्ये चिन्तितवान्‌--- 

“अच्छाचछे; शुकपिच्छगुच्छहदरितेद्छन्ना वनान्‍्तास्तृणेः 

सेव्या: सम्पति सान्द्रचन्द्रकिकुलेस्साण्डवेमणिडता: । 
येषु क्षीरविपाण्डुपल्वचक्लपयः कछ्लोलयन्तो मनाग 
बाता वान्ति विनिद्रकेतकवनस्कन्धे लुठन्तः शनेः ॥ ४६ ॥ 


अच्छाच्छेरिति ॥ चन्द्रकिणो मयूराः | पत्वछमखातं सरः ॥ ४९ ॥ 

यह सुन कर राजा ने सोचा -- 

अच्छ अच्छ [ सुन्दर सुन्दर ) तोतों के पंखों के गुच्छों की तरह हरे तृषों 
से ढकीं हुई तथा इस समय प्रसन्त चन्द्रकिकुल ( मयूरों ) के उद्धत नृत्य से 
अलड्कृत ( वह ) वतस्थली सेवनीय है, जहाँ दूध को तरह स्वच्छ पल्वलों 
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(छोटे जलाशयों) के साथ खेलती हुई और खिले हुए केवड़े के वन से टकराती 
हुईं हवा धीरे-धीरे बह रही है ।। ४६ || 

मायन्ति च तेषु सम्प्रति प्रोथिनः | वद्यज्यते विदृतुम! इत्यवधार 
यनज्नाहूय बाहुकनामान सेनापतिमादिदेश | द 

माचन्तीति ॥ प्रोथिनः सूकराः ॥। 

'बहाँ इस समय सूकर उन्मत्त हो जाते हैं, इसलिये वहाँ विहार करना 
उपयुक्त है । ऐसा सोचता हुआ राजा बाहुक तामक सेनापति को बुलाकर 
आज्ञा दिया || 

भद्र द्ुतमजुष्ठीयताम्‌ , समादिहियन्तां कृतवेरिविपत्तयः, पत्तयः, 
पर्याण्यन्तां. मनस्तुरगास्तुरगाः,. सज्लीक्रियन्ता निजवेगनिर्जित- 
मातरिश्वानः श्वान: सगारोप्यन्तामपनीताहितायूंषि धनूषि, गृह्मन्तां 
निमंथितप्ोथियूथपाशाः पाशा/ इति ॥ 

भद्रेति ॥ पर्याणं करोत्यश्वानाम्‌ । 'तत्करोति तदाचष्टे! इति णिति पर्याणयत्य- 
श्वानू । पश्चास्सस्वन्धनिवृत्ती व्याकरण सूचयतीति त्रिकोकीं तिककयतीतिवसश्कर्म- 
त्वम्‌। सन इच तुराः शीघ्रा गच्छुन्तीति । नि्मंथिताः प्रोथियूथपारनां वराहयूथ- 
पानामाशा इच्छा ये: ॥ क्‍ 

_भद्र, जल्दी कीजिये । शत्रुओं पर विजय ला देने वाली पत्ति (सेवा) को 
आदेश दीजिये कि मन की तरह तुरग वेग से जाने वाले) तुरग ( घोड़ों ) को 
लावे । अपने वेग से मावरिश्वा ( हवा ) को भी जीत लेने वाले श्रा (कुत्तों) 
को तैयार कीजिये । अहित चाहने वालों के प्राणों को चुरा लेने वाले धनुषों 
को चढ़ाइये । प्रोथि यूथप ( सूकर समूह ) की आशा को मथ डालने वाले 
पाश ( जालों ) को ग्रहण कीजिये ।”” 


अथ मोलिमिलन्मुकुलितकरकमलयुगछल्ैन सेनापतिना “यदाज्षा- 
पयति देवः इत्यामिधाय त्वर्या तथा ऋूते खति ॥ 

अपने दोनों कर कमलों को सुकुलित ( जोड़ ) कर शिर से लगाता हुआ 
सेनापति जैसी आप की आज्ञा” यह कह कर शीघ्र ही राजा के कथन के 
अनुसार कार्य कर लिया ॥ 


स्वयमपि 
निर्मा्स मुखमण्डले परिमितं मध्ये छुं कर्णयोः 
स्कन्धे बन्धरमप्रमाणमुरखि स्निग्धं थे रोमोद्नमे । 
पीर्न पश्चिमपाश्वेयोः पृथुतरं पृष्ठे प्रधानं जवे 
राजा वाजिनमारुरोह सकलेयुक्त प्रद्मस्तेगुणेः | ४७॥ 
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राजा स्वयं भी 

ऐसे घोड़े पर आरूढ़ हुए जिसका मुखमण्डल मोटा नहीं था। बीच का 
भाग परिमित ( सुडौल ) था | छोटे-छोटे कान थे, गदंत बन्धुर ( सुन्दर ) 
थी । छाती अप्रमाण ( विशाल ) थी । रोम समूह कोमल थे। अगला पुदा 
पूर्ण रूप से पीच ( मोटा ) था । दौड़ने में बड़ा प्रशस्त था । समस्त प्रशंसनीय 
गुणों से युक्त था ॥ ४७ ॥। 

आरुह्मय च क्रमेण कार्देमिककर्पंटावनद्धमूधजेद्ण्ड खण्डपाणिपिः 
क्ररकर्मांचिताका रेवा गुरावाहिमिरनन्तेः कृतान्तदुतेरिव पाशहस्तें: 
पापद्धिकेरनुगम्यमानः,द्रादुत्नमितकन्धरेस्तथोध्वेकण सम्पुटेरकाण्डो- 
डीनप्राणरिव बनप्राणिभिराकण्यमानद्षिंतद्य हेषारवः, पवनकम्पित- 
तरुशाखाप्रपबलवव्याजेन द्रादेवोत्क्षितहस्तामिख्डडीयमानशकुनि- 
कुलछकोलाहलचछलेन भयाज्निवायमाण इच वनदेवतामिः, अभिमुखा- 
गतंरुन्मिषत्तरुपुष्पप्रकरमकरन्द्विन्दुवधाहिमिवंनविनाशशर््धितेरघ्ये- 
मिवो पपादय छ्िरुपसध्यमान इच वनमारुते/ उन्निद्रसान्द्रकुसुम- 
केसराह्ुरजालजटिलामिभेयादुद्गतरोमाश्चप्रपश्चामिरिवोद्‌ श्रान्त म ह्ू- 
रचगद्गद्रुद्तिन निषिध्यमान इव वनवीरुछ्धिः, उद्धिज्नमास्वद्मन्द- 
कन्द्छावछोकनैनानन्यमानः श्वानुगतो5्ष्यश्वानुगतः सगजमप्यग्ज 
तद्दनमाससाद ।। क्‍ 

आर्य चेति ॥ कर्दमेन नीलींलोहमलादिना रक्त कादुमिकस ! शभिरश्वेश्ानु 
गतो राजा। गजोपेतम्‌ । अयः पवंतसमीपो द्देशोउप्यगस्तन्न जातमगर्ज तद्गन- 
साप ॥ 

जब घोड़े पर चढ़ लिया तो क्रमश, लाल कपड़ों से बालों को बाँध हुए, हाथ 
में छोटे डण्डे लिये हुए, क्र कार्य के अनुकूल वेष बनाये हुए, मृग फेसाने बाले जाल 
लिये हुए, असंख्य यमराज के दूतों की तरह हाथ में पाश लिये हुए, पाप सम्पत्ति 
से सम्पन्न व्याध लोग उसके पीछ-पीछे जा रहे थे । दूर से ही बन के आाणी 
गर्देन को उठा कर, कानों को ऊपर की ओर सुपुका कर, प्रसन्न घोड़ों की हिन- 
हिनाहुट सुन रहै थे । ऐसा लगता था कि असमय में ही उनके प्राण उड़े जा रहे 
थे। पेड़ों की साखा के अग्रभाग से टकरायी हुई हवा के कारण हिलते हुए 
पललवों के बहाने दूर से अपने हाथों को उठाकर उड़ते हुए पक्षियों के कोलाहल 
के बहाने वनदेवताएँ मानों भय से उन्हें रोक रही थीं। सामने पड़ने वाले 
खिलते हुए तरुपुष्पों के पराग कणों की वर्षा को ढोने वाला, वन विनाश' की 
आशंका से डरा हुआ वनस्थली का पवन मानों उनकी विधिवत्‌ पुजा कर 
उन्हें घेर रहा था। खिले हुए घने फूलों के परागकोश के अड्कुर से ऐसा लगता 
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था कि डर के मारे वनलताओं के रोगटे खड़े हो गये थे, अतः धबड़ाये हुए 
अ्मरों की भतभनाहट के माध्यम से विह्न॒लतापूर्ण ऋन्‍दन के द्वारा उन्हें रोक 
रही थीं। अड्कुरित होते हुए नवीन एवं चमकीले अड्कुरों को देख कर 
आनन्दित हो रहा था। वह श्वानुगत (कत्तों से अनुगत ) था फिर भी 
अश्वानुगत ( कृत्तों से अनुगत नहीं ) था विरोध । 

वह श्वानुगत ( छत्तों से अचुगत ) था और अश्वानुगत (चघोड़ों से अनुगत) 
था | परिहार । द 

सगज (६ हाथियों से युक्त था फिर भी अगज ( हाथियों से युक्त नहीं ) 
था | विरोध । 

सगज ( हाथियों से युक्त ) था और अग ( पव॑तों और पेड़ों ) से उत्पन्न 
होने वाले उपबन को प्राप्त किया । 

| वन की लता, वनदेवता और वन पवन राजसेना या राजा को अनुनय 
विनय के साथ रोक रहे हैं | जैसे कोई झगड़ा रोकने वाला आदमी दूरसे ही 
हाथ उठाकर “ता ना” कह कर दूर से ही किसी हिसक को मना करता है, 
वेसे बनदेवता पल्‍लवों के बहाने हाथों को उठाई हुई थी और पक्षियों के 
कोलाहल के बहाने हल्ला करती हुई रोक रही थी । 

हवा फूलों की गन्ध आदि सामग्री का संकलत कर पूजन के माध्यम से 
अनुनय कर रही थी । डरो हुई वनलता को तो रोमाच्च हो गया था । प्रभरों 
की भनभनाहट के माध्यम से तो वह रो रोकर उन्हें रोक रही थी ] ॥ 


ततञ्थ केचिदुद्यत्परश्वधा गणपतय5, केडपि दृष्टसिहिकासुत- 
विक्रमाः शशधरा:, के<पि पाशपाणयों जम्बुकदिक्पालछा), के<पि 
हरिमार्गाचुसारिणो बलभद्गा) केषपि चक्रपाणया मधुखूदनाः, केडवि 
शिवागमावर्तिनो रोद्राझ, केडप्याद्धिताप्नयों विप्रछोकाः, केषपि खण्डि- 
ताअनाधरप्रवालाः प्रभञ्ञना+, के5प्युत्खातदन्तिदन्‍्तमुष्यो निर्रिशा3, 
तस्य पृथ्वीपतेराकुलितश्वापदाः पदातयों वर्न रुख्चुः ॥ 

ततश्चेति ॥ उद्यन्तः पछायमानाः परे उत्कृूशः श्वानस्तान्दृधति । तथा गणस्य 
सेनायाः पतयः देरम्बाश्व उद्शुह्ममाणपरशवः । सिंहिकासुतेः केसरिकिशोरों 
राहुश्च। शशश धरतीति शशघरः पत्तिश्रन्द्रश्न । पाशः पाणी यशय स पाह्मपाणि- 
चेरुणश्र । जम्बुकः शगालो वरुणश्र । यह्विश्रप्रकाशः--“जग्बुकः फेरवे नीचे प्रतिची- 
दिक्पतावपि!। हरिं सिंह माग सगसमूईं चानुस्तरन्ति बलेन भद्गाः शक्तः। पत्षे 
हरेविष्णोर्मागोंडध्या बलभद्रो बलदेवः | 'चक्रं पाणी यसय स चक्रपाणिविष्णुश्च । मधु 
त्षौद देत्यश्व | सूदन क्षरणं मारणं च ।. शिवा श्गाली तस्या गसो गतिः पच्े शिव- 
स्थागमाः शास्राणि | शेवाश्र । ग्रहीतहषिरुँ्षो बीब्शकुन्तान्प्रतोकयन्तः पापद्धिका 
हि. कपोतादिपातनाय तरूणामधस्तात्तापनीसंश्कामगक्‍्ीछिकां; कुर्वन्ति । पक्षे. 
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साप्मिहोम्ना विधकोकाः। खण्डिता अक्षनस्थ पश्चिकपत्षिणोइधरप्रवालाः पुच्छानि 
ये: । यह्वाउक्षनस्थ शाखिवो5धःपश्चवाः। पातास्तु खण्डितोडअनासख्यायाः प्रियाया 
ओषछ्ठपल्चवों ये: । उत्खाता दन्तिदन्ता येस्यथो'क्ता सुष्टयः संग्रहा येषास्‌ । पक्ष उत््ि- 
प्द॒न्तिदन्तप्रधानों सुष्टिः स्सरुयेजु । निखिजाः ऋरकर्माणः खड्भाश्च । ईइशास्तस्य 
पतयो बन वेष्टयामाध्ुः ॥ 

जैसे गणपति ( गणेशजी ) उद्यतपरश्रघध ( अपने कुठार को सदा तैयार 
रखते ) हैं वैसे उनमें भी कुछ लोग उद्यत्‌+ पर+ग्थ+घ ( दौड़ने के लिये 
बिल्कुल तेयार उत्कृष्ट कोटि के कुत्तों को लिये हुए ) थे । 

शशधर ( चन्द्रमा ) जैसे दृष्टसहिकासुतविक्रम ( राहु के विशिष्ट आक्रमण 
को देखे हैं वैसे उनमें से कुछ लोग दृष्टसहिकासुतविक्रम ( सिंहिनी के बच्चे 
से विक्रम को देख चुके) थे । और शश ( खरगोश ) को धारण किये हुए थे । 
पाशपाणि (वरुण) जैसे जम्बुक दिक्पाल ( पश्चिम दिशा के अधिपति ) हैं वेसे 
उनमें से भी कुछ लोग पाशपाणि (हाथ में जाल लिये हुए) थे और (जम्बुक- 
दिक्‍पाल (अ्वूगाल के रास्ते में उनकी प्रतीक्षा कर रहे) थे । बलभद्र (बलदेवजी) 
जैसे हरिमार्गातुसारी ( कृष्ण के अनुसार चलने वाले ) हैं बैसे उनमें भी कुछ 
बलभद्र (बल के कारण भद्र (शक्तिशाली) थे और हरिमार्गानुसारी ( सिंह के 
रास्ते का अनुसरण करने वाले) थे । चक्रपाणि (चक्रधारी विष्णु) जेसे मधुसूदन 
( मधु राक्षस को मारने वाले ) हैं वंसे उनमें से कुछ लोग चक्रपाणि (हाथ में 
चक्र लिये ) थे और मधुसूदन ( मध के छत्ते से मधु चुवा रहे ) थे। रौद्र 
(शिवधर्म के अनुयायी) जेसे शिवागमवर्ती ( शेव दर्शन को मानने वाले ) हैं 
बसे कुछ लोग शिवागमवर्ती (श्गालों के रास्ते पर ठहर कर) रौद्र (भयडूर 
रूप धारण किए) हुए थे। जैसे विप्रलोक (ब्राह्मण लोग) आहितारित (अग्नि- 
होत्र करने वाले) होते हैं बंसे कुछ लोग आहिताग्वि (आग सुलगा कर तापनी 
तामक अनुष्ठान कर रहे ) थे और वि ( पक्षियों ) को प्रलोक ( तप्त कर 
रहे थे 

प्रभक्नन ( वायु ) जैसे खण्डिताज्ञनाधरप्रवाल (अज्षना ताम की प्रिया के 
अधरोष्ठ का पान करने वाले ) हैं वसे कुछ लोग खण्डिताओनताधरप्रवाल 
( खल्लन पक्षी के अधर प्रबाल (पूच्छ भाग) को तोड़ लिये ) थे अतः प्रभज्नन 
(विध्वंसक) प्रतीत हो रहे थे। निस्च्िश (तलवार) जसे उत्खातदत्तिदन्तमुष्टि 
(उखाड़े हुए हाथी दाँत से बनी हुई मुट्ठियों से युक्त) है वैसे कुछ लोग निर्स्त्रिश 
( हिंसक ) हैं और उत्खातदन्तिदन्तमुष्टि ( हाथियों के दाँतों को उखाड़ कर 
मुट्ठी में लिये हुए ) हैं। पृथ्वीपति ( राजा नल ) के पदाति ( पेदल चलने 
वाले ब्याध ) जंगल के प्राणियों को व्याकुल कर वन को घर लिये ॥ 


प्रथम उच्छाखः 5७ 


| अहिताग्तय:--व्याध लोग पेड़ों से पक्षियों को गिराने के लिये पेड़ों के 
नीचे आग सुलगा कर तापनी नामक अनुष्ठान करते हैं | ॥ 


ततश्व तेः क्रियन्ते विकलमा वननिकुजआाः कुअराश्, प्ियन्ते5नेक- 
धारयतिपातिनः खड्गाः खड्गिनश्व, कृष्यन्ते कृजन्तः कोद्ण्डद्ण्डा 
गण्डकाश्थ, विक्षिप्यन्ते परितः शराः शरताश्थ, भज्यन्ते तर 
वसच्तरक्षवश्थ | ह 
ततश्चेति ॥| विगताः कलभा येभ्यस्ते व्यपेतकरिपोताः। कुश्नरास्तु विकल- 
कान्तयो भयादिति शेषः। खडगणा द्विधारत्वादनेकया घारया पतन्त्यभीचणस्‌ । 
गण्डकास्तु रयेनातिपतन्ति | य उद्धिन्नश्द्ञा: प्रोढास्ते खड़ग्रिनः । अतएव रयामि- 
पातिनः। त एवं बालकाः गण्डकाः | अत एवं कूजन्तः ।तरचक्षवश्चिन्रकाद्याः ॥ 
तदनन्तर उन व्याधों द्वारा वन की झाड़ियाँ विकलभ (हाथियों के बच्चों 
से शुन्‍्य) कर दी जा रही हैं और हाथी भी विकलभ (निस्तेज) कर दिये जा 
रहे हैं। अनेक धारया$तिपाती (दोनों तरफ से काटने वाले) खड्ग (कृपाण) 
हाथ में पकड़े गये हैं और अनेक धारयाउतिपाती ( अनेक मार्गों से धाने जाने 
वाले ) खड़गी ( गैड़े ) पकड़े जा रहे हैं । कूजन (डेकार) करते हुए धलनुदंण्ड 
खींचे जा रहे हैं और कूजन ( चीत्कार ) करते हुए गण्डक ( गैंडों के बच्चे 
घसीटे जा रहे हैं। चारों तरफ शर ( बाण ) फेंके जा रहे हैं और शरभ 
(भय के मारे) पागल बनाये जा रहे हैं। तरु और तरक्ष (सप) काठे जा रहे हैं ।। 


| शरभ--सिंह को भी सार गिराने वाला आठ पैरों का यह एक 
जानवर है | ॥| 


क्षणेन च पतन्ति पीवरा वराह्य, सीदून्ति दुन्तिनः, विरखं रसन्ति 
सातड्रा रह्टडवः, प्रकाशेल शैल भयादारोहन्ति रोह्धिताः, शरसंघात- 
घूणिता यान्ति मद्दी मद्दिषाः, दुर्गलंध्रयं श्रयन्ते तरलितनैत्राश्चित्रकाः, 
त्वरिततर तरन्तोवोत्पतन्तो नमसि निजजवनिर्जिततुरक्षाः कुरज्ञाः ॥ 

क्षणेन चेति ॥ खातज्ञाः सभयाः। रह़्वों झगाः। प्रकाशाः स्पष्टा एछा छता 
यत्र बोले । रोहितः श्वापद्‌ः । चित्रको5पि तद्विशेषः ॥ 

एक ही क्षण बाद बहुत मोटे-मोटे शुकर विकल होकर गिर रहे हैं। 
सातज्ू ( डरे हुए / रहकु ( मृग ) विरस ( करुण ) ऋन्‍दन कर रहे हैं। 
प्रकाश ( स्फुट ) एला ( लताओं ) वाले ज्शैलों पर रोहित ( मृग ) चढ़ रहे 
हैं। बाण के आघात से घृणित ( मूछित ) भैंसे पृथ्वी पर लोट जाते हैं । 
चंचल नेत्र वाले बाघ गुफाओं में घुस रहे हैं। अत्यन्त वेग से छलांग मारने के 
कारण मृग मानों आकाश में तर रहे हैं ॥। 


द८ नल्चरूपुः 


'तत्न च व्यतिकरे 
जातवाकस्मिकविस्मये! किमिद्मित्याकण्य॑मानः सख्रेः 
सनन्‍्वासोज्शितकर्णताल्चलनाद दिग्दुन्तिनः कम्पयन ! 
जन्तूनां जनितज्वरः स सगयाकोलाहलः कोउप्यभू- 
चनेदं स्फुटतीव निर्मरभ्चतं ब्रह्माण्डभाण्डोद्रम्‌ ॥ ४८ ॥ 


इसी बीच एक अदुभृत शिकार का कोलाहुल उठा जिसे “यह क्‍या है 
इस तरह अकस्मात्‌ श्राश्चर्य में पड़े हुए देवता लोग सु रहे थे, जो डर के मारे 
कानों को फड़फड़ाते हुए दिग्गजों को कम्पित कर रहा था| प्राणियों में. 
व्याकुलता उत्पन्न कर दिया था और जिससे समस्त ब्रह्माण्ड रूप भाण्ड (पात्र) 
का उदर ( न बेंटने के कारण ) मानो फटा जा रहा था ॥ ४८ ॥। 


राजाप्येकशरप्रड्ारफतितमत्तमातडुः सर्वंतोी विहारिहरिहरिण- 
शशकशम्बरवराइडननहेलया बिचरज्ितस्ततस्तरुणतरतमाल्मश्ञरी 
जालनीलोद्घुषितस्कन्धकेसरमूध्वेस्तब्धकणसंपुटमश्वचकराय क्रुध्यन्त- 
माघूर्णितघोणमनवरतक्तघनघो रघघे ररवमुत्क्षिप्तपुउछग॒ु5छममिसु ख- 
मेकस्मिन्नतिसान्द्रभद्रमुस्तास्तम्बभसाजि पड्चिछपबद्वलभपरदेशे त॑ शुर- 
शूकरम परमिव वृवबदइनद्श्धाद्रिमद्राक्षीत्‌ ॥ 


राजा भी एक ही बाण के प्रहार से मतवाले मात ( हाथी ) को गिरा 
कर चारों तरफ बिहार ( भ्रमण ) करने वाले हरि ( सिंह ), हरिण, शशक 
( खरगोश ), शब्बर ( मृग ) «और सुकर मारने के विचार से घूमता हुआ 
अत्यन्त तरुण तमाल बुक्ष की मंजरी समूह की तरह नील उस वीर सूकर को 
देखा जो स्कन्ध देश के बालों को ऊपर की ओर उठाये हुये था, चकित 
होकर दोतों कानों को ऊपर की ओर किया था; अश्वसमूह पर क्रोष्न व्यक्त. 
करता हुआ नासिका को टेढ़ी कर निरन्तर बादल की तरह गरज रहा था, 
अपनी पूंछ के गुच्छे को हमेशा फैकता ( हिलाता ) हुआ सामने ही ऐक घने 
मुस्तावाले पद्धू युक्त छोटे जलाशय में बनारिनि से जले हुए एक दूसरे पर्वत की 
तरह प्रतीत हो रहा था ।! 
दृष्टा च रखितशरसबम्धानछाघवों राघव इच रक्षसेश्वरस्य 
तस्योपरि परिणद्धविविधपत्जें: पतत्जिमिरस्यवर्षत्‌ 
उसे देखकर बाण सन्धान में पटु ( उस नल ने ) विविध .ंखों से युक्त 
बाणों की. वर्षा उस सूकर. पर उसी तरह करना शुरू किया जेसे राम रावण 
पर किये थे ॥ | 


प्रथम उच्छासः द्थ 


तत्र व व्यतिकरे 
किमश्वः पाइवेषु प्लवनचतुरः कि नु च्ुपतिः 
शरान्मुअन्नुच्चेश्रछतरकराक॒शथनुषा . । 
किपम्राछोछः कोलः परिहतशरः शोयरसिको क्‍ 
न जानीमस्तेषां क इद्द परमो वण्यंत इति ॥ ४९ ॥ 

उस समय यह पता नहीं चलता था कि जिसको बड़ा कहा जाय, थोड़ी 
जगह में उछलने में कुशल उस घोड़े को या अद्नन्त चंचल हाथों से खींचकर 
बाणों को छोड़ते हुए राजा को या बाणों से बचते हुए वीर रस के रसिक उस 
अत्यन्त चंचल सूकर को ॥ ४९ ॥। 

अपि च-- 

अजनि जनितपृथ्वीमण्डलोत्पादकम्प 
किमपि चलितशेल हन्दयुद्ध तयोस्तत्‌ । 
स्खलिततुरगवेगो विस्मयेनेष यश्मिन्‌ 
द्निपतिरपि शोयाश्वर्यंसाक्षी बभूव ॥ ५० ॥ 
अजनीति ॥ स्वभावतो 5पि सध्यन्दिने सखलिताश्ववेगो रकिस्तश्न कवेरूहदः ॥५०॥ 
उन दोनों के दन्द्ययुद्ध ने पृथ्वी में कम्पत उत्पन्न कर दिया, पत्तों में 
चलता उत्पन्न कर दी, भगवान्‌ सूर्य भी आश्चर्य के कारण अपने घोड़े के 
बेक को रोक कर उनकी आश्चयंजनक वीरता के साक्षी बने ॥ 

[ दोपहर के समय भगवान्‌ सूर्य स्वयं कुछ मन्दगति बसे प्रतीत होते हैं । 
उनकी इस गति पर कवि ते कल्पता की है कि सूकर और वल की वीरता को 
देखने के लिये भगवान्‌ सूर्य ने अपने घोड़े को रोक दिये और उनके अद्भुत 
शौय के साक्षी का कार्य किया ॥ ५० ॥/ 

अथ कथमपि नाथ प्रोयियूथस्य जित्चा 
ज्वरित इध विशा८ सानूसः सालमूले | 
. खुखमभज्ञत राजा राज़सान: श्रसाम्भप- 
कणकलितकपोलालोललीलालकैन ॥ ५१॥ 
अथेति ॥| ज्वरित इंच सालस इत्यनेन श्रमातिशयोर्िः। अन्योडपि ज्वरितो 
मुलादीनि सेवमानः स्वेद्बिन्दुलच्यमाणज्वरापगमो राजते ॥ ५१ ॥ 

तदनन्तर किसी किसी तरह सूकर समूह के उस शिशाल नायक को जीत 
कर थकने के कारण मानो ज्वराक्रान्त होकर शाल वृक्ष कै बीचे पसीने के जल- 
कणों से अलइकृत कपोल तथीं चञच्चल एवं सुन्दर बालों से सुशोभित वह राजा 
सुखपू्वक बैठा ।। 


सिछ नलचऊरूपू: 


| ज्वरित शब्द के उपादान से राजा के अत्यधिक थकान को व्यक्त किया 
गया है। ज्वराक्रान्त राजा सालवृक्ष की छाया में बंठा । ज्वर को हटाने के 
लिये वैद्य लोग मूल श्ादि का काढ़ा पीने के लिये बताते हैं। ज्वरित व्यक्ति 
को जब पसीना आ जाता है तो समझा जाता है कि उसका ज्वर हट गया । 
ज्वर के प्रसद्ध में पसीने आदि की चर्चा अत्यन्त भावपूर्ण है ।। ५१॥ | 

तन्र च स्थित अश्रममुकुछितनयनारविन्द्स , आन्दोलछयन्तः 
कुसुमिततरन # रलयन्तः शिखिशिखण्डमण्डलानि, ताण्डवरयन्त- 
स्तनुलतापल्वनिवद्धान्‌ , वहन्तो वहज्निह्चरजलशिशिरशीकरनिकरान्‌ , 
करालूयन्तः कुटजकुडमलानि, मकरन्द्विन्दुसुबी मन्द्मानन्‍्द्यामाखु 
कम्पितनीपवनाः पवनाः ।। 

तत्र चेति ॥ श्रममुकुकितनेत्रकमर् नुप॑ कम्पित नीपकाननाः पवनाः हर्षयांचक्रः। 
कुटजकलिकानां करालनं विकासनम्‌ ॥ 

वहाँ पुष्पित वृक्षों को कँपाता हुआ, मयूरों को (आनन्द के मारे) चंचल 
बनाता हुआ, पतली लताओं एवं पल्‍लवों की पंक्तियों को नचाता हुआ, 
प्रवाहपृ्वंक बहते हुए झरनों के शीतल कणों को ढोता हुआ, कुटज पुष्प की 
कलियों को विकसित करता हुआ, पराग-बिन्दुओं को बरसाता हुआ, 
कदम्बबन को केंपाता हुआ प्रवव थकावट से आँखों को मुकुलित लिये हुए 
राजा को शनें-शर्ने: भानन्दित कर रहा था |! 

अनन्तरमनवरतकरालकाकको लेयककुछ कवच छना कु लित की छक रि- 

कुरक्षकण्टीरवकिशोरटषत्पृष्धधाविते परितः परिजने, जनितविविध- 
सुगवधूवेधव्याधीन्व्याधान्रिवारयितुमिवान्तरान्त रा पअसारितकरे मध्य- 
स्थतां गतवति गर्भस्तिमालिनि, सहसंवर्धितर्ुगविनाशशोकभरादिव 
वनवीरुधां पतत्छु पुष्पछोचनेम्यों बाष्पेष्विव मध्याह्रोष्णविलीन- 
मकरन्दबिन्दुषु, अयमाणेषु वनदेवतानां वनविमदापालम्मेष्विव तरू- 
खण्डोडीनविविधविददक्षविद्तेषु, विधद्टितामककुरक्कुटुम्विनीकरुण- 
कूजितव्याजेनान्यायमिव पृत्कुवतीषु बनराजिछु, इतस्ततः सश्जरच्च- 
टुलतरतुरज्सुरशिस्रशिखोत्खातथरणिमण्डलाइनविवाशबातों गगन- 
चरेभ्यः कथयितुमिवोत्पतितेषम्बर्तलमकूतपरिचाणे व सूच्छित इच 
पुनः पुनः पतति भुवि भवनपारावतपतकत्रिपत्रधूसरे घूलिफ्टले, सकम्प- 
कपिकलापोब्ललनलुलिततरुतरुणमशञ्नरी पुञ्जनिकुञ्ञाइुद्ेज्ञेति. मच्ज्ु 
गुश्चति चनानन्‍्तरमपरमुअलिते चश्चछूचश्वरीकचक्रवाले, चडढक्रमण- - 
क्रमेण थे सम्पन्ने सन्‍्यस्य अमावसरे तस्यव सरससरलशालद्रमस्या- 
धस्ताज्निषण्णे श्रमभाजि राजनि ॥ 


हि 
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अनन्तरमिति ॥ कौलेयकः श्रा । कोलः सूकरः । पूकरणमात॑ब्याहरणम्‌ ॥ 

इसके बाद निरन्तर कौवे और कौलेयक ( कुत्ता ) को खा जाने के लिये 
व्याकुल भयद्भूर कौल ( सूकर ), हाथी, मृण एवं कण्ठीरव (पसिंहों) के सबल 
बच्चों के पीछ चारों तरफ से परिजन दौड़ रहे थे । अनेक मृगवधुओं के वैधव्य 
रूप आधि (विपत्ति) उत्पन्न करने वाले व्याधों को मानो निवारण करने के 
लिये मध्यस्थ के रूप में गभस्तिमाली ( भगवान्‌ सूर्य ) अपने करों (किरणों) 
को फैलाये हुए थे । एक ही साथ पले हुए म्ृगों के विनाशशोक से मर जाने के 
कारण बनलतायें अपने पुष्प नेत्रों से मध्याहक्लकालीन उष्णता के कारण गरम 
परागबिन्दुरूप आसुओं को ग्रिरा रहों थीं। पेड़ों से उड़े हुए विविध पक्षियों 
का ऋन्‍दन ऐसा! लगता था मानों वनदेवताएँ वनविनाश के कारण उलाहनाएँ 
सुना रहीं थीं । 

विछुड़े हुए बच्चों के लिये ( रोती हुई ) कुरंगवधुओं के करुण-चीत्कार 
के बहाते वनपंक्तियाँ अन्याय को धिक्‍्कारती थीं। इधर-उधर घूमते हुए 
अत्यन्त चच्चल घोड़ों के खुरों के अग्रभाग से कट कर गुह-कब्तरों के पंख 
सदुश धूसर धूलि भूतल से उड़ कर मानों वन-विनाशविषयक समाचार कहने 
के लिये आकाश में गयीं और जब वहाँ उन्हें रक्षा का आश्वासन नहीं मिला 
तो पुनः पृथ्वी पर मूछित हो कर आ गिरी । डरके मारे काँपता हुआ बन्दरों 
का झुण्ड वृक्षों की पूणं विकसित मजञ्जरियों को रगड़ दिया था । अतः उद्विग्त 
होकर मधुरतापूर्वक गुज्चार करता हुआ भ्रमर-समूह दूसरे वन में चला जा 
रहा था। चक्कर लगाते-लगाते सेता के विश्वाम का समय भी हो चला था । 
राजा उसी सरस तथा सीधे शालवृक्ष के नीचे थक कर बंठा हुआ था ॥ 


अकस्मात्कुतो5पि 


वल्लीवल्कपिनद्धधूसरशिराः स्कनधे.._ द्धदण्डकं 
गवालम्बितसन्मणिः परिकुथत्कौपीनवासाः रूशः 
एकः फो5डपि पटच्चर चरणयोबंदरध्वा५ध्वगः आन्तवा- 
नायातः क्रमुकत्वचा विरखितां समिक्षापुटीमुदद्वन्‌ ॥ ५२॥ 


सलीति ॥ कुथितवती सदिते कोपीनवासप्ती यस्य । 'परिकुथत्‌' इति पाठे कुथों 
चर्णकम्बठः । श्थ्यानिपतितजरत्पटखण्डेनिमितध्वात्‌ । पथ्चचरो जीणंबखस्रखण्ड्स । 


क्रमुकत्वचा पूगदुमवहकेन ॥ २ ॥ 

तब तक अकस्मात कहीं से--थका हुआ दुबला पतला एक राही आया । 
वह लता के बल्कल से अपने पके बालों वाले शिर को बाँघे हुए था। कन्धे 
पर दण्डा लिया था। गले में मिट्टी की एक गोली लठकाया था। चितकबरे 
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रंग की लंगोटी पहना था। परों में पुराना फटा हुआ चिथड़ा बाँधा था । 
ऋ्रमुक ( कसैली ) के वृक्ष की छाल से बना हुआ एंक भिक्षा पात्र लिया था ॥ 
| बल्‍ली बलक इसलिये कहा गया कि शिर में बाँधने के लिये लता का 
वल्कल कुछ अधिक मुलायम होगा । शिर उत्तमाड्ध है | इसके लिये प्रत्येक श्रेणी 
के लोग अपने-भपने स्तर के अनुसार और अड्डों की अपेक्षा उत्तम वस्तुओं का 
संग्रह करते हैं । ] 
परिकुथतु--उसके कौपीन से घिभिन्‍त रंग झलक रहे हैं। कोपीन निर्माण 
के लिये उस दरिद्र पथिक ने गलियों के कई तरह के फटे चिथड़ों का संग्रह 
किया है । उन कई रंग के चिथड़ों से निर्मित कौपीनत स्वभावतः चितकबरा 
हो जायगा ।| ५२ ॥ | 


आगत्य थे राजानमवल्ोक्य सविस्मयमेष चिन्तयाँचकार-- 
“ऋजश्रीसुभर्ग युर्ग नयनयोमों लिमे होष्णीषवा- 

जनूर्णारोमसखं मुर्ख च शशिनः पूर्णस्य ध्ते क्रियम्‌ । 
पद्म पाणितले गछे च सरशं शह्ुस्य रेखात्रय 

तेजो5प्यस्य यथा तथा सजलघधेः को5प्येष भरतों सुबः ॥५३)। 
अब्जेति । सजलूघेरिति भ्रुवों बिशेषणस्‌ । उष्णीषमुत्तमाडे छक्षणविशेषः। 


तथोर्णा अ्रमध्ये छुभरोमावतः यह्विश्चः--'उष्णीषं तु शिरोवेष्टे किरीदे लक्षणान्तरे! 
तथा | “ऊर्णा मेषादिछोम्नि स्थादन्तरावस्तेके अघोः ॥ ५३ ॥ 


आकर और राजा को देखकर आश्चये में पड़कर यह सोचने लगा-- 
“इसकी आँखों में कमल सदृश सुन्दरता है। सिर पर बड़ी-सी पगड़ी 
है | दोनों भौंहों के बीच ऊर्णा की रेखा है । पूर्ण चन्द्र की शोभा इसका मुख 
धारण कर रहा है। हाथ में कमल का चिह्न है। गले में शंख की तरह तीन 
रेखाये हैं। शरीर से कुछ ऐसा तेज भी विच्छुरित हो रहा है जिससे यह स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि यह कोई समुद्रान्त प्रथ्वी का भरण-पोषण करने वाला 
राजा है ॥| 
[ दोनों भौहों के बीच में उगे हुए बालों को ऊर्णा कहते हैं। इस श्लोक 
में राजा के रूप जैसे चित्रित किया गया है और जिन चिन्हों का संकेत 
किया गया हैं ये अपरिचयावस्था में भी राजा के चक्रवत्तित्व को सूचित 
करते हैं ।। ५३२ ॥। | 


तदेवंबिधाः ललु महनीया मद्दाजुभावा भवमग्ति! इत्येबमवधाये 
समुपस्‌्त्य 'स्वस्ति स्वकान्तिनिज्जितमकरध्वजाय तुभ्यम्‌! इत्यवादीत्‌॥ 
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इस तरह के लोग बड़े पुज्य और प्रभावशाली होते हैं ।” ऐसा सोचकर 
कुछ आगे बढ़कर बोला-- अपनी कान्ति से कामदेव को भी जीत लेने वाले 
आपका कल्याण है ।” 


राजापि सबिस्मयमना मनाशुन्नमितमस्तकः स्वागतप्रश्नैनाभिनन्‍्य 
वतीथर्थेयात्रिक, कुतः प्रष्टव्योएसि। क् च॒ कियश्चाद्यापि गन्तव्यम्‌। 
उपविश। विभ्वम्य कथय काश्चिदपूर्वां किंवद्न्तीम्‌ | अनेकदेशटश्वानः 
किलाश्वर्यद्शिनो भवन्‍तीति। न चाकश्मिक दर्शनमपू्वा: परिचयः 
स्वव्पा प्रीतिरित्येकमप्याशड्ुनीय म्‌ । अपुर्वेद्शनैदपि न जात्या मणयः 
स्वच्छतामपहुवते । तदेहि | मुहृतेमेकत्र गोष्ठीखुखमजुभवाघः इत्येन- 
मवादीत्‌ ॥ 


राजापीति | किम्वदन्तीं वार्ताम्‌ | जाध्या मणथो विशिष्टजातीयरल्ानि ॥ 


राजा भी आश्रयेपूर्वक मस्तक थोड़ा ऊपर उठा कर स्वागत प्रश्न के 
साथ अभिनन्दनत कर कहा-- तीर्थ॑यात्री, कहाँ से भा रहे हो ? कहाँ और 
'कितनी दूर जाना है ? बेठो, थोड़ा आराम कर कुछ सुन्दर कथानकों को 
सुताओ । अनेक देश देखने वाले लोग आश्चर्यंजतक बहुत-सी चीजों को 
देखे रहते हैं। अचानक भेट होने के कारण या नवीन परिचय के कारण आप 
से स्वल्प प्रेम हो, इस तरह की एक भी बात की आशा नहीं कीजिये। 
अपूव ( प्रथम. बार भी ) रत्नों को देखने पर वे अपनी सुन्दर कान्ति छिपाते 
नहीं । अतः आओ थोड़ी देर तक बंठकर गोष्ठी-सुख का अनुभव कर ।” 

असावपि “अपूर्वकौतुककथाकर्णनरखिक, श्रयता यद्येवनम्‌? इत्यभि- 
धाय सुखोपविष्टस्यास्यथ समीपे स्वयमुपविश्य कथयितुमारभत ॥ 

ओ अदुभूत कौतुकपूर्ण आख्यानों को सुनने में रसिक ! सुतो--यदि ऐसा है 
तो, यह कह कर सुखपूर्वक बठे हुए राजा के समीप बैठकर कहना शुरू किया ॥ 


'अ्रस्ति स्वर्गसमः समस्तजगतां सेव्यत्वसंख्याग्रणी 

दुशो दृक्षिणद्रिमुखस्य तिलकः स्रीपूंसरत्नाकरः । 
यस्मिस्त्यागमद्दोत्सवव्यसनिभिधेन्य रशून्या. जने 

रुहदेशा: स्पृद्णीयभावभरिताः के नोत्छुक॑ कुवेते || ५७ ॥ 
अस्तीौति ॥ स्त्री च पुमांश्व स्लीपुंसी। “अचतुर--! इत्यादिना निपात्यते ॥ ५४ ॥ 


सम्पूर्ण संसार में अपनी दर्शनीयता के लिये ख्याति प्राप्त स्थानों में मुख्य, 
दक्षिण दिशा रूपी नायिका का मुखतिलक, स्त्री एवं पुरुषरत्नों का सागर, 
त्याग रूप उत्सबों के अभ्यासी पुण्यवान्‌ लोगों के भरे हुए और आकाइल्षित 
भावों से सम्पन्न स्वर्ग सदृश वे स्थान किसे नहीं उत्कण्ठित बना देते । क्‍ 
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सम्पूर्ण संसार में अपनी दर्शनीयता के लिये ख्याति प्राप्त स्थानों में अग्रणी, 
दक्षिण दिशा रूप नायिका का मुख-तिलक, स्त्री एवं पुरुष-रत्नों का सागर, 
स्वर्ग की समानता करने वाला ( विदर्भ देश ) है जहाँ के ( दिव्य-दिव्य ) 
स्थान भाकांक्षित भावों से सम्पन्न हैं, और ऐसे-ऐसे पुण्यवान्‌ लोग हैं जो 
त्याग को ही महान्‌ उत्सव मानते हैं तथा दान के ही अभ्यासी हैं अतः वे 
स्थान किसको उत्कण्ठित नहीं कर देते || ५४ ॥| 


कर्थ चासौ न प्रशस्यते-- 

यत्र त्रिपुरपुरन्धिरोप्नतिललकद्दारिणा दरिविरश्चिच्ूडामणिमरीजि- 
चक्रचकोरचुम्बितवरणनख्तचन्द्रराचिनिचयेन भगवता सेव्यते सेव्य- 
तया5पदसितकेलासओीः भ्रीशेलः शूलूपाणिना ।। 

यत्रेति ॥| ब्रिशुक्पाणिना श्रिपुरान्तकेन । तन्रस्थेन हि न्रिपुरासुरो दृतः ॥ 

क्यों न यह प्रशस्त माना जाय--- 

जहाँ अपनी रमणीयता के कारण कलास पर्वत की भी शोभा को समाप्त 
कर देने वाला श्रीशल नामक पव॑त त्रिपुरासुर की रमणियों के सिन्द्रर तिलक 
को समाप्त कर देने वाले शूलधारी भगवान्‌ शंकर द्वारा अलइकृत हैं, जिनके 
चरण-नख-चन्द्र की कान्ति पुज्ञ को विष्णु तथा ब्रह्मा के मुकुट-रत्नों के कान्ति ' 
पुज्ञ रूप चकोर चूमते रहते हैं ।। 

| भगवान्‌ शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था अतः उसकी विधवा 
पत्नियों ने रोप्नतिलक (लाल तिलक) लगाना छोड़ दिया । विष्णु और ब्रह्मा 
दोनों ही भक्तिपृुवंक शंकर जी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम के अवसर पर 
उनके मुकुट मणियों की कान्ति चन्द्र सदुश भगवान्‌ शंकर के चरणनखों को 
उसी तरह चूमती हैं जैसे चकोर चर्द्रमा की किरणों को चूमते हैं। श्रीशैल 
कलास पवत से भी अधिक रमणीय है। इसीलिये तो भगवान्‌ शंकर वहाँ 
तिवास करते हैं | ॥ 


यत्र थे विकवधिविधवनविहारसुरमभिसमीरणान्दोलितकदलीदल- 
व्यजनवीज्यमाननिश्ुवनविनोद्खेद्विद्रावणनिद्रालुद्रविड मिथुनसना थ- 
परिसराः सरसघननिदुल्तछयछच्चकोरचक्रवाककुलकपिश्ञलमयूर- 
हारिण्यो नाकछोककमनीयतां कलयन्ति कमलकेदारसाराः सरससह- 
कारकारस्कराः कार्वेरीतीर॒सूमयः ।! 

जहाँ खिले हुए विभिन्न बनों में घूमती हुई हवा से हिलते हुए केले के पत्र- 
रूप पंखों द्वारा हवा किये जा रहे निधुवत ( मैथुन ) विनोद की थकावंट को' 
निद्रावरण (समाप्त) करने के लिये नींद में पड़े हुए द्रविड-दम्पतियों द्वारा अलंकृत 


भथम उच्छासः जज 


सरस एवं घने वेत के वृक्षों के नीचे घूमते हुए चकोर, चक्रवाक, कपिव्जल 
(चातक) तथा मयूरों के कारण मनोहर, स्वर्ग लोक की तरह कमनीय 
(सुन्दर), कलम ( धान ) के खेतों से महत्त्वपूर्ण, सरस आम तथा कारस्कर 
नामक वृक्षों से सम्पन्न कावेरी तट है । 
कि बहुना-- 
अस्तु स्वस्ति समस्तरलनिधये श्रीद्क्षिणस्थे द्शे 
स्वर्गस्पपि्चिंससद्धये. हृदयहोदावरीरोधसे । 
यत्र  तस्‍्तकुरज्ञकाभकटदश!ः संभोगलीलाभुवः 
सौख्यस्यायवर्न भवन्ति रसिकाः कंद्पशस्त्न स्तियः ॥०५। 
अधिक क्‍या कहें ?-- 
समस्त रत्नों के सागर उस दक्षिण दिशा तथा स्वर्ग की सम्पत्ति से स्पर्धा 
रखने नाले मनोहर गोदावरी तट का मज्भल हो जहाँ डरे हुए भृग शिशुओं 
के नेत्र सदुश नेत्र वाली संभोग लीला की उत्पत्ति भूमि रसिक स्त्रियाँ विविध 
ऐश्वर्यों के आगार तथा काम बाण हुआ करती हैं ।! ५५ ॥। 


तत्न प्रणतसुराखुरशिरःशोण मरीचिचयवद्द लकुड्डुमानुले पपछवित- 
पादारविन्द्ह्यस्य क्रोश्नभिदों भगवतः खुगन्धिगन्धमादनाधिवासिनः 
स्कन्द्देबस्य द्शनाथमितों गतवानस्मि 0 

मैं वहाँ इधर से सुगन्धित गन्धमादन पर्वत के निवासी भगवान्‌ कार्तिकेय 
के दर्शन के लिये गया था जिनके चरण-कमलों पर घने कुडकुम लेप का कार्य 
प्रणाम करते समय देवताओं और दानवों के मस्तकों की लाल किरणों का पुञ्ज 
ही पूरा कर देता है, और जिन्होंने क्रोच्व (जैसे) पर्वत का भेदत किया है । 


तस्माश्य निवतंमानैेन क्लिदेकस्मिन्नध्वरोधिनी न्यग्रोधपादपतले 
दीर्धाध्वश्रान्तेन विध्राम्यता मया श्रयतां यदाश्चर्यंघमालोकितम्‌ ॥ 

वहाँ से लौटते समय लम्बा रास्ता तय करने से थक जाने के कारण मार्ग 
में पूर्ण रूप से फैले हुए एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करते समय मैंने 
जिस एक भ्राश्चय को देखा है उसे सुनिये ॥। 

अतिललितपद्विन्याससारखाघुसिन्धु रवघूस्कन्धमभिरुढा, औढ- 
सखीसद्दायप्राया, . प्रान्तपतश्यामर्मरुन्नतिताक्लकवछुरी,. कर्णकुव- 
लयालंकारधारिणी, रविरस्चिमचरणलुपूरा, पुर सरसराग- 
गान्धविककण्ठकन्द्रविनिःसरत्सरसगोतप्रेड्डीलनप्रयोगेषु दृत्तावधाना, 
नैत्रे मनागभील्यन्ती, भियमाणमायूरातपत्रमण्डला, मण्डलितमद्न- 


छेद नलचम्पूर 


चापचक्रवक्रश्न: भूपालपुत्रिका कापि क्वापि कुतो5्प्युच्चलिता तदेव 
न्यग्रोधपादपच्छायामण्डपमशिश्षियत्‌ ॥ 


उसी वट वृक्ष छाया-मण्डप के नीचे कोई अत्यन्त सुन्दरी रानपुत्री कहीं 
से किसी स्थान के लिये चल कर आयी हुईं थी । वह अपने अत्यन्त सुन्दर पद- 
विन्यास की सुन्दरता से साधू ( पूर्णता प्राप्त ) सिन्धु रवध्‌ (हथिनी) की भी 
गति को मात कर रही थी ! प्रौढ़ ( सयथानी ) सखियाँ उसकी सहायक थीं । 
प्रान्त ( बगल ) में डोलते हुए सुन्दर चंवर की हवा से उसकी अलकबलल्‍्लरी 
(केशलता) नाच रही थीं। कानों में कमल का भूषण पहनी थी । रुचिर 
( सुन्दर ) तथा रुचिमत्‌ ( कान्तिमान्‌ ) उसके चरणों के नपुर थे। सरस 
राग ( मधुरस्वर ) से गाने वाले गन्धर्वों की कण्ठ-कन्दरा से निकलने वाली 
सज्भीतलहरी के प्रयोग में दत्तचित्त थी। भाँखों को कुछ मुकुलित की हुई 
थी । हाथ में एक मयूर पद्ध का छत्र था। भौीहेंटेढ़ी थी तो, गोल किया 
( चढ़ाया ) हुआ कामदेव का धनुष ही थीं ॥ 


तां चालोकय चिन्तितवानस्मि विश्मितमना+-- 
कि लक्ष्मी: स्वयमागता मुररिपोद्वस्य वक्षश्स्थलात्‌ 
कोपात्पत्युदतावतारमकरोद्‌ देवी भवानी जझुवि। 
श्यामाम्मोजसद॒क्षपक्मछचलजन्नेच[मिर्मा पश्यतो 
घधातस्वात करोषि किन बदने चश्लुःसदर्स मम ॥ ५६॥ 
उसे देखकर आश्चयंपूर्वक मैं सोचने लग[--- 
भगवान्‌ मुरारि के वक्षःस्थल से स्वयं लक्ष्मी ही आ गयीं क्या ? पति से 
ऋद्ध होकर साक्षात्‌ पावंती ही प्रृथ्वी पर आ गयीं क्‍या ? हे ब्रह्मन्‌ / श्याम- 
कमल सदृश पलकों से युक्त चचल नेत्रों वाली इस सुन्दरी को देखते समय 
मेंरी आँखें हुजार क्‍यों नहीं बना देते । जिससे मैं इसे अच्छी तरह देख सकू।।५६॥। 


अपि च-- 

इन्दोः सौन्दर्यमास्यं कछयति कमलस्पर्थिनी नेश्रपश्रे 

कालिन्धाः कुन्तछाली तुलयति विभव भव्यभक्केस्तरक: 

यस्याः कि इलाघ्यतेषन्यत्सखुभगगुणनिधेः काण्यपूवंच यस्याः , 

पुष्पेषोवैंजयन्ती जयति युवजनोन्मादिनी यौवनश्लीः॥ ५७॥। 

और मुख चन्द्रमा के सीन्दय को प्रस्तुत करता है। आखें कमल से स्पर्धा 
करती हैं। बाल कालिन्दी (यमुना) से सन्तुलित होते हैं । सोभाग्य गुणों के 
सागर उस नायिका की नवीन यौवन-लक्ष्मी का क्‍या वर्णन करूँ जो युवकों के 


अथम उच्छासः जे 


हृदय को उनन्‍मत्त कर देने वाली पुष्पवाण ( कामदेव ) की वैजयन्ती 
(पताका ) है॥ १७॥ 
अपि च--- 
आकारः स मनोहरः स महिमा तद्देमव तद्दयः 
सा कान्तिः स च विश्वविस्मयकरः सोभाग्यभाग्योद्यः । 
एकेकस्यथ विशेषवर्णनविधो तस्याः सख एव क्षमों 
यस्यास्मिन्लुरणगप्रभोरिव भवेज्जिह्ासहस्नद्धयम्‌ ॥ ५८ ॥. 
आकार इति ॥ उर्गप्रभोर्वासुरेयथा जिद्धासहस्नह्डयं वतंते तथा यस्येतावत्यो 
जिह्ला भवेयुः स एवं वणयितुं क्षमो भवेतू्‌। यदा 'जिद्दासहरस्त मुखे' इति पाठः । 
तदा सहख्रशब्दो5ननन्‍्तबहुत्ववचनः ॥ ७५८ ॥ 
और वह मनोहर भांकृति, वह दिव्य महिमा, वह ऐश्वर्य, वह अवस्था , वह 
कान्ति और वह विश्व को आश्रय में डाल देने वाला भव्य भाग्योदय, इनमें 
से एक-एक के वर्णन में वही समर्थ होगा जिसे उरगप्रभु (सपंराज शेषनाग) 
की तरह दो हजार जिह्वायें प्राप्त रहेंगी ॥। ५८ ॥! 
सापि यथा त्वमिदानीं मामिद्द एचछसि तथारथेपथमिलित॑ कैचि- 
टुदीचीनीनमध्वर्ग दक्षिणस्थां द्शि प्रस्थितमादरेण पृच्छन्तों मुहते- 
मिच तप्रेव विश्रमितुमारमत ॥ 
जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं, उसी नरह आधे रास्ते में मिले हुए दक्षिण 
दिशा के लिये प्रस्थित किसी उत्तर दिशा के पथिक से आदर के साथ कुछ. 
पूछती हुई वहीं पर एक क्षण के लिये विश्राम कर रही थी ॥ 
श्रुतश्थाय मयापि तेन तस्याः पुरः कस्यचिदुदीच्यनरपतेः इछाध्य- 
मानकथावशेषालापः ॥ 
मैं भी उनके द्वारा किसी उत्तर देश के प्रशस्त गुण वाले राजा की कथा 
का अवशेष सुना । 
तस्यिन्स्मितमुखे यूनि यूपदीधघशुजह्वये । 
ते धन्या न्‍्यपतन्येषां कंदपेंसहरों दशः॥ ५९ ॥ 
वे आँखें धन्य हैं जो उस कामदेव सदृश मुस्कुराते हुए मुख बाले तथा 
यूप ( यज्ञस्तम्भ ) सदृश लम्बी भूजाओं वाले युवक को देखी हों ॥ ५६ ॥ 
कि बहुना-- 
सा त्वं मन्मथमअरी स च युवा भ्ृज्ञस्तवेवोचितः 
इल्ाध्यं तद्भवतोः किमन्यदपरं कि त्वेतदाशास्मद्दे । 


८ नलचमस्पूई 


भाग्येयोग्यसमागमेन युवयोर्मानुष्यमाणिक्ययोः 
श्रेयानस्तु विधेविंचित्ररचनासंकब्पशिव्पश्चमः ॥ ६० ॥ 
सा त्वमिति । अज्नाप्रत्यक्षमपि बुद्धिकछ्िपतं प्रत्यक्षमिव सन्‍्यमानों सवतो- 
रिव्याह। भवती च भवांश्र सवन्तो। 'पुमान्खिया' इत्येकशेषः ॥ सालुषस्वे भूषण- 
भुतस्वात्तयोर्माणिक्यत्यम्‌ ॥ ६० ॥ 

अधिक क्‍या ? 

तुम कामदेब की मञ्जरी हो, वह युवक (मज्जरी के पराग को आस्वादित 
करने वाला भ्रमर है ) तुम्हारे ही लिये उपयुक्त है। तुम दोनों के विषय 
में और दूसरी आशंसा क्‍या करें केवल यही आशा ( कामना ) करता हूँ कि 
दैवात्‌ तुम दो मानव रत्नों के औचित्यपूर्ण मिलन से ब्रह्मा की अपूर्व निर्माण- 
विषयक प्रतिज्ञा तथा उसके अनुकूल कला प्रदर्शत के लिये किया हुआ श्रम 
सफल हो जाय ॥। ६० ॥ 

तन्न जाने स कः खुझुती तेन तस्याः श्रवणादेवोह्लसद्बहुल- 
पुलकाड-कुरोत्तम्भितांशुकायाः पुरो विस्तरेणव चर्णितः ॥ 

मालम नहीं वह कौन पुण्यात्मा है जिसके विषय में सुनते मात्र से उस 
(राजपुत्री) को इतता अधिक रोमाचआ हो गया कि (६ रोमों के बड़े होने के 
कारण ) उसका वस्त्र उठ गया। (उसकी उत्कण्ठा के कारण ही) उसने इस 
तरह विस्तारपूर्वक वर्णव किया ,। 

न थे मयापि विस्मयविस्म॒ुतविवेकेन केय कस्येय कुच कुतों वा 
प्रस्थितेति भच्नाग्रहः कृतः। केवलछमदणपूर्यरूपोत्पन्नाकस्मिककौतुका- 
तिरेकास्तमितसमस्तान्यव्यापारेणेकागप्रतया अपनिरुद्धेनेवाग्घेनैव मूके 
नेव मूछितेनेव विषविधूर्णितिनेव स्तोभस्तम्भितेनेव गतायामपि तरयां 
तेनाध्वनीनेन सह तत्नेव न्यश्रीधतरतले खुचिश्मासितमासीत्‌ ।। 

नेति ॥ स्तोभश्चेष्ाविधातः ॥ 

आश्चर्य के मारे मेरी भी चेतना नष्ट हो गयी । अतः मैंने भी पूछने का 

आग्रह नहीं किया कि वहु कौन थी ? किसकी ( लड़की ) थी ? कहाँ भौर 

, कहाँ से आयी थी ? इसके पहले मैंने कोई ऐसा रूप नहीं देखा था। अतः 
आकस्मिक उत्कण्ठा की अधिकता से समस्त बाह्य व्यापारों के शान्‍्त हो जाने 
के कारण एकाग्रचित्त होकर किसी ग्रह द्वारा पकड़े गये की तरह, अन्धे की _ 
तरह, मृक की तरह, मृछित को तरह, विषयोन्मत्त की तरह, व्यर्थ श्रम होने 
पर किकतेंव्य विभृढ की तरह होकर उस पथिक के साथ वहीं उसी वटवृक्ष के 
नीचे बहुत देर तक बेठा रह गया । 


प्रथम उच्छासः ७९, 


तदायुष्मन्नेष कथितः स्ववृत्तान्तः |। 
तस्यां दिशि तया सकलजगज्ज्योत्ध्नया, अस्मिन्नपि देशे निःदोष- 


जननयनकुमुदेन्दुना त्वया दृश्टेन, दृ्श यद्द्रष्टव्यम्‌ । अभूच्च में इल्ाध्य॑ 
जन्म | जाते कृतार्थे चक्षु षी। सम्पन्न: सफल: प्ररिश्रमणप्रयासः | 


आयुष्मन्‌ : मैंने अपना वृत्तान्त कह दिया । 

उस दिशा में सम्पूर्ण संसार की किरण उस ( राजपुत्री ) को तथा इस 
दिशा में समस्त मनुष्यों के नेत्र कुमुद के लिये चन्द्रस्वरूप आपको देख लेने पर, 
मैंने सब कुछ देख लिया जो देखना था। मेरा जन्म सफल हो गया । आँखें 
कृताथ हो गयीं, देशाटन का प्रयत्न आज सफल हो गया । 


'तद्दानीं किमन्यत्‌ | अन्ुमन्यस्व स्वविषयगमनाय माम! 
इत्यमिधाय व्यश्सीत्‌ ॥ राजाप्येतदाकऊण्य थ्िन्तितवान | 

अब इस समय और क्या कहूँ | आज्ञा दीजिये अपने विषय (देश) जाने के 
लिये ।' इतना कह कर चुप हो गया ।। राजा भी यह सब सुनकर सोचने लगा। 


स्रीमाणिक्यमद्दाकरः स विषयः पान्थो5ष्ययय तथ्यधाग 
व्यापारोड5पि विधेविचित्रस्यनस्तत्कि न सम्भाव्यते । 
कि. त्वाश्वयंमदष्टछख्पविभवोष्याकण्यंमाना. सती 
काल्तेत्युन्नलचेतसलो5पि कुरुते, नाम्नेव निम्ने मनः। ६१ ॥ 


स्रीति ।| निम्नमभिलाषदी नत्वाज्ञाघवासरपदम ॥ ६१ ॥( 


वह देश स्त्री-रत्तों का बड़ा विशाल खजाना है। यह पथिक भी यथार्थ 
वक्ता है, क्योंकि ब्रह्मा का व्यापार ( कार्य ) बहुत-सी आश्चयेपूर्ण कृतियों को 
अस्तुत करता है । अतः क्‍या सम्भव नहीं है । आश्चर्य यही है कि उस सुन्दद्दी 
की रूप-सस्पत्ति मैंने नहीं देखी, केवल सुनी जा रही है; किन्तु उसके नाम से 
ही मेरा उच्च मनोबल गिरता-सा जा रहा है ॥ ६१॥ 


तथाहि-- 
नो नेश्नाअलछिना निपीतमसकृत्तस्याः स्वरुपासतं 
नो नामान्वयपल्वो5पि थे माया कर्णाबतंसीरूृतः । 
चित्र चुम्बति चुम्बकाइमकमयो यह्ददूबलादू दूरत- 
स्तद्बचजितथेयमेतद्पि में तसथां मनो धावति॥ ६२५॥ 


न 
नो नेत्रेति || यह्थथा चुम्बकसंशमश्मकस्‌ । पाषाणं कर्म ॥ श्षथों छोहं कतृ ॥ 
चुग्बति। तथा से5पि मनस्तस्थां धावति ॥ ६२ ॥ 


८9 नलचम्पू: 


क्यों कि--- 


मैं अपनी नेत्राज्ञलि से उसके रूपामृत का बार-बार पान नहीं किया । 
उसके नाम पलल्‍लव को अपने कानों का भूषण नहीं बताया । फिर भी चुम्बक 
जेसे चुम्बक वाले पदार्थ से चिपक जाता है, ठीक उसी तरह मेरा भी घैय॑ 
तोड़ कर हठातू उसी की ओर दोड़ रहा है ॥| ६५२ ॥| 


सो5य॑ दुलेभेष्वन्ुुरागः पुंसाम्‌ , अज्वरमस्वास्थ्यम्‌ , अदोगर्त्य॑ 
दौःस्थ्यम्‌ , अविषास्थादनमाधूर्णनम्‌ , असाध्वर्स कम्पनम्‌ , अनात्म- 
विक्रय॑ पारवश्यम्‌ , अजरं जाड्यम्‌ , अनिनन्‍धन ज्वछनम्‌ , अलझ- 
अहमुन्मादनम्‌ , अवात्याघातमुद भ्रमणम्‌ , अमौर्न मौक्यम , अहीन- 
श्रुतिधाधियेम्‌ू, अनषटरशिकमन्धत्वम , अस्खलितमनोर्थ मनः- 
स्तम्भनम्‌ , अमन्त्र आवेशः ॥ 


सोध्यमिति ॥ आधचेशो ब्यन्तरादेमनसि प्रवेशः ॥ 


अप्राप्य वस्तु में ही पुरुषों का अनुराग हुआ करता है। मुझे यह बिना 
ज्वर की अस्वस्थता है | बिना दूर्गंति की अस्थिरता है । विष भोजन के बिना 
ही मूर्च्छा है । बिना डर का कम्पन है आत्मसमर्पण किये बिता ही परवशता 
है। बिना बुढ़ापा आये ही जड़ता है। लकड़ी के बिता ही ज्वाला है । 
प्रतिकूल ग्रह के बिना ही पागलपन है। बिता मौन रहें ही गूगापन है ! 
पक्षाघात या वायु विकार के विना ही छठपटाहट है। कानों के रहेते ही 
बहरापन आ गया है । आँखों के बिना नष्ठ हुए ही अच्धचता आ गयी हैं। 
मनोरथ के नष्ट होने पर भी मानसिक स्तब्धता आ गयी है। बिना मन्त्र का 
ही आवेश हो गया है ।। 

| मन्त्र से लोग देव या भूत का आवाहन अपने शरीर पर करते: हैं। 
ऐसा करने पर लोगों की मनोदशा बदल जाती है। विवेश-शक्ति नष्ट हो 
जाती है ॥ द । 


सर्वेथा नमः खुस्थितजनदुर्जनाय मनोजन्मने, यस्यायमेबंचिथों 
व्यापारः, इत्यवधारयज्नवताय सर्वाज्लेभ्यों भूषणानि तस्मे सद्यमदात्‌। 

सर्वथा नमस्कार है, सज्जन को भी दुर्जत बना डालने वाले उस 
मनजन्मा कामदेव को जिनका ऐसा व्यवप्ताय है, इस तरह सोचत' हुआ 
अपने सभी अजों से भूषणों को उत्तार कर उसे दे दिया ॥ क्‍ 


अर... ओर, ० | ह बघ० 
तेस्तेरालापं) स्थित्वा थे कश्जित्समयमिममथ यथाप्रस्थित पान्थ 
कथमप्मपि प्रेषययामास ॥ 


हरि 
अचिदं 


$4 “हू डड्छ्ासः 


उन-उन प्रास/डिक बातों से कछ समय बिता कर किसी-किसी तरह उस 
पथिक को उसके ईप्सित स्थान की ओर भेजा ॥! 


स्वयमपि तत्कालन्तराकमिलितेनक्षतेरिव साह सर्ग शिरोहस्ते; स- 
श्रवणलिध्रकृसिको पसल्‍्करवाहिशिः पॉपशिकपरिजनेस्नुगम्यमानों राजा 
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दिल गग क है] 

स्वयमपौति ॥ शाज्ञा निश्नहम्यभगात्‌ । तत्काल तत्दणात्‌ । अन्तरालेड्थ्वमध्ये ! 
राजा चन्द्रोडपि । लदा सस्मिस्ज्योंतिप्रसिद्ध काले फकरासमूदह्दे जध्शतीलछ्षणे 
यदिन्‍्तरार तत्र | मिलितः पद उर्न रे 75: । कीहशे:। घाद्रणि साखत्वाचचयों 
तबन्ति हरिणशिरशंणि धेबु दशथादिया हस्ता थेपां ते: सथश्रवर्गा सकर्णाय । चित्रस्य 
खिश्नक्राधस्य कृति स्वचस | उपस्कर रुगयोपयोगि वहानित लें; । आद्ुशब्दों 
भाववणशलनः। पत्चे सह आदंया नकत्रेण, साथ सुगशिरो हस्तश्र नच्नन्न॑ येघु श्रवण- 
लिखे नजआसे | शनयोः समाहारहनगुः। तेन सह । ताश्र ता कृत्तिकाश्व ताघामुपसकर 
समणवाये वहुण्लि ४ 


राजा स्वयं भी उच्ी समय राष्ते के मध्य में मिले हुए वक्षत्र-सद्श अपने 
व्याध परिजनों के साथ राज-भवव चला आया। वे ( परिजन ) हाथ में 
( खून से ) आदर मृग का शिर और कानयुक्त चितकबरा चमड़ा आदि शिकार 
के अनुकूल सामग्री लिये हुए थे 


| यहाँ का विशेष्य राजा है। राजा का अर्थ चन्द्रमा भी होता है | 
चद्द्रपक्ष में भी विशेषशों का उपयोग किया जा सकता है । चन्द्रानुगामी जंसे 
नक्षत्र होते हैं बसे ही व्याध राजा के अनुगामी थे । नक्षत्र-मण्डल जसे साद्रे- 
मृगशिरोः:हस्त ( भार, मृगशिरा तथा हस्तयुक्त ) है एवं सश्रवण-चित्र 
कृशिकोपस्कर ( श्रवण, चित्रा एवं कृत्तिका के समुदाय से युक्त ) है बसे 
व्याट परिजन भी आद-मृगशिरोहस्त ( खून टपकाते रहने के कारण भृग का 
आर “शिर लिये हुए हैं) और सश्षवण/चित्रक्षत्तिकोपस्करवाही ( कानों से 
युक्त विचित्र रंग वाले चमड़े आदि उपस्कर ( सामग्री ) को ढो रहे हैं । 
शाबदा समानता के आधार पर यह चित्र प्रस्तुत किया गया है ॥ 


' ततः प्रभृति च-- 
हृद्योद्यानमरुत्तरक्षितसरिततीरे तरुणामध- 
स्तब्पे+नब्पलरोजिनीनवदलछप्रायेएपि खिन्नात्मन: | 
घीरस्यापि समनाऊरूमनस्तृणकुटीकोणान्तराले बला- 
ह ४ सो, 

लुझ्मोपस्यपेति विभावष्यते परवशोेरक्लेरनज्ञानवः॥ ६३ |! 

इथेति । हृदयस्थ बन्धन हम ॥ ६३ ॥ 
ह से० खाक 


मा नलक्कचम्पूः 


उसौ समय से--- 
मनोहर उपवन की हवा से लहराती हुई नदी के तीर पर पेड़ों के नीचे 
पर्याप कमलिनी-दलों से निर्मित शब्या पर भी उदास रहनेवाले उस धीर 
( राजा नल ) के परवश अज्भों से यह अनुमान लग जाता था कि उसकी 
मानस-पर्णकुटी के किसी कोने के एक भाग में बलात्कार थोड़ी कामारिन 
क्षय ही गयी थी ॥ ६३ ॥ 
एचमस्य--- 
पुनरपि तद्भिन्नान्पूछछतः पान्थसार्थान्‌ 
प्रतिपथमथ यूनो यान्ति तस्य क्रमेण । 
हरचरणसरोजहन्‍्द्वमुद्राइुमो ले- 
मंदनमद्निवासा वासराः प्रावुपेण्या: ॥ ६७ ॥ 
इसि औजिधिक्रममइविरणितायां दमयन्तीकथायां दरथण-सरोजाह्रायां 
#थम उच्छासः समाप्त: | 


«>> की कीए-व० 


तमसो यन्र बिनाशः पथिको <द्ासः पदार्थ निर्मासः । 

उदय प्रतिपथासौ भ्रुत॒नमुदे जयति चण्दरुचिः पं 
इति विषमपदप्रकाशमेत् दमयन्त्यास्तनुतते सम चण्डपालः | 
शिशुमतिलतिका विकासचे त्रं चतुश्मतिस्फुटमित्तिचारुचित्रम्‌ ॥ 


इति चण्डपालबिरखजिते दमयन्तीकथाविवरणे प्रथमः उच्छूसः समाप्तः ॥ 


>+मआ आदज 


इस तरह-- 

भगवान्‌ शंकर के चरणकमल-द्वय के चिह्न से चिह्नित ललाटवाले उस 
युवक के वर्षाकालीन दिन जो काम-मद के तिवास माने जाते हैं, प्रत्येक 
मार्ग में दमयन्ती-वृत्तान्त जाननेवाले पथ्चिकों से पूछते ही पूछते व्यत्तीत 
होते थे | ६४ ॥। 

[ इतना भाव-मग्न हो गया था कि पथिकों से भी दमयस्ती के ही विषय 
में कुछ जानना चाहता था |। 

प्रथम उच्छवास समाप्त । 


कला -#9 8430“ 


प्रथम उच्छासः .. <३₹ 


उन उन प्रासद्धिक बातों से कुछ समय बिता कर किसी किसी तरह 
उस पथिक को उसके ईप्सित स्थान की ओर भेजा ॥ 


स्वयमपि तत्कालान्तरालमिलितैनक्षत्रेरिव साहेसगशिरोहस्तेः स- 
अ्रवणचित्रकृत्तिकोपस्करवाहिशिः पापर्डिकपरिजनेरनुगम्यमानो राजा 
निजावासमयासीत्‌ ।। क्‍ 

स्वयमपीति ॥ शाजा निजहम्यमगात्‌ । तत्कारूं तत्वणात्‌ । अन्तरालेड्ध्वमध्ये । 
राजा चन्द्रोडपि | तदा तस्मिज्ज्योति:प्रसिद्धे काले कलासमूहे अष्टशतीलक्षणे यद- 
न्‍्तरार तन्र । मिलितः परिजनेरजुगम्यमानः। कीइशेः। साद्गाणि साखत्वाच्च्यो- 
तन्ति हश्णिशिरांसि येघु तथाविधा हस्ता येषां तेः सनश्नवर्णा सकर्णास। चित्न- 
स्‍्थ चित्रकायस्य कृत्तिकां त्वचस्‌ । उपस्करं झगयांपयोगि वहन्ति ते: । आद्ंशब्दो 
भाववचन:। पक्ते सह आया नक्षत्रेण, साथ सगशिरो हस्तश्र नक्नन्नं येघु श्रवण- 
चित्रे न्तत्रे। अनयोः समाहारद्वन्द्दः | तेन सह | ताश्व ताः कृत्तिकाश्न तासामुपस्करं 
समवाय॑ वहन्ति ॥ 


राजा स्वयं भी उसी समय रास्ते के मध्य में मिल हुए नक्षत्र-सहश 
अपने व्याध परिजनों के साथ राज-भवन चला आया । वे ( परिजन ) हाथ में 
( खून से ) आद्र मृग का छविर और कानयुक्त चितकबरा चमड़ा आदि शिकार के 
अनुकूल सामग्री लिये हुए थे ॥ 


| यहाँ का विद्येष्य राजा है। राजा का अर्थ चन्द्रमा भी होता है। 
चन्द्रपक्ष में भी विशेषणों का उपयोग किया जा सकता है। चन्द्रानुगामी जैसे 
नक्षत्र होते हैं वेसे ही व्याध राजा के अनुगामी थे। नक्षत्र-मण्डल जैसे सादह- 
मृगशिरो-हस्त ( आर्द्रा, मृगशिरा तथा हस्त-युक्त ) है एवं सश्रवण-चित्र 
कृत्तिकोपस्कर ( श्रवण, चित्रा एवं कृतिका के समुदाय से युक्त ) है बेसे 
व्याध परिजन भी आद्रें-मृगशिरोहस्त ( खून टपकते रहने के कारण मृग का 
आदर शिर लिये हुए हैं) और सश्रवणचित्रकृतत्तिकोपस्करवाही ( कानों से युक्त 
विचित्र रंग वाल चमड़े आदि उपस्कर ( सामग्री ) को ढो रहे ) हैं। शाब्दी 
समानता के आधार पर यह चित्र प्रस्तुत किया गया है॥ द 
ततः प्रश्नुति च--- 5 
हृद्योद्यानमरुत्तरक्लितिसरित्तीरे तरूुणामध- 
स्तब्पेष्नव्पसरोजिनीनवद्लपग्रायेदपि खिन्नात्मनः । 
धीरस्यापि मनाह्मनस्तृणकुटोकोणान्तराले बलढा- 
हग्नो5स्पेति विभाव्यते परवशेरक्लेरनज्ञानछः ॥ ६३ ॥ 
हथेति ॥ हृदयस्य बन्धनं हम ॥ ६३ ॥ 
६ न० च० 


<ब्र्‌ ु नटलचरूपूर 


उसी समय से--- 
मनोहर उपवन की हवा से लहराती हुई नदी के तीर पर पेड़ों के नीचे 


पर्याप्त कमलिनी-दलों से निर्मित शय्या पर भी उदास रहनेवाल उस धीर 
( राजा नल ) के परवश अज्जीों से यह अनुमान लग जाता था कि उसकी 
मानस-परणाकुटी के किसी कोने के एक भाग में बलात्कार थोड़ी कामाग्नि 
लग ही गयी थी ॥ ६३ ॥ 
एवमस्य--- 
पुनरपि तद्भिज्ञान्पृच्छतः पान्थसाथोन्‌ 
प्रतिपथमथ यूनों यान्ति तस्य ऋ्रमेण । 
हरचरणसरोजहन्द्॒मु द्राहुमोले- 
मंदनमदनिवासा वासराः प्रावृषेण्याः ।। ६७ | 
इति श्रीज्षेविक्रममइविरचितायां दमयन्तीकथायां हरचण-सरोजाडुगर्यां 
अथम उच्छासः समात्तः 


कक: # 


तमसो यज्न विनाशः पथिकोच्छूएसः पद्रार्थनिर्भासः । 
उदय प्रतिपथ्यासी शरुवनसुदे जयति चण्डरूचिः ॥ 
इहति विषमपदश्रकाशमेतं दमयन्ध्यास्तनुते सम -चण्डपालः | 
शिशुमतिलतिकाविकासचेत्र खतुरमतिस्फूटभित्तिचारुचित्रम ॥ 
इति चण्डपालविरचिते दमयन्तीकथाविवरणे प्रथम उच्छु[सः समाप्तः ॥ 


गान 7 0» [आओ 


इस तरह--- 
भगवान्‌ शंकर के चरणकमल-द्य के चिह्न से चिह्नित ललाटवाले उस 
युवक के वर्षाकालीन दिन जो काम-मंद के निवास माने जाते हैं, प्रत्येक 
मार्ग में दमयन्ती-वृत्तान्त जाननेवाले पथिकों से पूछते ही पुछते व्यतीत 
होते थे ॥ ६४ ॥ क्‍ 
[ इतना भाव-मग्न हो गया था कि पथिकों से भी दमयन्ती के ही विषय में 
कुछ जानना चाहता था |। 
प्रथम उच्छवास समाप्त । 


द्वितीय उच्छासः 


अथ कदाचिद्वगलदबहलपरिमलठमिकद्लिकुछाकुछितकुटजकदम्ब- 
कुसमकणपूरशन्यकाननासु, विश्राम्यन्मद्सुखरमयूररसनावलछीकल- 
णितासु, विरद्धतरतडिछतालछितलावण्यासु, विगतहंसहद्विजराजिषु, 
पतत्पयोधरासु, क्षीणशुक्रासु, वृद्धास्विव गतप्रायासु व्षोसु, रतिम- 
कु्वांणे. मदकछकलहंसहासहारिण्यामुत्खुकस्तरुण्यामिवागतायां, 
शरदि, छविरदमदगन्धसम्बन्धानुधाविते कुसुमितसप्तच्छदच्छायासतु 
विस्फूजति रोषोद्घुषितकेसरकरालूकण्ठे कण्ठीरवकद्म्बके, ग्रह 
दीधिकामणालिकाकाण्डखण्डनविरामर्मणीयमसुन्नदत्सु शरत्समय- 
प्रवेशमड़लसदकज्ञेष्विव हंसमण्डलेयु, स्मरशरनिकरनि्मथितपान्थ- 
साथ्थप्रहाररुधिरनिष्यन्द्बिन्दुसंदोदह इव चनस्थलीषून्मिषति बन्धुर- 
बन्धूककुसुमप्रकरे, प्रसरन्‍्तीषु शरहछ्ष्मीप्रवेशानन्द्वन्दनमाछासु निः- 
शइड्ुशुककुछावलछीषु, श्रयमाणासु स्मरराजराज्यविजयधोषणासु पक्क- 
कलमगन्धशालिपालछिकेबालिकाहषंगीतिषु, शरच्छरीकटाक्षेषून्मीरूत्खु 
नीलनीरजेषु, कणति वर्षावधूभस्थानपटददे षटुचरणचक्रवालले, प्रभात 
इच घनतिमिरविरामरमणीये जाते जलनिधिदयनशायिशार््धिनिदादहि 
बिनिद्रसान्द्रसरससरोजराजिराजितसरसि दरत्समये, स महीपति 
समासन्नवनविद्वारिकिनर मिथुनैन गीयमानमिद्मनइलौीर् इठोकत्रयम- 
जणोत्‌॥ 
अथेति ॥ अनश्तरमितीति सति स राजा निकटकानने विचरन्किनरमिथुनेन गी- 
अमान रागविशेषेणोच्चायमाणमिद्मिति वचक््यमाणमनश्लील्सग्राभ्य श्छोकन्रितय- 
माकणितवान । किंविशिष्ट:। कलहंसा एवं हासस्तेन रश्यायां तरुण्यामसिनवपष्र- 
वृत्तायाम्‌ । अथ च शरदेव तरुणी युवतिः | तस्यथामागतायाँ रागात्स्वय प्राप्तायाम्‌ । 
उत्सुक उत्क इत्युक्त्यन्तरस्‌ । तदा मदेन क्षीबतया तरुणिमोद्रेकेण वा कलकलो 
यस्याः । तया शुअ्रत्वादंसोपमी हासहारों स्तोडस्यथामिति कर्मघारयान्मत्वर्थीयः । 
न कमंधारयादिति तु प्रायकमस्‌ | कि विद्धानः कुवोणः। काम । रति चित्ता- 
सक्तिम। कासु । वर्षासु | किभूतासु। गतप्रायासु स्वक्पशेषासु। तथा 
कुसुमान्येव कणपूरा उत्तंसास्तेः शून्यानि काननानि वनानि यासु | तया मदेन 
सुखराणां मयूराणां या रसनावली जिद्ठाश्रेणिस्तस्याः कल्क्णितम्‌ । तद्विश्राग्यदि 
श्मगासु | वर्षोदये हि केकायन्ते न श्रान्ते। मदाभावात्‌ | तथा स्तोकविद्यद्दयो 
तासु। व्यपेतहंसपक्षिपक्लिषु अश्यद्धनासु | क्षीणशुक्राख्यग्रहासु । कास्विव । वृद्धा- 


० नलचरूपू: 


स्विव । तदा । रतिः संभोगः | गत॑ प्रकृष्मयमिष्टफर्ू दब यासाम्‌ । तथा कुसुमैंः 
पुष्पदामभिः कर्णपूरेश्व शून्य कं शिर आनन च यासाम्‌ । तथा रसनायाः कान्च्याः 
क्षणितस्य मुखरमयूररवो छलितस्यथ मधुराज्जविन्यासस्य कावण्यस्य च छोचन- 
लेह्कमनीयगुणस्य विरलतदिदुपयानस्‌ । तथा व्यपेतहंसशुभ्रदुन्तराजिषु पतत्कु- 
चासु। तथा क्षी्ं गर्भसंसवाभावाद्विनईं शुक्र पुंवीय यासु। न पुननिवृत्तवार्या- 
स्विति व्याख्येयम्‌ । पुंसां चीय स्रीणां रज इति असिद्धे। अतएव न विद्यत ब्लं- 
वीय यासामित्यबछा:। रसनाशब्दः काञ्बी पच्चे न पर॑ तालब्यः | दन्त्यो5प्यस्ति । 
तथा च विश्वप्रकाशः--'रसना काब्विजिह्ययों? इति। द्विरद्मद्रन्घस्य सम्बन्धो 
द्विद्मद्गन्धो आयमिति प्रत्यभिज्ञा तयानुधाविते । सन्धानपाठे तु सन्धानं सन्धि- 
मैंन्री साइश्यमिति यावत्‌ । शरदि सप्तच्छदाः पुष्प्यन्ति। ते च-मदगन्धयस्ततों स- 
जश्रान्त्या सरोष विस्फूर्जति सिंहबुन्दे । सणालिका काण्डर्य खण्डनाय योउलौ विरा- 
सोर्ड्थान्नादस्थेव । तेन रग्ये यथा भवति स्थित्वा स्थित्वा रूणारूं चर्वन्ति तत्कषाय- 
संशुद्धकण्ठाश्व नादं कुर्वन्तीत्यथे: । हंसमण्डलानि शरत्पवेशमड़लसदडाः । बन्घूक- 
कुसुमस्यातिलोहित्याद्विरहिजनरुधिरत्वम्‌ । शुकावलिस्तोरणस | कलमस्य श्रेतशालेः 
गन्धशालेश्व रक्षिका-गीतयः कंदर्पराजजयघोषणा:। विकसज्नोलत्पछानि शरज्ञ- 
चसीकटाज्षा:। श्ड्डगणश्र यान्त्या वर्षावध्चाः प्रयाणपणवः । घनो मेधों घन व 
सान्द्रम | शयनस्थानस्‌। निद्वाद्रोहो विनिद्वसान्द्रसरोजराजितसरस्त्वं॑ च शरत्प्र-- 
भातयोः समानस्‌ । 


[ इसके बाद समीपवर्ती वन में घुमता हुआ राजा किन्तर-मिथुन द्वारा 
स्पष्टतापूर्वंक गाये जा रहे तीन इलोकों को सुना । उस समय तक वर्षाकाल- 
बीत चछा था और शरतु का आविर्भाव प्रारम्भ हो गया था। प्रस्तुत 
अनुच्छेद में वर्षा को एक वृद्धा वधु के रूप में और शधरतु को एक तरुणी के. 
रूप में चित्रित किया गया है। ] 

तदनस्तर एक समय राजा का मन वृद्धा-सहक्ष अतीतप्राय वर्षा-बधु में 
नहों छग रहा था; क्योंकि जंगल बरसते हुए गाढ़े पराग पर झूमते हुए अ्रमर- 
यूथों से व्याप्त कुटज एवं कदम्ब के पुष्पछप उसके कर्णभूषण से शुन्य हो 
गये थे। मद से मुखर ( वाचाल ) मयूररूप जिद्दा-समूह की मधुर ध्वनि 
समाप्त हो चली थी । विद्युल्लता से ( समृद्ध ) होनेवाला मनोहर ( सीन्दये ) 
चंठता जा रहा था। हंस रूप दंत-पंक्ति समाप्त हो गयी थी। पयोधर 
( मेघस्तन ) गिरते जा रहे थे । शुक्र ( शुक्रप्रह ) क्षीण ( अस्त ) हो गये थे । 
( बुढ़ापे के कारण ) शुक्र ( रज ) क्षीण ( समाप्त ) हो गया था । 

( ऐसे ही अवसर पर ) भद से सुन्दर कलहंसरूप-हास के कारण मनोहर 
'( स्वयम्‌ ) आयी हुई शरत्‌ तरुणी में उसका मन उत्कण्ठित हो गया । हाथी के 
मदजल-गन्ध की धारणा से खिले हुए छितोने की छाया में दोड़ते हुए उल्टे 
हुए केसरों ( गन के वालों ) के कारण भयदड्भुर कष्ठ वाले धिह गरज 


<दे नलचरूएू: 


पतत्‌्पयोधरा--बुढ़ापे में स्तन लठक जाते हैं। वर्षाकाल के अन्त में' 
पयोधर ( मेघ॒ ) समाप्त होने लगते हैं । 

क्षीणशुक्रा--वर्षाकाल में शुक्र ग्रह अस्त रहते हैं। बृद्धा स्लरी का शुक्र 
( रज ) समाप्त हो जाता है । 

मदकलहंस---शर रत्‌-काल में हंस आ जाते हैं। हंसों को ही यहाँ शरत्त- 
रुणी का हास कहा गया है । रस से स्वयम्‌ उपस्थित तरुणी के प्रति राजा की 
उत्सुकता स्वाभाविक है। द्विरदमदगन्ध--छितौन के फूछ में गजमद की 
तरह गन्ध होती है। भयद्भूर सिंहों को फूछ की गन्ध में गजमद-गन्ध की 
अआ्रान्ति हो जाती है। इसी लिये तो उधर जोरों से दोड़ते हैं। निद्राद्ृहि--- 
हारत्‌ समय में भगवान्‌ विष्णु सोकर जगते हैं ॥ | 


धन्याः शरदि सेवबन्ते प्रोब्छसश्वचित्रशालिकान । 
प्रासादान्‌ स्त्रीसखाः पोराः केदारांश्व रकृषीवलछाः ॥ १॥ 
पन्‍्या शति ॥ प्रोज्लसन्त्यश्रित्रशालिका आलेख्यभूमिका येषु । पक्ते चित्रा बहु- 
विधाः शालूयः । खीसखा इृत्युभयशन्न योज्यस ॥ १ ॥ 
वे नागरिक धन्य हैं जो प्रोल्लसच्चित्रशालिका ( भव्य चित्रों के उपयुक्त. 
भित्तियों ) वाली अटटालिकाओं का उपभोग अपनी स्नेहमयी रमणियों के. 
साथ करते हैं और वे कृषीवल ( किसान ) भी धन्य हैं जो प्रोल्लसच्चित्र- 
शालिका ( सुन्दर विविध धानों वाले ) खेतों का उपभोग करते हैं ॥ १ ॥ 
[ यहाँ प्रोल्लसच्चित्रशालिकान्‌ का प्रासादानु और केदारान्‌ दोनों के 
साथ अन्वय है ॥ १॥ | 


नमिता: फलभारेण न मिताः शालिमश्रीः | 
केदारेषु हि पच्यन्तः के दारेषु विनिःस्पृद्दा: ॥ २॥ 
कुतः स््रीसखा इत्याह--नमिता इति ॥ हि यस्मात्कारणात्‌ | द्रेषु के निःस्पृहाः 
स्‍्थुः । कि कुबंल्तः । फलभारेण नमिता वक्रिता न मिताः स्तोकाः केदारेघु चेन्रेषु 
शालिमब्जरीः पश्यन्तः। तदशंन उद्दीपनविभावः ॥ २॥ 
खेतों में फल भार से नवी हुई अपरिभित धान की बालों को देख कर 
कौन आदमी खर्त्रियों के प्रति अनुत्कण्ठित रह सकते हैं ॥ २ ॥ 
[ फलभार से नमित ( नवी हुई ) तन + मित ( अपरिमित ) शालर्ि--मब्जरी 
( धान के बालों ) को केदार ( खेतों ) में देख कर कौन स्त्रियों में ( के + दारेषु 
अनुत्कण्ठित रह सकते हैं। स्रीवाचक दार शब्द पुँल्लिज्जः और नित्य बहु- 
बचन है। केदार शब्द खेत का वाचक है। दूसरे केदारेषु में कि शब्द का 
प्रथमा बहुवचन के” है ओर दार शब्द का सप्तमी बहुवचन दारेषु' है ॥२॥ | 
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प्रादृुष॑ शरद चापि बहुधाकाशदरिणीम । 
विलोक्य नोत्सुकः कः स्यान्नरो नीरजसकहुताम ॥ ३॥ 
प्रावषमिति ॥ रसणीयस्वात्‌। बहुधा पुनः पुनर्विकोक्य प्रावषमाका शस्य ब्योग्न- 
स्तिरोधायिनी नीरजस निःपांशुं गतामतिक्रान्ता शरदं च काशपुष्परम्याम्‌ । तथा 
नीरजें: पच्मेः संगतामन्वितास ॥ ३ ॥ 


बहुधाकाशहा रिणी ( अधिकांश आकाश को ) मेघों से ( छिपा देने वाली ) 
तथा नीरजसं + गता ( धूलिहीन ) वर्षा को और बहुधा + काश + हारिणी 
( अधिकांश-काश पुष्प से सुशोभित होनेवाली ) और नीरज + संगता 
( कमलों से समन्बित ) शरत्‌ को देखकर कौन आदमी उत्कण्ठित नहीं 
हो जाता । 


[ शरत्‌ और वर्षा दोनों ही श्वृद्भार के उद्दीपक हैं। वर्षा के दिलों में 
आकाझहय अधिकांश बादलों से छिपा रहता है और पानी पड़ जाने के कारण 
रास्तों की धूलि समाप्त हो जाती है। इस पक्ष में 'हारिणी” का उपयोग छिपाने 
अर्थ में किया जायगा और शरतु-पक्ष में 'हारिणी! का उपयोग मनोहारिणी 
अर्थ में किया जायगा । शरतु कार की शोभा काश्-पुष्पों से बढ़ती है और 
इन दिनों में कमल पर्याप्त रूप में खिलते हैं। वर्षा-पक्ष में नीरजसं+ गता 
ओर शरत्‌ पक्ष में नीरज + संगता अन्दय करना चाहिये ॥ ३ ॥ 


[ किन्तर-मिथुन के इन इलोकों को सुनकर उत्कण्डा-विह्लूल राजा रमणोय 
उद्यान की ओर चला ॥ |] 


अनेन सद़मूच्छ नातरक्गरक्षिताक्षरेण श्रवणपथप्रथमप्रियातिथिना 
इलोकजयेण  विषविषमविषयवेरस्थव्ततिकठिनकुठारेण, दारपरि: 
अहपराड्म्मुखो5पि शकज्ञास््क्षिशज्षमुत्तज्ञमारोप्यमाणस्तदेवोद्यानमम- 
न्द्मन्दारमकरन्दामोद्मत्तमचुकरमधचुरझंकाररमणीयम्ुपसतुमारभत । 

अनेन श्लोकत्रयेण प्रियाग्रहविम्नुखोड्प्युच्च: शड्डगरगिरिशिखरं नीयमानस्त- 
देव बन गन्तुमारेभे ॥ म 

मधुर स्वरलहरी से ओत-प्रात अक्षरोंवाले, कर्णमार्ग के सर्वोत्तम प्रिय 
अतिथि, अत्यधिक ( सांसारिक ) विषयों के प्रति बेरस्यथ ( वेराग्य ) ब्रतरूप 
विषलता को समाप्त कर देने वाले, तेज कुठारहूप इन तीन इलोकों से राजा 
विवाह के प्रति उदासीन रहता हुआ भी श्ृज्भार-शेल के शिखर पर चढ़ 
रहा था। अतः मन्दार-पुष्पों की पर्याप्त गन्ध से उन्मत्त श्रमरों की मधुर 
ध्वनि से मनोहर उद्यान की ओर चलना शुरू किया ॥ 


<८ नलठचम्पूई 


[ राजा के उद्यान में पहुँचने पर वनपालिका ने वन के बहुत से कौतुक- 
पूर्ण स्थान दिखलाये । इस अनुच्छेद के प्रारम्भ से लेकर “वनमारुतेन” तक के 
शब्द वायु के विशेषण हैं। वनरक्षिका की अक्ति सभद्भर्लेष के माध्यम से 
शत्रु-वधू-मुख ओर वन, दोनों पक्ष मे लगेगी ॥ ] 


प्रथमसम्मुखप्रेड्ितेन चलच्चन्दनामोद्नन्दिनानदोलनवेगवित्रस्त- 
कुसुमिततरुशिखरसुप्तसुरतअमखिन्न[किनरीनिबिडतरपरिरश्यमाणकि- 
नरनमस्कृतेन क्रीडाकमलदीधिंकातरक्लोत्सकुरइृत्तरुणतामरसरसबिस- 
रोद्ारहारिणा योवनमदनिरुद्धनेषधीधम्मिलछ॒वल्लरीचलनबिलछासलास- 
केन वनमारुतेनोत्पुठकिततनुः स्तोकमन्तरमतिक्रम्य दिव, भवद्धेरि- 
वधूवदने बने च नारक्ञतरूपशोभे भान्ति गण्डरेल्स्थछालड्ारधा- 
रिण्यो छोघलताः, नागरुचिताश्चन्दनपत्रमज्भा, नालिकेरचितस्तिलकः, 
नवा दष्टिपषथमवतराति घनाअ्ननयपष्टिका, नामिरम्या नोलतमालका, 
नाधरीकृतस्ताम्बूछीराग:, पल्‍लवितमेतद्‌ दृश्यते5शोकजालम्‌ | इतश्थ 
काश्वनगिरिरिव सुरचितः क्रीडापवेतः । इतश्व गूजरकूचमिवाखण्डिस- 
प्रवाल॑ बाल्शाल्वनम्‌ | इतश्थ भवद्देरिनगरमिवानैकविधकुलूसंकुल 
कूपकुछम । इतश्थ धूजेटिजटाजूट इच पुंनागवेशितो वापीपरिसरः | 
इतश्थ कुरुसेनेव कृताश्वत्थामहिता च क्रीडासरित्पुलिनपालिः । 
इति भक्गस्लैषोक्तिकुशछया वनपालिकया निवेद्यमानानानि वनविनोद- 
स्थानान्यवलोकयाश्वकार ॥ 


तत इईंइग्विधेन वायुना रोमाश्निततनुः देवेत्याद्यामन्ध्य तवारिख्रीमुखे बने 
चेदमिति भड्गशश्लेषोक्तिदत्लया वनरत्षिकया कथ्यमानानि वनकौतुकस्थानानि नको 
ब्यछों कयत्‌ । आन्दोलनवेगेस्यादावान्दोलनं तरोरेव पवनकृतम | त्वदरिस्रीसुखे 
अरमत्यथ गतसौनद्यथ कपोरूफलकालझ्लारिण्यो लोधस्य विलेपनाख्यस्य रूता 
मण्डनवल्लरयों न भानिति । अगरुद्रवेण चिताश्चन्द्नद्व्यस्य पत्रभक्गाः पत्रवदयः । 
अलिक लछार तिलक पुण्ड्स । वा समुच्चये । घन॑ सान्द्रमब्जनं तस्य यह्टिः 
शलाका। अभिरम्या संस्कृता । प्रकर्षण नीछाः कुटिलकेशा: अधरशेडस्यास्तीत्यघरी 
ओ छवास्‌ । तास्बूलराग ओष्टसंबद्धः कृत इति भावः । स्वेत्न नब्संबन्धः। अवतर- 
तीति तु संनिहितमेव योज्यं न अस्येकम | पलन्नवितशब्दो लक्षणया प्रचुद्धाथः । 
शोकात्सप्रछापसनोदो स्थ्याज्जातं शोकजस | अलमत्यथंम | बने च नारड्भलरूसिः 
कृतशोभे सह जच्युतस्थूछपाषाणस्थली मूषणा लोश्रस्य तरुविशेषस्य छताः शाखा 
भान्ति । नागेभ्यों रुचिताश्रन्दनतरो: पत्च्राणां भज्गाग विशेषाः। तिलको वृच्षों 
नालिकेरस्तरुभिव्याप्तः॥ नवा नवीना। अज्भनस्य शाखिनों यश्टिः प्रकाण्डः। 
तमालऊका इति हस्वे कः | अतएवं नाभसिरम्या नाभिद॒ध्ना इति भावः। नाधरीकृतों 
न हीनीकृतः । ताम्बूली वज्ची । रागः सक्तिः!। किसकयितमशोकानां जाल खण्डः । 
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इतश्व सुष्ठ रचितः सुरश्चितो व्याप्तश्र। प्रबालाः पन्चवाः। पक्ते क्खण्डिताः अत 
एव अवृद्धा वाला: केशा यत्र । अनेकविधेबकुलः संकुलम | पक्ते अनेका विधवा 
मसतभतृका येषु कुलेषु तः कुछेगोंत्रें: संकुछलम्‌ | पुंनागमगः। अन्यन्न पुमान्नागो 
वासुकिः | कृता उत्पादिता अश्वत्थाः पिप्पली यस्यास । तया महिता चार्ची। पत्ते 
कृतमश्रास्थारने द्रोणसुताय दित॑ यथा ॥ 

अत्यन्त सामने ही बहती हुई, फेलती हुई चन्दन-गन्ध से प्रसन्न, पुष्पित 
वृक्षों की ऊँची डालियों पर सुरत-श्रम ( मेंथुन की थकावटठ ) से थक कर 
छेटी हुई और ( हवाके ) कम्पन-वेग से डरी हुई किन्नरियों द्वारा गाढ़ालिज्भधुन 
प्राप्त किये हुए किन्नरों से नमस्कृत, क्रीडा कमल-दीधिका ( कमलों से भरी 
बावली ) की लहरों के सम्पर्क से कम्पित तामरस ( कमलों ) के रसमय 
गन्ध व्यक्त करने के कारण मनोहर, योवन-मद की हो मानो रोक रखने के 
लिये बाँधी गयी निषध-सुन्दरियों की वेणी के बालों को कम्पनरूप विलासपूर्ण 
नृत्य करानेवाले वन-पवन से राजा को रोमाव्च हो आया ।” 


[ मैथुन-अ्रम से थक कर किन्नर-दम्पती पेड़ों की डालियों पर सोये थे । 
जब जोर से हवा का झोंका आता था तो डरी हुई किन्नरियाँ अपने परिजनों से 
लिपट जाती थीं। पवन के इस उपकार से उपकृत होकर किन्नर लोग 
उन्हें नमस्कार करते थे । ' 


यौवनमद--कोई चीज भाग न निकले इसलिये उसे बाँध देते हैं। 
निषध-सुन्दरियाँ मानो इसलिये अपनो वेणियाँ बाँधी हुई हैं । पवन उन 
वेणियों के बालों को नवा रहा है। ] 

थोड़े व्यवधान का अतिक्रमण कर ( समीप जाकर ) सभद्भरलेष के 
माध्यम से बोलने में कुशल वनपालिका ने कहा--देव ! आपकी शन्रु-बधुओं के 
पूर्णतः ( अरम ) शोभाहीन मुख पर कपोंछ भाग को अलंकृत करने वाली लोघ् 
( छाल रंग ) से बने हुए छत्ता--चिक्न और अगर सिश्चित चन्दन से बनी हुई 
'पत्र-रचनाएं तथा अलिक ( ललाट ) पर अच्छी तरह बनाये गये तिलक-बिन्दू 
अच्छे नहीं प्रतीत होते । घने अब्जन-युक्त यप्टिका ( शलाका ) दृष्ट्रिमार्ग में 
नहीं उतरतीं । नीलतम ( अत्यन्त काले ) अलछक ( बाल ) अभिरम्य ( सुन्दर ) 
नहीं लगते । पान की लालिमा से ओठों को लाल नहीं किया जाता | शोक से 
कारण उत्पन्न दुरवस्था पर्याप्त रूप से बढ़ी हुई दिखायी पड़ती है। 

वनपक्ष-नारंग (नारंग ) के वृक्षों से सुशोभित इस वन में गण्ड-शैल 
'( गिरे हुए पत्थरों ) को अलंकृत करने वाली लोश्र-लछताएं नागों से सुशोभित 
चन्दन्‌-पत्रों की विशेषताएं और नारियल पेड़ों से व्याप्त तिलक वृक्ष अच्छे 
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लगते हैं । नवीन एवं घनी अब्जन वृक्ष की शाखाय दीखती हैं। नीले तमाल 
वृक्ष नाभिरम्य ( अत्यन्त रमणीय ) हैं पान की लताओं की जड़ें कम नहीं की 
गयी हैं। अशोक के किसलय-पत्ते सब जगह दीखते हैं। इधर काञ्चनगिरि जैसे 
सुर + चित ( देवताओं से व्याप्त ) है उसी तरह आपका क्रीडाहेल भी सु + 

रचित (अच्छी तरह सजा हुआ ) है। गुजराती लोगों की दाढ़ी जेसे 
अश्नण्डित प्रवाल ( बिना कटे हुए बालों वाली ) होती है वैसे आपका नवीन 
शाल वृक्षों का वन भी अखण्डित प्रवाल ( न कटे हुए किसलयों बाला ) है। 
आपका शत्रु-तगर जेसे अनेक-विधवकुल-संकुल ( अनेक विधवाओं से युक्त ) है 
वेसे ही आपके बगीचे के कृूप अनेकबिध + बकुल + संकुल (विविध तरह के 
बकुल वृक्षों से व्याप्त है )। धूर्जटि (भगवान छांकर) की/जटा जैसे पुंनाग (विशिष्ठ 
सप॑ ) से वेष्टित है वैसे ही इधर का वापी-परिसर ( सरोवर तट ) पुनाग वृक्ष से 
व्याप्त है। कुरुओं की सेना जेसे अश्वत्थासहित ( द्रोणपुत्र अद्वत्थामा पर 
छोड़ी गयी ) थी बेसे ही क्रीड़ान्नदी की तट-पंक्तियाँ अश्वत्थ + आमहित 
( पिप्पल वृक्षों के कारण पूजित ) हैं ॥ 


[ नारंगतरूपशोभे---इस पद के न का अन्वय शात्नुपत्ती-बदन पक्ष में 
भान्ति क्रिया के साथ हुआ है। अरम्‌ दाब्द पर्याप्त अंर्थ का वाचक है । 
अर्थात्‌ अरं + गतरूपशोमभे वबदने ( पूर्णरूप से शोभाहीन मुख पर ) लोप्रलता” 
प्रभुतयः न भान्ति ( लोप्रनिरभित पत्र रचनायें अच्छी नहीं लगतीं )। नारंग + 
तरु + उपश्ोभे ( नारंग के वृक्षों से मण्डित ) वन में रूता आदि सुशोभित हो' 
रही हैं । मुख पर गण्डस्थल शलस्थलालड्भारधारिणी ( कपोल भाग को अलंकृत 
करनेवाली ) लोधलता ( लाल रंग से निमित्त लताये ) सुशोभित नहीं हो रही 
हैं । वन में गण्डस्थलशैलस्थलालंकारधारिणी ( स्वभावतः गिरे हुए शिलाखण्डों 
को अलंकृत करनेवाली ) लोप्लतायें अच्छी रंग रही हैं । नागरुचिते--मुख पर 
अगरुमिश्रित चन्दन लेप से बनी हुई पत्न-रचना अच्छी नहीं लगती । वन में 
नागों ( सर्पों | से मण्डित चन्दन-पत्रों की वक्रतायें सुशोभित हो रही हैं नालिके 
अलिक ( ललाट ) पर तिलक नहीं किया गया है । वन में नालिकेर ( नारियल 
के पेड़ों ) से तिलकवृक्ष घिरे हुए हैं । नीलतमालका-अत्यन्त नीचे केश 
अभिरम्य नहीं हैं और नीले तमालवृक्ष रमणीय हैं। घनालजनयष्टिका--गाढ़ें 
अग्जन से लिप्त शलाका आँखों में नहीं लगाई जाती । बन में नवीन-नवीन अब्जन 
पेड़ों की घनी शाखायें दीखती हैं। नाधरी---अधरों में ताम्बूल का रंग नहीं 
लगा है बन में पान की छताओं की जड़ें छोटी नहीं की गई हैं। इस अनुच्छेद 
के नारंगतरु से लेकर नाधरीकृतः तब याने “न” का मुख पक्ष में निषेध अर्थ 
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है और वनपक्ष में न के उत्तरवर्त्ती शब्दों से मिल कर नारंग, नाग, नारिकेल 
आदि विज्ेष अथ हैं । 
चलच्चकोरचक्रवाकचक्रचण्चुचश्चलचश्वरीकचरणचूर्णितचम्प- 

काइ्ुरमरिचमज्नरीदलदन्तुरेण वनमार्गंण स्तोकमन्तरमतिक्रान्तस्तया 
पुनरेथ बसाषे ।| 

चलदिति ॥ सब्नारयोग्येन मार्गेणग कियदुपि व्यवधानसतिक्रान्तः पुनरपि तयेव॑ 
बभाषे ॥ 

घूमते हुए चकोर ओर चत्रवाक-समृह के चोंचों तथा चंचल श्रमरों के 
चरणों से चूणित चम्पे के अद्भुरों तथा मरिच वृक्षों की मब्जरियों से ऊँचे 
नीचे वन-मार्ग से थोड़ा और आगे बढ़ कर उस ( बनपालिका ) ने राजा से 
कहा:--- 

देव”. पुरन्द्रानन्दिनोद्यानस्परथिनोःसरुयथ वनस्य कि कि 
वण्यते !। 

देवेति | देव, नन्‍्दस्पधिनो5स्थ कि वर्ण्यते ॥ 

देव, इन्द्र को आनन्द देनेवाले नन्दन-वन से प्रतिद्वन्द्रिता करनेवाले 
इस बन की किन-किन विज्वेषताओं का वर्णन कहूँ ॥ 


यत्र त्रिजदाश्रयमनेकजटाः, स्फुरदेकपुष्पकमनैकपुष्पाः, समुद्े- 
जितराममानन्दितिरामा, समुपहसन्ति छल्केश्चर तरवः ॥ 

यत्रेति ॥ रावर्ण तरवों हसन्ति | ब्रिजटा रावणस्वसा | जटा मुलानि पुष्पक 
विमान कुसुम॑ च। रामो दाशरथिः। रामाः स्त्रिय। अनेकजटा इत्येकशब्देन 
संख्योपरलच्यते । ततो नेकदशब्दो 5संख्यातवचन: ॥ 

यहां के वृद्ध लंकेश्वर ( रावण ) का भी उपहास करते हैं। क्‍योंकि रावण 
त्रिजटाश्रय( त्रिजटा राक्षसी का शरण ) है। यहां के पेड़ अनेक जटाश्रय 
( विविध जटाओं से युक्त ) हैं। रावण का एकपुृष्पक (विमान ) वाला है। 
( यहाँ के वृक्ष अनेक पुष्षक ( बहुत पुष्पों वाले ) हैं। रावण समुद्वेजित राम 
( राम को उद्विग्न करते वाला ) है ये वृक्ष आनन्दित राम ( रामाओं ( ह्ियों ) 
को आनन्दित किये हुए ) हैं ॥ 

यस्मिश्च॒ मत्तमयूरहारिणि भदशुजज्ञप्रयाते विचित्रकौश्वपदे 
छन्‍्दःशास्त्र इव वेतालीयं मालिनी शिखरिणी पुष्पिताञ च दृहयते 
विविधा जातिः ॥| 


यरस्मिश्वेति | वे स्फुटमियं ताली तालद्रुमः। इ्य जातिर्मालती दृश्यते। द्वे अपि 
कीइश्यो । माला अस्यामस्ति । तथा शिखरयुक्ता कुसुमिताअभागा च। किम्वि- 
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शिष्टे यने मत्तेसंयूरे रम्ये । तथा भद्व॑ मनोज सुजज्ञानामहीनां विटानां च ग्यात॑ 
यत्र | क्रौज्चः पत्ती । पत्ते मत्तमयूरं भ्रुजज्ञप्रयातं औद्पदा वेतालीय मालिनी 
शिखरिणी पुष्पिताग च छुन्दोनामानि | जातिश्व उक्तादिरुत्कृयन्ता ॥ 

जैसे छन्‍्दः शास्त्र में मत्तमयूर, भुजद्भ्प्रयात, वेतालीय, मालिनी, शिखरिणी, 
पुष्पिताग्रा आदि छन्‍्द देखे जाते हैं वेसे ही मत्त मयूरों से सुशोभित, अच्छे 
मुजज्ों ( सर्पों और बिठों ) के प्रयात ( गमन ) से युक्त, सुन्दर क्रौन्च पक्षियों 
के आश्रय. इस उद्यान में वे+ताली ( स्पष्ठ ही ताल वृक्षों का वग ) है यह 
मालिनी ( पंक्तिबद्ध ) विविध जाति लतायें-शिखरिणी ( अद्धुर युक्त ) तथा 
पुष्पिताग्रा ( खिली हुई ) हैं ॥ हु 


हे यस्मिश्च॒ एकभीमाजुनविनिर्जितानाक्रान्तानेकभीमाजुनाः, कोपि- 
तैकनकुछानाहादितानेकनकुछा, सहदेवेनैकेन स्पर्धभानाननैकेः सह देवेः 
सकूताः । न बहु मन्यते कुरुचीरान्वीरुधः ।। 

यरस्मिस्वेति ॥ वने वीरुधो छताः कुरुवीरान्न गौरवयन्ति । भआक्रान्ता अनेके 
बहवो भीमा अम्लवेतसा अजुनाश्र थामिः। यद्विश्वम्रकाशः--भीमो5ग्लवेतसे 
शंभो घोरे वापि वृकोदरे! । नकुछा जीवाः। सहदेवास्तरवः। कुरुवीरपच्षे, भीसा- 
जुननकुलूसहदेवाः पाण्डवाः ॥ 

उद्यान की लतायें कोरव पक्ष के वीरों का सम्मान नहीं दे रही हैं, क्योंकि 
कुरुवीर एक ही भीम और अजुन द्वारा जीत लिये गये थे, ये ( छतायें ) अनेक 
भीम ( अम्लवेंत ) तथा अजुन ( अजुन वृक्षों ) से आक्रान्त हैं। ( कुरुवीरों ने ) 
एक नकुल ( चतुर्थ पाण्डव ) को कुद्ध कर दिया था। ये लतायें अनेक नकुलों 
( नेवलों ) को आनन्दित की हुई हैं। कुरुबीर एक सह॒देव से प्रतिद्वन्द्रिता करते 
थे जब कि ये लताय अनेक सहदेवों ( वृक्षों ) से मिली हुई हैं ॥। 

कि चान्यद्वछोकयतु देवः-- 

पटलमलिकुलानाम्ु त्ममन्मेघनील 
भ्रमदुपरि तरुणां पुष्पितानां विछोक्‍य । 
सदुमदकलकेकानि्भेरो नृत्यसक्त- 
स्तरलयति कलाप॑ मन्द्मन्द मयूरः ॥ ४॥ 

खिले हुए पेड़ों के ऊपर उमड़ते हुए मेघसह॒श नीले श्रमर-समृहों को 
देखकर कोमल तथा मधुर ध्वनि करता हुआ तथा नाचता हुआ मयूर पंखों को 
धीरे धीरे चंचल कर रहा है ॥ ४ । 

अपि ७ -- ॥ 

आम्यद्दिरेफाणि विकासभाजञि संयोज्य पुष्पाणि शिल्ठीमुखेषु । 

इद्द स्थितः सर्वेजगज्जयाय घलुःश्रम पुष्पशरः करोति ॥ ५॥ 
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आम्येति | शिलीमुखाः शराः | इहेस्युआनस्योद्ोपनविभावाति शयोक्त्या काम- 
स्यस्थितिरुद्वते । एतावता सुरभिकुसुमसंपदुक्ता ॥ ५ ॥ 

जिन पर भौरे घूम रहे हैं तथा जो विकसित हो रहे हैं ऐसे फूलों को' 

बाण कार्य में लगाकर यहीं पर ठहरा हुआ कामदेव पूरे संसार क्री विजय के 
लिये अपना धनुष-काय सम्पादित कर रहा है ॥ ५ ॥ 


इतमस्ल-- 
हरिति हरिणयूथ्थ यूथिकाजालमूले 
कुसुमजमधुविन्दुस्यन्द्सन्दोहमाजि । 
मधुरमधुकरालीगीतद्त्तावधान 
लिखितमिव न दूर्वापल्लवानुब्लुनाति ॥ ६ ॥ 
हरितीति ॥ हरिति शाहले यूथिकासमूहस्याधः ग्रदेशे मधुबिन्दुसंदोहसंबन्धात्‌ 
स्पृहणीयेडपि गीतिरसिकतया झूयाणां दूर्वाडकुराग्रहणमुक्तम ॥ ६॥ 
फूलों से गिरे हुए पराग-बिन्दुओं से युक्त हरे जुही के पोधों की जड़ में 
मधुर गुब्जार करती हुई मधुकर-पहिस्त के गीतों में दत्तचित्त हरिण-समृह 
दूध नहीं चबा रहा है 0 
[ हरिणों को मधुर ध्वनि बहुत प्रिय है। जंगल में वे दूब के अद्धूरों 
को खाने के ही लिये गये हैं, लेकिन जूही के मूल में पराग-बिन्दू में आकृष्ठ 
अमरों के मधुर ग्रुठ्जार में फंस जाने के कारण उन्हें अपना खाना-पीना 
भूल गया है ॥ ६ ॥ ] 
इतो5पि-- 
सो5यं क्रीडाचलो भव्य-लोभव्यसनवर्जित । 
यस्मिन्नासन्नसारज्ञा सार गायति किनरी ॥ ७ ॥ 
सोध्यमिति ॥ है भव्य, हे छोमेन व्यसनेश्व विवर्जित, सोडर्य क्रीडागिरिः + 
यस्मिन्गिरावासन्नस्गा किनरी सारसुत्कृष्ट गायति। गीतप्रकर्षाकृश्स्वात्सारड्राणा- 
मासन्नता ॥ ७॥ 
ओर इधर-- 
ओ सुन्दर | लोभ तथा व्यसन से विहीन राजन ! यह वही क्रीडा-शेल है 
जहाँ मृगों के बीच किन्‍नरी सुन्दर गीत गाती हैं । 
[ उसकी गीत-माधुरी में आक्ृष्ट होकर मृग उसके समीप आ जाते हैं ॥७॥ | 


राजते राजतेनाय साचुना साजुनायकः । 
यस्मिन्निद्यम्य गायन्त किनर कि न रंस्‍्यते ॥ ८ ॥ 


श््श् नलचरूपू: 

राज्मत इति ॥ अय॑ सानुनायकों गिरी रजतनिर्मितेन सानुना तटेन राजते ; 
शस्मिन्गायन्तं किनरं निशम्य श्रुत्वा न कि रंस्‍्थते । रंस्यत एवं ॥ < ॥ 

राजत ( चाँदी की ) चोटियों से सुशोभित यह सानुनायक पव॑त है जहां 
गाते हुए किन्नरों को सुनकर कौन नहीं रमणोन्मुख हो जाता ॥ 

[ राजते राजते तथा सानुना सानुना का--यमक है। प्रथम राजते और 
सानुना सार्थक है किन्तु द्वितीय राजते तथा सानुना निरर्थक हैं। राजतेन तथा 
सानुनायकः साथंक हैं ॥ ८ ॥ | 


इतबश्थास्थ-- 
जनयति जलबुद्धि बाललीलाग्उगाणा- 
सयमिह पटुकान्तिः स्फाटिको मित्तिभागः । 
इह हरितमणीनामुल्छसन्तों मयूखाः 
सरसनवतृणालोीलो ममुत्पादयन्ति ॥ ९ ॥ 
इधर इस ( भवन ) का--- 
स्फटिक मणियों से चमकता हुआ यह भित्तिभाग बार स्वभाववाले मूृत्रों 
को जल की शभ्रान्ति उत्पन्न कर देता है। इधर हरित-मणियों की स्पष्ठ सरस एवं 
नवीन तृणों की तरह लोभ उत्पन्न कर रही हैं ॥ ९ ॥ 
इये च--- 
गौरव गोरवंशस्य पर्वतः पर्वेतस्थले । 
ख्रमरी श्रमरीणस्य कुरुते5कुरुतेन ते ॥ १० ॥ 
गौरेति ॥ गौरो वंशोडन्चयो यस्य तस्य ते। पर्वतस्थक्े गिरिस्थल्ले। पव॑तो 
गच्छुतः:। अतएवं अमेण देहचकुब्येन अमिसंज्षेत खिन्नस्य सतो5कुत्सितरुतेन 
अमरी भ्ड्डी गौरव प्रतिपत्तिविशेष कुरुते ॥ १० ॥ 


गौरवंश में उत्पन्न आप इस पर्वतीय भूमि में पर्व ( भ्रमण ) करते हुए 
अमरीण ( थक गये ) हैं। यह अ्रमरी अपने अकु + रुत ( अकुत्सित ध्वनि ) से 
आपका स्वागत कर रही हैं ॥ १० ॥ 

[ प्रथम 'पर्ब॑ंत:ः--गच्छत: के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । कुरुते$कुरुतेन! इसमें 
अकु + रुतेन विच्छेद है। अर्थात्‌ भ्रमरी अपनी अकुत्सित ध्वनि से राजा का 
गौरव ( स्वागत ) कर रही है ॥ १० ॥ ] 

अपि च-- 

इद्द कवलितकन्द कन्द्रे कन्द्लिन्यां 
आरुवि विरचितकेल्षि क्रीडति क्रोडयूथम्‌ । 


द्वितीय उच्छासः ९५ 


इह सरसिजगर्मआन्तभक्ल कुरक्षाः 
सरसि सरलयन्तः कन्धरां क॑ धयलन्ति ॥ ११ ॥ 

इहेति ॥ क॑ जलस्‌ । धयन्ति पिबन्ति ॥ ११ ॥ 

यहाँ की कन्दयुक्त गुफा की भूमि में कन्द खाकर वराह-समुह लीला- 
पूर्वक खेल रहा है तथा अपनी ग्दत को सरल ( सीधी ) करते हुए मृग कमल- 
कोष में भनभनाते हुए भ्रमरोंवाले सरोवर के जल को पी रहे हैं ॥ 

[ मृग ऐसे सरोवर में जल पी रहे हैं जो कमलों से भरा है ओर उन 
कमलों के कोष में भ्रमर भनभना रहे हैं ॥ ११ ॥ | 


इह पुनरनिदं निशम्य मिन्न- 
दममुकुछानि कुछानि षदपदानाम्‌ | 
श्रुतिसुखकरणं रणन्ति वीणां 
तदनग॒णां गुणयन्ति किनरेन्द्राः॥ १२॥ 
इद्देति ॥ रणन्तीति शत्रन्त षटपदुकुलविशेषणम्‌ । तस्य नहद्ञरणितस्यानुगुणा- 
मनुगामिनीस ॥ १२॥ 
यहाँ खिली हुई मण्जरीवाले पेड़ों पर निरन्तर कर्णप्रिय ग्रुग्जार करते 
हुए अश्रमरों को सुनकर उन्हीं के अनुकरण में किन्नरेन्द्र लोग अपनी वीणा 
बजा रहे हैं ॥ १२ ॥ 
इतश्व क्रीडाचलस्थछकमलदीधिंकातीरतरुतछमजुसरतु देवः ॥ 
इधर क्रीडाशेल के कमल-सरोवर के तटीय वृक्षों की छाया में 
श्रीमान्‌ आवे ॥ 


यत्र च-- 
वहति नवविकासोल्लासिकिजल्कलुमभ्यन- 
मधुकरकतगीता नत्तेयन्नब्जराजीः । 
वनकरिमद्गन्धस्पर्थिसप्तच्छदाली 
कुसमजकणशारः शारदीनः समीरः || १३ ॥ 
वहतीति ॥ कुसुमजकणा मकरन्दलवास्तेः शारः शबलः दारदि भवानि सुद्वादीनि 
विथन्ते येषां ते शारदिनः क़ृषीवलास्तेषामिनः स्वामी । तत्तत्थस्यसंपत्तिहेतु- 
स्वात्‌ ॥ १३ ॥ 
बत-गज की मद-गन्ध से प्रतिस्पर्धा करनेबवाली सप्तच्छद पुष्प के 
पराय-कणों से मिश्रित शरत्कालीन हवा जिससे कमल-समुृह को नचा दिया है 
तथा जिसमें विकास के कारण भरे हुए पराग में लुब्ध भ्रमरों द्वारा की हुई 
गीत ध्वनि मिश्रित हैं, बह रही है ॥ १३ ॥ 


श्द्‌ नलचस्पू: 


राजा तु तेन तस्याः सकलछललितवनप्रदेशप्रकटनश्रियालापप्रप- 
ब्चेन परितोषितः 'साथु भोः सारसिके खुभाषितमञरि, खाथु। 
ग्रह्यण पारितोषिकम्‌? इत्यमिधाय सर्वाज्ञीणभरणप्रदानेन प्रसनाननां 
तामकरोत ॥ 


सम्पूर्ण ललित वन-भूमि के वर्णन से तथा उसके प्रिय वचनों से सस्तुष्ठ 
राजा, “अच्छा ठीक है, सरोवरवासिनि ! सुक्तिकुशछे ! छो अपना पुरस्कार ।” 
ऐसा कह कर अपने अज्ों के सब भूषणों को देकर उसे प्रसन्न कर दिया ॥ 


ततश्व॒ संचरचठुलभ्ज्ञविहंगवेगवेलद्कुछचम्पकचूतचन्द्नमन्द्रा- 
मन्द्स्यन्द्मानमकरन्द्बिन्दुसंदोहाडम्बरिताकाण्डप्रायूषि, प्रल्ृम्बता- 
म्बूठवह्लीचछयितनितम्बनिम्बकिम्बजम्बीरजम्बूस्तम्बकदम्बके कुसुमि- 
तकरवोरवीरुधि. कोरकितकरजअआज्ननिकुअशिब्जानशुककपिज्जले, 
जलद्समयनीरदनीरतमतमालछतलताण्डवितशिखण्डिनि, मण्डलित- 
मद्कछकलदंसोसंसकमलछवापीमण्डिते,. मश्नरितसिन्दुवारसुम्दरा- 
मोद्नन्दिनि मन्द्तरमारुतान्दोलनविलछोलकक्कोलकुड्मछफलनालि- 
केरलवश्षपूगपुंनागनारज्गरज्ञितविहज्ञे भ्ुज्ञमुखनखरपञ्रजजरितसजख- 
जुरमअरीरजःपुजपांसुलभुवि, भुवो भूषणायमाने, 'सर्वतुनिवास'ना- 
मनि वने विहतुमारभत ॥ 


ततश्चेति ॥ झदज्अमुखनखरेत्यादों ग्ठ॒झ्ो घूब्याटः पत्ती ॥ 


इसके बाद सर्वतु-निवास” नामक वन में घूमना शुरू किया । वहाँ चंचल 
अ्मरों एवं पक्षियों के वेग से हिलते हुए वकुल, चम्पा, आम, चन्दन तथा 
मन्दार वृक्षों से पूर्ण रूप से चूते हुए पराग-बिन्दुओं के कारण बिना वर्षाकाल के 
आये वर्षा जेसा वातावरण हो गया था। नीम, किम्ब, नीबू, जामुन में छटकती 
हुई ताम्बुल-छतायें लिपटो हुई थीं। कलियों से युक्त करबज तथा अब्जन वृक्षों 
की झाड़ियों में शुक तथा कपिवजल पक्षी मधुर ध्वनि कर रहे थे । वर्षाकालीन, 
भेघषों की तरह नीले तमाल-कुल्जों के नीचे मयूर नाच रहे थे। प्रौढ़ कलहंसों 
की गोलाकार मण्डडी से कमल-बावलियाँ अलंकृत थीं। सिन्दुवार-मव्जरियों 
की सुन्दर गन्ध चारो ओर फेल रही थीं। अत्यन्त धीरे धीरे बहनेवाली हवा 
के हल्के झोंके से चल्चल कक्‍कोल की कली एवं फल तथा नारियल, लवज्, 
कसेली, पुन्नाग एवं नारज़ फलों में पक्षी अनुरक्त थे। भ्रमरों के मुखों, नखों,,. 
तथा पढ्जों से चूणित सर्ज तथा खजुर की मत्जरियों से निकले हुए पराग से 
भूमि धूलि-धूसरित हो गयी थी। वह बन भूमण्डल पर अलझ्भार-सहश था । 


द्वितीय उच्छासः ९७० 


तत्र च व्यतिकरे प्रवह्रयप्रचण्डपवनोह्ाासिततनुतुहिनाचलछगण्ड- 
शेललीलामाकलयन्तः:, मन्द्मरुत्तरक्षिततनुतरशरद भ्रविश्रमायमाणाः, 
सुरवारणेन्द्रविक्षोीमितगगनमन्दाकिनी पतत्पांडुरडिण्डीरपिण्डपटलानि 
विडम्बयन्तः, शकलोदितेन्दुमण्डछसहस्रसंछादितामिव गगनमापाद- 
यन्तो, मन्द्रगिरिपरिक्षेपश्षुमितक्षीरवारिधिदूरस पुछछलितदुग्धकल्ो- 
ललीलां दर्शयन्तः रोषाहिफणचक्रवालयबला:, प्रतुद्तिहराइहासलवा 
इव मूर्तिमन्‍्तः पतन्‍तः, अमन्द्मन्द्रकोलाहल परितसुवनान्तराल्वाः,. 
सपदि घरातलजु॒त्फुल्लपाण्डुपक्ुजप्रकरप्रकारेण मण्डयन्तो निपेतुः 
कुतो5पि पुण्डरीकपाण्डुपक्षपत्रराजयों सपदि राजहंसाः ॥ 


तत्र चेति | शकलोदितेति ॥ शकलः खण्डशशी हं पसदशो भवति। मन्दरगिरिरेव | 
प्रित्ञेपो मन्धाः ॥ 


उसी समय वहाँ अचानक कहीं से दरवेत कमल सहश पंखों वाले राजहुंंस 
आ गिरे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि प्रलुय की प्रचण्ड आंधी से ऊपर की 
ओर उठाकर पटके गये हिमालय के शिला-खण्ड हों । वे धीरे धीरे चलने 
वाली हवा के झोके से कम्पित छोटे छोटे शरत्‌-कालोन शुश्रबादलों के. : 
विछास का अनुकरण कर रहे थे। ऐरावत द्वारा मथित आकाश्न-यगंगा से 
गिरते हुए सफेद फेन-पुल्ज की विडम्बना कर रहे थे। उदित चन्द्रमा के 
हजारों खण्डों से ढके हुए की तरह आकाश की शोभा उपपन्न कर रहे थे।. 
मन्दराचल के क्षीरसागर में गिरने से दूर तक छिटके हुए दूध के छीठों की 
लीला प्रदर्शित' कर रहे थे। शेषनाग की फणा-समृह की तरह शुशञ्न थे। 
प्रसन्‍न भगवान्‌ हांकर के अट्टहास के मूतिमान अंशों की तरह गिर रहे थे । 
अपनी विशेष गम्भीर ध्वनि से भवनान्तरालों को भर रहे थे। खिले हुए शुश्र 
कमलों से मानों धरातल शीघ्र ही अलेक्ृत हो रहा था ॥ 


[ हँस शुश्र हैं। आकाश से जब उनकी पड़क्ति उत्तर रही है तो किस 
तरह की शोभा हो रही है इसी बात को विभिन्‍न उत्प्रेक्षाओं के माध्यम से 
कवि व्यक्त कर रहा है। जोरों से आँधी आने के कारण प्रठझ्य के समय 
हिमालय की शुभ्र चोटियों के टुकड़े ही मानो उड़ रहे हैं। उड़ते हुए हंस 
उड़ती हुई हिम-शिलाओं की तरह हैं। आकाझ-गंगा के फेन की तरह लग 
रहे हैं। मन्दराचछ के गिरने से क्षीरसागर से जो दूध के छींटे आकाश में' 
छिटके उनकी तरह लग रहे हैं। भगवान्‌ शंकर के अट्टहःस की तरह लग 
रहे हैं । हास का वर्णन सफेद किया जाता है। हंसों की शुश्र इकाइयां भगवान्‌ 
शंकर के शुश्र अट्टहास की मूर्तिमती इकाइयाँ हैं। नीचे की ओर जब वे" 
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९८ नलचम्पू: 


आ रहे थे तो ऐसा लगता था कि अचानक पृथ्वी शुश्र कमलों से मण्डित हो 
रही थी ४ | 
तथाविधे च व्यतिकरे विस्मयविस्सृतनिमेषपया निवातनिश्चलनी- 
लोत्पछपक्काशशोभायमानछोचनः कौतुकाकूततरलितमनाः सपरिजनों 
नरपतिरवछोकयन्निश्चक एवावतस्थे ॥ 
तथेति ॥ शोभायमानलो चनेत्यन्न शोभाशब्दात्तद्रति वर्तमानादुपमानात्कतृ- 
वाचकादाचारेउथ क्यडः। एवं विश्रमायमाणेत्याद्यो5पि व्याख्याताः ॥ 
ऐसी स्थिति में आइचय के मारे पलकों का गिराना भरूठः सा जाकर 
'हवा के झोंकों के अभाव में कम्पन-शुन्य नीले कमल की तरह सुन्दर नेत्र वाले 
तथा उत्कण्ठा से पिघले हुए चित्त वाले राजा ( नरू ) नीकरों के साथ निश्चल 
हष्ठि से उन ( हंसों ) को देखते हुए ठहर गये ॥ 
ते च धातेराष्ट्रा अपि कृतपाण्डुपक्षपाताः, छ्िजञातयो5पि खुरा- 
जिता, केचिदुश्चचअ्ुपुटविधटितनिकटबाल्स्थलकमलछकुदमलछाः सर- 
सबिसकिसलयानि कवलयन्तः, केडप्युन्ततसरलगलनालूयो नल्लिन- 
वनविमुखा: खमालोकयन्तः, केचिदुत्क्षित्रपक्षविक्षेपपनकम्पित- 
कन्द्छाः सलीलमुत्पतन्तः, केचिन्मद्मघुरनिजनिनादूनिजितशिक्षान- 
नू पुरा), पुरः पुरोषस्य धावन्‍्तो विचरितुमारभन्‍्त ॥ 
ते चेति ॥ कृष्णेश्वरणाननेहसा घातंराष्ट्राए। कृतः पाण्हुप्षाणां शुअपन्षतीनां 
पातो न्‍यासो येः। तथा द्विजातयः पक्षिणः सुप्ठु राजिताश्। विशेधे धातंराष्ट्राः 
कुरवः पाण्डुनुंपः । पक्तपातस्तदुगुह्मत्वस्‌ । द्विजञातयो धित्राः। सुरया जिताः। 
गलूनालिः कण्ठकाण्डम ॥ क्‍ 
वे धातराष्ट्र ( धृतराष्ट्र पुत्र ) थे फिर भी पाण्डुओं के प्रति पक्षपात 
( स्नेह ) रखते थे । विरोध ॥। 


धातंराष्ट्र ( हंस ) थे और पाण्डु + पक्ष + पात ( शुभ्र पंखों को हिलाते ) 
थे। परिहार 0 


द्विजाति ( ब्राह्मण ) थे फिर भी सुराजित ( मदिरा की परतन्त्रता में 
रहते ) थे । विरोध ॥ 


द्विजाति (पक्षी ) थे ओर सु+राजित ( सुन्दर ) थे। “परिहार” कोई 
अपने ऊँचे चोचों से समीपवर्ती स्थल कमलों की कलियों को फोड़ कर सरस 
कमल-तन्तुओं को खा रहे थे। कोई अपनी गर्दन को ऊँचा और सीधाकर 
आकाश की ओर देख रहे थे। कोई अपने पंखों के झ्लोंके से कमल-नालछों को 
हिला रहे थे। कोई अपने सुन्दर एवं मधुर ध्वनि से नपुर के भी अनुरणन को 
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जीत ले रहें थे। ( इन क्ीड़ाओं में व्यग्न राजहंस ) राजा के ठहराव के सामने 
विचरण करना शुरू कर दिये 0 


राजापि परिधावितविदक्ञग्रहणाग्रहसमग्रव्यग्रपरिग्रहः परिहा- 
सोन्मीलद्मछद्न्तकान्तिस्तबकिताधरपलवो विहसन्नेव तेषामन्यत- 
ममजुचचटुलूचरणचारीचर्यया चारू संचरन्तमीषदुस्क्षिप्तपक्षविल्तास- 
विहसितविलासिनीलास्यलीलपुन्नमिताग्रग्रीव॑ जम्ाह हेलया हंसम्‌ |! 
राजेति ॥ सल्यश्ररणन्यासश्रारी ॥ 
राजा ने भी इधर उधर भागते हुए पक्षियों को पकड़ लेने का आग्रह किया । 
( दौड़ कर पकड़ने में ) उसका सारा शरीर व्यस्त था। मुस्कुराहुट के कारण 
निर्मल दन्त-कान्तियों से अधरोष्ठ को कुड्मलित करता हुआ हंसता ही हंसता 
उनमें से एक हंस को जो बड़ी सुन्दरता से विचरण कर रहा था, अपने 
पंखों के उत्थान-पतन से रमणियों के लास्य को भी तिरस्कृत कर रहा था, 
धीरे धीरे पद-विन्यास के साथ गर्दन को ऊपर की ओर उठा रहा था, 
पकड़ लिया ॥ 


उत्क्षिपतः स थे तेन रक्तकमलगभेविश्रमायमाणपाणिपल्वे, पाण्डु- 
पद्म इच पद्मरागशुक्तितलै, क्षणमुद्यशेल्शोणमाणिक्यशिखरशिखाया- 
मिन्दुरिव, विराजितो राजहंसो सद़॒वाद्यमानरोप्यधनघधघेरीजजंरस्वरेण 
कतस्वस्तिशब्दो विस्पष्टवर्णविशेष॑ राजानमुपश्छोकयाश्वकार ॥ . 

उत्तक्षिप्त इति ॥ पाणिपरलवस्य पद्चरागशुक्तिः शोणमाणिक्य शिला चोपमानम्‌ । 
हं सस्य तु पाण्डुपञ्म इन्दुश्व ॥ 

लाल कमल के मध्यभाग की झहोभावाक्ले ( राजा के ) कर-पललव पर 
पद्मराग मणि की शुक्ति पर रकक्‍्खे गये सफेद कमल की तरह तथा उदयाचल 
की छाल मणियों की चोटी पर चन्द्रमा की तरह सुशोभित उस राजहंस ने 
मधुरता-पूृवंक बजायी जाती हुई रजत-निर्मित घघरी (श्षांध्) की घघेर 
स्वर से स्वस्ति शब्द कहुता हुआ बड़े स्पष्ट शब्दों में राजा की स्तुति की ॥ 

[ राजा का हाथ छाल था। हंस सफेद था। उस हाथ पर वह हंस बैसा 
लगता था जैसा कि सफेद कमल पद्मराग मणि की शुक्ति पर छगता है और 
उदयाचल की लाल मणियों की चोटियों पर चन्द्रमा लगता है ॥ ] 

पाण्ड्पक्कुजसंलीनमचुपालीसम गलम। 
यो विभर्ति विधेयात्ते ना कपाली स मजझलम्‌॥ १४ ॥ 


पाण्डिवति ॥ श्वेतसरोजलीनालिश्रेणिनिभ कण्ठ यो घारयति स ना पुरुषः 
कपाली कपालमाली । अर्थाब्छिवस्तच मंगल क्रियात्‌ ॥ १४ ॥ 


१५७७ नलचरूपू: 


सफेद कमल में लगी हुई भ्रमर-पढ़िक्त की तरह गले को धारण करने 
वाले कपाली ( कपाल धारण करने बाले भगवान्‌ छांकर ) तुम्हारा मंगल 
करे ।। १४ ॥ 

आपि च--- 

सरलप्रिय शुणाब्य छम्बितमालं विचित्रतिछ॒क च । 
वनमिव वपुस्तवेतत्कथमवर्न नप जनस्याभूत्‌ ॥ १५॥ 
सरलेति ॥ सरलता अकुटिलाः प्रिया यस्य । तथा गुणाद्य॑ शौर्याद्याठयम | तथा 
लग्बितखक्‌। यथा विविधपुण्डूं तव वपुजनस्थावनं रक्षकमभूत्‌॥4 वनसिव तदा 
खरलपरियंगुणेति समाहरद्वग्द्!। तथा लूग्बिनः प्रल्ग्बास्तमाला यन्न तथा विशि 
शाश्वि त्रकायास्तिलकवृज्षाश्र यन्र | नृपेत्यामन्त्रणे । कथमिति विरोधे । अवनशब्दस्य 
वनप्रतिषेधाथत्वात्‌ ॥ १० ॥ 

और--- 

( राजन ! वन-सहृशश आप का दारीर अवन केसे हो गया। वन की 
सारी विशेषताएं आप में भी हैं फिर भी आप वन नहीं हैं। इस विरोध को 
दृष्टि में रख कर इलोक में कर्थ पद का विन्यास किया गया है। शब्दगत 
समानता के आधार पर राजा को वन होना चाहिये । अथंगत समानता के 
आधार पर तो वह अबन है ही। वह वन नहीं है अपि अवन है। इसका भी 
उपपादन इलोक के अक्षरों से ही हो जायगा ॥ 

सीधे प्रियड्गु वृक्ष से सम्पन्न, लम्बे तमालों से युक्त, विचित्र तिछक 
वृक्षों से युक्त वन-सहश आप नृप जन का सीधे सादे मित्रों वाला, गुणों से 
सम्पन्न लठकती हुई मालाओं से मण्डित तथा विचित्र तिलक से सुक्त शरीर 
अवन केसे हो गया है । 

[ अवन शब्द का अर्थ रक्षक है। इस अर्थ के करने में कोई विरोध 
नहीं रहता । ] 

राजपक्ष--सरल प्रिय ( सीधे सादे मित्रों वाला ) गुणात्य ( गुण सम्पन्न ) 
लम्बित + माल ( मालाओं को लटकाया हुआ ) विचित्र तिलक ( सुन्दर तिलक 
किया हुआ ) आपका वपु ( शरीर ) प्रजा जन का अवन ( रक्षक ) है। 

वनपक्ष--वन सरल प्रियहगुण + आय ( सीधे-सीधे पियद्टगु वृक्षों से 
भरा ) है। लम्बि तमाल ( वहाँ लम्बे लम्बे तमाल वृक्ष ) हैं। विचित्र तिलक 
( सुन्दर तिलक वृक्षों से सम्पन्न ) है ॥ १५ ॥ | द 

अपि ख-- 

वरसहकारकरअकवीरतरो5शोकमदनपुंनाग । 
विविधद्रममय राजन्कथमसि न विभीतकः कापि ॥ १६॥ 
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वरेति ॥ बवराः सहकारकाः सचिवादयों यस्यथ। तथा रक्षयतीति रजक्षकः। 
तथा चीराणां शूद्रकादीनामिव तरो ब्ं जवो वा यस्येति संचुद्धों न दीर्धः। न ज्ञोको 
यस्य एतेन धीरत्बोक्तिः। मदन इच सदनः कामः। पुंनाग इति नागशब्दः प्रशंसा 
याम्‌ । इत्यामन्त्रणः प्रकतो&्थः | विविधवुममयेतिपदाद्‌ द्ुमायोउष्यूदाः । तथथा। 
सहकार-आज्रः, करख्को नक्तमाल:, वीश्तरुनदीसज:ः | यवुमरः--नदीसर्जों वीर- 
तरुरिन्द्रहुः ककुभोडर्जुनः । अशोकः कंकेल्लिः, मदनः शल्यः, यत्फरलं विवाहे वधूव 
रपाणो बध्यते। पुंनागः सुरपर्णिका । कथमिति विरोधे। बिभीतकस्याक्षार्थत्वात 
प्रकृते तु बिभीतको विशेषेण भीत इति कुत्सायामनुकम्पायां वा कन्‌ ॥ १६ ॥ 

है राजन आप अच्छे सहकार ( आम ), करव्जक वीरतर अशोक, मदन 
और पुँनाग आदि विविध वृक्षमय होते हुए भी ( केवछ ) विभीतकमय केसे हैं ? 
विरोध ॥ 

है वर-सहकारक ! ( अच्छे सहायकों वाले ) रब्जक ! (( प्रजाजन को 
अनुरक्त रखने वाले ) वीर + तरसू ( शुद्रक आदि वीरों की तरह वेगवान्‌ ) 
अशोक ! ( शोकहीन ) मदन ( काम ) पुन्नाग ( मानवोत्तम ) विविध वि 
( विशिष्ट ) वि ( पक्षियों ) के ध ( पोषक ) द्रममय ( आश्रयमय ) कहीं भी 
तुम्हें विभीतकमय ( दूत क्रीडा में तन्मय ) नहीं पाया जाता ॥ परिहार ॥ 


[ दरम का आश्रय अर्थ इस आधार पर किया गया है वृक्ष जेंसे विविध 
दरणार्थी पक्षियों का आश्रय होता है राजा भी विविध शरणाथियों का आश्रय है ॥] 

( शब्द के आधार पर: तो ) राजन, आप बाण, करवीर, दमनक, शतपत्र, 
बन्धुजीव, सुजाति आदि विविध विटपरूप होते हुए भी विटप क्‍यों नहीं हैं । 
विरोध ॥ १६॥ । 


अधि च--- 
बाणकरवीरद्मनकशतपत्रकबन्धुजीवकखुजाते । 
नप विविधविटपरूपस्तथापि बिट॒पः कथ नाखि ॥ १७॥ 
बाणेति ॥ बाणः करवीरों दसनकः शतपतन्न॑ बन्चुजीवर्क जातिश्वेति विटपाः। 
एतन्मयस्प्वमसि शब्द्तः | अथतस्तु बाणाः करे यस्य । वीरान्द्मयसि । शतसंख्य॑ 
पन्न वाहन यस्य शेषादिति कपू। बन्घून्‌ू जीवयसयुपकरोषि। शोभना जाति 
क्त्त्राख्यायस्थ । उम्यथाप्येतानि नृपेति व सम्बोधनानि। असीति स्वब्यर्थ 
त्वमित्यथ। त्वं न विटान्पातीति विटपः। अपात्रभर्ता नेस्यथः। तथापि कथमिति 
विरोधोद्धाबने विटपदब्दस्यः वीरुदुर्थलवातू॥ १७॥ 

. बाण-कर ( हाथों में बाण धारण किये हुए ) वीर-दमनक ( वीरों को दमन 
करने वाके ) शत ( सो ) पत्रक ( वाहनों वाले ) वन्धु-जीवक ( बन्धुओं को 
उज्जीवित करने वाले ) है राजनु, आप बविटप ( दुष्ठों के पाछन करते घाले ) 
नहीं हैं। परिहार ॥ १७ ॥ . 


१०२ नलचम्पूः 


राजा तु तदाकण्य सविस्मयम्‌ 'अहो अस्य थैर्य मलुष्यसंनिधो 
आश्चर्य रूपे, माछुय वाचि, प्ाचुर्य प्रश्ञायाम्‌ , ओदायमर्थे, गाम्भीयें 
वर्णव्यक्ती । प्रायेणाह्ार्मेथुननिद्राभयभ्र्मणमात्रविवेकासु कथ्थ 
प्रागटअ्यमेतत्पक्षिज्ञातिषु। तदेष विहंगव्यक्षनः कोडपि कामचारी 
भविष्यति | स्वेथा मनसापि नावश्लेयाः केडपि प्राणिचः । यतः कमतः 
कामतः शापतः संछतन्नरूपाण्यपि भ्रमन्ति विविधाश्ररयभाडिज 'भूतानि! 
इति चिन्तयन्लुचितशस्तमीषदुछसितसिन्दुवारमञ्जरीभिरिव कुन्द 
कान्तदीपतिमिरचेयन्स्वागतमपृच्छत ॥ 


राजेति ॥ कामचारी विद्याधरादिः ॥ 


राजा तो यह सुनकर आइचर्य के साथ, “आह, मनुष्य के समीप भी इसका 
अदभुत पैय, आश्चर्यजनक रूप, मधुर वाणी, प्रगाढ़ बुद्धि, उदारतापूर्ण अर्थ- 
प्रकाशन तथा गम्भीरता पूर्ण वर्णोच्चारण है। प्रायः भोजन, मैथुन, निद्रा, भय 
और भ्रमण तक ही विवेक को सीमित रखने वाली पक्षी जाति में इस तरह 
की प्रौढ़ता कैसी । निश्चित ही यह पक्षियों में श्रेष्ठ यह कोई स्वेच्छाचारी ( देव ) 
होगा । मन से भी किसी प्राणी का थोड़ा भी अपमान नहीं करना चाहिये क्योंकि 
कार्य से इच्छा से या शाप से बहुत से आइचयंजनक प्राणी अपना रूप छिपाये 
धुमते फिरते हैं ।” इस तरह सोचता हुआ अवसरोचित कार्य का विशेषज्ञ, थोड़ी 
खिली हुई सिन्दुवार मठजरी सहश कुन्द पुष्प की मनोहर छठटा से उसकी पूजा 
करता हुआ स्वागत प्रश्न पूछा ॥ 


असावपि प्रणयप्रणतशिराः शुचिरोचिषां चयेन पाण्डुपुष्पप्कर- 
प्रकारेण प्रतिपूजयज्निव देव, भवद्वछोकनेनाह्नाद्तिमनसो ममाद्य 
स्वागतम! इति ब्रवाणो राजान रज्जयाशअ्वकार । 


वह भी प्रेम से शिर झुका कर शुअ पुष्प-समूह के गुच्छ सहश अपने पवित्र 
कान्ति-पुंज से मानो उनकी पूजा करता हुआ बोछा, “महाराज, आपके दर्शन 
से ही मैं तृप्त हैं! मेरा स्वागत इतने से ही हो गया ।” राजा ( उनकी बातों 
से ) आनन्दमर्न हो गये । क्‍ 

अचान्तरे आसतरलतरतरचारकमकाण्डाडस्वरितबाष्पप्लवप्छूव- 
मानमिव वहन्ती चक्षु), उत्क्षिप्रपक्षपत्रपललवव्याजेन संग्रहीते सह- 
चरे शाखोद्धारमिव दर्शयन्ती, हंसी दूराद्वनिपाल्मवाप्य रौपष्यमय- 

घण्टादक्लारकोमलछया गिरा इक्रोकद्दयमपठत्‌ ॥ 


अत्रेति | शाखोद्धारमन्यायपूत्का रचिह्न शाखाअदहणस ॥ 
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इसी बीच दूर से ही राजा को देख कर रजत-निरमित घड़े के ठंकार की 
तरह मधुर स्वर से उस हंस की पत्नी दो इलोक पढ़ी। डरके मारे उसकी 
आंखें चंचल होकर आसुओं में तेर रही थीं। फड़फड़ाते हुए पंखों वाले अपने 
सहुचर को पल्‍्लव के बहाने पकड़ लिये जाने पर राजा को अन्याय के निमित्त 
मानो दुत्कार रही थी । 


हंसपक्ष :--ए ! ( कामदेव की प्रतिमूति ) मुक्ताहार परिच्छद ( मुक्तामणि 
से निरमित हार की तरह पंखों वाला ) हंस जोक ( जल ) के अन्त ( समीप ) में 
अग ( वृक्ष ) पर रहता है, निश्चित ही छोड़ देने योग्य है। आप उसे क्‍यों 
पकड़ लिये हैं । 


आत्मपक्ष--+मोक्ष की योग्यता रखने वाला हुंस ( पुरुष ) त्व ( प्रकृति ) 
के द्वारा बांधा जाता है। ( नहीं बांधा जाता । ) क्योंकि वह आहार ( भोग ) 
रूप बन्धन को छोड़ कर भगवान्‌ विष्णु-विषयक चित्त-वृत्ति बनाकर योग की 
साधना में लगा रहता है । 

हंसपक्ष--अ्र का अर्थ वासुदेव है। अ के अपत्य को इ कहा जाता है । 
अर्थात्‌ इ शब्द के सम्बोधन में ए रूप बनेगा जिसका अर्थ होगा विष्णु-पुत्र 
कामदेव । ए दाब्द से राजा को सम्बोधित किया गया है। अतः पिद्ध हैं कि 
राजा कामदेव सहश रूप-सम्पन्न है । 

कान्ते--क ( जल ) के अन्त ( समीप ) में जो (य; )अग (वृक्ष ) है 
उश्चकी सेवा करता है । अर्थात्‌ उस पर रहता है । 

मुक्ताहार परिच्छद--उसके पंख मुक्ता के हार सहश हैं। योगं शब्द का 
“यः + अर्ग +” पदच्छेद करना चाहिये । 

आत्मपक्ष---इस पक्ष में हंस शब्द आत्मा का वाचक है। त्वया छाब्द 
“प्रकृति के द्वारा” अर्थ का वाचक है। त्वशब्द सर्वताम है। अन्य अर्थ का 
वबाचक है। इसी का स्लोलिड्भ रूप त्वा का तृतीया एकबचन त्वया है । 

मुक्ताहारपरिच्छद--इन्द्रियों के आहार ( भोग्य ) परिच्छद ( समुह ) 
जिसने छोड़ दिया है । 

एकान्‍्ते सेवते योगं मुक्ताद्वारपरिच्छद्‌ः । 
हंसः समोक्षयोग्योपपि देव कि बध्यते त्वया ॥ १८ ॥ 

एकेति ॥ अस्यापत्यमिः | इरिव इ१ कंद्र्पप्रतिमः । ततः संबुद्धों एु इति देव इति 
चोपच्छुन्दयितु संबोध्य सुमोचयिषुः पति हंसी नृपमाह । मुक्ताहारो मौक्तिकहार- 
स्तद्वत्परिच्छुदी पच्त ती यस्य शुश्रत्वात । स तथोक्तः | कस्य जलूस्याग्ते वतमानमर्गं 

मंयः सेचते। मोक्तस्य मोचनस्य योग्योडपि स हंसो वाचेस्त्वया भवता कि 

किमथ बध्यते इृत्येको5थः । अववबा एकान्त इति समस्त विज्नाथंस्‌। अथ ऋञः 
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'हँस आत्मा पुरुषःस मोज्नयोग्योडपि कि बच्यते। न बध्यत एवेत्यर्थ!। कया। 
स्वया। स्व शब्दः सर्वादिगणेडन्याथंः अतः पुरुषापेक्षयान्यया ग्रकृत्येस्यर्थः । 
कस्मान्न बध्यत इत्याह--कान्ते कमनीये परमानन्द्स्वरूपे ए कृष्णे स्यक्ताहार परि- 
वारः सन्‌ योगमध्यात्म॑ यः सेवते ॥ अन्न पक्ते अ इत्यस्माद्विष्णुवाचकात्सप्तम्येक- 
घचने ए हृति रूपम। यदि वा समोक्षयोग्यो5पीति समः समदर्शनः । अज्ञयोग्यो5पि 
इन्द्रियसंबद्धोडपि ॥ १८ ॥ 

एकान्ते--कान्‍्ते ए ( कमनीथ विष्णु में ) चित्तवृत्ति लगाकर योग-साधना 
कर रहा है। विष्णु-वाचक अ शब्ढ का सप्तमी एकबचन “ए” है। तात्पय॑ 
यह कि जो पुरुष इन्द्रियों के भोग्य-समुह को छोड़कर परमानन्द स्वरूप भगव* 
द्विययक ध्यान में रहकर योग-साधना के द्वारा मोक्ष की योग्यता प्राप्त कर चुका 
है, उसको प्रकृति क्‍यों बाँधेगी ? 

मोक्ष की योग्यता रखने वाला योगी की समस्त विशेषतायें हंस में भी हैं। 
इसे आप अवध्य छोड़ दें ॥ १८ ॥ 


नीरञ्जनपदे तिष्ठन्विश्वसंसारसड्रतः । 

हँसः कि बध्यते कापि यस्य नालम्बन प्रियम्‌ ॥ १९ ॥ 
...नीरेति ॥ जनानां पदे स्थाने पुरआमाद्ावतिष्ठन्‌ यः सरस इृद॑ सारसम्र । तथा 
'श्रसनतीति श्वसाः प्राणिनः, वयः पत्षिणः खन्ता यत्र तथाभूतं चीर॑जलरम , गतः 
स॒ हंसः कि क्वापि बध्यते, न बध्यत एवं। यसय नलस्येद नाल तृणसंबन्धि, वन 
कानन॑ प्रियम॒ । अथवा नीरक्षनपदे नीरागपदे तिष्टन्‌ हंस आत्मा कि क्रापि बध्यते, 
न बच्यत एवं। यस्य विश्वेश्यः संसारसड्रेभ्य आलम्बनभासक्तिने प्रियम । विश्व 
'संसारसड्गत इति तलिलन्तस्‌ ॥ १९ ॥ 

हँस पक्ष--जनपद ( नगर या गाँव आदि ) में न रहने वाला तथा विश्वस 
( पक्षियों के निवास स्थान ) सारस नीर ( सरोवर-सम्बन्धी जल ) से संयुक्त 
हंस जिसे नाल ( कमल ) का बन प्रिय है, कहीं भी बाँधा जाता है क्‍या ? 

आत्मपक्ष-सम्पूर्ण संसार की संगति से हुट कर जो वेराग्यपद पर प्रतिष्ठित 
है तथा जिसके लिये संसार में कोई आलम्बन ( आसक्ति का विषय ) नहीं है, 
ऐसा हंस ( आत्मा ) कहीं बांधा जाता है ? ॥ 

[ हंस पक्ष-- इस पक्ष में पदच्छेद यों. करता चाहिये--जनपदे ( ग्राम 
आदि में ) अतिष्ठत्‌ ( न रहता हुआ ) विश्वर्स सारसं नीर॑ गतः ( पक्षियों के 
आवास सरोवरों के जलस्थल में ठहरा हुआ ) हँस' ( हंस ) यस्य नालम्‌ वतम्‌ 
प्रियम्‌ ( जिसे कमल बन प्रिय है ) बध्यते किम्‌ ( बाँधा जाता है क्‍या ? ) 

अर्थात्‌ वह नितान्‍्त अपराध-शुन्य है। जनपद में ही अपराधों का अवसर 
“रहता है । हँस जनपद में न रहकर सरोवर के जल के पास रहता है। संसार 
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के सुख की और कोई सामग्री उस्ते अपेक्षित नहीं है। वह केवल कमल बन 
की चाह रखता है। जल और पुष्प से ही जो जीवन बिताता है, ऐसे तपस्वी 
हँस को बाँध कर आपने अनुचित किया है । 

इस पक्ष में विश्वसं और सारसं पद नीरम के विशेषण हैं। वि का अथ है 
पक्षी और इ्वस्‌ का. अथ हैं प्राणी । अर्थात्‌ पक्षी प्राणी जहाँ हों वह ( जल ) 
विश्वस॑ हुआ । सारसम्‌--सरोवर-सम्बन्धी पदार्थ ( जल ) सारस हुआ। 
अर्थात्‌ यह हंस सरोवर के उस जल के पास रहता है जहाँ पक्षी जाति के छोग 
रहते हैं। यह किसी ऐसे जल स्थल में नहों जाता जहाँ आप पक्षियों का 
आगमन एवं विहार निषेध किये हों । 


आत्म-पक्ष--विश्व संसार संगतः ( सम्पूर्ण संसार की सद्भुति से ) (हटकर) 
नीरठ्जनपदे ( बेराग्य मार्ग में ) तिष्ठन्‌ ( स्थित ) हंसः ( आत्मा ) यस्य क्‍्वापि 
आल्म्बनम्‌ न प्रियम्‌ ( जिसे संसार में कहीं भी कुछ आकषंण नहीं हैं ) बध्यते 
किम्‌ ( बांधा जाता है क्या ? ) 


यहाँ विश्व दाब्द सम्पूर्ण का वाचक है । संग शब्द के आगे तसिल्‌ प्रत्यय 
हुआ हैं। पण्चमी के अर्थ में आया हुआ तसिल संसार संग से उठाकर वेराग्य 
मार्ग की ओर ला देता हैं। तसिल प्रत्यय के कारण ही संसार संग से प्रस्थान 
और वेराग्य की ओर स्थिति का अर्थ व्यक्त करता है ॥ १९ ॥ 


अन्यच्च-- 

राजन , जलपक्षिणो मुनय इब ये मीनाहारं वाछन्ति, बहुधावन- 
व्यसनिनो बिसाधाराः | तदलमाग्रहेण ॥ 

राजन्निति ॥ मीनो मत्स्यः। बद्धिति। भिन्नस । बिसं पद्मिनीकन्द आंधारो 


जीवन येषास ॥ मुनिपक्षे अमी इति नेति च पदद्वयम्‌ । बहुधा, अनेकधा वनव्य- 
सनिनो वनस्थाः॥ तथा व्यपेतः साधारः साधारणतिथिपर्वोत्सवादियेंम्यः । 


'छो कोत्तरवुत्तत्वात्‌ । बिसादनाः इति पाठे तु बिसमदुनं येषाम । पक्के विगत सादनं 
येभ्यः । अपीडाकरा इत्यथः ॥ 

राजन्‌ , ये जल-पक्षी हंस मुनियों की तरह हैं। मुनि आहार ( भोजन ) 
की कामना नहीं रखते । बहुधा वनव्यसनी ( अधिकांश वन में ही रहना पसल्द 
करते ) हैं। बिसाधार ( उत्सव आदि नहीं मनाते ) हैं। ये पक्षी भी मीनाहार 
( मत्स्य भोजन ) चाहते हैं। बहु + धावन + व्यसनी ( अधिकांश उड़ान भरने 
के शौकीन ) होते हैं या बहुधा + बन + व्यसनी ( अधिकांश वन ( जल ) के 
शीकीन ) होते हैं। बिसाधार ( कमल तन्तु ही इनके आधार हुआ करते ) हैं । 
अतः आग्रह न करें ॥ 


१०६ नलचमज्पू! 


[ मुनि सहश व्यवहार को अपनाने वाले मेरे पति को आप बाँधने का हुठ 
न करे। | 

मुनि-पक्ष में अमीन आहार वाग्छति ऐसा पदच्छेद करना चाहिये। ये 
और मीनाहारं के बीच अकार प्रश्लिप्ठ है। एड: पदान्तादति से पू्बरूप हो जाने 
के कारण अ दिखायी नहीं पड़ता । अर्थात्‌ ये मुनि आहार की कामना नहीं 
रखते ॥ 

राजा तु तेन तसयाः इलेषश्लाधिना इलोकोक्तिरसेनाह्माइ्ममानो 
नमालापलीलया ता बभाषे ॥ 

राजेति ॥ श्लेषश्लाधिना श्लेषप्रकाशनशीलेन । एतेन एकान्त इत्यादिवचससोा 
श्लिष्टार्थव्वमभिहितम्‌ ॥ 

राजा तो उसकी इलेष-बहुल पद्म एवं गद्य की सरलता से प्रसन्‍त होकर 
मधुरता-पूर्वक उससे बोला ॥ 

अनेकथा यः किल पक्षपातं सदा सदम्भोजगतः करोति । 

स हंसिकेदारविहारशीलो न बध्यते कि बहुनाशकुन्त+ ॥ २० ॥ 

अनेकेति ॥ है हंसिके, यः सदा जगतोडपि सर्वस्यापि सईम्भो दास्समिकः। 
तथाने कघोफ्तो5पि प्रणतिप्रत्युपकारादिना पक्षपात॑ ममत्व करोति । तथा दारक्री- 
डारतोअब्रह्मचारी । तथा बहुन्नाशयत्येवंविधः कुन्तः ग्रासो यस्येति हिसापापरतः । 
स कर्थ न बध्यते। संसारकारायामिति शेषः। इति हंसीवचनप्रतिवचनोचित्येन 
समपत्षे व्याख्या ॥ अथवा यो दागम्सिकः सदा जगतो5पि पतस्य मिन्नवर्गेस्य पात॑ 
नाश करोति। तथा जगतोपि दारेघु क्रीडापरः। तथा बहुधातिकुन्ताखः। स 
महापराधी बध्यत एवं। निर्मणंव हंसीवचसोउन्यथास्वम्‌ । तच्वतस्तु प्रामाण्यम्‌ । 
तदथ्था | हे हंसि। कि बहुना कि बहुक्या । सदस्भोजं सत्पप्म, सन्‌ यः पक्षतिपातं 
करोति केदारविहारं च शीलूयति स शकुन्तः पत्ती न बध्यते। कि तहिं मुच्यत 
एवं । तस्मायक्तमुक्त स्वयेति वास्तवो5थः | एवमुत्तरत्रापि ॥ २० ॥ 

हंसी, जो सदा सबके प्रति पक्षपात करता है । अहंकारी बना रहता है । 
रमणी-विहार में ही मग्न रहा करता है। अपने मुंह से या अस्त्र से बहुतों 
का विनाश करता रहता है। बह क्‍यों नहीं बांधा जाता । 

अथवा--जो अहंकारी अपने पक्ष के सम्पूर्ण मित्रों का पात ( विनाश ) 
करता है तथा जगत्‌ ( बहुत ) स्त्रियों के साथ बिलास के लिये सदा उद्यत 
रहता है वह महापराधी बांधा क्यों नहीं जाता । 

यथाथ पक्ष--हंसपत्नी, अधिक क्या कहना है, जो बार बार सुन्दर कमलों 
के पास जाकर अपने पंखों को फड़फड़ाता है ओर खेतों में विहार करता है ऐसा 
( निरपराधी हंस सचमुच ही ) बाँधा नहीं जा सकता । 


द्वितीय उच्छासः १०७ 


[ इस इलोक में समान विशेषणों के माध्यम से बन्धन और मोक्ष दोनों 
पदार्थों पर विचार किया गगा है । 


उलाहना पक्ष या बन्धन पक्ष-हंसिके ! ( हंस पत्नी ) यः किल सदा 
सदम्भः अनेकधा ( उक्तोईपि ) जगतः पक्षपातं करोति स बहुनाश + कुन्तः 
दारविहारशीलः कि न बध्यते । 


अर्थात्‌ उपयुक्त गुण वाले लोग बाँधे ही जाते हैं । 
मोक्ष पक्ष यथार्थ पक्ष--हे हंसि, यः किक सदा सदम्भोज + गतः अनेकधा 
पक्षपा्तं करोति स केदारविहारशील: न बध्यते । कि बहुना शकुन्तः। 


इसका भाव यह भी है कि जो फूलों से प्रेम रखता है, प्रकृति का निराबुत 
वातावरण ही जिसे पसन्द आता है, शान्तिपूर्ण बातावरण से ही स्नेहु रखता है 
ऐसा आदमी भी नहीं बांधा जाता । पक्षी की तो बात ही दूर है । 


पक्षपात शब्द विविध अर्थों में यहाँ प्रयुक्त हुआ है । पक्ष ( मित्र का ) पात 
( विनाह्य ) पक्षपात (पंख पड़फड़ाना) पक्षपात॒ ( प्रकृति के वातावरण में अधिक 
प्रवृत्ति रखना ॥ २० ॥ ] 


कि चान्यद्पि श्रयतां बन्धस्य कारणम्‌ ॥ 

अपरपरिभोगग्रतिपादनेष्ययोत्कृश्दो षदशा नेन च हंस प्रति हंसीं कलूहयज्नाह- 
किंचेति | चकारः परामिग्रायाक्षेपपूर्वके विशेषे । एवं नामासी दुरात्मा निःशह्को 
निर्मर्यादश्व ॥ 


ओर भी बन्धन के कारण सुनिये 


अस्ति मत्परिश्रद्दे समुणालिकानामवननायिका, सापरागस्थगितमुख- 
कमलापि बलादनैन विनाशिता, विनिपत्योपारि जजेरिता नखेः खण्डि- 
तमधरद्लम , छल्तितमलिकालूकमण्डनम्‌ , अपनीतः सुकुमारभावः ॥ 


अस्तीति ॥ येन आसता छोकदाराः। मम राहज्लो5पि परिग्रहे स्थितायां नायि- 
कार्यां प्रवृत्तम म्ुणालिकानाँ पपद्मिनीनामवने रक्षणे, नायिका स्वामिनी, सा 
ततो5परागाद्वागा भावात्‌ , संवृतवक्त्रकमलापि बछात्कारादनेन त्वद्धन्ना विनाशिता । 
विनाशो5न्र शीलरूण्डनस्‌ । तदाह--विनिपत्येति । अघर णोष्ठः, अलिक॑ रूलाएं 
तस्य, तथा अलछकानां केशारनां च मण्डनस्‌ । छुप्मम्‌। उदस्तः सुकुमारभावः | 
अ्थांत्कन्यात्वम । बास्तवे तु। झुणालिका पद्मिनी। नामेति संबोधने। वनस्य 
नायिकेद । परागों मकरन्दस्तेन छुन्नजुखानि कमलानि यस्थाम्। बलादपि अनेन 
विना पन्षिणा सा अशिता भज्षिता। अशेभोजनार्थास्कमंणि क्तः। अधरदुलमध:- 
पत्न्रम । भलकय एवं. काल कृष्ण कस्य शिरस उपरिभागस्य मण्डनस्‌ । अपनीतो 
रुदुभावः । नखेजंजरितत्वात्‌ ॥ 


१०८ नलचम्पू+ 


निन्‍्दापक्ष-मेरे द्वारा नियुक्त मृणालिका की रक्षा ( अबन ) में लगी हुई, 
प्रैमाभाव के कारण अपने मुख कमर को बन्द की हुईं नायिका का विनाश 
( शील हरण ) इसने किया है। इसके ऊपर अधिरूढ़ होकर नखों से इसे जीप 
( विदी्ण ) कर दिया हैं | अधरोछ को खण्डित कर दिया है । अलिक ( छलाठ ) 
के भूषण रूप अछकों ( बालों ) को बिखेर दिया है और उसके सुकुमारभाव 
( कौमार्य ) का हरण किया है । 

यथार्थ पक्ष--मेरी अधिकृत भूमि में स्थित इस वन की नायिका स्वरूप 
मृणालिका ( कमछिती ) को जिसका मुख पराग से भर गया है, बलात्कार 
इस पक्षी ने खा लिया है! उन पर भ्रमण कर उन्हें जीर्ण कर दिया है। 
अलियों ( भ्रमरों ) के कालक ( कृष्णता ) रूप भूषण को दलित कर दिया 
हैं। उनकी कौमलता को नष्ठ कर दिया है ॥ 

( मृुणालिकानामु_ अबन + नायिका--कमलिनियों की रक्षा के लिये 
नियुक्त नायिका । सा पराग स्थित-मुखकमला5पि---मुख कमल नितान्त 


प्रेमाभाव पूर्ण है तो भी। बलादनेन विनाशिता-बलात्कार इसने उसे आचार- 
पतित किया । 


वास्तव पक्ष--मृणालिका + नाम + वननाथिका-हुमारे उद्यात की नायिका 
सह कमलिनी । सा पराग स्थित मुखकमला--आद्योपान्त पराग से भरे मुख 
कमल वाली । विना + अशिता वि शब्द पक्षीका वाचक है । उसी के तृतीया का 
रूप विना है। अर्थात्‌ इस पक्षी द्वारा मेरी सुन्दर कमलिनी खा छी गयी है । 
खण्डितम अधर-दलम्‌ू--कमलछ के नीचे के दलों को खण्डित कर दिया है। 
दलितम्‌ अलि--कालक-मण्डनमू--भ्रमरों की कृंष्णता रूप मण्डन को 
रगड़ दिया है। 
इन अपराधों के कारण उसे बांधना उचित ही है ॥ 
कि वापीचरेणानेन न कृतम्‌ ॥ 
किमिति ॥ अथवानेन पीवरेण स्थूछेन कि न क्ृतम्‌ । सब कृतमेव तदित्युप- 
संहारे ॥ वास्तवे तु वाप्यां चरेण प्रधाने नानेन ॥ 
इस पीवर ( स्थूछ ) बुद्धि ते क्‍या क्‍या नहीं किया । द्वितीय पक्ष-ईस 
वापीवर ( सरोवर के प्रधान हंस ) ने क्या नहीं किया ॥ 


.. तदेष यावन्यध्यं बहुधापाज्जरज्नावगादते तावन्मे कुतः संतोषः | 
न च नदीक्षितेद्ठिजन्मनि निग॒हीतेदपि गरीयः पारतकमस्ति ॥ 


तदिति ॥ तस्मादेषोडपराधी, पञ्लरस्थेदं पाअरं ' मध्य यावज्षावगाहते | मे 
मम । तावत्कुतः संतोष: । जथायं द्विजन्मसत्वादुनिप्राह्म इस्यत आह-न चेति ॥ 


द्वितीय उच्छासः १०९ 


द्वाभ्यां सकाशाजन्म यस्य स द्विजन्मा न द्विजन्मा तथोक्ते अर्थात त्रिजाते निगुही- 
तेडपि गरीयोत्यथथ पातक न च नेवास्ति । तस्मिन्कीइशे । नदीजिते दीक्षा शवादि- 
मतपरिग्रहः संजातो5स्येति । एतेन दीज्षितो लिड्ली त्रिज्ञातो5प्यबध्य एव । अथवा 
अपिः समुच्चयार्थों मिन्नक्रमो द्विजन्मनीत्यनेन संयोज्यः। तद्था दीजिते ब्तिनि 
द्विजन्मनि बाह्मयणे निमृहीते न चर न पातकस। पातकमेवेत्यर्थ: वास्तवे तु 
तस्मादेष त्वत्पतिः । अपां जछानां मध्य जरन्यावद्वारधकावधि नावगाहते तावम्से 
कुतः संतोष: । नद्यां क्षित उषिते द्विजन्मनि विहंगे नितरां गुहोते स्नेहात्स्वी कृते 
ग़रीयोअ्त्यथे न च पातकमस्ति । श्रेय एवास्तीस्यर्थ:। गरीय इति क्रियाविशेषणस्‌ । 
अपिविरोधोद्धावने शुद्दीतशब्दस्य दण्डितार्थव्वात्‌ ॥ 


अत: यह ( अपराधी ) जब तक पिजड़े के बीच बहुत समय के लिये 
नहीं जाता तब तक मुझे सनन्‍्तोष कहां । ( शैव बेष्णव आादि परम्परा में) 
अदीक्षित द्विजन्मा को पकड़ लेने में कोई उत्कृष्ट पाप नहीं लगता । 

द्वितीय पक्ष--यह पानी के बीच अपनी वृद्धावस्था पर्य॑न्त विहार नहीं 
करता रहेगा तब तक-मुझे सन्‍्तोष कहाँ। नदी तट पर बा हुआ पक्षी यदि 
( स्तेह ) से पकड़ लिया गया तो कोई बड़ा पातक नहीं छगता । 


प्रथम पक्ष-- पात्जरम्‌ न अवगाहते--पिंजड़े के मध्य भाग में जब तक 
( बहुत समय तक ) नहीं रहता । न दीक्षिते द्विजन्मनि--जो टविजन्मा ब्राह्मण 
आदि दीक्षा ग्रहण नहीं किया है। ब्राह्मण आदि भी यदि दीक्षा नहीं ग्रहण 
किये हों तो उन्हें पकड़ने में दोष नहीं लगता । पक्षी आदि की तो कोई बात 
ही नहीं । अथवा दीक्षित ब्राह्मण को पकड़ने पर पातक नहीं लगता ऐसी बात 
नहीं । अर्थात्‌ पाप लगता ही है। 

द्वितीय पक्ष--अपाम्‌ ( जल के बीच ) जरन्‌ यावत्‌ ( वृद्धावस्था पर्य॑न्त- 
जब तक ) न अवगाहते ( विहार नहीं करता ) तावन्मे कुतः सनन्‍्तोषः ( मुझे. 
' तब तक सन्तोष कहाँ । ) नदी + क्षिते ( नदी में बसे हुए ) ह्विजन्मनि (पक्षी को) 
निगृहीते ( पकड़ छेने पर ) महान्‌ पाप नहीं लगता । 

जल के किनारे हंस बैठा था, मैंने उठा लिया है। मेरी इच्छा है कि बुढ़ापे 
तक यह जल में विहार करे । मैं सदा इसका मद्भल चाहता हूँ ॥ 


. आयि मुम्धे कछूहंसिके, त्व॑ं पुनः मानसज्ञतापि विमाननां सहसे, 
विपरीतः खल्वेषः | यतः सद्ंशकान्तारागविश्वुखो मचुपश्रेणिश्रयणीयां, 
सुशजीविनीं कानन्‍तां कामयते । तद्लमनैन । “गचछ वत्से, यथाप्रियम्‌” 
इत्यभिद्दितवति वसुंधरेश्वरे ॥ क्‍ 

अयीति ॥ सानेन संगता। विसानना अवशणना | पक्षे मानस सरः । विषु पक्ति- 
घु सानना पूजा ! विपरीतो क्रिद्धिवृत्त:। पत्ते विभिः पश्षिसिः परिवृतः। कादम्बक- 
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कद्ग्बकेश्वरत्वात्‌ । सदन्वथकान्ताभुरागपराडमुखे । मय्पश्रेणिसेव्यास्‌ । सुरया 
जीवति या ताम । इच्छुति । प्षे शोभना वंशा मस्करा येघषु तेषु कान्‍्तारेषु नगेभ्यो 
विम्वुतओ अऋद्भपक्किश्नितां सुषठ शोभनां राजीविनीं नलिनीम्‌। प्रयस्थानतिऋमेण 
यथाप्रियम । प्रियो भर्ता इश्प्रदेशश्व । इत्युक्तवति नृपे ॥ 

प्रथम पक्ष--जो सुन्दरी हंसी, तुम मान ( प्रेममुलक रोष ) से संगत (युक्त) 
हो फिर भी विमानना ( अवहेलना ) सह रही हो । यह विपरीत बात है । 
क्योंकि सुन्दर वंश में उत्पन्त प्रिया के प्रेम से विमुख ( यह तुम्हारा पति ) 
मद्यपीने वालों के उपभोग लायक, मदिरा से ही जीने वाली प्रिया का चाह 
रहा है । अतः यह महान्‌ अनथ है । 'वबत्ले, जाओ अपने प्रिय स्थान पर ।” 
इतना कह कर सम्राटू चले गये । 

द्वितीय पक्ष--भो हुंसी, मानसरोवर जाकर विशिष्ठ सम्मान प्राप्त करती 
हो । तुम्हारा पति पक्षियों द्वारा घिरा हुआ है। सुन्दर बांस के जंगल में पेड़ों से 
विमुख होकर भ्रमरों से युक्त मनोहर कमलिनी की कामना करता है ॥ 

[ प्रथम पक्ष--मानसंगताअपि विमानना--मान ( हठ से युक्त ) है फिर 
भी मान से हीन है। विरोध ॥ मान ( प्रेम मूलक रोष ) से युक्त हो फिर भी 
विमानना ( अवहेलना ) सह रही हो । “परिहार” ॥ 

विपरीतमेततु--यह अनुचित है। मानिनी को अनुनय-विनय के साथ 
मनाना चाहिये उसकी अवहेलना करना तो असगत बात है । 

सदूवंश कान्ताराग विमुखः:--सुन्दर वंश में उत्पन्त अपनी प्रिया के प्रेम से 
विमुख । मधुपश्रेणीक्यणीयाम्‌--मद्य पीने वाले लोगों के उपभोग के उपयुक्त । 
'सुराजीविनीम--मदिरा से ही जीवन चछाने वाली कान्‍्तां कामयते--सुन्दरी की 
कामना करता है । क्‍ 

द्वितीय पक्ष-- मानसंगताइपि विमानना--मानसरोवर जाकर वि (पक्षियों) 
का मानना ( सम्मान ) प्राप्त करती हो। वह उस हंस की पत्नी है जो : 
अपने समाज का नायक है। अतः उसकी पत्नी का सम्मान होना स्वासा- 
बिक है । द 

वि + परीतम्‌ एततु--वि ( पक्षियों ) से यह घिरा हुआ है। पक्षियों का 
नायक है । अतः दूसरे पक्षी अपनी स्वामी की सुरक्षा के लिये उसे घेरे हुए हैं । 

सदुवंश कानन्‍्ताराग विमुखः--सदूवंश ( सुन्दर बॉस ) के कान्‍्तार ( जंगल ) 
में जो अग ( पेड़ ) हैं उनसे विमुख ( निरीह ) रहता है। अर्थात्‌ हंस बांस के 
'बन में अनुराग नहीं रखता । । 

मधुप--मधुप ( भ्रमर ) श्रेणी ( पह़क्ति ) द्वारा श्रयणीय ( सेव्य ) कानन्‍्ता 
( मनोहर ) सु+राजीविनी ( सुन्दर. कमलिनी ) की कामना करता है। 
'इस पक्ष में हंस का स्वाभाविक एवम्‌ उचित वर्णन हुआ है । 
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सापि सपरिहासं हसी हंहो विदृज्ञभुजकू, सुणालिकां तामर- 
सानन्‍तरसानुरागरज्जितमनाः कामयसे कि वापीनदेहे नीरसेवके त्वयि 
न संभाव्यते! इत्याकलितकलह कलछहंसमवादीत ॥। 


सापीति ॥ हंस्यपि हंसमवादीत्‌। हंहो इति भप्रश्नपूर्वामन्न्रणे । विहंगवि- 
लासिन्‌। ता राजनिवेद्तिम । मस्णालिकानां पाकननायिकास्‌। अरसांनि 
स्नेहास | तरसा बलेत । अनुरागेण स्वासक्त्या रप्लितचित्त इच्छुसि । नुः किमथें । 
न चाय॑ विलासिधमः । वस्तुतस्तु झ्ुणालिकां पश्चिनीम। तामरसान्ते अम्भोजे 
रसो निर्यासस्तन्नानुरागो यस्येति संबोधनम्‌ । अन्तशब्दः स्वरूपाथ:। अथवा 
तामरसस्थान्तरे मध्ये सानुरागेति संबोधनस्‌। अथवा पीने स्थूलाड्रे। नीरसे 
निपस्‍नेहे। निर्वीयं वा। बकप्राये त्वयि कि न संभाव्यते। अन्यन्र। व्वयि 
किंभूते वाप्यश्व नदाश्व तेष्वीहा यस्य। तथा नीर॑ जलूं सेचते यः। किन 
संभाव्यत इति | संभावना प्रशंसाविषया | एकमेव हि वाक्य प्रकरणादौचित्याच्च 
प्रशंसां निन्‍दां च प्रतिपादयति। यथा “्वमस्माक्कं कि किन करिष्यसि' इति 
प्रसन्नेनोक्त प्रशंसां गमयति, रुष्टेन च निन्दाम्‌ ॥ 


प्रथमपक्ष-वह ( हंसी ) भी परिहास ( हँसी ) करती हुई, ओ विहुंग 
अुजंग (५ विलासी हंस ) उस प्रेमशुन्य कमलवन की रक्षिका को बड़े प्रेम से 
चाहते हो । निर्वाय बगुले जेसे मोटे शरीर वाले तुम पर क्या क्या सम्भावनाएँ 
नहीं की जा सकतीं । इस तरह किल किलाते हुए हंस से बोली । 


टद्वितीयपक्ष--वह ( हंसी ) भी परिहास पूर्वक ओ पक्षियों के साथ बिलास 
करने वाले राजहंस कमल रस के अनुरागी बड़े प्रेम से कमलिनी की कामना 
कर रहे हो । बावलियों और नदी की अभिलाषा करने वाले तथा जल का सेवन 
करने वाले तुम में क्‍या क्या सम्भव नहीं है। इस वरह बड़े प्रेम के साथ हंस 
से बोली । 


प्रथमपक्ष--ताम्‌ अरसाम्‌ मृणालिकास्‌ ( उस भ्रेमशुन्य मृणालिका नामक 
वनरक्षिका को | त्रसा अनुराग-रव्जितमनाः--बलात्कार अनुराग से पूर्णचित्त 
वृत्ति वाले होकर ) उसकी कामना करते हो । पीनदेहे ( मोटे छ्वरीर वाले ) 
नीरसे ( निर्वीय ) बके ( बगुलेसहश ) तुम में क्या सम्भव नहीं है। तम सब 
कुछ कर सकते हो । सब जगह अनुरक्त हो सकते हो । निर्वीयं होने के कारण 
तुम महान्‌ कामी हो गये हो । 


द्वितीय पक्ष--तामरसान्तराय ! ( कम के मध्य भाग में अनुराग रखने 
वाले ) रज्जिमना: ( प्रसन्‍्नचित्त वृत्ति वाले ) तुम मृणालिका ( कमलिनी ) की 
कामना करते हो । 
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वापीनदेहे-- वापी ( बावली ) और नद में ईहा ( इच्छा ) रखने वाले 
आप में बया नहीं सम्भव है । | 

मुनिकी तरह जल के समीप रहने वाले आप जैसे व्यक्ति में विविध उत्क्‌- 
छताओं की सम्भावना की जा सकती है । | 

सो5पि 'वेदग्धधुरंघर, धूर्ताछापपण्डित, प्रज्ञाप्राग्भारणुरो, चातु- 
याँचायें, मा मे प्रियां प्रकोपय । सदशा एवं यूयं वयं च राजहंसाः । 
सरसा थियमलुभवामः | नदीनां पाजेष्ववस्थिति कुर्में!। न चरण- 
चर्यायां न इलाध्यामहे । तत्सपक्षेषु विपक्षों माभूः ॥ 

सोउष्पीति ॥ शाजहंसा राजसुरुया यूयं सरसां जनानुरागकरीं रूच्मीमलु- 
भवथ । तथा पात्रेषु धमपात्रादिषु दीनां स्थिति व्यवस्थां न कुरुथ ॥ तथा रणविधों 
न न श्लाध्यध्चे । चः समुच्चये | वर्य पत्ते सरसां तडागानाम ॥ नदीनां सरितां 
कूछमध्येषु । चरण चर्या गतिविशेषः ॥ तत्तस्मादुक्तत्रकारेण समानपत्षेषु पत्तति- 
सहितेषु च। विरुद्धपक्षो मामूः ॥ 

वह ( हुस ) भी ओ उत्तम सहृदय ! घधुत्तों की तरह ( अस्पष्ठ ) बातों में 
प्रवीण ! बुद्धि के विशिष्ट भार से गंभीर ! चतुरता के आचाय॑ ! मेरी प्रिया को 
क्द्ध न करो । आप जेसे राजहंस ( उत्तम राजे ) और हम राजहंस ( पक्षी ) 
बराबर ही हैं। 

आप लोग प्रजा को अनुरक्त कर देने वाली सरस राजलक्ष्मी का उपभोग 
करते हैं। पात्र (सत्पात्र-सुयोग्य) में दीन ( कृपण ) दशा का प्रदर्शन नहीं करते । 
( सुयोग्य आदमी को सुयोग्य सम्मान देकर सम्मानित करते हैं।) रणचर्या 
( लड़ाई के बारे ) में आप लोग प्रदंसित नहीं हो ऐसी बात नहीं | ( होते ही 
हैं। ) अतः अपने पक्ष के लोगों पर प्रतिकूल न हों । 

हम ( हंस ) छोग भी सरोवरों ( सरसा ) की शोभा ( कमछिनी ) का 
उपभोग करते हैं। नदियों के पात्र ( तट की खाइयों ) में ठहरते हैं। चरणचर्या 
€ विलासिता पुबंक भ्रमण करने ) मे प्रशंसित न होते हों ऐसी बात नहीं । 
इसलिए आप सपक्ष ( सुन्दर पक्षों को धारण करने वाले हूंसों ) पर विपक्ष 
( रुष्ठट ) न हों ॥ 

एषा मे हृदयं जीव उच्छासः प्राण एव च । 
संसारसु खसबचस्व प्रांणिनां द्वि प्रिया ज़न:॥ २१ ॥ 

: एपेति ॥ एपेव में हृदय मनः। अभिन्‍नभावात्‌ । जीबो जीवितस्‌ | तत्सद्धावे 
जीवनात्‌। उच्छासः श्वासरोधकचिन्तादिदुः खमरापगमहेतुत्वात्‌ | प्राण: प्रधान- 
भूतो बायुः | देहाघारस्वात्‌ । प्राणो बलमपि। जीवितार्थों बलार्थों न तु; वाय्वथा। 
व्यप्रशस्तपादः--प्राणो 5न्तःशरीरे रसमलचधातूनां प्रेरणादिहेतु? इति ॥ २१ ॥ 
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यह मेरा हृदय है, जीव है, श्वास तथा प्राण ( बल ) है, क्योंकि प्राणियों 
के लिए संसार के उत्तम सुख की प्रतिमृति उनके प्रियजन ही होते हैं ॥ २१ ॥ 
रूपसम्पन्नमयञ्राम्य प्रेमप्रायं प्रियंचदम । 
कुलीनमनुकूलं च कलर कुच छभ्यते ॥ २२ ॥ 
रूपेति ॥ प्रेश्णा तुल्य॑ प्रेमप्रायम्‌ । ससनेहमित्यथः ॥ २२ ॥ 
रूप संपत्ति से पूर्ण, नागरिक स्वभाव की, प्रेम भरी, सुन्दर कुल में उत्पन्न 
मनो5नुकूल पत्नी कहाँ मिलती है॥ २२ ॥ 


तद्लमलीककलद्ाारम्भेण._ भवानप्येब॑ प्रेमप्रपश्चनाटकनायकों 
नातिचिरादेव यथा भवति तथा कमप्युपकार करिष्यामि! इति राजा- 
नमवादीत ॥ 

व्यर्थ अधिक जल्पन क्या करना है, आप भी इस प्रेम प्रपंच वाले नाठक के. 
नायक शीघ्र जिस उपाय से बने उस तरह का उपकारात्मक यत्न मैं करूँगा। 
इस तरह राजा से हंस ने कहा ॥ 


अच्नान्तरेन्तरिक्षमण्डलाद्तिस्पष्टवणव्यक्तिमनो हारिणी. बाग- 
अ्रयत ।। 

इसी बीच आकाश से अत्यन्त स्पष्ठ वर्णव्यज्जना के कारण मनोहर वाणी 
सुनाई पड़ी ॥ 


राजन्राजीवपन्नाक्ष क्षिप्र हंसो विमुच्यताम । 
भविष्यत्येष ते दूतो द्मयन्त्याः प्रलोभने ॥ २३ ॥ 
है कमलनयन 'राज॑नू ! शीघ्र ही हंस को छोड़ दीजिए। दमयन्ती को 
आपकी ओर आडक़ृष्ट करने में यही आपका दूत होगा? ॥ २३ ॥ 
राजा तु तस्थाः सोष्मबलातेलपूरेणेवाज्रमुत्पुछठकयता, कर्णोन्तर* 
मवतीर्णेन, द्मयन्तीति नाम्ना कोमलतेंत्तिरपिच्छस्पर्शमुखमिवालुभ- 
वन्मनाडर्गननिमीलिताक्षश्विन्तयांचकार ॥ 
राजा त्विति ॥ बला गन्धदव्यविशेषस्तस्य तेलम्‌ ॥ 
राजा तो जैसे गरम उबला तेल अज्भों पर छिडक दिया जाय और रोमांच हो 
उठे उसी तरह रोमाब्चित होकर कान के भीतर 'दमयन्ती! इस नाम से तित्तिछ 
: के कोमल पंख-स्पश सहश सुखानुभव करता हुआ थोड़े आंखों को निमीलित 
करता हुआ सोचा ॥ 
“आह्वाद्यन्ति सोख्याम्भभ्शातकुम्मीयकुम्मिकाः । 
काश्चीकठापसभश्रीकाः श्रोणीबिम्बाः श्रुता अपि ॥ २७ ॥ 


< ने० च० 
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आह्ादेति ॥ सौर्यजलसौवर्णकलशाः । आसेचिता इृष्टाः स्पृष्टा वा। श्ुता 
अप्याह्ाद्यन्ति । यतः सौख्यस्थ सर्वात्मना आधारमूलाः ॥ २४ ॥ 

'करधनी से सुशोभित ऐश्वयंजल से भरे हुए शातकुम्भीय ( सोने के घड़े की 
तरह ) नितम्बों को धारण करने वाली (रमणियों) को देखना या सुनना होना ही 
आह्लाद की चीजें होती हैं ॥ २४ ॥ 


तत्केय दमयन्ती, कश्चायमाश्चयमूतो विहंगः, का चेय॑ं नमोभमारती, 
सबमेतह्विस्तरेण वेद्तिब्यमः इत्यवधारयन्नेकस्यामुत्फुपलवितल- 
तामण्डपच्छायायामुन्निद्रकुसुममकरन्द्शीकरासारशि।शरे शिलातले 
निषद्य त॑ हंसमवादीत्‌ ॥ 

यह कौन-सी दमयन्ती, कौन-सा यहु आइचर्यजनक पक्षी, कौन-सी यह 
आकाशवाणी, यह सब कुछ विस्तार से जानना चाहिए ! यह निश्चित कर एक 
खिली हुई लता-मंडप की छाया में पूर्ण विकसित फूछों के पराग्-बिन्दुओं की 
वर्षा से शीतल एक शिला पर बेठकर उस हंस से बोला ॥ 


भरद्र, साप्पदीन॑ सख्यम्‌ , उत्पन्नकतिपयप्रियालापा प्ीति$, 
प्रयोजननिरपेक्ष दाक्षिण्यम्‌ू , अकारणप्रशुर्ण वात्सल्यम्‌ , आनिमित्त- 
सुन्द्रों मेत्रीभाचः सता लक्षणम्‌ । 

भद्रेति ॥ सप्त पद्वानि गम्यरक उच्यन्ते वा यत्र सख्ये तत्थाप्तरएदीवस | 
मेंध्याः प्रीतेभाबोउमिप्रायः । क्‍ 

कल्याणमय मित्र ! सात ही पदों के आलाप से मेत्री, कुछ ही प्रिय बातों 
से प्रेम की उत्पत्ति; अकारण दाक्षिण्य ( उदारता ) अकारण सुन्दर मित्रता ये 
सब सज्जनों के लक्षण हैं ॥ 


*, अस्तिच तत्सव अवन्पूर्तावतों निःशइमभिधीयसे क़थय केर्य 
दमयन्ती, कस्य खुता, कीडअपम , कुच सा वसति, कश्च भवानस्मा- 
कमुपकतुमिच्छति, का चेय दिव्यवाणी-इत्येवमुक्तः स कथयितु- 
मारेभे ॥ 
आपके शरीर में ये सब गुण हैं, इसीलिए निर्भीकतापूर्वक कह रहा हूँ, 
'कहिमे कौन यह दमयन्ती, किसकी लड़की, किस तरह का रूप, कहाँ वह रहती 
है, कीच मेरा उपकार करना चाहता हैं और कौन यह दिव्य वाणी है ? 
( राजा के ) ऐसा पुछने पर उसने कहना शुरू किया । 


अक्ञरमसभुक्वार तसयाः सौन्द्यवीरुचः । 
- कर्णमारोष्यता देव वार्ताविस्मयपल्ुवः ॥ २५॥ 
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श्रृज़्रेति ॥ र्सेन घिच्यमाना वीरुद्नधते । शडज्भारो5पि कर्णकण्ठे निहितेन पद्चबेन 
शोसत इत्युसमयसमागमौचित्यात्‌। सौन्दर्येण वीरद्िव सोकुसार्यात्‌। वार्ताया 
विस्मयो वार्ताविस्मयः स एवं पन्चवः ॥ २५ ॥ 
हे श्वज्भार रस के स्वर्णकलश |! ( राजन ! ) उस ( दमयन्ती ) की सौन्दय- 
लता के आश्चयं मय वार्ता-पह्चव को ( कृपया ) अपने कानों पर रखें ॥ २५॥ 


अस्ति विस्तीर्णमेदिनीमण्डलछ्मण्डनायमानो नगनगरपुरविदारा- 
रामर्मणीयः सीतासहायसंचरितरघुपतिपादपञ्मपविशच्नारण्यः पुण्य- 
तरतरक्गढ़ागोदावरीवारिवारित डुरितदावानलप्रसरः मन्द्र इब बलि- 

5 को. 

राजजनितपरिवतेनः, केछास इब महेश्वरछोककूतवसतिः, मेरुरिब 
खुवर्णप्रकृतिकमनीयो, यदुवंश इब दृश्श्रपुरुषावतार५ सोमानन्‍वय इच 
वुधप्रधानो, वेदपाठ इवानेकेः लवनेरुपेतः, पर्वते-पर्वेते स्थाणुमिः, पुरे- 
पुरे धुराणपुरुषः, जले-जछे कमलोरूवेड, पदे-पदे देवकुले), वने-वने 
वरुणेः, स्थानै-स्थाने नन्‍्दनोद्यानेः, अर्गेछः स्वर्गस्य, तापीप्रायों5- 
प्यलुपतापी जनस्य, विन्ध्याद्विम्ुद्धितायां दिशि देशानामुत्तरोडपि 
दक्षिणो देशः ॥ 

अस्तीति ॥ देशानामुत्तरं! मुख्यों दुत्चिणदेशो5स्ति । अपिविरोधे । उत्तरशब्दस्य 
दिग्देशार्थवात्‌ । बलिता बछवता, राज्ञा भीमछक्षणेन जनितं परि समस्ताद्वतन॑ 
परिषालनं यस्य । पन्ने बकिशजो देध्यः | परिवतंन श्रमणस्‌। महानी श्वरो $तिससद्धः 
शिवश्व । सुष्ठु दर्णा द्विज्ञातयः । प्रकतयोज्मात्यादयाः । पक्षे खुवर्णप्रकृत्या स्वर्णस्व- 
भावेन कास्यः । शूरो विक्रमी वस्चुदेवणिता च। बुधो पिद्दान्मद॒विशेषक्ष । स इति 
भिन्नस्‌ । बने: काननेः । पच्चे सवनेयक्षेर्टुक्तः ॥ स्थाणुः कीलः स्थिरपदार्थश्र । पुराण- 
पुरुषो घृद्धो विष्णुश्ष। कसकोझ्बेंः कमकोरपस्तिमित्रह्लमिश्च | कुछ गृह छुन्दूं च। 
वरुणो बच्चों जरूंवा। पद्चे प्रचेताः सूर्यो था। नन्‍्दन इति क्रियावचन इन्द्रधन- 
संज्ञा च । तेस्तेब॑हुत्वविशिष्टेदिवोडगंको5घिकः । स्वर्ग झ्लकेक एव स्थाणुप्रभ्टततिः । 
अस्समिस्तु बहुव इत्यथः। तापी नदी ग्रायेण तन्न | विरोधे तु तापयत्यवश्यमिंति 
तापी ॥ द 

फैछे हुए भूमण्डल का भूषण पंत, नगर, ग्राम, विहार ( मठ ) एवं उद्यानों 
से रमणीय, सीता के साथ घूमते हुए. रघुपति ( रामचन्द्र ) के चरण कमलों 
से पुनीत जजुलों वाला गज़ा और गोदावरी के अत्यन्त पवित्र जलू-तरज्ञों 
से दुरिति ( पाप ) बनाग्नि के प्रसार को रोक दिया जाने बाला विन्ध्याचल से 
अलग किया हुआ सभी देशों में उत्तर ( सर्वश्रेष्ठ ), दक्षिण देश है जहां के 
बलिराज ( बलवन्‌ नृपति ने ) उसी तरह परिवर्तन छा दिया है जेंसे बलिराज 
दैत्य! ने मन्दर में परिवर्तन ( कम्पन ) छा दिया था। जैसे केछास पव॑त में 
महेश्वर लोक ( शिवजी के गण ) निबाच्च करते हैं उसी तरह वहाँ भी महेदृवर- 
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लोक ( महान्‌ ईइवर (राजा ) के प्रजाजन ) निवास करते हैं। मेरु पव॑त 
सुबर्ण प्रकृति ( स्वर्ण शरीर ) होमे के कारण जेसे कमनीय ( सुन्दर ) लगता है 
उसी तरह वह ( देश ) भी सुबर्ण प्रकृति ( सुन्दर आकृति वाला ) होने के 
कारण कमनीय लगता है। यदुकुल जेसे शूर ( बसुदेव पित्ता ) के अवतार को 
देखा है वेसे उस देश ने भी शुर ( पराक्रमी ) पुरुषों के अवतार को देखा है । 
सोम ( चन्द्र ) वंश बुध ( ग्रह ) जैसे मुख्य ग्रह से युक्त है बसे ही यह देश भी 
बुध प्रधान ( पण्डित बहुल ) है । वेदपाठ जेसे बहुत सवन ( यज्ञ चर्चाओं ) से 
युक्त है उसी तरह से (बह देश) वन ( जंगल ) से युक्त है। वह देश स्वर्ग से भी 
अग॒ूू ( अधिक ) है क्योंकि बहां प्रत्येक पव॑त में स्थाणु ( ठुंठे पेड़ या स्तम्भ ) 
हैं। प्रत्येक गांव में पुराण (बुद्ध लोग) हैं। हुर एक सरोवर में कमलोद्धव (कमलों 
की उत्पत्ति) है । पग-पग पर देवकुल ( सुन्दर गृह ) हैं । हर एक वन में वरुण 
( वरुण वृक्ष ) हैं। स्थान-स्थान पर नन्दनोद्यान ( सुन्दर उपबन ) हैं। ( स्वर्ग 
में तो एक ही स्थाणु ( शिवजी ) एक ही पुराण पुरष ( विष्णु ) एक ही 
कमलोझ्व ( कमला ( छक्ष्मी ) उत्पक्ति ) एक ही जगह देवकुल ( देवताओं 
का गृह ) एक ही वरुण ( बरण देजता ) तथा एक ही नंदन-वन ( इन्द्र का 
उपवन ) है। वह देश तापी प्राय ( तापबहुल ) होता हुआ भी उपतापी ( ताप 
बहुल नहीं है । विरोध ) बहू देश तापी नदी से घिरा हुआ है तथा लोगों को 
उपताप ( बुःख ) नहीं पहुँचाता ॥ 

यत्र शास्त्रे शास्त्र ज वेदे घेधे थे भरते भारते चर कब्पे शिल्‍्पे थे 
प्रधानो, धनी, धन्यो, धार्यवान्‌ , विदृग्धो वाचि, मुग्धो मुखे, स्निग्धो 
मनसि, वसति निरमग्तरमशोको लोकः ॥ क्‍ 

यत्रेति ॥ कश्पे शिकष्पे चेति। कह््पो यशकमंणामुपदेशकः। प्रधान इति 
प्रकृष्ट घान॑ घारणं यस्य | शश्नशास्तादीनि प्रकर्षण घारयतीत्यथ: | एवं सत्र 
चाच्यलिड्गता । सुख्याथस्य हि प्रधानशब्दुस्थाविशिष्टनपुसकलिक्ञस्वम ॥ 

जहां शास्त्र, शस्त्र, बेद, आयुर्वेद, भरतखण्ड, महाभारत, ( आदि दिव्य 
ग्रन्थों ) कल्प ( यज्ञादि के उपदेधशकों ) में मुख्य धनी, धन्य, धान्ययुक्त, वाणी में 
प्रयोण, मुख से सुन्दर, मत से अनुरागी सदा शोक-शुन्य छोग बसते हैं ॥ 

यत्र क्रधूजेंटिलकाटलोचनानलज्वालाकवलनाकुछ!, ज्ञासादपा- 
छावलोकनमात्रनिजितपर मेश्वरमनसां विलछासिनीनामुच्यकुचकुम्भयोः 
श्ड़ारसवेस्थम , अधरपल्लवेषु मधु, श्रमड्गेषु धसुः, कटाक्षेषु पुष्प- 
 बाणान्निधाय निलीनो5क्लेषु अधनस्थलस्थापितरतिमकरकेतनः ॥ 


यत्रेति | देशे विछासिनीनां रुचाश्ष्विवयवेघु स्वोपकरणानि अद्ञारादीनि 
स्थापयित्वा न्रास्ताश्निलीनो मण्मथः। यतः। किंविशष्टानां तासाम्‌। निजितं 
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परमेश्वराणां घनिनां सनो यामिः ॥ ख्थ च परमेश्वरो घूजंटिः सोडपि तामिनिर्जित 
इत्युक्िकेशः | एतेन शरणागततन्नाणवे सवम्‌ ॥ 

जहां क्रोधावेश में आये हुए भगवान्‌ शद्भूर के छलाटस्थ लोचन की अग्नि 
ज्वाला से कवलित किये जाने के कारण डर के मारे अपाज्ु भाग से देख लेने 
मात्र से बड़े-बड़े राजाओं की चित्तवृत्ति को भी जीत लेने बाली रमणियों के 
ऊँचे कुचकलश पर शुद्धार के सारभूत तत्त्व को, अधरों में मधु को, भौहों की 
वक्रता में धनुष को, कठाक्षों में फुलों के बाणों को रखकर स्वयम्‌ अडज्लों में 
विलीन होकर जघनतस्थल में रति को रखकर कामदेव रहता है ॥ 


यासां तारुण्यमेव सर्वाज्ञेपु शोभाथमामरणम्‌ , उत्तुड्स्तनमण्डल- 
लावण्यमेव मुखकमलावछोकनाय दर्षणः, तारतरनयनकान्तिरेव 
मुलमण्डलमण्डनाय' चन्दूनछलछाटिका, अ्रभज्ञा एव विश्वमाय स्त॒गम- 
द्पत्रभज्ञाः, कटठाक्षा एव युवजनजयाय परमास्त्राणि, बन्धूककुखुमका- 
न्तिदन्‍तच्छद्‌ एव छोकलछोचनमनोमोहनाय माहेन्द्रमणिः, समुखकमल- 
परिमक्रागतमधुकरमघुरझंकार एवं विनोदाय वीणाध्वनिः ॥ 

यासामिति॥ माहेन्द्रमिमन्तरशाठलस । / तन्त्रबलेनाविद्यमानवस्तुप्रकाशभमिसि 
यावत्‌ । तदर्थों मणिमहिन्द्रमणिः ॥ 

जिनका योवन ही सभी अछ्छों को सुशोभित करने के लिए भूषण है |. उच्च- 
स्तन मंडल का सौन्दर्य ही मुखकमल को देखने के लिए दपंण है। चंचल भाँखों 
की कान्ति ही मुख-मंडल को अलंकृत करने के लिए चंदन बिन्दु है। भौहों की 
वक्रता ही विलास को द्योतित करने के लिए कस्तूरी से अद्धुत पत्र रचता है। 
कटाक्ष ही युबकों को जीतने के लिए परमास्र है। बन्धुक ( अड़हुल ) के फूछ 
जैसा कान्ति वाले ओछ ही लोगों की आँखों को मोहित करने के लिए महेन्द्र 
मणि है। मुखकमल से निकले हुए परिमल ( सुन्दर गंध ) के लिए भोरों की 
मधुर झंकार ही विनोद के लिए वीणा की ध्वनि है ॥ 

कि बहुना-- 

ता एव निश्वविस्थानमहं मन्ये झूगेक्षणाः । 
मुक्तानामास्पदं येन तासामेव स्तनानतरम ॥ २६॥ 

ता एवेति ॥ निबंतिसक्तिः शर्म व । मुक्ता मुक्तात्मानो मौक्तिकानि च ॥ २६ ॥ 

मैं मानता हूँ कि वे मृगेक्षणायें ( नायिकाय ) मुक्ति का स्थान हैं, उन्हीं के 
स्तनों के बीच मुक्त लोगों को जगह मिलती है | 

द्वितीयपक्ष--मेरी सम्मति में थे मृगेक्षणायं नियूत्ति ( लज्जाशीलता ) के 
स्थान हैं। उन्हीं के स्तनों के बीच मुक्तामणियों को स्थान मिलता है॥ २६ ॥ 


११८ नलचंरुपू: 


मन्ये च! तामिरेव विविधनिध्ुवननिधानकुम्भीमिः कुम्मोद्ध- 


बा 


बोइपि भगवान पलोमितों मविष्यति, येनाद्रापि न मसुश्नति दक्षिणां 
दिशमेव ॥ 

सुरत-कीडा के पात्र उन्हीं वायिकाओं द्वारा कुम्भज ऋषि ( अगस्त्य ) भी 
मालुम पड़ता है क्‍प्रछोभित हो गये होंगे । इसी लिए आज भी दक्षिण दिल्या को 
छोड़ ही नहीं रहे हैं ॥ 

अथवचा[--- 

देशो भवेत्कस्य न वछ॒भो5सो स््रीसकुलः सुस्थितकामकोटिः 

दग्धेककामं त्रिदिव विहाय यस्मिन्कुमारोडपि रति चकार ॥ २७॥ 

देश इति ॥ कामकोरटिकेंवी कंद्पकोव्यश्व । कुमारः कार्तिकेयो डिस्मश्व | रतिरा- 
स्थाथ$ । सुरतार्थेन व विरोधोद्धावना ॥ २७ ॥ 


या--- 

कामकोटि देवी से सनाथित स्त्री बहुल वह वेश किसको प्रिय नहीं है 
जहां कामदग्ध स्बर्ग को छोड़कर कुमार ( कारतिकेय ) भी प्रेमपूर्वक रहे हैं । 

वह कामदेव की कोटि ( सोर्बी ) तथा सत्री वहुल देश किसको प्रिय नहीं 
है जहां कामवासनाओं को भुला देने वाली क्रीडा की विविधताओं को छोड़कर 
बच्चे भी रति ( प्रेम ) करने छगते हैं ॥ २७ ॥ 

तस्यान्तभूतवेद्भमण्डलस्यथालकारभूतमनाकुछममर पतिपुरप्रति- 
स्पर्धिपरितः परिखाप्रान्तरूढप्रोढ्हयोद्यानमालावछूयितमद अशु आरं- 
लिहप्रासादशिखरशिखामोगभमगञ्नरविरथतु गवेगम , एकत्राशिहोबमन्त- 
पवित्राइतिहतसमस्तदिव्यान्तरिक्षमौमोत्पाठसंघातैः, कृतमन्युभिरफि 
मन्युशुन्ये:, उक्तसूक्तरपि निरुक्तपरेः, सन्मार्गस्थेरप ग्रहस्थेः, सकल- 
जैरपि ब्रह्मचारिमिः, अभ्यस्ततिथिभिरष्यतिथिकुशलेः, सामग्रयोगप्र- 
धॉनेरपि दण्डाचलम्बिमिश, शतपथाउुसारिमिरप्येकमार्गं), ब्राह्मणैर- 
ध्यासितम्‌ | एकत्र कुरमिरिव द्रोणपुरःसरे), प्रासादंरिय तुलाधारिभिः 
नेयायिकेरिवासुमेयासुमाननिपुणे, वेशेषिकेरिव द्वव्याठुगु णकर्म विशेष- 
पण्डितेः, वेयाकरणेरिव रूपसिद्धिप्रधाने), रुद्बेरिवानैकगभ्रन्थिबद्धकप- 
देकेः, विपणिवर्णिग्जनेशधिष्ठितम । एकत्र विटकौलदम्भदीक्षामिरिव 
कुचरूपछोमितलछोकामिः, कुकविकाव्यपद्धतिभिरिथव अश्नयतिणशणचू- 
सामि:, निशाचरीमिरिव रजनिरागिणीमि,, सर्वोतोमुखजधनचपढा- 
मिरष्यनायामिः, कर्णाटवेटीमिभेरितम्‌। एकत्र बाऊकमिव कुछाला- 
कीणंम | एकत्र वुद्धमिव कुजराजितम्‌ । एकत्र चित्रविद्ययेव प्रवर्धेमा- 


द्वितीय उच्छासः ११९, 


नसकलशिशुशोभमितया विन्यस्तस्वस्तिकया स्तोभद्रभूषणया भवन- 
मालयालंकतम ! एकत्र नाठकेरिव पताकाक्ुसंधिसंगतेः, डुष्टकिराते- 
रिव दृष्टकूठकर्ममिः, शस्परेरिव खुधारैं), विचिच्रेरपि सचित्रे, सतुलैर- 
प्यतुलिद बकुलेः संकुलम | विशालमपि शाल्यासपन्नम्‌ , चतुश्चरणस॑- 
युक्तमपि चरणरहितम्‌ , विदुर्संश्ृतमपि शुचिभागंम , सर्वत्न चत्वरा- 
विकमपि स्थिरप्रक्ृति, मजन्‍्महाराष्ट्रकुठु॒म्बिनीमुखमण्ड छविधीयमानो- 
त्फुलकमलशोभायास्तुनज्गतरक्षरज्ञत्तरुणाज्ुनराजीवराजमानराजहंसवि- 
राजितवारेघरदायास्तीरे रमणीयकरसकुण्ड कुण्डिन नाम नगरम्‌ ॥ 


तस्येति ॥ तस्य दल्षिणदेशस्यान्तभूत॑ वेदर्भ मण्डल तदलंकारभूतम । एवं 
विशेषणोपेतम्‌ । निरुपद्गवम ।तुड्गतरहेषु रज्ञन्ति तरुणानि नवान्यज्ुनानि धवछामि 
यानि राजीवानि तहुद्गाजमाना ये राजहंसास्तेविराजितं वारि यस्यास्तस्या वरदा- 
यास्तीरे कुण्डिनं पुरं बतत इति शेषः। एकन्न ब्राह्मणेरध्यासितस। कीडग्सिः । 
आहुतिहतोपद्ववसंघेः। तथा क्ृतक्रतुभिः। तथा कोपशून्यः। निरुक्त प्रन्थविशेषो 
बाचनाभावश्व | सथ्मार्ण सदाचारः श्रेष्ठाध्वा च। सकल सब त्रायन्त इति 
सकलछग्राः। ब्रह्म वेद चरन्ति जानन्त्यवश्यस्‌। “्रद्मचारिमिरपि सकलअ्ेः 
इति पाठे ब्रह्मचारिभिनिषिद्धकामें:। अतिथीनागन्तूनू, कुशांश्व छाब्ति स्वी 
कुर्वन्ति। साम वेदः सान्‍्त्व॑ च। दुण्ड आपषाढा दमन च। शतपथो 
यजुर्वेदुभाग!ः. शतसंख्यः पन्थाश्र । एकमार्गेऋंजुसिः। सर्वन्नापिविरोधाथ । 
स॒ तु ॒प्रतीयमानब्याख्यया। पुनरप्येकन्र। वाग्मिरधिष्ठितम। द्वोणो मारने 
कौरवगुरुश्ष । सूतन्रादिमानं गृहादीनां. तियंग्धारणस्तम्भश्च तुछा। अनुमेय॑ 
कणादि तस्यानुमानसुद्देशज्ञानम । पक्चषे अनुमीयते तदनुमेयस्‌। अनुसीय- 
तेडनेन तदनुमानम्र | यथाअय वह्िमान्घूमवत्त्वादित्यन्न घूमोज्चुमानम। वहिर- 
नुमेयः द्ब्यस्य रूप्यकादेरनुगुण: संकछना तत्कमविशेषविज्ञाः। पक्षे द्वब्यानुगता- 
गुणकर्मंविशेषाः पदर्था।। रूप टक्ुकरूपकादिनाणक शब्दश्च । कपदों वराटो 
जटाबन्धश्च । एकन्र । कर्णाटदासीमिभरितस्‌ । कुचयो रूपेण लोमितलोकाः 
शाक्तदम्मदीजलासु कुत्सितेन चरुणा मांसादिनोपछोमितकोका।। भश्नमुनिवृत्त- 
शीलामिः। पद्चे सप्तयतिगणानि चृत्तानि याघखु। यतिविश्तिः॥। गणा मगणाद्‌ 
योञष्टो । वृत्त पद्यम्‌ ॥ रजनी हरिद्वा निशा च। रागो वर्णान्तरारोपणमासक्तिश्व । 
कर्णाटे हि हरिद्वेवाज्लरागः | मुखे जघने च चपकछाः। आया साध्वी मान्रावृत्तमेद्श् 
ततो नञजयोगः। अपिविरोधे। सुखजधनचपलाशब्दस्यायाख्याद्ुयवाचित्वात्‌ | 
एकत्र । कुछालेः कुम्भकारेः कुत्सितछालया चाकीणस। कुजेस्तरुभी राजितम्‌। 
पत्ते कुत्सितज्तरया जितस्‌। एकन्न। गुहश्रेण्या भूषितस्‌। प्रव्धभान: सकलेः 
कलावद्धि! शिशुभिडिम्में! शोभितया। तथा विन्यस्ताः स्वस्तिका मौक्तिकादि 
क्ोद्रचिताश्वतुष्का यस्याम्। सवंत इति भिन्नम | भद्गराणि वास्तुशास््रब्यातानि 
भूषण यस्याम्‌ । यदि वा स्वस्तिकवर्धमानौ गृद्ावयवविशेषो । पक्षे शिशुः सकलः 
स्वस्तिको वर्धभानः सवतो भद्द इत्याख्यानि पत्च पत्राणि | एकन्न देवकुलः संकुलम । 


१५७० नलचम्पू: 


पताका ध्वजवासः सेवाह्लो येषाम। तथा संधिषरु संगतानि। अविभाधष्यसन्धी- 
निध्यथः। नाटकेषु तु मुख्यनायकोपरि उपनायकचरितं पताका। अड्ूः प्रबन्ध- 
विभागः | सुख-प्रतिमुख-ग्भ-अवमसश-निबहंणाख्याः पश्च संघयः । कूंट शिखर कप 
चथ। सुधां लेपविशेषमियति आप्लुवन्ति । पक्षे शोभना धारा येषाम । विशिन्नेरनेक 
प्रकार:। न विगतचित्रः। न तुला साम्यं येषास्‌ ! तथा तुलया घारणस्तम्मेन 
सट्ट । उभयन्नापिविरोधे | विशालं विश्तीणंम । व्यपेतशालस्‌ । शाक्का गजाय्याकयः । 
चत्वास्थरणा ऋग्वेदादयः। अपि चेति विशेधे । तदा रणेन युद्धेन रहितम्‌ । विड 
मिर्वेश्येंः संबृतस । न विष्ठाभिः । चत्वरं चतुष्पधम्‌ । प्रकृतिरमात्यादिः । विरोधस्तु 
चत्वरे चकारस्य समुच्चयाथस्य पूवपदेन योगे ॥ 


उस दक्षिण देश के भीतर बेदर्भ मंडल को अलंकृत करने बाला कुण्डिन 
नामक नगर है। वह उपद्रव रहित नगर इन्द्रपुरी से भी प्रतिस्पर्धा रखता है। 
खाइयों से घिरे हुए उत्कृष्ट एवं मनोहर उपवनों से आलिड्ित बहुत से गगन- 
चुम्बी भवनों के शिखरों के विस्तार ने सुय्य-रथ के घोड़ों के वेग को भंग कर 
दिया है। जहां के ब्राह्मणों ने एक जगह अग्निहोत्र मंत्र की पवित्र आहुति से 
स्वर्ग, अन्तरिक्ष तथा पृथ्वी ( भीम ) संबंधी उत्पात समूह को नष्ठ कर दिया 
है। मन्यु ( क्रोध ) करके भी मन्यु ( क्रोध शुन्य ) हैं । “विरोध” । मन्यु ( यज्ञों ) 
को किए हैं मनन्‍्यु ( क्रोध ) से शुन्य है। परिहार सूक्तों को बोलते हैं फिर भी 
निरक्त ( न बोलने ) में तत्पर हैं। विरोध । सुक्तों ( पुरुषसूक्त श्रीसृक्त आदि 
स्‍्तोत्रों ) का पारायण करते हैं तथा निरुक्त ब्ासत्र के अध्ययन में तत्पर हैं । 
परिहार । सम्मार्ग ( सुन्दर मार्ग ) पर ठहरे हैं फिर भी घर में बेठे हैं। 
विरोध । सन्मार्गस्थ ( सदाचार का पालन करते हुए ) गृहस्थ हैं। सकलछत्र 
( सत्रीके साथ ) हैं फिर भी ब्रह्मचारी हैं। विरोध । सकलन्न ( सभी छोगों के 
त्राण ( रक्षा ) करने वाले ) ब्रह्मचारी ( ब्रह्मविद्या के उपासक ) हैं। तिथि 
( पठचाऊु ) विद्या का पर्याप्त अभ्यास किये हैं फिर भी अतिथि कुशल ( तिथि 
विद्या में निपुण नहीं ) हैं। विरोध । अतिथि सेवा में कुशछू है। परिहार | साम 
( शान्त ) प्रयोग में निपुण हैं फिर भी दमन नीति का अवलम्बन लेने वाले हैं । 
विरोध । सामवेद का गान करते हैं तथा पलाशदण्ड धारण करते हैं। शतपथ 
( सेकड़ों मार्गों ) का अनुसरण करते हैं फिर भी एक ही रास्ते से चलने वाले 
हैं। विरोध । 'शतपथ” ब्राह्मण ग्रन्थ के अनुसार आचरण करते हैं तथा एक 
मार्ग (नीति ) से चलते वाले ब्राह्मणों से सनाथित हैं। कौरव जेसे द्रोण 
( द्रोणाचार्य ) पुरस्सर थे बैंसे ( वे ब्राह्मण ) भी द्रोण ( मनस्विता ) से युक्त हैं । 
प्रासाद ( महल ) जेसे तुलाधारी ( तिरछे स्तम्भ को धारण करता है ) वैसे 
यहाँ के बनिये लोग तुला ( तराज़ु ) धारण करते हैं। नेयायिक जेंसे अनुमेय 
ओर अनुमान ज्ञान में पट्ुु है। बसे वे ( बनिये ) भी भनुमेय ( वस्तुओं के 
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उद्देश्य, फल, भाव आदि का ज्ञान करने में निपुण हैं। वेशेषिक दर्शन के 
जानकर लोग जैसे द्रव्य, गुण, कर्म विज्वेष आदि तत्त्वों के विशेषज्ञ होते हैं बेसे 
द्रव्य (रपये) के अनुकूल ( कर्मविशेष व्यापार ) के जानकार होते हैं । वेयाकरण 
जैसे रूपसिद्धि ( शब्दसाधन ) की मुख्यता देते हैं बेसे वे भी रूपसिद्धि ( मुद्रा 
स्वर्ण आदि ) के साधन में लगे रहते हैं । रुद्र जेंसे अतेक गाँठों को देकर अपनी 
कपदंक ( जठा ) बाँधते हैं वेसे वे भी अनेक गठरियों में कपदंक ( कीड़ी ) बाँघे 
हुए हैं। अनेक बनिये लोगों से वह स्थान सनाथित है। धुत वाममार्गी जाक्तों 
की दम्भ ( अहंकार ) भरी दीक्षा में कुचरु ( मांस आदि से पृण्णपात्र ) द्वारा 
जैसे लोग छोभित ( आक्ृष्ट ) कर लिए जाते हैं वेसे अपने कुछ-रूप ( स्तन 
सौन्दर्य ) से जन सामान्य को लुब्ध कर देने वाली, असमर्थ कवि की काव्यश्षेल्ली 
जैसे यतिगण तथा छन्दोभज्भ आदि दोष से युक्त होती है वेसे यतिगण वृत्त 
( मुनि समुह ) के शील को भंग कर देने वाली रजनि रागिणी (रात में ही 
रागिणी ) होत्ती है बसे वे भी रजनी ( हल्दी ) से रागिणी ( अद्भुराग लगाने 
वाली ) मुख तथा जघन से चंचल अनाये कर्णाटदासियों से कहीं सनाथित है । 
बालक जैसे कु ( खराब ) छाछ ( लार ) से युक्त होते हैं वेसे वह ( नगर ) भी 
कुलाल ( कुंभकारों ) से व्याप्त है। बुढ़ापा जैसे कु ( खराब ) जरा ( जीण॑ता- 
दुबंठता ) से आक्रान्त रहती है वेसे वह ( नगर ) भी कुज ( वृक्षों ) से 
अलड्कृत है। जेसे चित्र विद्या जेसे बहुत से उदीयमान शिश्षुओं से सुशोभित, 
स्वस्तिक चिह्न विधान की विधि से युक्त स्ंतोभद्र वेदिका निर्माण विधि से 
अलंकृत रहती है बेंसे उस (नगर ) की भवनपंक्ति भविष्णु-क्षिशुओं से 
सुशोभित है, मोती आदि के चूर्ण से चारों ओर स्वस्तिक चिह्न बने हैं । भद्र 
( वास्तु शास्त्र में प्रसिद्ध ) भूषणों से भूषित हैं। नाटक जेंसे पताका, अडूः और 
सन्धियों से युक्त होते हैं वेसे बह (नगर) भी पताका ( झंडा ) रूप अड्ू ( चिह्न ) 
तथा सन्धियों से युक्त दुष्ट किरात ( व्याध, शबर ) जैसे कूटकर्म (कपट व्यापार) 
को देखे रहते हैं उसी तरह वे ( मन्दिर ) भी अपने कूट ( शिखर ) से कर्मों को 
देखे हुए हैं। शस्त्र जेसे सुधार सुन्दर धार वाले होते हैं वेसे वे ( मन्दिर ) भी 
सुधार ( चूने से लिप्त ) हैं अथवा सबका सुधार करने वाले हैं ( अशैआद्यच्‌ ) 
विचित्र ( विगत चित्र ) हैं फिर भी सचित्र ( चित्रयुक्त ) हैं। विरोध । विचित्र 
( अनेक ) प्रकार के चित्रों से युक्त हैं । परिहार । तुला युक्त हैं फिर भी तुलायुक्त 
नहीं है। विरोध । तुला ( स्तंभ ) युक्त हैं. तथा अतुल ( अतुलतीय ) हैं । 
परिहार । इस तरह के देव कुलों ( मन्दिरों ) से वह नगर संकीर्ण हो गया है। 
विशाल ( हाथी आदि की रहने की जगह ) नहीं है फिर भी छाल ( हाथी 
आदि की रहने की जगह ) से सम्पन्न है। विरोध। विशाल ( बहुत बड़ा ) 
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तथा शाला (अध्वशाला हुस्तिशाला आदि ) से सम्पन्न है। परि चार चरण 
वाले पदार्थ से युक्त है फिर चरण रहित है । वि० । चतुश्चरण ( ऋग्वेद आदि 
बेदों ) से युक्त है और (च) रण ( लड़ाई ) के बातावरण से रहित है । परि० । 
विट्‌ ( विद ) से भरा है फिर भी शुचि (पवित्र ) सा्ग वाला है। बि०। 
विट (बेह्यों ) से भरा है और पविन्र मार्ग वाला है। परि०। सब 
जगह ( थ) त्वराधिकता ( जल्दीबाजी ) है फिर भी स्थिरप्रक्ृति (स्थिर 
स्वभाव वाला ) है। वि० । सब जगह चत्वराधिकता ( चौराहों की अधिकता ) 
है और स्थिर प्रकृति ( मन्त्री आदिराज्य प्रकृति स्थैयंसम्पन्न ) है। परि० | 
स्नान करती हुई महाराष्ट्र की सुन्दरियों के मुख मण्डल के प्रतिबिम्ब से जिसमें 
खिले हुए कमल की श्योभा उत्पन्न की जा रही है, ऊँची लहरियों और पूर्ण 
विकसित अजुन ( सफेद ) कमलों तथा सुन्दर हंसों से जिसका जल सुन्दर लग 
रहा है, ऐसी वरदा नदी के तट पर रमणीय रसों का पात्र कुण्डिन नाम का 
नगर है ॥। 


यस्य नातिदुरे दशनदूरीकृतदुरितोपप्छवा55प्छवनजनितपातक- 
भज्लां' गज्ञामुपहसन्ती स्वगमार्गाश्रयनिश्रेणी पुण्यपयाः पयोष्णी 
चद्दति ॥ 

यस्येति ॥ यस्य ६ पुरस्य )। नातिदूरे ( निकटे )। गड्डन स्नानाप्पुण्यद्देतुः । 
पथोष्णी तु दर्शनाद्पीत्यस्या विशेषः ॥ 

जिसके थोड़ी पर दर्शन से ही पाप समूह को दूर कर देने वाली, स्नान 
से पापों को चूथणित कर देने वाली गज्भजा का उपहास करती हुई स्वगमाग की 
सीढ़ी पयोष्णी नाम की नदी बहती है ॥ 


यस्य च पश्चिमदेशे प्रणतसुरासुय्मोलिनीलमणिमरोथिचश्चरीक- 
चक्रयुम्बितचरणाम्मोजस्य भोजकटकूपजन्मनो जरापातितयबाते 
पचण्डदण्ड दाण्डिक्यद्ण्डनाडम्बरितगण्डपाषाणविद्लितवेदमभेंमण्ड- 
लस्य भगवतो भा्गवस्याश्रमः ॥ 


यस्य चेति ॥ भागवः शुक्र । भोजकटकूृपेति अधिष्टाननाम | तन्न जन्मा- 
स्थेति। तथा च श्रुतिः-- शुक्रो भोजक्टेडमचत्‌! । कृपादिप्रसिद्धया हि अधिष्ठान* 
नामानि इश्यन्ते । तथा च मरुदेशे शिवकूपः किराटकूपो जाक्लूकूप इृत्याग्धिष्ठान- 
नामानि। वृषपव्॑देत्यसुता शर्मिष्ठां शुक्रसु्ता देवयानीं च ययातिनुपतिरुपयेमे । 
ततो$सो शर्मिष्ठाप्रीत्या देबयानीमवजानन्‌ तवाड्ले जरा पततु” इति शुक्रेण शप्तः । 
तथा दाण्डक्यों नाम भोजकटदेशाधिपः शुक्रयुतामरजःसंज्ञां क्षत्रियः किल हृठादू- 
द्विजकन्यां परिणीतवान्‌। इति परिभूतंमन्येन शुक्रेण मनन्‍्युना पातालशेकूणण्ड- 
बृशिना स बेद््भ मण्डलो हतः ॥ क्‍ 
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तनचरास्ति समस्तरिपुपक्षक्षोद्द्क्षद्क्षिणक्षोणीपालमौलिमाणिकय- 
निकषनिमेल्ठितचरणनखद्पंणइचतुरुद्धिपुलिनचक्रवालवालुकास ख्य- 
संखज्यविख्यातकीतं॑नीयकीतिंसुधाधवल्षितव रू घरावछयो निजस्ुजपञ्ज- 
रान्तरनिरुद्धशारिकायमाणरणरक्ञहृणाओितोजितजयशीः, योवनमद्म- 
तकान्तकुन्तछविलासिनीनयननीलोत्पछदलमालाच्यमानलावण्यपुण्य- 
परविमः, रविरिव नासत्यजनकः, पुरंद्र इव नाकविख्यातः, गरुत्मानि- 
व नागमाधिक्षेपी, पद्मखण्ड इबच नालसहितः, व्याकरणप्रबन्ध इच 
नामसंपन्नः, धाम धाम्ताम्‌ , आधारो घीरतायाः, पुरं॑ पुरुषकारस्य, 
आश्रयः श्रेयर्सां, श्रियाँ श्रुतीनां च, राजा रणाहुृुणेष्वगणितभी- 
भीमो नाम ॥ 


तत्रेति ॥ तन्न कुण्डिने रिपुपक्षक्षो दप्रवीणानामप्यनुकूछानां राज्ञां मोिसणिनिक- 
पनिर्मार्जितनखादुश!। तथा चतुरुद्धिद्वीपपुश्॒वालुकावद्संख्यसंख्येष्वनेकर णेघु 
विख्यातकीत्येंच सुधया शुश्रितभुमण्डलः। तथा जयश्रीः सारिकोपमा यस्य । 
एवंविधो भीमो नाम राजास्ति ॥ कुन्तरूस्य देशविशेषस्य विछासिन्यः लावण्यमेव 
पुण्यप्रतिमा । रविर्विति । सर्वन्न नेति भिन्नम । असत्यवक्ता न । अकविषु कुकबिषु 
न प्रतीतः | (आगमाब्शाखाणि न तिरस्करोति | अलसेभ्यो हितः। आालेनानर्थेन 
सहितो वा न। आमेन रोगेण न युक्तः। पक्चे नासत्ययोदेववेद्रयोज॑नकः पिता। 
नाकः स्वर्गः नागानां सर्पाणां मां लषमीमधिपतिं लुम्पति । नालं काण्डस्‌ । नाम 
प्रातिपदिकम ॥ 


: यहाँ भीम नाम का राजा हैं, उसके पदनख समस्त छात्रु पक्ष को नष्ट कर 
देने में प्रवीण. एवम्‌ उदार दक्षिण नरपतियों के मणिनिकष स्वरूप शिर से 
दपंण की तरह निर्मल बना दिये गये हैं, चारों समुद्र के तट मंडल पर छोटे 
छोटे बालुओं के कण की तरह असंख्य, प्रसिद्ध एवं वर्णनीय कीति सुधा से उसने 
पृथ्वी मण्डल को स्वच्छ क्र दिया है। रणाज्गुण के रज्धमठच पर उद्दीष्त 
विजयलक्ष्मी को जीतकर अपने बाहुदण्ड रूप पिणड़े में शारिका की तरह पकड़ 
कर रक्‍्खा है। यौवन से मदमाती कुन्तक देश की मनोहर रसणियों के नयन 
रूप तीलकमलों की माला से उसकी सीन्दयंमयी “पवित्र मूर्ति पृणित हो रही 
है। रवि जेंसे नासत्य जनक ( अश्विनीकुमार के जनक ) हैं वैसे राजा भी 
नासत्यजनक ( असत्य का जनक नहीं ) है। पुरन्दर ( इन्द्र ) जेसे नाक ( स्वर्ग ) 
में विख्यात हैं वैसे वह भी न+ अकवि ( साधारण कवियों में नहीं ) रूयात 
( प्रसिद्ध ) है । गरुड़ जेसे नाग + की ( सर्पों की लक्ष्मी ) को समाप्त कर देता 
है वेंसे राजा भी आगम ( बेदों ) का अधिक्षेप (.निन्‍दा ) नहीं करता है। पद्म 
खण्ड जेसे नालसहित ( कमलदण्ड से युक्त ) है वेसे वहु भी न अलसहित 
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( आलसी आदमियों का हितकर नहीं ) है। व्याकरणशास्त्र जैसे नाम सम्पन्न 
( प्रातिपदिकों से युक्त ) है वेसे वह भी न+आम + सम्पन्न ( रोग से सम्पन्न 
नहीं ) है । तेजों में एक विशिष्ट तेज है। घैय का आधार है। वीरता पूर्ण 
कार्यों में अग्रणी है। मज्ुलों, सम्पत्तियों और श्रुतियों का आधार है। युद्ध के 
मेंदान में असंख्यों में भय उत्पन्न कर देता है ॥ 


यस्यानवरतसुत्कष्ठाऊयः क्रीडावनपादपाः पोरलछोकश्च, अपरुषों 
दायादा वाग्विभवश्च, विमत्सरा सभासदो देशश्थ, विकसद्रचयो:5हज्ञा- 
वयवाः कीडापवेतश्थ अपराजयो मण्डनमणयः सेनासमृहश्च, अगत- 
रुजो वने विनाशमन्वभवज्नितान्तं रिपवः पुष्पप्रकरथ्न ॥ 


यस्येति ॥ अन्न बहुत्वेकत्वश्लेषः ॥ उत्प्रावक््येन। अर्थात्सौरभजनितेन क्ृष्ट 
आनीता अलयो यें।। तथोक्तास्तस्य राज्ञः संबन्धिनः क्रीडाथ वनवृक्षाः। जनस्तु 
उत्कृष्ट आलयो ग्रह यस्य । अपगता रुद येभ्यः । पत्ते परुपशब्दस्य नत्तत्पुरुषे 
अरूक्षः स्निग्ध इस्यथंः। विगतो मत्सरो येभ्यः एकत्वे तु विमन्ति पत्षियुक्तानि 
सरांसि यस्मिन्‌। विकसन्ती रुचिः कान्तियघु । अन्यत्र ब्रुवृत्तस्तस्थ चयः। अप- 
गता राजिः संधियंभ्यः । पच्ते न पराजीयत इृत्यच । अगतरजोड्गतपीडाः शजन्नवः। 
इतः प्राप्तोडन्तो मरण यत्र यथाभूत॑ विशिष्ट नाश नशन भयादद्शन वनेज्लुभूत- 
बन्तः। इृणः क्ते 'इतः इति रूपस्‌ | पुष्पप्रसरस्तु पवतवृत्षजो बने नितान्‍्तं अर 
प्रध्यंसमनु बभूब । अन्वनुभवज्नितान्तमिति ह्ास्तन्या बहुत्वेकत्वयोः ॥ 


उसके उपबन के वृक्ष ( अपने सोरभ से ) अलियों ( अमरों ) को खींच 
लिये हैं और उसके प्रजा लोग उत्कृष्ठ आलय ( भवनों ) से सम्पन्न हैं। दायाद 
भी वहाँ अपरुष ( प्रेमपृर्वंक ) रहते हैं और वाणी भी अपरुष मधुर है | सभा के 
सदस्य लोग विमत्सर ( मात्सयं रहित ) हैं, और उसका देश भी विमत्सर 
( मछलियों से युक्त सरावरों से सम्पन्न ) है। अज्भावयव विकसद्गुचय ( छिटकती 
हुईं कान्ति समुह से युक्त ) हैं और क्रीडाशेछ भी विकसद + दर +चय ( खिलती 
हुई वृक्ष पंक्तियों से सम्पन्न ) है। अलड्ूरों के मणि अपराजय: ( जोड़ से हीन ). 
हैं। अलड्धारों में खण्डित मणियों का योग नहीं है। सेनासमूह भी अपराजय 
( पराजय प्राप्त करने वाला नहीं ) है। अगत रुज ( पीड़ा सम्पन्न ) शत्रु बन 
में विनाश का अनुभव किये हैं ओर अग॒तरुज ( कान्ति युक्त ) फुलों का वर्ग भी 
वन में पर्याप्त विनाश का अनुभव किया है ॥ 


तस्य च कंदर्पषकमनीयकान्तेमेत्ताः करिणः सदामानो न मानिनी- 
लोकः, कृतविटपानमनाः क्रीडोद्यानतरवो नावरोधजन१, कटकालकृत- 
दोषः सीमन्तिन्यों न परिपन्थिकः ॥ 


१२६ नलचऊउपु: 


तस्व चेति / सह दान्ना अगलेन । पक्के सदा मानो गयों थस्य। विटपानां 
व्स्ताशणामानम्न कृत तद्येः। अन्‍्यत्र कृत विटानां पाने खुम्बने सनो येन। 
छ्े 

कव्करबलयेरकेकृतों दोषो बाहु यासाम्‌। परिपन्थी तु न स्कन्धावारेडलमत्यथ 


तोपद्रव 

कामदेव की तरह सुन्दर कान्ति वाले उस राजा के हाथी सदाभान ( अगला 
बच्धन में युक्त ) हैं किन्तु मानिनी छोक ( नारीजन ) सदा + मान ( हमेशा 
मान सम्पन्न ) नहीं रहता। विहारवन के वृक्ष कृतविटपानमन ( अपनी 
शाखाओं से नपे हुए ) हैं! अन्तःपुरकी र्त्रियाँ विट + पान + मन ( धुर्तों के 
चुम्बन में मन लगायी हुई ) नहीं हैं। सोभाग्यवती र्त्रियों के हाथ बलयों से 
अलंकृत हैं। कोई परिपन्थी ( विरोधी ) आदमी कटक ( सेना ) में पर्याप्त 
उपद्रव न कर सका है ॥ नारियों में शद्भार उत्पन्न करता है अरियों में नहीं ॥ 

यस्य च चरणाम्मोजयुगठ विमलीकरियते नमझ्नेन न मज़नेन ॥ 

यः शक्षार जनयति नारीणां नारीणाम्‌ || 

यः करोत्याओतस्थ चर्य धर्न न बन्धनम्‌ ॥ 

यो गुणेषु रज्यते न रमणीनां नरमणीनाम्‌ | 

यस्य चेति ॥ नमता जनेन न जालनेत | एतेन जनानुरागणसंपत्ति! | एधमग्रेंड- 
प्युक्तरपदेशु नव्संबन्धः ॥ 

यस्‍्य च नमस्याश्रहारेषु श्रयते नलोपाख्यान न छोपाख्यानम्‌ ॥ 

यस्य चेति ॥ नलश्योपाण्यानं भारतअतीतम । नमस्याना पृष्यानों देवद्विजा- 
दीनां अमेषु लोपकथा नंब ॥ 

अपने आश्रितों को नवधन ( नवीन धन ) देता है, बन्धन नहीं देता ॥ 

नरमणियों ( उत्तम पुरुषों ) के गुणों में अनुरक्त रहता है रमणियों में वहीं ॥ 


पूज्य छोगों के यहां नल का ही आख्यान ( वृत्तान्त ) सुना जाता है! किसी 
अच्छी कहानी के लोप का वृत्तान्त नहीं सुना जाता ॥ 

यस्य सच राज्ये साक्षरस्य पुस्तकस्य वन्धः, सशुणस्य काम्ुकस्या- 
कषणम , खुवंशप्रभवस्य ८छत्रस्य दृण्डः, सुजातेर॒चानविशेषस्योत्ख- 
ननस्‌ , कुटानस्य कब्दस्यब्धूदछमारब्स, सम्सागलसस्य पुनचरुभा- 
अच्चन्द्रस्येच अदरणालोकनममूत ॥ 

यसय चेति॥ साझरः लिखिताक्षरः अधीताक्षरश्च । गुणो ज्या शोौर्यादिश्र 
आकषणं 'कर्णानतप्रापणसल्‌ आक्षिपश्च । वंशो बेणुरन्वयश्व । दण्डो यशिदमन 
सच । जातिर्मालती विश्रादिश्च । शत्खनन वृत्तपृष्य आलूवालमादवायोस्कृष्ट 
खनने गोदनमिति प्रतीतम्‌ । पक्त उच्छेदुनस । कुछीनः को चितो लीनो5सिजा- 
तश्र। सद्दिद्यमान झगस्थेद मार्गम । लप्न सक्त संयोगो. यसय | पुन्वंसु नक्षन्नम । 
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ग्रहणं राहुयोगः। पक्चे सन्मार्गः सदाचारः। पुनरिति सिन्नम। वसुभाग्धनी । 
अहण्ण घारणम । सक्नित्यतान्वितों मारो: । अर्थाक्षम इति वा। व्यास्यानगतियंथा। 
साक्षरस्य वर्णपितस्य पुस्तकस्येत्र बन्ध्न न जनस्येति ॥ 

जिसके राज्य में साक्षर ( अक्षरयुक्त ) पुस्तकों को बाँधा जाता है, और 
किसी की बन्धन में नहीं डाला जाता । गुण ( मोर्बी ) युक्त धनुष कोटि को ही 
( कानों तक ) खींचा जाता है, किसी गुणी व्यक्ति को नहीं खींचा * घसीटा ) 
जाता। सुन्दर बांस से निकले हुए ( बाँस ) का छत्र दण्ड बनाया जाता है, 
किसी सुन्दर कुल में उत्पन्न व्यक्ति को दण्ड नहीं किया जाता | सुजाति ( मालती 
आदि ) पुष्पों के ( पौधों ) को पुष्ठ करने के लिये उसके मुझ के पास की मिट्टी 
का खनन किया जाता है, किसी सुन्दर जाति में उत्पन्न व्यक्ति का खनन नहीं 
किया जाता । कु ( पृथ्वी ) में लीन कन्द को उखाड़तने के लिये यत्न किया जाता 
है, किसी कुलीन व्यक्ति को जड़ से उखाड़ने का यत्न नहीं किया जाता। 
मृगशिरा और पुन्व॑सु नक्षत्र से संयुक्त चन्द्र पर ही ग्रहण देखा गया है, किसी 
सज्जन धनी को अधंचन्द्र नहीं लगाया जाता ॥ 


कि बहुना--- 
देवो दक्षिणद्डिमुखस्य तिरककः कर्णाठकान्ताकुच- 
क्रीडादोलसुगः प्रतापकदलीकन्दः स कि बण्यते | 
यस्यारातिकरीन्द्रकुम्भरधिरक्लिन्नासिदंष्राहुुरा- 
शोयशभ्रीसुजदण्डमण्डपतले सिद्दीव विश्राम्यति ॥ २९ ॥ 


और अधिक क्या कहैं--- 

( राजा भीम ) दक्षिण दिला का मुख तिलक है। कर्णाटकदेश की (रमणियों 
के कुच रूप क्रीडाशैंडी का मृग है ) प्रताप कदली का मूल है । अधिक क्या कहें, 
उसकी शीौर्यलक्ष्मी रूप सिंही उसके भ्रुज मंडप के नीचे दाश्रु रूप गजेंन्द्र के 
कुम्भस्थल के रक्त से तलवार रूप दाँतों को आदर कर विश्वाम कर रही हैं।॥ 


[| पिंही जेंसे किसी गजेन्द्र को मारकर खून से अपने दांतों को लथपथ कर 
पेड़ के नीचे विश्ञाम करती है उसी तरह भीम की शोयंलक्ष्मी. उसकी भ्ुजा 
में शत्रुओं को मार कर तलवार रूप दाँतों को रक्त रब्जित कर विश्वाम कर 


रही है ॥ २९॥ | 


तस्य च महामहीपतेरात्मरू्पापद्सितसमस्वखुरखुन्द्रीसोन्द्य- 
सारसंपत्तिकलकुछकन्द्‌लीकंद्पद्पंगजेन्द्रावश्म्भस्तम्भयष्टिरखिलज- 
ननयनकुरज्वागुरा. रामणीयकपताकायमानोद्धिन्ननवयोचनश्रीः, श- 
करस्यागारम ,  अवनिर्वेनिताविश्रमाकुराणाम्‌ » आभोगः सोभा- 


१२८ नलचम्पू: 


ग्यभागस्य, रज्ञशाला रागवृत्तनत्तस्य, सर्वान्तःपुरपुरधिकाप्रधानभूता - 
5स्ति प्रिया प्रियड्डम्मजरी नाम ॥ 
तस्येति ॥ भीमस्य श्रिया प्रियक्ुुमञझ्री नामास्ति ॥ 
उस महाराज ( भीम ) की प्रिया का ताम प्रियज्भुमंजरी है जिन्होंने अपने 
सौन्दर्य से समस्त देव-रमणियों के सोन्दर्य रूपी उत्तम संपत्ति को तिरस्कृत कर 
दिया है। ( देवांगनाओं के रूपापहास रूप ) कलड्ू समुह के मूल से निकले हुए 
अद्धुर का कदली स्तम्भ है । 
कामदेव रूपी मतवाले हाथी को रोक रखने के लिए स्तम्भ दण्ड है । 
समस्त मानव-नयन रूपी मृगों के लिए बन्धन-जाल है। उनकी खिली हुई 
यौवन लक्ष्मी सुन्दर पताका की तरह ( सर्वोच्च ) है। वह छाज्भार का भवन 
है। रमणी सुलभ विश्रमाद्ुुरों की भूमि है। सोभाग्य के अंश का विद्याल 
रूप है। प्रेमात्मक नृत्त की रख्भूमि है। अन्तःपुर की सभी कुलांगनाओों में 
प्रधान है ॥ । 
यस्याः पश्मात्ुकारिणी कान्ति्ोचने च, रम्भाप्रतिस्पर्थिनी रूपसं प- 
त्तिरुरुमण्डले च, सुमनोद्दारिणी केशकबरी अ्रमंगचक्रे च, भ्रमरको 
द्वासिनी ललाटपट्टिका कर्णोत्पले च, प्रवाह्ुकाकारिणी दृब्तच्छद- 
चउछाया करचरणयुगले च ॥ 
यस्या इति ॥ अग्रःप्रथमेकत्वद्विस्वयोः स्रीक्षीबयोश्व श्लेषः | सर्वन्न नान्‍तस्वात्‌। 
पद्मा श्री: पच्ममब्जम । रम्भा अप्सरोन्तरं कदुली ख। सुमनसः पुष्पाणि। पच्चे 
सुशब्देन समासः । अमरक छलाटस्थमलक खज्ञश्न प्रवालो विद्रुमः पश्चवश्च ॥ 
जिसकी कांति तथा छोचन दोनों कमल की तरह हैं। रूप संपत्ति रम्भा 
( स्वर्गीय अप्सरा ) से स्पर्धा करती है तथा ऊरु (जंधा) मण्डल रम्भा 
( केलों ) से स्पर्धा रखते हैं। केशों की वेणी सुमनोहारिणी ( फूलों से ग्रथित ) 
है, भोहों की भंगिमा भी सुमनोहारिणी ( मनोहर ) है । ललाटअ्रमरक ( बालों ). 
से सुशोभित हैं। कानों में छगे हुए कमलअमरों से सुशोभित हैं। प्रवाल: 
( मूंगों ) की तरह दन्तकान्ति है। हाथ-पेर भी प्रवाल ( किसलय पत्र ) की. 
तरह हैं॥ 
यस्याः खुवर्णमयं वचन नू पुर चर पदे पदे मनो दरति ॥ 
यस्याः सुमधुरया वाचा सरझशी शोभते कण्ठे कुखुममालिका। 
अलिकालया5प्यछूकवल्लरीमालया सह विराजते तिल॒कमश्जरी ॥ 
यस्या इति ॥ सुष्ठु वर्णोडकारादिः सुवण च । तेन निदृत्त पद प्रकृतिविभक्ति- 


समुदायः पादन्यासश्र ॥ 
यस्या शति ॥ श्रन्न तृतीयाप्रथमयोः श्केषः । सुष्ठु मधुनो मकरन्दृ्य रसः 
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प्रसरो यत्र । अलिक॑ छलाटमालूयः स्थानमस्यथाः सा तिर्कमेव मश्लरीति रूप- 
कम । तृतीयापक्षे अलिवस्कालछों चर्णो यस्याः। यदा त्वलिवस्काकेति क्रियते तदा 
छीप्‌ प्रसज्येत ॥ हर 

जिनका सुवर्णूंमय ( सुन्दर वर्णों से संपृक्त ) बचन तथा सुवर्णमय ( सुबर्ण 
से बना हुआ ) नूपुर ( चरणभूषण ) प्रत्येक पद पर मन का हरण करता है ॥ 

जिसकी सुमधुर वाणी की तरह सु-मधु-रया ( सुन्दर पराग राशि वाली ) 
. पुष्पमालिका कण्ठ में सुशोभित होती है। अछिक ( छलाद ) ही है आलय ( घर ) 
जिनका वहु॒ तिलक रूप मञजरी अलिवल्लरी ( बालरूपी छता ) के साथ अच्छी 
लगती है । अथवा--भलियों ( अ्मरों ) का आछय तिलक (वृक्ष ) की मंजरी 
अलक ( केझ्ञों ) की वज्लरी ( वेणी ) के साथ सुशोभित हो रही है ॥ २९ ॥ 


कि बहुना-- 
तस्याः कान्तिनिसद्धमुग्धदरिणीलीलाड छखखुय- 
स्ताख्ण्यस्य भशादनालसलसलावण्यलक्ष्मीरसः । 
लुभ्यक्लोकविछोचनाअलिणुटेः पेषीयमानो एपि स- 
सक्ेष्चेच न माति सुम्दरतशो रघहंस्तरड्ररिव ॥ ३० ॥ 
तस्या इति ॥ आ समन्तादरस आालसः | पश्चात्षण्योगः । तसया लखण्यलच्मी 
रसः सुन्दस्तरश्रारुतरः तरह रड्टन्विल्सल्रषिव ! शसो हि. अभरादुजिज्ो ल्नति 
तरब्लेश गड्भति ॥ ३० ॥ 
अपने सौन्दय्य में पूर्ण मुग्ध हरिणी के विछासकालीन चंचल नेत्रों की तरह 
नेत्रवाली उस नायिका के सौन्दर्य को पूर्णता तथा आल्स्यहीनता से सौन्दर्य 
लछब्ष्मी का रस उज्लसित हो रहा है। सस्पुह लीन अपनी नयनाठ्जलि से उस 
रस को बार-बार पीते हैं फिर भौ वह अतिदाय सुन्दर ( सौन्दर्य ) रस उसके 
शरौर में सदा तरंगित होता हुआ अंगों में अंटता-सा नहीं है ॥ ३० ॥ 


प्रवमनयोः सकलसंसारसुखरसास्वाद्सुदितमनसोयान्ति दिवसाः ॥ 


इस हलरह संपूर्ण संसार सुख के श्सास्वादन से श्रसन्न चित्त वाले इष 
दोनों के दिन ( सकुशल ) बीत रहे हैं ॥ 


कदायिचट्रूतरतरुणघट्चरणचक्रधुम्बनाक्रमण भरभज्यमानमश्- 
शैज्ञालगलद्मन्द्मकरन्द्बिन्दुकदंमितेषु_ विविधाक्षविहज्भविहारविद्‌- 
'लितद्लदूनतुरान्तरालेणु.._ स्मरबन्धुसुगन्धिगन्धवाहवाजिवाह्यालीषु 
'घरदायाः पुण्यपुलिनपालिपादपतलेशु रममाणयोः परिणतेन्द्रवारुणा- 
रुणकपोलकान्तिरुद्घुषितदेहपिण्डकण्ड्यनाकूततरल्ितकरकिसलया 
' बालकमेकमुद्रदेशलजमपरमपि छघष्ठप्रतिष्ठितमुद्वहन्ती कापि कपि- 
'कुटुम्बिनी दश्टिपथमवातरत्‌ ॥ क्‍ कर 
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१३० नलचस्पू: 

, कदेति ॥ मथुबिन्दुकदंसवत्सु। पणदन्तुरमध्येषु। सुगन्धिगन्धवाह एवं वाजी 
तस्य बाह्मालिप्रायेषु। वरदातरुतलेषु क्रीडतोरमसुयोः कपिपत्नी इन्द्रवारुणीफल- 
पिड़गल्नकान्तिर्वानरी नयनपथं गता दृष्टेस्यर्थः ॥ 

किसी समय श्त्यन्त चंचल युवक भअ्रमरों ने मण्जरियों के चुम्बन के लिए 
आक्रमण किया। पराग-कोषब को भन्न कर दिया। उससे ( म्जरी ) से 
जोरों से पराग बिन्दु की धारा निकली और (वरदा नदी के तट प्रदेश के 
पेड़ों को ) पंकिल बना दिया। विभिन्न अज्भों से बिहजड्मों ने विहार किया। 
'इस लिए उनका कोई एक देश दन्तुर ( ऊँचाननीचा ) हो गया । कामदेव के 
साथी सुगंधित वायु रूप घोड़ों के लिए बाह्याली ( विश्राम गृह रूप ) वरदा 
नदी के पवित्र तट पंक्ति के पेड़ों के नीचे विहार करते हुए दम्पती की हृष्टि में 
एक पके हुए इन्द्रवारणी फल की तरह लाल कपोल कांति वाली चमकीली 
देह को खुजलाने की उत्कष्ठा से नवीन पत्र जेसे चठचल हाथों वाली एक 
बच्चे को पेट में साई हुई तथा दूसरे को पीठ पर रख कर ढोती हुई कोई 
वानर-पत्नी दिखायी पड़ी ॥ 

तां चावलोक्‍्य चेतस्थास्पद्मकरोत्तयोरनपत्ययोविंषमविषादवेद्‌- 
नाव्यतिकरः ॥ 

तामिति ॥ तां च वीक्य विषादब्यथासंपर्कों हृदि पदमकरोत्‌ ॥ 

उसे देखकर उन सन्‍्तानहीन दंपत्ियों के चित्त में असह्य वेदना के 
संस्पश् ने घर कर लिया ॥ 

करपत्च्रधाराकतंनदुःसहदुःखदनमनसोवेंमनस्यममभूद भूमिन राज्ये 
जने जीविते थे | किमनेनाधिपत्येनापत्यशून्येन ॥ 

आरा से काटने से ज॑सा दुःख होता है बसे दुःख का अनुभव करते हुए 
दम्पती का विशाल राज्य, परिजन तथा अपने प्राणों से भी मन हटने लगा। 
सन्तान से हीन इस आधिपत्थ से क्या लाभ ॥ । 

सर्वथा सकलसुरासुरक्तिरीटकोटीकोणशोणमणिमरीचिच शरीक 
चुम्बितचरणाम्वु जमम्बिकाप्रिय प्रतिपद्यामहे मद्देश्वरमित्यन्योन्यमा- 
'छोचयांचकरतुः ॥ 

समस्त देवताओं तथा दानवों के मुकुट के ऊपर के एक भाग में लगे 
' हुए लाल मणि की कान्ति रूपी अ्रमर द्वारा जिनका चरण-कमल चुम्बित है 
' तथा जो महेश्वर ( सबसे बड़े स्वामी ) हैं ऐसे अम्बिका ( पावती ) प्रिय भगवान्‌ 
शंकर की सब तरह से आराधना करेगे ऐसा कहते हुए एक दूसरे को देखे ॥ 

. अथ विपुलवियद्धिलक्षनश्रमप्रशमनाथमरुणेन वारुणीं प्रतिपानार्थे- 


है 20० 


मिवाव॒तायमाणेषु रविरथतुरंगमेषु, अपरासक्ते दिवसभतेरि शोकम्रा- 
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दिव तमःपटलेनापूर्यमाणामाइवासयितुमिव पूर्वा दिशमभिधावमानासुः 
पादपच्छायासु, द्वारीतहरितहरिद्यारिणस्तरणेररण्यान्तराच्च मन्द्मप- 
वत्तमानैषु गोमण्डलेषु, अस्ताचलवनदेवतादत्तरक्तचन्द्नाघंसलिल- 
प्लवप्छाब्यमान इच छोडितायति पश्चिमाशामुखे, वारविद्ञासिनीतभिः 
कपोलमण्डल्ीमण्डनाय क्रियमाणेषु पत्थमद्जेषु, मयेनेव पादपेः . 
प्रारब्धे पत्रसंकोचकर्मणि, विघटिष्यमाणबक्रवाककामिनीकरुणकूजित- 
व्याजेन दिवसमतुरस्ताचछूगमर्न निवारयन्तीभिरिव विरहविधुरामिः 
कमलिनी भिविधोयमानेषु प्रार्थनाप्रणाम/ब्जलिपुटेष्विव कमलमुकुलेषु, 
क्रमेण पश्चिमाम्भीधितरज्ञान्वरतस्तरुणतरताम्रतामरसाजुकारिकेसरा- 
यमाणरश्मिमश्रीजालजटिलमवछोकय तरणिमण्डलमतिसंश्रमश्नम- 
वृद्धमरनिकुरम्ब इब प्रधावमाने दूर॑ तिमिरप्टके, कृष्णाशुरुपक्ू 

पत्नभज्जभभृष्यमाणेष्विव द्गहनामुखेषु, फोकिलकलापेराकम्यमाणे 

विधव .वनास्तरेषु, विकयकुबलयबदलमेचकशलिनिचयश्य।मलीफिय- 
माणेष्विव सलिलकाशयेघु, तापिच्छशुच्छव्छद्च्छाद्रमानास्विष 
वनवुतिषु, चुत्यत्कछापिकुलकलछापैः कालोक्रियमाणेष्विव शेलशिरः 

शिलातलेषु, कज्छालेख्यचित्रचच्येमानास्विव भवनभित्तिषु, विर*“ 
दिणीनिःइवासधूम श्यामलीक्रियमाणेष्विव पान्थावसथेषु, कस्तूरिकाः 
सलिलसिच्यमानास्विव कामुकविछासवासवेइ्मवा्टीषु, मदान्धसिन्धु: 
रनिरुध्यमानेष्चिव न्॒ुप्भवनाइनेषु, कलितकालकञ्चुकायामिव गगन- 
लक्ष्म्याम , मदनशरनिकरविद्गतद्रिद्रविटविषादानलस्फुलिड्लेष्चिव रज्ञ- 
त्छु ज्योतिरिह्षणेषु, काश्चननीषु तिमिरकरिकुम्मभेदभल्लीष्विव निशि- 
तासु प्रदीष्यमानाखु प्रदीपकलिकासु, प्लवमानापाण्डुपुण्डरीककल्मा- 
षितकालिन्दीपरिस्यन्द्सुन्द्रे5म्ुतमथनक्षणक्षुब्धक्षी रसागररसबिनदु- 

स्तबकितनारायणवक्षःस्थल इच कांचिद्पि श्रिय कलयति ताराचिरा- 
जिते वियति, विटद्भान्तमनुसरन्तीषु वेश्यासु वेश्मपारावतपतत्रि- 
पंक्तिषु च, भ्रमरसह्ृतासु कुलटासु कुमुद्निषु च, नदीपालिविरघबिं- 
तेषु चत्वरेषु चक्रवाकमिथुनेषु च, जाते जरद्रवयकायकालकान्तिका-, 
शिनि निशावतारे, तरुणतमाल काननमि वाज्षनगिरिगु हा गर्भ मिवेन्द्रनील - 
मणिमहामन्द्रोद्रमिव विशति सकलजीवलछोके स लोकेश्वरः प्रिये 
प्रियज्ठुमजआरि, प्रसादय प्रणतप्रियकारिणमभन्ञनब्दपहर दइरम्‌। अह 
च तदाराधनावधानामनजुविधास्यामि! इत्यमिधाय यथावासमयासीत्‌ ॥ 


अथेति ॥ अथानन्तरं॑ श्रमशान्त्यथ वारुणी पश्चिमां प्रति लच्षयीकृत्य नीय- 
मानेषु रविरथाश्रेषु । प्रतिपानपक्षे वारुणी सुरा। अपरा दिंग अज्ञनान्तरं च। 


१३२१ नर्ूवम्पूः 


तमो मोहो ध्वान्तं च। तथा गोमण्डलेषु [किरणोघेषु च। यथासंरुय रवेवनान्त- 
राच मन्दं चलमानेषु | हृयादपि कीडम्रपात्‌ । हारीताः झुकासाः पक्षिणस्तद्वद्धरिता 
नीला ये हरयोउ्धास्तेगंच्छति । तस्मात्‌। वनाच्च द्वारीतः शुकाभपतक्षिमिहंरित 
शाइलेहरिमिवॉनरेश हारिणो मनोज्ञात्‌। रक्तचन्दनाधः प्रस्तावाद्ववेरेव। पत्त्र 
भड्ो विलेपनचित्र पत्च्रव्लीसंहंपर्णानां भज्ञनं च। तथा काग्िद॒पि श्रियशोसां 
नारायणवक्तसि तु श्रियमब्धिएुत्रीं आप्नुवति नज्ञन्नार॒ंकृते लनभसि। काहढिन्दी- 
परिस्थन्दों नारायणवत्तश्न वियत उपमानम्‌ । पाण्डुपुण्डरीकाणि क्षीररसबिन्द्वश्र 
ताराणाम्‌ । परिस्यन्दः प्रद्वणस्‌ । प्रवाह इति यावत्‌। बिदे भ्लुज्नंगः। कान्तः 
पतिः। पद्चे पत्चिणामावासयशेरुत्नताॉँ5शो विटद्ठगृस्तस्यान्तः। अमो शभ्रमणं तत्र 
रखस्तात्परयंस्‌ । अन्यत्र अमरा अ्ज्ञाः। नेति भिन्नस्‌। पक्षे नदीनां पाकिः सेतुः। 
इतीति, सति स राजा यथावासमयासतीत्‌ । कि कृत्वा हे प्रिये, असादय हरमहमपि 
लदाराधनमनु शछलम्मः करिष्यामीत्यभिधाय ॥ 


. विशाल आकाश के हांघने में जो परिश्रम हुआ था उसको शांत करने 
के लिए ( भगवात्‌ ) सूर्य ने वारणी (पश्चिम दिशा रूपी) ताथिका का 
चुम्बन करने के लिए अपने रथ के घोड़ों को उतार रहे हैं। सु रूपी पति के 
दूसरी नामिका में आसक्त होने से मानो शोक मग्न अंधकारसमूह से भरी हुई 
पूव॑ दिशा को आइवासन देने के लिए पेड़ों की छाया उसी भोर दौड़ी 
जा रही हैं। हरितों ( शुकों ) की तरह हरित ( हरे रंग के ) हरि ( घोड़ों ) द्वारा 
हारि ( ले जाये जा रहे, सुय के गोमण्डल ( किरणों के ) धीरे-धीरे दुसरे जद्भलों 
सें मुड़ जाने पर हरित शुकों के कारण हरे तथा हरि ( वानरों ) के कारण 
हारि मनोहर ढंग से ढंके हुए जंगलों से गोमण्डल ( गायों ) के छौट जाने पर, 
अस्ताचल को वनदेवता द्वारा दिये गये रक्त चंदन के अध्यं जल में नौका द्वारा 
लले एवं विशाल पश्चिम दिल्या ( रूपी नायिका ) के मुख के तैरते रहने पर, 
कपोल मंडल को अलड्कृत करने के लिए वाराज्भुनाओं द्वारा पत्र रचना करते 
रहने पर मानों भय से वृक्षों के पन्नों को संकुचित करने छगने पर, वियुक्त हो 
रहीं चक्रवाक (पक्षी ) की रमणी के करुणा पूर्ण ऋ्दन के बहाने दिनपतिं 
(सूर्य ) के अस्ताचछ गमन को मानो रोकती हुई बविरह के कारण खिन्न कम- 
लिनियों द्वारा अपनी संकुचित मुकुलरूपी प्रणामा>्जलि के माध्यम से प्रार्थना 
किये जा रहने पर क्रम से परदिचम समुद्र की लहरियों में तरुण तट ( अत्यन्त 
स्िंकसित ) ( सुय रूपी ) तामरस ( कमल ) की किरण समुह रूपी मकरन्द 
मंजरी के जा७ को देखकर सूर्यमण्डल के पास बहुत जल्दी ही अंधकारसमूह 
रूपी भ्रमर समृह के दोड़ते रहने पर कृष्णागुरू के पद्धु से निर्मित पत्र रचना से 
द्रिशा: रूपी नायिका मुख के अलंकृत हो जाने पर, विशिन्न वनों में मानों 
कोकिर्क समूह के आक्रमण करते. रहने पर खिले हुए नील कमल की गाढ़ी 
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नीली कान्ति राशि से सरोवरों के नीले किये जाते रहने पर, सबप्तपर्ण के 
गुच्छे पत्ते बच की लताय मानों ढंकी जा रही हैं। नाचते हुए मयूरों के 
पंखों से पव॑तों के उच्चतर छिलाखण्डों के मानों काले किये जाते रहने पर 
भवनों की दीवालों पर कज्जल से अंकित करने योग्य चित्र अंकित किये 
जाते रहने पर, पथिकों का मार्ग विरहिणियों के नि:इवास धुम से काले किये 
जाते रहने पर, कामुकों के विछासगृह के कक्ष को कस्तूरी के जलूसे सींचे 
जाते रहने पर, मतवाले सिन्धुर ( हाथियों ) द्वारा मानों राजभवन के विभिन्न 
भागों के घिरे जाते रहने पर, आकाझय लक्ष्मों के काली कञ्चुकी (कुर्ती ) 
पहन लेने पर, काम बाण से सवंथा विद्ध दरिद्र कामुकों के विषाद ( क्छेश ) 
रूपी अग्नि से निकले हुए स्फुलिज्ों के चलते रहने पर अंधकार रूपी हाथी के 
कुम्भ स्थल को छेदने के लिये सोने की बनी तीक्षण भल्‍्ली ( अंकुश ) रूपी 
दीपकों के ,जल जाने पर तैरते ( उतराते ) हुए अपाण्डु (काछे ) कमलों मे 
कल्माषित ( काली की हुई ) कालितदी (यमुत्रा) की तरह सुन्दर, अमृत 
मधत के समय क्रुब्ध (व्याकुल्) क्षर सागर के रसकणों से तारावण के 
वक्षस्थल पर जेंसे अपूर्व शोभा हुई थी बेसी थ्ोभा को तारों से युक्त भाकाश के 
धारण वार लेने पर अपने प्रिय बीरों का अनुसरण वेश्याओं के करते रहने पर, . 
घर के पाले हुए कपोत पक्षियों के बिठड्ु ( कपोत्त घोसकै ) में चके जाने पर, 
फुलटा ( स्वेन्छाचारिणी ) स्त्रियों के श्रमरस ( घूमने में रस ) प्राप्त करते 
रहने पर तथा कुमुदिनी के अ्रमर संगत (भ्रमर युक्त ) हो जाने पर, दीप 
पंक्ति से चोराहे के विरद्ठित ( शुन्य )न रहने पर तथा चक्रवाक के जोड़े से 
नदी पालि ( नदी सेतु ) बिरहित ( शुन्य ) हो जाने पर, वृद्ध गवय ( नींक 
गाय ) की शरीर कांति की तरह दिखायी पड़ने वाली रात के आ जाने पर 
संपूर्ण संसार के मानो प्रीड़ तमालूपत्र के जंगल में (या ) अव्जन पब॑त को 
कन्दरा में (या ) इन्द्रनीछ मणि से बने विद्ञाल भवन में घुसते रहने पर राजा 
“प्रिये प्रियज्भुमण्जरि ! प्रणतों ( भक्तों ) के प्रिय करने वाले, कामदेव के अ्ंड 
अहंकार का हरण करने वाले, भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न करो । मैं भी उनके पूजन 
में ध्यान केन्द्रित कहंगा ।” यह कह कर अपने निवास स्थल पर चले गये ॥। 

ततश्थ--अखण्डितप्रभावो5थ प्रदोषेणान्धकारिणा । 

तस्याश्विचते स्थितः शम्भुरुदयाद्रों च चन्द्रमा: ॥ ३१॥ 

अखण्डितेति ॥ शबम्भुशशिनोः श्लेषः। अक्ृष्टदोषेण अन्चकनाश्ना प्रतिपत्षेण । 
अव्याहतवेभवः । शज्षी च प्रदोषेण रजनीसुखेन । अन्धत्वविधायिना अन्धकार- 
युक्तेन वा। न खण्डितः अभाता आचयो वृद्धियेस्य । जन्र अब वृद्धयथः ॥ ३१ ॥ 

इसके बाद अत्यन्त दुष्ठ अन्धकासुर भी जिसके प्रभाव ( महिमा ) को 
खणष्डित न कर सका ऐसे भगवान्‌ शंकर उसके चित्त में स्थिर हो गये । 


श्रेक नलचम्पू: 


द्वितीय अर्थ--अन्धत्व को छाने बाला प्रदोष (रात्रि का प्रारम्भिक भाग ) 
जिसके प्रभा ( प्रकाश ) के आब (वृद्धि ) को खण्डित न कर सका ऐसे भगवान 
चंद्र उदयाचल पर स्थित हो गये ॥ ३१ ॥ 


बिश्रते हारिणीं छाया चन्द्राय च॒ शिवाय च | 
नभागरुचये तस्मे नमस्कार चकार सा॥ ३२॥ 
विश्रत इति ॥ चन्द्रपत्षे हरिणस्थेय हारिणी 'छाया। -कलऊकूु इृत्यथ:। नभोगा 
वियद्वय। पिनी रुचियय॑स्थ | शिवस्तु हारिणीं छायां कान्तिम। तथा भोगे विलासे 
रुचिरभिलाषो यस्‍्य पश्चान्नव्यो ग: ॥ देर ॥ 
नभोगरुचि (आकाह में अपनी कांति फेलाने वाले ) हारिणी (हिरण 
का प्रतिबिम्ब ) छाया धारण करने वाले चन्द्रमा को तथा हारिणी छाया 
( मनोहर कान्ति ) को धारण करने वाले और भोग में रुचि ते रखने वाले 
भगवात्‌ शंकर को उसने तमहकार किया ॥ ३२ ॥ 


निष्यमुड्इते तुभ्यमन्दः सारइरजितम | 
भूतिपाण्डुर गोवाद सोम स्वामिन्नमों नमः ॥ ३३ ॥ 

नित्येमिति ॥ सहोमया वर्तत इति सोमः तस्य संबोधनम । तद्ठिशेषणं स्वाम* 

ज्विंति। तथा भूत्या भस्मना पंण्डुरः शुत्रः । तथा गोबूंषो वाहनं यस्य। एचंभूत 

उमापते | अन्तर्मध्ये । सारमुत्कृष्म । गरं कालकूटम्‌ । जित॑ महिम्ना स्तम्मित- 

शक्तिं। नित्यमुद्दवहते विश्वाणाय तुभ्यं नमो नमः । अन्न प्रकष द्विवचनम । सोस- 

श्रन्द्रोषपि। तदा भवन भूतिज्ञन्म। जन्मना पाण्छुरः स्वभावश्वेतः। तथा गाः 

किरणान्‌ बहतीत्यण्‌। पाण्डुराश्व ता गावश्रेति समासे कृते समाधान्तों दुर्वार:। 

अन्तरिति कमंपदम्‌ | सारह्ेंे झूगस्तेन रझितं छाब्छितमिति त्तद्विशेषणम्र ॥ ३३ ॥ 

उमा के साथ रहने वाले सोम स्वामिन्‌ ! भस्म से शुश्र रंग वाले ! बेल 

को वाहन बनाने वाले, अन्त:सार ( आत्मबछ ) गर (विष ) तथा जित 

( विशिष्ट शक्ति ) को धारण करने वाले आप को मेरा पुनः पुनः प्रणाम !। 

है सोम (चन्द्र |) भूति (जन्म ) से ही पाण्डुर (सफेद ) गोवाह 

(किरणों को धारण करने वाले ) सारज्भरव्जित (मृग से भूषित ) भगवान्‌ 
चन्द्र आप को नमस्कार है ॥ ३३ ॥ 

. एवं च नातिचिरात्‌ ! 
श्षुभ्यत्क्षीरसमुद्रसान्द्रसलिलो छोलेरिव प्लाचरय्य॑- 
छोक छोचनछोभतः स्मरसुहृज्जातः स चन्द्रोदयः । 
यस्मिन्संभ्ृतवेरदारुणरणप्रारम्भिणो भ्राम्यतः 

क्रद्धोलककद॒म्बकस्य पुरतः काको5५पि हंसायते ॥ ३४ ॥ 

क्षम्यदिति । स घवलिताशेषभुवनतलश्रन्द्रोद्य उत्प्रेचयते । चुम्यस्क्षीरसमुद्र- 

सान्द्रसलिछोबल्लोलेलों क॑ प्लावयज्षनिव जातः । क्षीरसमुद्रत्गो मस्य तत्सद्चरितत्वाव्‌॥ 
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इस तरह थोड़ी ही देर में-- 

क्षीर सागर को खलबलाते हुए गाढ़े जल की तरह संपूर्ण संसार को तैराते 
हुए आँखों के लुभावने, कामदेव के मित्र चन्द्र का उदय हो गया। जिसमें 
पर्याप्त शच्रुता के ( शोध के लिए ) कठिन लड़ाई प्रारंभ करने की कामना से 
घूमते हुए ऋुद्ध उल्ुकवर्ग के सामने कौआ भी हंस जेंसा दोखता है ॥ 

( उलुक कीौओं से लड़ाई छरने के लिए रात को खोजते हैं लेकिन चन्द्रमा 
की अत्यधिक ८वेत किरणों ने कौओं को भी सफेद कर दिया है। अतः वे भी 
हँस जैसे प्रतीत होते हैं। ) ॥ ३४ ॥ 
अपिच -हव्योतअन्द्नवारुचन्द्ररुचि भिर्विस्तारिणी सिभेरा 

ज्ञातेयं जगती तथा कथमपि श्वेतायमानद्ुतिः । 
उन्निद्रो दिनशड्या कृतरुतः काको वराकः प्रिया- 
मन्विष्यन्पुरतः स्थितामपिं यथा चक्रञ्नमं भ्राम्यति ॥६५॥ 
इच्योतदिति ॥ सातत्यभ्रमणेन कुछालप्रेषितचक्रवद्अमो यत्रेति अश्रमणकिया- 
विशेषणम्‌ । 'अथवा चक्रः कोकस्तस्येव भ्रमो यस्य | सो5पि रात्रो समीपवर्तिनी- 
सपि प्रियामन्विष्यन्‌ अमति ॥ ३७ ॥ 

चूते हुए चंदन की तरह फैलने वाली चंद्र की सुन्दर कान्ति से भरा हुआ 
संपूर्ण संसार इ्वेत की तरह लग रहा है। दिन की भ्रांति से बिचारा कौओ 
जाग उठा है, ऋदन कर रहा है; क्‍योंकि सामने ही बेठी हुई अपनी प्रिया को 
खोजता हुआ गोलाकार चारों तरफ धृमता है ॥ 

( चन्द्रमा की कांति से उसकी प्रिया भी सफेद हो गयी है । इसी लिए उसे 
वह पहचान ही नहीं पाता ) ॥ ३५ ॥ 
अपि च--मुग्धा दुग्घधिया गवां विद्धते कुम्भानधो बल्॒वाः 

कर्ण केरवशड़या कुबलय कुर्वेन्ति कान्‍ता अपि । 
ककन्धघूफलमुख्िनोति शबरी मुक्ताफलाकांक्षया 
सान्द्रा चन्द्रमसो न कस्य कुरुते चित्तभ्रमं॑ चन्द्रिका | 
मुग्पेति ॥ बल्चचा बालगोपाऊाः शबरयों5प्यारण्यकस्नियों विपयस्ता भवन्‍्तु। 
सततपरिचितोत्तंसरचनाः कान्‍्ता उत्तमखियो5पि विपयस्ता इति, अपिविंस्मये ॥ 
सीधे स्वभाव के ,गोपबालक ( बल्लव ) दूध समझ कर गायों के थनों के 
नीचे घड़ा रख देते हैं। रमणियां भी कुबछय ( नीलकमल ) को केरव ( सफेद 
कमल ) समझ कर कानों में छगाने लगती हैं। शवरी (किरातिनी ) ककंन्धू 
(बैर ) फल को मुक्ताफल समझ कर चुन रही है। चन्द्रमा की गाढ़ी किरणें 
किसके चित्त को आन्त नहीं कर देतीं ॥ ३६ ॥ 
यत्र च्र--मुक्तादाममनोरथेन वनिता गृह्वन्ति वातायने 
. गोष्ठे गोपवर्धूदेधीति मथितु कुम्मीगतान्वा*छति । 


श्३द् वलअम्पू 


उच्चिन्चन्ति च मालतीषु कुसमभ्रद्धाल॒वों मालिकाः 
शुआान्विभ्रमकारिणः शशिकरान्प श्यन्न को मुहछयति ॥३७॥ 
महिलायें बातायन (खिड़की) में ( आती हुई चन्द्रिका को ) मोती की माला 
समझ: कर पकड़ने लगती हैं । गोपपत्नियाँ गोशाले में के (हुडी) में गई हुई (चन्द्रिका) 
को मथना चाहती है। मालती के पेड़ों पर पड़ी हुई चन्द्रिका को फूछ समझकर 
मालाकार वधुएँ ,चुनने लगती हैं। श्रांति उत्पन्न कर देने वाली चंद्रमा की 
इन शुभ किरणों को देखकर कौन नहीं मुग्ध हो जाता ॥ श७ ॥ 
अपि च- कि कपूरकण! स्रवन्ति वियतः कि वा मनोनन्दिनों 
सन्दाशध्धन्द्नविन्द्वः किम सुधानिष्यन्द्धारा इमाः । 
इत्थ आ्रान्तिममी अनस्य जनयन्त्यड्े छगन्तः परा- 
मिन्‍्दोः कुन्दविकालिकुडमलदलख्कसुन्दरा रहमयः॥३८॥ 
किमिति ॥ कुन्दस्य विकासिनाँ कुड्मलद॒कानां ज्वक । तहत्सुन्द्रा इति शौकक्य- 
सौकुमार्यातिशयार्थ: | जरठकन्दस्य हि दुल ग्राणि परुषाण्यदणानि च भवन्तीति ॥ 
क्या आकाझ से कपूर के कण चृ्‌ रहे हैं अथवा मन को मुग्ध कर देने वाले 
 बंदन के बिन्दु या ये कोई अमृत के झरने हैं। इस तरह अज्डों में लगती हुई 
चन्द्र की ये विकसित हो रहे कुन्ददल की माजा सहृश किरणें लोगों में भ्रान्ति 
उत्पन्न कर देती हैं ॥ १८ ॥ 
इति अनितपुदिष्दोः स्टन्दुयारखगा् 
किरति किरणज्ञाल मण्डले विडःपुखेषु । 
हरचरणसरोजदब्नन्द्रमागधयन्ती 
शचिकराशयनीये साथ निर्ठा जगाम ॥ ३०॥ 
इति श्रीजिविक्रमभटविरशखितायाँ दमयन्तीकथायां 
हरचरणसरोजाड्ायाँ द्वितीय उच्छासः ॥ 
इतौति ॥ इत्यमुना प्रकारेण। जलिनहम । निर्मुण्डीकृमममालाप्रतिस कर 
निकर॑ विडसुखेषु किरति वितन्‍्वति सततीन्‍्द'मंण्डले हर॑ ध्यायन्ती सा दु्भशय्या- 


थामस्वपत्‌ | समाधिलय गतेतलि भावः ॥ ३९ ॥ 
इति चण्डपालविरचिते दमयन्तीकथाविवर णे द्वितीय उच्छू/।सः समाप्तः ॥ 


सिन्दुवार की माला सहश कान्ति बाली आह्लादोत्पादिका चन्द्रकिरणें 
अजब दिज्ञाओं में चारों तरफ फेल रहीं थीं भगवान्‌ शंकर के चरण कमल युगल 
की आराधना करती हुई पवित्र कुश की शय्या पर वह ( राजपत्नी ) निद्वित 
हो गयीं ( समाधिस्थ हो गयीं ) ॥ ३९ ॥ 
द्वितीय उच्छुबास समाप्त । 


श सै सऋ- - 


तृतीय उच्च्चासः 


अथ क्रमेण रजतकुम्भमम्भोभरणार्थमिवेन्दुमण्डछमादाय पश्चिमा- 
म्मोनिधिपुलछिनमनुसरत्यां तरुणकपोतकंधरारोमराजिराज़िन्यां रज- 
न्याम्‌ , अखिलकमलखण्डकमलीनीनां विनिद्रायमाणकमलकुडमल- 
विलोचनेषु कज्जलरेखास्विवोलसन्तीषु भ्रमरराजिषु, राजीवराजि- 
पुजननिकुजे शिक्षानमश्ञी रमञ्ज़ुलमुन्नद॒त्खु शरद्॒ल्ाहकवलक्षपक्षविक्षेप- 
पवनतरल्िततरुणतामरसेषु दीधिंकावतंसेषु हंसेषु, क्रे्लाय्यति थे 
चक्रवाकमिथुनमेलकमइझलसदक्ल इव रौष्यधधेररवसरसं सारसकुले 
अवश्यायजलशिशिरशीकरिणि मन्दान्दोलितविनिन्द्रद्र ममश्जरी रजःकण- 
कषायिते तमःसपेसंद्शेज्जीवितजगन्निइ्वासायमाने प्रस्खकृति प्रभात- 
सुरतश्रमखिन्नसुन्द्री कुचमण्डले मरुति, मनोहारिहारीतहरितहये 
हरिततिमिरप्टछ॒पटीं गगनलक्ष्म्याः करपरासुष्टपयोधरे रागवति 
सवितरि, ग्रुगमद्मिल्ठितवहलकुडमकुममण्डनमञरीमिरिव पिश्नरिते 
पुरद्रद्डिमुखे सुखप्रसुप्ता सा स्वप्नमद्राक्षीत्‌ ॥ 

अथेति ॥ अनन्तरं किरणसंस्पृष्मेघे। रागवत्यारक्ते रवो सुप्ता सती स्वप्न॑ 
ददश | अन्यो5पि रागवानासक्तः किर पटीमुत्साय कराभ्यां सतनौ स्पृशति। 
शरहुलाहकवलज्षाः शरदअधवलाः | क्रेकारो वाद्यविशेषः ॥ 

क्रम से युवक कपोतकी गदन की रोम पंक्ति की तरह सुन्दर (आकृति वाली) 
रात जल भरने के लिए चंद्रमण्डल रूप चाँदी का घड़ा लेकर पदिचम समुद्र के 
तट पर उतर रही थी। समस्त कमल वनों में कमलिनियों के कुड्मलनयन 
खिल रहे थे । उनमें कज्जल रेखा सहश भ्रमर पंक्ति उल्लसित हो रही थी । 
कमल श्रेणी से संपन्‍न वन में नूपुर की तरह मंजुल ध्वनि करते हुए दीघिका 
: ( सरोवर 4.078 ०७79! ) के अलंकार हंस शरतुकालीन बादल की तरह अपने 
 इवबेत पंखों की फड़फड़ाहुट से उत्पन्न वायु द्वारा पूर्ण विकसित कमलों को 
तरलित ( चंचल ) बना रहे थे। सारसों का जत्था (रात के बिछुड़े हुए ) 
चक्रवाक दंपती को मिलाने के लिए मंगल मुदंग रूप में चांदी की झाल सह 
सरस ( क्रेकार ) ध्वनि कर रहा था । ओस के शीतल कणों से संयुक्त मंद-मंद 
कंपित वृक्ष मंजरियों के पराग बिन्दुओं से कषायित अन्धकार रूप काले सर्प 
के काट लेने से ( मूच्छित ) सम्पूर्ण जगत्‌ के जागरण के अवसर पर द्वास की 
तरह प्रतीत होता हुआ पवन प्रातःकांल सुरतश्रम से थकी हुई सुन्दरियों के: 


& (क) न० चू० 


१्शे८ नलचस्पू: 


स्तन मंडल पर प्रस्खुलित ( धीरे-धीरे वह रहा ) था। मनोहर हारीत शुक्र 
सहश हरे थोड़ों वाले भगवान्‌ सुय॑ं गगन लक्ष्मी के अंधकार-समृह रूप वस्त्र 
को हटाकर ( किरण रूप हाथों ) से पयोधर ( भेघस्तन ) का स्पद् कर रागवान्‌ 
हो रहे थे । कस्तूरी मिश्रित गाढ़े कुद्धुम रूप अलद्भार से निकली.हुई मंजरी 
से पुरन्दर दिशा ( पूथ दिशा ) का मुख पिल्जर ( पीत रक्त ) बनाया जा रहा 
था । ऐसे उषःकाल में सोई हुईं प्रियज्भुम>जरी स्वप्न देखी ।। 


किल सकल्खुरासुरशिरः शेखरीकृतचरणकमल:, कमलाधिवासेन 
ब्रह्मणा नारायणेन च रचितरुचिरस्तुतिः कृशानुरूपेण छलाट- 
लोचनेन चन्द्रमसा च भासमानः-विकर्च कर्ण कुबछ॒यं करे कपाल च 
कलयन्‌ , अहिसाटोपं मनसा शिरसा च विश्राणः प्रोज्ज्वल्ज्नयना- 
चिंझश्रिवाभस्म च समुद्द॒हन्‌ , अधिकड्ाकेन स्कन्धेन कंधराधेन च 
विराजमानः, सालसद॒र्श भ्रुजवन भवानीं च द्धानः, सर्वेदानववारं 
त्रिशुल् मन्दाकिनीं -व धारयन , देवो द्पितदलुजेन्द्रनिद्राहरों हरश्रन्द्र- 
मण्डलादवतीयोे पुत्रि प्रियंगुमजरि, मञरीमिमां ग्रहाण। मा भेषीः । 
प्रत्युषसि मन्नियोगाइमनकनामा महामुनिरेष्यति स तेजलुग्रह 
करिष्यति! इत्यमभिधाय स्वश्रवणशिखरान्तराद्मन्द्मकरन्द्स्यन्द्‌- 
सुन्द्रामोद्मायन्मघुकररवरमणीयां पारिजातमञ्जरीमदात्‌ ॥ 

स्वप्नमाह--किलेति। वातोंक्री । हरः शक्तिमण्डलादुत्तीर्य ॒पुतन्नीत्यभिधाय 
ईइशीं पारिजातमञ्लरीमदात्‌ । कीइशो हरः। ब्रह्मणा विष्णुना च कृतस्तुतिः। 
हृयेनापि कीदुशेन | कमजे5घिवासोउस्य पद्मासनत्वात्‌। विष्णुस्तु कमलायाः श्रिया 
अधिवासस्तेन । तथा वहिस्वरूपेण नेन्रेण चन्द्रमसा च कृशेन क्ञामेण अनुगत- 
रूपेणाविनाभावसंबद्धमूर्तिना छसन्‌ । तथा विकच सविकासमर्‌ । कपारं तु विगताः 
कचाः केशा अस्मादिति विकचम्‌ | तथा अहिंसाया आटोपमावेशम्‌ । जहिं 
साटोपं सस्पन्दस | प्रोज्ज्वलद्दीप्पमानम्‌ । भस्म तु प्रकर्षणोज्ज्वल्स । अधियत 
कड्ढालं शरोरास्थि अर्थात्खट्वाड् येन। कंघराधेन तु कालेन सद्द काछकूटत्वात्‌ | 
अधिकमिति क्रियाविशेषणस्‌ । सालदुमतुल्यं प्रांशुत्वाव्‌ । पक्षे सालसे, . 
लीलामन्धरे इशो यस्‍्याः। सर्वान्दानवान्चारयति | गल्जा तु सबंदा नित्य नवा 
अविच्छाया वाः पाथों यस्याः। अथवा सर्व ददातीति सबंदाः। आनूयन्त 
इत्यानवा।, तथोक्ता वारोउस्याः। एतेन कामुकस्वेन नमंवचनादास्मजलानां 
स्तुत्यत्वोक्तिः ॥ 

यहाँ रात्रि को नायिका रूप में चित्रित किया गया है। वह एक चंद्र रूप 
चाँदी का घड़ा लेकर समुद्र में पानी भरने जा रही है। कमलिनियों की कलियाँ 
उसके नेत्र का काम दे रही हैं। उनमें छगे हुए भौंरे अंजन का काम दे रहे हैं। 
सारस-समूह का क्र कार भंग मृदंग जैंसा लग रहा है। 'चक्रवाक दंपती के भांवी 


तृतीय उच्छासः १३६. 


मिलन के उपलक्ष्य में मानों वे मंगल मृदंग बजा रहे थे। प्रातंःकालीन मंद 
पवन के झोंके ऐसे छूगते थे मानों अन्धकार रूप काले सर्प के काटने से मूच्छित 
सारे संसार के प्राणियों के निःइवास हों ।। 


जिनका चरणकमल समस्त देवताओं तथा दानवों के शिर का भूषण हैं, 
कमल में निवास करने वाले ब्रह्मा तथा कमल के निवासस्थान विष्णु अथवा 
कमछा ( के हृदय ) में निवास करने वाले विष्णु द्वारा जिनकी प्रिय स्तुतियाँ की 
गई हैं। जो कृशानुरूप ( अग्निरुप ) लछाट में (तृतीय ) लोचन से कृश 
( पतले ) तथा अनुरूप ( अपने शरीर के साथ स्वंदा सम्बद्ध ) ( द्वितीया ) के 
चन्द्र से चमकते हैं। ( ऐसे भगवान्‌ शंकर ) कानों में विकच ( विकसित ) 
कुवलय ( नीलकमल ) तथा हाथों में विकच ( कच (वार) हीन ) कपाछ किए 
हुए, मन में अहिंसा का आटोप ( आवेशपूर्ण भावना ) तथा सिर में साठोप 
( फुफुकारता हुआ ) अहि ( सप ) धारण किए हुए, चमकती हुई ( तृतीय ) 
नेत्र की दीप्ति तथा चिता के भस्म को धारण किए हुए, स्कन्ध में काल तथा 
कंधराध ( ग्रीवा ) तक काल ( विष ) से अधिक सुशोभित, साल (वृक्ष ) सहश 
भ्ुजाओं तथा सालस ( लोलापूर्ण ) आँखों वाली भवानी ( पावंती ) को धारण 
किए हुए, सर्व-दानव-वार ( समस्त दानवों को निवारित करने वाले ) त्रिशुर 
को तथा सब-दानव-वार ( हमेशा नवीन जल देने वाली ) मंदाकिनी ( गंगा ) 
को धारण किए हुए, अहंकारपूर्ण राक्षसों की निद्रा ( मदस्विता ) का हरण 
करने वाले भगवान्‌ शंकर चन्द्रमण्डल से उतर कर वत्से प्रियज्भुःमब्जरी | 
इस मजञ्जरी को ग्रहण करो । मत डरो। प्रातःकाल मेरी आज्ञा से दमनक 
नामक महामुनि आयेंगे। वह तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे--ऐसा कहकर अपने 
कान के ऊपरी भाग से पर्याप्त पराग के झड़ने से सुन्दर गन्ध के कारण मस्त 
मधुकरों के झंकार से मनोहर पारिजात मब्जरी को दिये ॥ 


सापि 'प्रसादो5यम इत्यमिधाय स्वप्न एवं प्रणामपयस्तमस्तका 
स्तुतिमकरोत्‌ । 
वह भी 'यह प्रसाद है! ऐसा कहकर शिर नवाकर प्रणामपूर्वक स्तुति की ॥ 
तुभ्य नमी नमलोकशोकसंतापहारिणे। 
व्यर्थीकृतान्धकारातिदम्भार म्भाय शम्भवे ॥ १॥ 
तुभ्यमिति ॥ अन्धकारातीति क्मंघारयः ॥ १ ॥ 


प्रणाम करने वाले लोगों के संताप का हरण करने वाले, अन्धकासुर के 
अहंकार भरे प्रयत्नों को व्यथ करने वाले भगवान्‌ शंभ्ु आपको नमस्कार है ॥ 


१४० नलचम्पू: 


विभो विभूतिसंपन्न पन्नगेन्द्रविभूषण 
नमो नमोघसंकवलप तुभ्यमभ्यन्तरात्मने ॥ २॥ 
विभो शति ॥ विभ्ुः सर्वव्यापी । विशेषेण भृत्या भस्मना समृद्ध: संपत्नः। यद्वा 
विभूस्या चतुर्दशभुवनाधिपत्यलक्षणया । तथा वासुकिभूषणः | समोधो निष्फलः 
संकक्पो ध्यानं यस्य । पश्चान्नब्योगः | एतानि शिवसंबोधनानि ॥ २॥ 
सरपराज को भूषण बनाने वाले, अपने संकल्प ( प्रतिज्ञा ) को कभी व्यर्थ न 
जाने देने वाले, अन्तरात्मस्वहूप, ऐश्वय संपन्न, हे भगवान्‌ आपको प्रणाम है ॥२॥ 


अन्नान्तरे तरणिकोमलकान्तिभिन्न- ह 
भास्वत्सरोजद्लदीघेविछोचनाया: । 

तस्याः प्रबोधमकरो द्रजनीविराम- 
यामावसानसदुमइ्लतूयनादः ॥ ३ ॥ 


इसी बीच सुर्य की कोमल कान्ति से विकसित कोमल दल के सहश बड़े 
नेत्रों वाली' रानी को रात्रि के अन्तिम प्रहर की समाप्तिसे मंगलू-वाद्यों की ध्वनि 
ने जगा दिया ॥ ३ ॥। 


क्रमेण च प्राच्यां सिच्यमानायामिव बहलकुमुम्माम्भः कुम्मेः ककु- 
- भि, प्रभवति तारकोच्छेदनाय सुकुमारे रद्टमिजाले, पूर्वांचहस्थली मधिरो- 
हति जगत्प्रबोधप्रारम्भमद्गलकलशे5शुमालिमण्डले, ताण्डवाडम्बरिणि 
पुण्डरीकसण्डे, हिंण्डमानासखु दीधिकामण्डनंमुण्डमालासु कारण्डव- 
मण्डलीषुं, विश्राम्यत्सु श्रवणपुटेषु हृदयानन्द्नि बन्दिवुन्दारक- 
तुन्द्वन्दनारम्भरवे, रणयत्सु वीणावेणुकोणान्वैणिकवेणविकेणु, 
कण्ठकुहरप्रे ड्वोलनावट्कारकुशले तारातरं गायति आमराग गायनजने, 
जाते जरज्जपाप्रसूनभिन्नस्फुटस्फाटिककान्तिसमप्रमे प्रभातसमये, सा 
समुत्थाय भूत्वा शुचिविकचनवनलिनगर्भमर्घाअलछिमवकीय भगवतः 
सवितुः स्तुतिमकरोत्‌ ॥ क्‍ 
क्रमेणेति ॥ यथा माहें नद्र इन्द्र, तथा सुकुमारः | कुमारः | स हि तारकासुरोच्छेद- 
नाय प्राभबत्‌ । सुकुमारं झदु रश्मिजारूं तु तारकाणां नक्षत्नाणामुच्छित्तये | वेणिक- 
चेणविको वीणावेशुवादका। अलंकाराश्र मुद्वितविवृतानुनासिकादयः। तारोउत्युच्- 
ध्वनिः । ग्रामरागः पद्चमः । यद्दवा पडजमध्यमर्गांन्धारस्त्रीस्त्रीन्मामानरा्ग च 
भरतोक्तं षघडबिध गाथके गायति सति ॥ हट 
क्रम से केसर के गाढ़े जल से भरे हुए घड़ों से मानो पूर्व दिशा सींची 
जा रही थी | तारकासुर को समाप्त करने के लिए कुमार कार्तिकेय प्रवृत्त 
. हुए थे वैसे ( आकाश में' विकीर्ण तारों को समाप्त करने के लिए सुकुमार 


तृतीय उच्छुवासः १8१ 


( कोमल ) किरणें प्रवृत्त हो रहीं थीं। संसार के जागरणरूपी मंगल 
कार्य को प्रारंभ करने के अवसर पर कलश की तरह प्रतीत होते हुए अंशुमाली' 
( सूर्य ) पूर्वांचल स्थली ( पूर्व-पर्वत ) पर चढ़ रहे थे! कमछ वन उद्धत नृत्य 
की स्थिति प्रदर्शित कर रहा था। उत्तम कोटि के बन्दीजनों की स्तुतिध्वनि 
में कान विश्राम कर रहे थे । वीणा तथा वंशी बजाने वाले बेणिक ( वीणा- 
वादक ) तथा वेणविक ( वंशीवादक ) मधुर ध्वनि कर रहे थे। कण्ठ कुहर 
( गले ) को कंपित कर ([ मुद्रित, विवृत, अनुनासिक आदि ) अलंकारों को निका- 
लने में कुशल गायक लोग बड़ी ऊँची-ऊँची ध्वनि से ग्रामराग ( पंचम स्वर ) 
में गा रहे थे। जब पुराने जपा ( अड़्हुल ) पुष्प से प्रतिबिम्बित स्फटिक- 
मणि के सहश कांति वाला प्रभातकाल हुआ तो वह उठकर पवित्र होकर 
'खिले हुए नवीन कमल पुष्प से भगवान्‌ सूर्य को अध्य देंकर स्तुति की । 

[ मंगलकाय के प्रारंभ में कलश स्थापनपूर्वक पूजन की परंपरा है | 
भगवान्‌ सूय भी जगज्जागरणरूप मंगलकाय कर रहे हैं इसलिए स्वयं 
कलश की मूर्ति बन गये हैं। | 


पासरश्रीमद्दावल्लीपहवाकारधारिणः । 
जयन्ति प्रथमारम्भसंभवा भास्वद्ंशवः ॥ ४ ॥। 
दिन-लक्ष्मी-हपी महालुता के पललव की आक्ृति वाली प्रथम प्रहर की 
सुयय किरणें उत्कृष्ट लग रही हैं ॥ 
[ दिन की शोभा एक लता है। सूर्य की किरणें उस लता के. नवीन पहललव 
की तरह प्रतीत हो रही हैं। ] ॥| ४ ॥ 
जयत्यम्भोजिनीखण्डखण्डिताल्स्यसंचयम्‌ । 
कोडकुम पूवद्ग्गण्डमण्डन मण्डल रवेः॥ ५॥ 
कमलिनी वन की आल्स्य-राशि को समाप्त कर देंने वालो प्राची ( पूर्व 
दिशा ) के कपोल का कौद्भुम ( कुंकुम से बना हुआ ) अलंकाररूप सुर्यमंडल 
सर्बोत्कृष्ठ प्रतीत हो रहा है।। ५ ॥ 
राजापि प्रथमप्रबुद्धप्रगीतगीतध्वनिनिरस्तनिद्र:, सान्द्रविद्र॒मप्रभा- 
भासि संध्यावसरे, विधाय सान्ध्य विधिम्‌ू, अधिकृतेन धमकर्मणि 
तत्कालपुर/सरेण पुरोधसा सह तामेवान्वेष्टरमन्तःपुरमाजगाम ॥ 
राजापीति ॥ प्रथमप्रबुद्धा ये प्रकृष्टगीतास्तद्वीतध्वनिना ध्वस्तनिद्रः ॥ 
राजा भी पहली बार की गायी हुई गीत की ध्वनि से जगकर गाढ़े विद्वुम 
कान्ति सहश कांति वाले उषससंध्या ( प्रातः ) काल में संध्यानुष्ठात कर धर्म- 
कार्य के अधिकारी पुरोहित को उसी समय आगे कर उसी ( रानी ) को देखने 
( खोजने ) के लिए अन्तःपुर आए ॥ 


१४२ नलचम्पूः 


हृठ्ठा थ विस्मयमानः स्फुरद्रविन्द्सुन्दराननाम्‌ “अनुग्गरहीतेय- 
मिन्डुमो लिना! इत्यवधारयन्‌, अतिहर्षोत्कषमन्थरगिरा ता बभाषे ॥ 

खिले हुए कमल की तरह सुन्दर मुखी ( रानी ) को देखकर आइचर्य प्रकट 
करते हुए . इन्दुमौलि ( भगवान्‌ शंकर ) ने कृपा की है ऐसा निश्चित करता 
हुआ अधिक प्रसन्नता के कारण गंभीर आवाज से उससे बोला ।। 


सुग्धस्निग्धनिरुद्धशब्द्हसितस्फ़ारीमव्ल्ली चने 
तियेक्कान्तिकपोलपालिपुलकस्पष्टीकृतान्त ध्वृति । 
एतत्ते करभोरु पडुःजसहग्दष्ठा झु्ख मे बला- 
दुच्चेः किचिदचिन्त्यचर्चितचमत्कार मनो हृष्यति ॥ ६ ॥ 
मुग्धस्निग्पेति | मणिबन्धकनिष्टिकयोमध्य करभस्तद्वदरू यस्या।। तत ऊदः 
तस्याः संबोधनस्‌ । ईदशं ते मुर्ख दृष्ठा सहसाचिन्त्याधिगतचमर्कारं. मे मनों 
हृष्यति ॥ ६ ॥ हि 
मनोहर स्नेहपूण तथा निःशब्द हास्य से आँखें खिल उठी हैं। बक्रकान्ति- 
पूण कपोल के रोमाञ्च से आन्तरिक धेय प्रकट हो रहा है । हे करभोरु ! 
( हाथ के तलवे की तरह कोमल जंघे वाली ) कमर सहश आपके इस मुख को 
देखकर हठातु मेरा मन किसी ऐसे उच्च (अद्भुत) चमत्कार से चमत्कृत हो उठा 
है जिसके बारे में न तो मैंने कभी सोचा था, न क्रभी चर्चा ही की थी ॥ ६॥। 


तत्कथय शप्तासि ममाज्ञया हषेवृत्तान्तम! इत्यभिद्धिता सा स्मित- 
सुधानुविद्धमुग्धमुखचीणाकणको मलछालापेन सवमादितः स्वप्नद्शन- 
माचचक्षे || 


दपथ है। मेरी आज्ञा से समुचा हणष॑ वृत्तान्त कह डालो । (राजा ) के 
ऐसा कहने पर, मुस्कुराहुद से अमृत प्लावित, सुन्दर मुख वीणा की कोमल वाणी 
में आद्योपान्त स्वप्न की सारी कहानी कह सुनायी ॥ 


क्षितिपतिस्तु तदाकण्य प्रिये, मयापि स मगवान | आत्मानुद्ारिणां 
विनायकेन स्वामिना च शक्तिमता पुत्रेणानुगम्य मानो,द्ग्धकामः पूरित- 
कामश्च, एककपदुक ईश्वस्थ, ससोमश्चासोमः, सविभवश्चाविभूतिश्र, 
पिनाकी चापिनाकी, दृष्टः स्वप्नानतरे तरुणाकेमण्डलमध्यवर्ती प्रणत- 
प्रियंकरः शंकरः। तदेष ब्राह्मण: करोतु संवादिनो रनयोः स्वप्नयो रथे- 
परामशम! इत्यमिधाय तां, तमवस्थितं पुरः पुरोह्दितमभाषयत्‌ 

क्षितिपतिस्त्विति ॥ अग्रे स्थितं पुरोहिितमित्यम्ुना प्रकारेण राज्ञीकथनल्षणेना- 


बोचत्‌। यत प्रिये, स भगवाब्छकरो मयापि स्वप्नान्तरें दृष्टः। कीटशः । सामथ्य- 
बता हेरग्बेण, शक्तिशख्रभ्गता पण्मुखेन चात्मप्रतिमेनानुगम्थमानः । शिवो5पि 


तृतीय उच्छूस: ' १४३ 


बिगतनायकः सकललोकस्वामी शक्तिमांश्व शिवशक्त्योरविनाभावसंबन्धादि- 
तस्यात्मसाइश्यम्‌ । कासः समर इच्छा च। कपदों जटाबन्धः विरोधपक्षे वराटः ईश्वरो 
घनवान्‌ | ससोमः सेन्दु:। सह उम्या वतंत इति सोमः | ततो नजूयोगः । वियतो 
भवो येभ्यस्ते विभवा मुक्तात्मान: | ते: सह । भगवत्सायुज्यं हि मुक्तिरिति बृद्धाः । 
'तथा विशिष्ठा भूतियंस्थ। भस्म च। पिनाक॑ धनुरस्यास्ति। अपीति भिन्नम्‌ । 
नाकी स्वर्गी | यद्वा “चप सान्टवने!। चपयन्ति सान्त्वयन्ध्यनुनयन्स्यवश्यं चापिनः 
असादका नाकिनो यस्य ॥ 

राजा भी यह सुनकर 'प्रिये !” मैंने भी, अपने अनुरूप पुत्र शक्तिशख्रधारी 
स्वामी ( कार्तिकेय ) तथा विनायक ( गणेशजी ) के साथ कामदेव को जला 
देने वाले तथा कामनाओं को पूर्ण करने वाले एक कपदक ( एक कौड़ी वाले ) 
तथा ईश्वर ( बड़े-बड़े ऐश्वर्य ( धन ) वाले ( विरोध ) एक कपदंक ( जटा 
वाले ) ईएवर ( सबके स्वामी ) परिहार ) ससोम ( सोम-चन्द्रसहित ) थे । 
फिर भी असोम ( सोमरहित ) विरोध। उमा के सहित थे वस्तुतः स्वयं ही 
'सोम-चन्द्र नहीं थे । परिहार । 

सविभव ( ऐश्वय सम्पन्न ) थे फिर भी अविभूति ( ऐड्वर्यहीन ) थे-- 
विरोध । सविभव ( संसार जिनसे छुट गया है ऐसे मुक्त लोग जिनके साथ ) थे 
तथा अविभूति ( भूति ( ऐश्वय ) से विगत तहीं ) थे। परिहार । पिनाकी थे 
फिर भी अपिनाकी ( पिनाकी नहीं ) थे और ( अपि ) नाकी ( स्वर्गवासी ) थे । 
स्वप्न में पूर्णतः प्राप्त सुयमंडल के बीच भक्तों के आकांक्षित सिद्ध करने वाले 
भगवान्‌ शंकर को देखा हूँ । 

तो ये ब्राह्मण इन मिलते-जुलते दोनों स्वप्नों का अथ ( फल ) विचा रें । 
'ऐसा उनसे कहकर, सामने बेंठे हुए पुरोहित से बोले ॥ 

सो5पि 'देव, द्श्था वर्धसे। अनव्पपुण्यप्राप्यमेतत्तरुणेन्डुमोले- 
राछोकनम्‌ , अवश्यमवाप्स्यति देवी सकलराजचक्रचूडामणि- 
कब्पमशेषभुवनश्रान्तशुक्रयद्यःपिण्डडिण्डिममपत्यम! __ इत्यनैकधा 
तयोराशंसयांचकार ।॥। द 

वह भी राजन? | भाग्यसे आप बढ़ रहे हैं। अत्यधिक पुण्य से तरुण 
शंकर भगवान्‌ का दशन होता है। निश्चित ही देवी ( रानी ) को समस्त राज- 
समूह का मणि समस्त संसार में अपने यद्य का उद्घोष करने वाला कोई अपत्य 
( संतान ) होगा । इस तरह उनकी अनेक प्रकार से प्रशंसा किया ॥ 


पव॑बिधे च व्यतिकरे को5पि कान्‍्तकातेस्वरस्वरुपमुत्फुछपाण्डु- 


शोभ॑ जटाभारमुद्दन्‌ , अतिबदलमलयजरसरचितविचित्रपुण्ड्रक- 


२४४ संत्ञचम्पू, 


मण्डनाममरदेलशिलामिव रह्नत्विस्तोत्स छललाटपट्चिकां कलयन , 
प्लकमान इवोज्जम्भपक्ुजकिजलककपिलकायकान्तिकल्ली लेघु, करुणा- 
रसपूर्णवक्षःस्थछदीधिकायामन्तस्तरन्ती. बालकलहंसपक्षिपक्षिमिव 
स्फारस्फाटिकाक्षमालिकां विश्वाण', कुशकौपीनवासाः, करकलित- 
कुशकांडकर्मंडलुमंडलेः, तरुभिरिव विविधशाखबिध्वतज्टावब्कलेश्ध, 
पवंतेरिव समेखलः सरुद्राक्षाक्षमालेश्न, नक्षत्रेरिव सम्रग- 
कृत्तिकाइलेषेः सज्येष्ठाषाढेश्व, सर्संमदेरपि नमदाकारमाकल- 
यक्धि: अक्रोडेरपि चक्रीडापरेः, रोमशेरापि विप्रवालकेः मुनिभिः 
परिवृतः, सेवितपुराणपुरुषो5प्य जनादुनप्रियः, प्रसन्नशंकरो<5प्यनाशित- 
भवः, प्रब॒ुद्धोष्ण्यबन्दीकृतजनः, अश्रमणो5प्यज़िनपरिग्रहः, अहगण 
इच नवधात्मको छोकानाम्‌ , धनुधेर इव नालीकसंधः, दंस इच नदा-' 
स्मस्थानकप्रियः पन्नग इच नाकुलीनः, सरस्वतीसंनिवासस्य मुख- 
मन्द्रिस्यथ वन्द्नमालयेव प्रथमोद्भेद्भासिन्या दृष्टिकारोमराजिरेखया 
इयामलितोत्तरो ष्पृष्ठ, कलिकाछकलड्डशझ्ाशरणगर्तेस्त्रिभिः पुण्य- 
युगेरिव खुसूत्रीभूय देहलप्मः, जिपुष्करस्नानावसरविलभ्रसरसबिस- 
काण्डकुण्डलेरिव भक्तयाराधितत्रिपुरुषरचितरक्षास॒क््मरेखानुकारिभिः 
सितयज्ञोपवीततन्तुभिभूषितदेह), शमी विद्रमाभाधरश्व, प्रजापो विप्र- 
जापश्च, सुतपाः कुतपश्श्लाघी च, विकलत्न, सकलच्रश्थ, यमान्ताजु- 
सारी सकुशलश्ध, विकवनवनलिनशहूया मिलनन्‍्मुक्तमुग्धमधुप्मण्डले- 
नेव रुद्राक्ष बललयेन विराजितवामपाणितल्ल॒वः, न स्मृतः स्मरापस्मा- 
रेण, नाह्लीकृतः कृतप्नवया, नाछोकितः कितववृ त्तेन; नाकलितः कटिना 
न निरुद्धो विरुद्धक्रियामि,, अतितेजस्तया छद्वितीय इच परबत्रह्मणः, 
तृतीय इच खूर्याचन्द्रमसोः, चतुर्थ इच गाईपत्याहवनीयद्क्षिणाञ्री- 
नाम्‌, पश्चम इव द्किपतीनाम्‌ , षष्ठ इव मदहाभुताधिदेवतानाम्‌ , 
सप्तम्‌ इव मूतंतूनाम्‌ , अष्टम इव सप्तर्षीणाम्‌ , नचम इव बखूनाम्‌ , 
द्शम इव अ्रह्मणाम्‌ , अनवरतहृद्यकमलकर्णिकान्तःस्फुरज्योतीरूप - 
परमत्रह्मकान्तिकलापेनेव बद्दिनिंगेंचछताचछभस्माचुलेपेन कनकगिरि- 
रिंबव विरलचन्द्रातपेनापाण्डुरितदेहद, दीघेसरसबिसकाण्डपाण्डुना 
प्रचण्डपवनेनोध्वमुछासितेन जटाजूटबन्धनपटप्रान्तपक्ुुवेन शिरः- 
पतद॒गनगरुद्गज्जाम्बुधाराद्यारिंणो दरस्य स्वामिभकत्या कृतालुकरण- 
बतचर्यामिव कलछयन्‌ , कोमले मद्दसि तरुणे वयसि बृुद्धे तपसि 
पृथुनि यशसि ग़ुरुणि श्रेयसि वर्तेमानः खदः सदाचाराणाम , 


तृतीय डच्छास: १४४ 


आश्रयः श्रुतीनाम्‌ | मही महिम्न, प्रपा कृपारसस्य, क्षेत्र क्षमा- 
छुराणाम्‌ , पार्च मत्रीखुधायाः प्रासादः प्रसादस्य, सिन्धुः साधु 
ताया: तरुणाकेमण्डल्मध्यान्पुनिरवातरत्‌ ॥ 


एवंविध इति ॥ कोडपि मुनिः सू्यमण्डछादवातरत । कनकपिद्भजटासारस्थ मेरु- 
शिखर पुष्पमालायाश्व नक्षत्रराजिस्पमानस । रग्न॑ संबद्धं ज्योतिषप्रणीतं च॑। 
ललाटस्यथ शिका तिककानां च॑ शक्लोपमानस्‌ | परिवृतो झ्लुनिभिः। कीइशवि- 
विधशाखे! । शाखा कठ्बह्नंचादिकंता व जटा केशरचना मूर्ू च। वर्कर । 
क्षत्॒त्वक | तदेव तरूणां सहज सुनीरना चाहारयम्‌ । मेखलरा मौब्जी नगान्तदेशश्र | 
रुद्राक्षजपमालान्विते: । पच्चे रुद्राज्ञा अज्ञाश्व तरुविशेषा:। सगकृत्तिकाया सगत्वचः 
श्लेषे: सहितेः ज्येष्ठाषाढेन प्रशस्यव्यतद॒ण्डेन सहिते! । पक्षे स्गो झुगशिरः 
कृत्तिका अश्लेषा ज्येष्ठा आषाढाश्व नक्षत्नाणि। ससंमदेस्तृष्णाक्षयात्सानन्दं:। तथा 
मदस्य गवंस्याकारं नाकलरूयद्धिः। अपिविरोधे । सतु तुल्याथव्याख्यया। क्रीडा 
विषयासक्तिः। तथा चक्रिणो विष्णोरीडा स्तुतिस्तत्पर! । विरोधे तु चः पृथक । 
भूमरोमयुक्ते: । विप्रार्णा बालकर्डिग्स:। विरोधे विशेषेण प्रगतकेशे: । पुराणपुरुषा 
चुद्धाः । जनानामर्दन पीडा | प्रपन्नानामाश्रितानां हांंकरः सुखंकरः । भवः संसारः 
प्रबुद्धों विद्वान्‌ । बन्दीकृतों हठेन गृहीतः। »मणस्तपस्वी । अजिन॑ स्वगादित्वक्‌। 
विरोधे तु पुरागपुरुषो जनादुनश्र विष्णुः। शंकरो भवश्व शिवः। ग्रबुद्धः खुगतः । 
बन्दा बन्दुका बौद्धबतस्था।। श्रमणः क्षपणः । जिनो5हंनू । परिग्रहः सर्वन्न नेत्ति 
भिन्नम्‌ | वधों हिंसा । अछीकसंधो मिथ्याग्रतिज्ञः | दृम्भवेदिनो दाग्या मायिकाः। 
अकुलीनो नाभिजातः । ग्रहगणस्तु नवसंख्यस्वरूपः। घन्वी च नालीके शरे संघान 
यस्य । हंसस्तु नादुस्याग्स एवं स्थानक तत्प्रियः। नाकुवदमीकस्तन्न छोनः 
भक्तयाराधितत्रिपुरुषेरिति | जत्रयः पुरुषा यत्रेति सम्॒दायिन एवं समुदाय इसि 
दर्शने बहुवचनम्र्‌ । व्यतिरिक्तप्सुदायपक्षस्तु नेहाश्रित इति सेवितहरिहरत्रह्ममी 
रक्षाथ रचितरेखातुल्येयज्ञोपवीततन्तुभिभूषितदेह:ः । शमोअ्स्थास्तीति शर्मा 
शान्तः। तथा वित्ुमं धवारू तुचुल्योष्ठः। श्रजां पाति क्रतुकृद्ययों हि प्रजान्राणस्‌ 
विप्राज्ञापयति जप आपयति । भद्ददृशनान्वयत्वात्‌ । सुप्ठु तथो ब्रतमस्य । तथा 
कौ भुवि तपसा छोकोत्तरेण घर्मेंण काधघनशीछः। 'तपश्चान्द्रायणादोी स्थाडुमें 
छोकोत्तरेडपि च! इति विश्वः। यदा कुतपो दुर्भस्‍तदा कुतपशछ्ाघीत्यन्न विखर्गा- 
भावे5पि ( शस्य द्वित्वेन ) श्रुत्या चिरोधप्रतीतिः। विगतकरतन्नः। सकल त्रायते । 
अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमास्तेषामन्तः पारम | कुशान्दर्भाज्लान्ति 
गृहन्ति, ये ते कुशछा दक्षास्तेः मह | चः सवन्न विरोधे। तद्यथा शमीतामा तह 
तथा दुमाभां घरति। विनञथे । वि भ्रजापवान्‌। कुतपः कुत्सितं तप१। सद्द 
कलत्रेण । यमस्यान्तकस्य समीपसनुसरत्यवश्यम्‌ । सह कुशलेन च्षेमेण ॥ 


ऐसे ही अवसर पर कोई मुनि पूर्ण सु्य॑ मंडल से अवतीर्ण हुए। वह मेरु 
शिखर की तरह चमकते हुए स्व रंग की प्रदक्षिणा के कारण क्षीण लग्न वाली 
नक्षत्र पंक्ति की तरह खिले हुए शुशञ्र मालाओं से मंडित जठाभार का धारण 
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कर रहे थे। अमर शेल ( हिमालय ) की शिला पर जेसे त्रिश्नोत्स ( गंगा ) 
बहती है वेसे वह अपनी शुअ ललाट-पट्टिका पर गाढ़े चंदन रस से त्रिपृण्ड 
तिलक किए हुए थे | पूर्ण विकसित कमल के पराग सहश अपने गौर देह की 
दीप्ति लहरी में मानो तैर रहे थे । करण रस के भरे हुए वक्षःस्थल रूपी दीधिका 
( सरोवर ) के भीतर सुन्दर बालहंसों की श्रेणी की तरह बड़ी-बड़ी स्फटिक 
मणियों को धारण किए हुए थे | कुश तथा कोपीन वस्त्र पहने हुए थे | हाथ में 
कुशयुक्त कमण्डलु लिए हुए थे । पेड़ जेसे विभिन्न शाखा जठा ( जड़-मुल ) तथा 
वल्कल ( वृक्ष-छाल ) से युक्त होते हैं वेसे ( कप्ठबहवृच््‌ आदि बेदिक ) शाखाओं, 
जटा ( केश समूह ), तथा वल्कल वस्त्र को धारण किये थे। पंत जेसे समेखल 
( तदीय भाग युक्त, होते हैं तथा रुद्राक्ष वृक्ष की पंक्तियों से युक्त होते हैं बेसे . 
( मुनि भी ) समेखरू ( मौब्जीकरधनी युक्त ) तथा रुद्राक्ष मणियों की माला 
लिए हुए थे। नक्षत्र समृह जेसे मृगशिरा, क्ृत्तिका, आश्लेषा, ज्येष्ठा, तथा 
पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ से युक्त रहते हैं वेसे (मुनि भी ) मृगक्ृत्तिका ( मृगचर्म ) 
को आइलेब (पहने हुए) थे और ज्येष्ठ ( उत्तम ) आषाढ़ (ब्रत दण्ड) धारण किए 
हुए थे । वह ऐसे मुनि बालकों से घिरे थे जो ससंमद ( मदयुक्त ) होकर भी 
न मदाकार ( मद युक्त न ) थे । विरोध । ससंमद ( तृष्णाहीन होने के कारण 
आनन्दयुक्त ) थे । और न मदाकार ( मदपूर्ण आकृति को धारण नहीं कर 
रहे थे नम्न ) थे। परिहार। अक्रीड ( क्रीडाविहीन ) फिर भी ( च ) क्रीडा 
पर ( क्रीडा में तत्पर ) थे। विरोध। अक्रीड ( विषय वासना में अनुरक्त 
नहीं ) थे ओर चक्री ( विष्णु ) की ईडा (स्तुति ) में लगे रहते थे। रोमश 
( बड़े बड़े बाल वाले ) थे फिर भी विप्र बाल ( उत्तम केशों से हीन ) थे । 
विरोध । रोमश ( उत्तम रोम राले ) थे और विप्र + बाल (ब्राह्मण जाति के 
लड़के ) थे। ( वह मुनि ) सेवित पुराण पुरुष ( विष्णु की सेवा किये ) थे फिर 
भी जनादन उन्हें प्रिय नहीं थे । विरोध । पुराण पुरुष (विष्णु या वृद्ध मनियों) 
की सेवा किये थे । अतः उन्हें जवादन ( जनता का उत्पीड़न ) प्रिय नहीं था । 
परिहार । शंकर को प्रसन्न किये थे किन्तु उन्होंने भव ( शंकर ) का आश्रय नहीं 
लिया था । विरोध । हांंकर को प्रसन्न किये थे किन्तु भव (संसार ) के 
आश्रय ( परतंत्रता ) में नहीं रहे थे। प्रबुद्ध ( महात्मा बुद्ध ) थे किन्तु 
किसी आदमी को बन्द ( बौद्धधम का उपदेश ) नहीं दिएथे। वि० । प्रबुद्ध 
( बड़े आत्मज्ञानी ) थे और किसी बंधन में नहीं डाले गये थे । परिहार । श्रमण 
( जैन संन्‍्यासी ) थे किन्तु 'जिन” के सिद्धान्तों को नहीं मानते थे | बि० श्रमण 
६ आत्मज्ञान के लिए समाधि योग आदि श्रम करते ) थे और अ-जिन मृगचर्म॑ 
सारण करते थे ॥ परिहार ॥| 
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[ संमद शब्द अलोकिक्र आनंद का वाचक है। इस तरह के आनंद की 
अनुभूति तृष्णाहीन विप्रबालकों में संभव थी। अक्रीड बिप्रों के बालक बाल्यो- 
चित क्रीडा में अनुरक्त नहीं थे। चक्री की स्तुति में ही दत्तचित्त थे । विरोध 
पक्ष में चक्रीडा का 'चः अपि अ्रथे में आया है। अर्थात्‌ क्रीडा हीन है फिर भी 
क्रीडा में तत्पर है । ] 


पुराण पुरुष--शब्द ही विष्णु अर्थ प्रसिद्ध ही है। किन्तु वृद्धजत? अर्थ 
भी यहाँ प्रासंगिक ही होगा क्‍योंकि वण्यमान मुनि अभी अत्यन्त नवीन हैं । 
अभी उन्हें मृछों की रेखा पड़ रही है । अतः वृद्धजन सेवा उनके लिए उचित 
ही है। | 


लोक में ग्रह ( नवग्रह ) जेसे ( नवधा ) नव भागों में विभक्त हैं वेसे ( मुनि 
भी ) न-वधात्मक ( किसी के वध की आकाइक्षा वाले नहीं) थे। धनुधर 
जेसे नालीक ( धनुष्‌ ) पर संध ( शर संधान ) करता है बेसे ( मुनि भी ) न + 
अलीक संध ( मिथ्या प्रतिज्ञा करने वाले नहीं ) थे । हंस जेंसे नदाम्भः स्थानक 
प्रिय ( नद के जलवाले स्थान को प्रिय मानता ) है वेसे ( मुनि भी ) नदाम्भ: 
स्थानक प्रिय ( दाम्भिकों ( घमण्डियों ) की जगहें उन्हें प्रिय नहीं ) थीं। पतन्चग 
( सप ) जेसे नाकु ( वल्मीक में ) छीन ( छिपे ) रहते हैं वेसे ( मुनि भी ) 
नाकुलीन बहुत कुलीन थे। उनका मुख सरस्वती का निवास मंदिर था। अभी 
पहली बार उत्तरोष्ठ पर मूछों की काली रोम पंक्तियां निकली थीं। वह मुख- 
रूपी सरस्वती के भवन का तोरण प्रतीत हो रही थीं। कलियुग के डर से तीनों 
युग सुत्र ( तनु ) रूप में परिणत होकर देह में सटठ गये थे । तीनों पृष्करतीर्थों 
में स्नान करते समय शरीर में सटे हुए कमल तंतु के कुंडल की तरह प्रतीत 
होते हुए भक्तिपुवंक आराधित ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा दिये हुए सुक्ष्म 
रक्षा सूत्र की तरह प्रतीत होते हुए, सफेद यज्ञोपवीत के तन्‍्तुओं से जिनका 
शरीर अलंकृत हो गया था । 

शमी ( शमी नामक वृक्ष )थे ओर विद्यमाभाधर ( वृक्ष की कांति धारण 
करने वाले ) नहीं थे। वि० शमी (शांतिप्रिय ) थे और विद्रमाभाधर 
( प्रवाल कांति की तरह अधरों वाले ) थे। परिहार | प्रजाप थे फिर भी 
विप्रजाप ( प्रजाप नहीं ) थे। वि०। प्रजाप (प्रजा की रक्षा करने वाले ) 
थे और विप्रजाप ( ब्राह्मणों से जप कराने वाले ) थे । ब्राह्मणों को जप करने 
की प्रेरणा देते थे । परिहार । सुतपा ( सुन्दर तपस्या वाले ) थे फिर भी कुतपः 
इलाघी ( खराब तपस्या के प्रशंसक ) थे । बि० । सुतपा ( सुन्दर तपस्या किये 
हुए ) थे और कु ( पृथ्वी ) पर अपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। परि० | 


श्श्ष नलचम्पू: 


विकलत्र ( स्री रहित ) थे फिर भी सकलत्र ( स्री सहित ) थे। वि० । विकलत्र 
( छी रहित ) थे फिर भी सकलत्र [ सबों का त्राण करने वाले ) थे | परि० | 
यमान्तानुसारी (| यमराज के पास रहने वाले ) थे फिर भी सकुशल थे | वि० । 
यमान्तानुसारी ( अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचय, अपरिगप्रह और यमनियमों 
का पालन करते ) थे तथा सकुशल ( कुश लाने वाले मुनियों से युक्त ) थे ॥। 
परिहार ॥ ह 

[ शमी शब्द का उपयोग मुनिपक्ष में वृक्ष साहइय के आधार पर भी किया 
जा सकता है। झामी वृक्ष जैसे अन्तराग्नि से युक्त होता है वेसे यह मुनि भी 
अपनी आन्तरिक तेजस्विता से उद्धासित है । ] ध् 


खिले हुए नवीन कमल की श्रान्ति से आये हुए -आनंदमग्न भोले भौंरों के 
समृह सहृदय रुद्राक्ष की छोटी माला से उनका बायाँ हाथ मंडित तथा स्मरापस्मार 
( कामरूप रोग ) द्वारा वे कभी याद नहीं किये ग्रये थे । कृतघ्नता को कभी 
छूये नहीं थे । धृत्तवृत्तान्त को कभी देखे तक नहीं थे । कलि द्वारा आक्रान्त नहीं 
थे। शास्त्र विरुद्ध आचरण द्वारा निरुद्ध ( पतित ) नहीं हुए थे। अत्यन्त तेजस्विता 
के कारण द्वितीय ब्रह्मा की तरह थे । सुय और चन्द्र के अतिरिक्त तीसरे तेजस्वी' 
थे। गाहंपत्य, दक्षिणाग्ति और आहवनीय इन तीन अग्नियों के अतिरिक्त 
सचतुथ अग्नि थे। चार दिवपतियों के अतिरिक्त पांचवें दिवपति थे। पांच 
. महाभूतों के स्वामियों के अतिरिक्त ये छठे महाभूतपति थे। छ प्रत्यक्ष ऋतुओं 
के अतिरिक्त ये सातवें ऋतु थे। सप्त्धियों के अतिरिक्त आठवें ऋषि थे। आठ 
बसुओं के अतिरिक्त नवम वसु थे । नवग्रहों के अतिरिक्त दशम ग्रह थे । 


[ मिलन्मुक्तमधु--मुनि का पाणि पश्ञव इतना सुन्दर था कि भ्रमरों को 
उसमें कमल की अ्रांति हो सकती थी । उनके बाँये हाथ से छगी हुईं रुद्राक्ष 
की माला भ्रमर समृह की तरह प्रतीत होती है। मानों भ्रमरों का शुण्ड ही 
उनके हाथ को कोमल समझकर आ गया है। | 


निरन्तर हृदय कमल कोष के भीतर से छिटकती हुई ज्योतिरूप परमात्मा की 
कान्ति राध्षि ही मानों बाहर शुभश्रभस्म रूप में निकल रही थी जिसके लेप से 
शुअ्र शरीर वाले मुनि कहीं-कहीं पड़ने वाली चन्द्रकिरणों से युक्त कतकगिरि 
की तरह लग रहे थे। जटाजूट का बंधन लंबे एवं सरस कमल तंतु की तरह 
दइवेत, अधिक हवा बहने के कारण ऊपर की ओर उठा हुआ जठाजूट बाँधने 
वाले वच्य का पञ्चव सहश एक अंश आकाश से गिरती हुई गंगा की धारा 
की तरह मनोहर लग रहा था। स्वामिभक्ति के कारण ( शिर पर गंगा को 
. धारण करने वाले ) भगवान्‌ शंकर का मानों अनुकरण कर रहे थे । तेजस्विता 


तृतीय उच्छासः १७६ 


' में कोमल, अवस्था में तरुण, तपस्या में वृद्ध, यश में महान्‌ तथा प्रशंसनीय 
श्रेष्ठता से स्थित सदाचारों का भवन, श्षुतियों का आश्रय, प्रभाव का स्थान, 
दया-सरोवर का झरना, क्षमारूप अंकुर ( के उत्पन्न होने की ) भूमि, मित्रता 
रूपी अमृत का पात्र, प्रसचता की अद्ठालिका, सम्पन्नता का सागर थे । 

राजा तु दूरत एवं तमायान्तमवल्लोक्य विस्मयविस्फारितवबिलो- 
चनो हर्षव्षविनिःसरददलपुल्कोससम्मितोक्तरीयबासाः ससंख्रममा- 
सनाडुत्थाय कियन्त्यपि पदान्यप्रिमु्ख समेत्य क्षितितल्॒मिल न्मौलि- 
मण्डलः भअणाममकरोतू ॥ 

दूर से ही उन्हें आते हुए देखकर आइचय के कारण राजा की आँखें खिल 
उठीं । हुए की वर्षा के कारण पर्याप्त रोमा्च हो गया । रोमों के खड़े होने से 
( उत्तरीय वस्ध ) चादर ऊपर उठ ( तन ) गयी । शीघक्ष ही आसन से उठकर कुछ 
कदम सामने बड़कर प्रथ्तीतल तक शिर झुका कर प्रणाम किये | 

मुनिरपि सदारुणान्तयापि सोॉम्यया दशा विद्वमप्रभामिन्नया 
सुधासिन्धुतरज्ञमालयेव प्लावयन्नाशिषमवादीत्‌ ॥ 

सुनरिति ॥ राजप्रणासानन्तरम्‌ । स्वेदा रक्तप्रान्तया इशा अवालच्छुरि दत्षीरोद- 

वीच्येव प्लावयन्सुनिरष्याशिषमसुवाच । रक्तान्तनेन्र॒त्व॑ं शुभलक्षणस्‌। विशेषे स 
इति म्लुनिविशेषणस । दारुणं रौद्रम ॥ 

मूंगे की कांति से अचुविद्ध, अमृत सागर की लहर की तरह अपनी ( सदा+ 
अरुण ) रक्त नेत्र भाग वाली दृष्टि से नहलाते हुए आशज्षीर्वाद बोले । 

[ स्‌ ( वह मुनि ) दारुण और सौम्य दृष्टि से नहाते हुए आशीर्थाद की 
बाणी कहे । जो दृष्टि दारुण होगी यह सोम्य केसे होगी यही विरोध है। ऊपर 
दिया हुआ अथ परिहार पक्ष का है। | 

'सिन्दू रस्पृह्दया स्पृशन्ति करिणां कुम्मस्थमाधोरणा 
मिल्ली पल्ुवशक्ूया विचिज्ञुते खान्द्रदुमद्रोणिषु। 
कान्‍्ता: कुछ्ुमकाडुया करतले सुद्गन्ति छझ्म थ यत्त्‌- 
तक्त्जः प्रथमोर्धव श्रमकरं सौर चिर पातु व” ॥ ७॥ 
सिन्दूरेति ॥ अ्रमकरं आलि्टिजनकस । तच्च सिन्दूरस्पृश्येत्यादिनामिहितस ॥णा 
भगवान सूय की प्रथम किरणें आपकी रक्षा करें जिन्हें हाथियों के 
कुम्भस्थल पर॒ देखकर आधोरण ( हाथीवान्‌ ) लोग सिन्दूर की श्रान्ति से छूते 
हैं; किरात-पत्नियाँ वृक्षों के आलवाल द्रोणी ( क्यारियों ) में पहलव की 
भांति से चुन रही हैं तथा रमणियाँ अपने हाथों पड़ी हुई कुड़कुम समझ कर 
पोंछ रही हैं । ७ ॥॥ 


१४० नलचम्पू: 


दताशीश्व प्रणामपर्यस्तकर्णपूरपल्र॒वपरासुष्टपादर्पासुरवनिपालेन ' 
स्वयमाद्रेणोपनीतमच्चकश्चननासनमध्यतिष्ठत्‌ । 

प्रणाम के अवसर पर ( राजा के ) लठकते हुए कर्णपल्लब से जिनके पेरों 
की धुलि पोंछी गयी है, तथा जिन्होंने आशीर्वाद दे लिया है ऐसे मुनि राजा द्वारा 
आदरपुवक स्वयं लाये हुए ऊंचे स्वणंमय आसन पर बंढे । 


अथ नरपतिद्ते प्राप्तसोन्द्येनिये- 
न्‍न्मणिमहसि स तस्मिन्नासने संनिविष्ठः । 
रुचिर्डलि झुमेरोः संगत: श्टक्षभागे 
कमल इव कान्ति कांचिदुश्येबंभार ॥ ८॥ 
अधेत्ति ॥ प्राप्तसौन्दय इम्यं निरयज्निःसरन्मणीर्नां महस्तेजो यस्मात्‌ तन्नासने 
आप्षीनः। मुनिः काँचिद्पूर्वा शोभा बभार ॥ रुचिरकान्तो सुमेरोः श्वद्गसागे 
स्थितों बह्मेच ॥ 4 ॥ 
मणि की दीप्ति जिससे छिटक रही थी ऐसे राजदत्त सुन्दर आसन पर 
बैठे हुए मुनि सुन्दर कान्ति वाले सुमेरु पर्वत्त की चोटी पर स्थित ब्रह्मा की 
तरह अलौकिक शोभा धारण कर रहे थे ॥ ८ ॥ 


द्च्वाधमरंणीयाय तस्मे सोडपि महीपतिः । 
स्वहस्तधौतयोभेकत्या बवन्दे पादयोजलम्‌।। € 


वह राजा भी उस पृज्य मुनि को अघ देकर भक्तिपुवक अपने ही हाथों से 
धोये हुए पैरों के जल को प्रणाम किये ॥ ९॥ 
कृत्वातिथ्यक्रियां सम्यग्विनय च प्रचाशयम्‌ । 
तस्याग्रे भूत भेजे नोपविष्ठ; स विछ्टरे॥ १०॥ 
अतिथि को जिस विधि से सत्कार करना चाहिए वह सब कर, 


विन॑ज्रता व्यक्त करता हुआ राजा उस मुनि के आगे पृथ्वी पर ही बेठा, आसन 
पर नहीं ॥| १० ॥। 
लछलाटपट्टविन्यस्तपाणिसंपुटकुडमल:ः | 
नीचेसवाच वार्च व चम्जदशनदीशितिः॥ ११॥ 
( विजद्ञाल ) ललाटझूपी शिलापट्ट पर. संपुट पाणिरूप कुडमलछ ( कछि ) 
रखकर चमकती हुई दन्तकान्ति वाले राजा धीर स्वर से बोले ॥ ११ ॥ 


अद्य मे सुबहोः कालाच्छलाघनीयमभूद्द््‌म । 
त्वत्पाद्पझ ्संपशंसंपन्नाजुअहं ग्रहम ॥ १२॥ 


तृतीय इच्छास: १४१ 


आज आपके चरणकमल के स्पर्श से संपन्न मेरा घर चिरकाल के लिए 
प्रशंसनीय बन गया ॥| १२ ।॥ 


यतः शमस्तमुनिमनुजवृन्दारकवृन्दवन्दनी यपादारबिन्दाः, परमा- 
नन्‍्द्परिस्पन्द्भाजः पांसूनिव पार्थिचान्‌ , तृणमिव स्ज्रेणम्‌, निधनमिंव 
धनम्‌, रोगानिव भोगान्‌ , राजयक्ष्माणमिव छक्ष्मीम्‌ , आकल्यन्तः 
सकलसंसारसुखविमुखाः कस्य भवाद्शा मवनमवतरन्ति ॥ 


समस्त उत्तम मुनिवर्ग तथा मानववर्ग द्वारा जिनका चरणकमल प्रण॒म्य 
है, जो, उत्तम आनन्द के पात्र हैं, जिन्होंने राजाओं को धुलि, र््री वुन्द को तृण, 
संपत्ति को मृत्यु, भोग को रोग तथा लक्ष्मी को राजयक्षमा समझा है, समस्त 
संसार के सुख से विमुख आप जंसे लोग किसके घर जाते हैं ? 


तद्हमद्यानवद्यस्य भवन्नभूव॑ भूम्नो यशोराशेमाजनम्‌ , आरूढः 
पद इलाघाहम्‌ , आगतो गुणिषु गौरवम्‌ , उपलब्धवान्धन्यताम्‌ , 
संपन्नः पुण्यवतामञ्रणी , जातो जनस्य बन्द्नीयः || 

भगवन्‌ | आज मैं पर्याप्त अनिन्ध कीति-राशि का पात्र बन गया, 
प्रशंशसनीय पद पर आइरूढ हो गया। ग्रुणवानों में गोरव-पात्र बन गया। 

न्‍य हो गया । पुण्यवानों में अग्रणी बन गया तथा मानववर्ग का वन्दनीय 

बन गया ! 

तद्त्थिमनेकप्रकारोपकारिणां कि ब्रवीमि, किकरो5स्मीति पोन- 
रुकत्यं खस्वामिनाम्‌। केनार्थित्वमित्यज्ुुच्चिताद्रो निःस्पृद्णाम्‌। 
इद मे सर्वेस्वमात्मीक्रियतामिति स्वल्पोपचारः स्वाधीनाश्गुणेश्वयाणां 
भवताम्‌ | तथापि प्रणयेन भवत्या च मुखरितः किचिह्विशापयामि ॥! 

इस तरह अनेक तरह से उपकार करने वाले आपके बारे में क्‍या कहूँ ? 
यदि कहता हूँ कि आपका नौकर हुँ तो वह पुनरुक्ति ही होगी क्योंकि आप 
सबके स्वामी हैं । | सबमें में भी आ गया बिना कहे ही आप स्वामी हैं में नौकर 
हूँ। यदि उसी बात को फिर कहता हूँ तो पुनरुक्ति ही होगी। | आपके यहाँ 
कौन याचक नहीं है, ( ऐसा कहूँ तो ) आप जेसे त्यागी का अपमान ही है । 
[ क्योंकि आपके पास जो कुछ भी है वह याचकों के लिए ही है। अतः याचक 
आपकी संपत्ति को अपनी ही सम्पत्ति समझ कर माँगने आते हैं । ऐसी स्थिति में 
मैं उस काय को लेकर यदि आपकी प्रशंसा करू तो कोई आदर की बात नहीं 
अपि तु कुछ अनादर का ही भाव झलकता है! ] 'यह मेरी संपूर्ण संपत्ति स्वीकार 
कीजिए? यह कहता हुँ तो यह भी थोड़ा ही सत्कार है क्‍योंकि जिन्होंने आठों 


रबर नलचम्पू: 
सिद्धियों के ऐश्वर्य की अपने अधीन कर लिया है ( उसके लिए यह थोड़ी-सी 
संपत्ति का देना कौन सत्कार की बात है? ) फिर भी विनय एवं भक्ति से 
बाचाल मैं बनकर मैं कुछ कह रहा हूँ ।। 
इद राज्यमिय लक्ष्मीरिमे दारा इमे युहाः । 
पते वर्य विधेयाः व कथ्यता यद्हिप्लसितम्‌ ॥ १३ ॥ 
यह राज्य, यह लक्ष्मी, ये झ्लियाँ, ये घर और मैं सभी आपके किड्धूर हैं, 
जो इच्छा हो कहें । १३ ॥ 
मनिरण्यवनीशस्य विनयममिनन्य स्तिग्धमग्धस्मितरु धाधथवलिता- 
घरपल्॒वमत्रवीत्‌-उचितमेतरूवादशां वक्त कतु वा! ॥ 
मुनि भी राजा के विनय की प्रशंसा कर स्नेहपृ्ण सुन्दर मुस्कुराहट से 
अधरोष्ट को शुभ्र बनाते हुए बोले--'डचित ही हैं आप जेसे लोगों का कहना 
या करना” । 
उपकतु प्रियं बक्‍तु कते 'स्नैहमकृत्रिमम्‌ । 
सज्ञनानां स्वभावो५य केनेन्दुः शिशिरीकृतः ॥ १४ ॥। 
उपेति ॥ इन्दुः केन शिशिरीकृतः | स्वभावादेव शिशिर इत्यर्थः ॥ १४ ॥ 
उपकार करना, प्रिय बोलना, अक्ृत्रिम ( स्वाभाविक ) स्नेह व्यक्त करना 
सज्जनों का स्वभाव ही होता है । चन्द्रमा को शीतल किसने किया है ? ॥१४॥ 
[ सज्जनों में मधुरता किसी के द्वारा नहीं बनायी जाती, स्वयं उत्पन्न 
होती है। जैसे चन्द्रमा को किसी ने शीतल नहीं किया है। वह स्वयप्त 
शीतल है । | 
अपिच-- 
यथा चित्त तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रिया। _ 
चित्ते वाचि क्रियायां च साधूनामेकरूपता ॥ १५॥ 
यथेति ॥ बाचीत्येकत्वे3पि जात्या बहुत्वप्रतीतिः ॥ १७ ॥ 
जैसा चित्त वेसी वाणी, जेसी वाणी वैसा काय । चित्त, वाणी तथा कार्य 
सब में सज्जन एक रूप रखते हैं | १५ ॥ 
अपिच-- 
विवेकः सह्द संपत््या विनयो विद्या सद्द । 
प्रभुत्व॑ प्रधयोपेत॑ चिह्ममेतन्मद्वात्मनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
विवेक इति ॥ प्रश्रयः एणयः ॥ १६ ॥ 


तृतीय उच्छास: १४३ 


संपत्ति होने पर ही विवेकपूर्ण रहना, विद्या होने पर भी नम्न रहना, 
शरणागत का स्वामी बनना, यही सब महात्माओं के चिह्न हैं ॥ १६ ॥ 
तदेतत्समस्तमस्ति त्वयि दीर्घायुषि, ऋुयतामिदानीं प्रस्तुतम्‌ | 
अनवरतसखुराखुरचक्रयूडामणिकृतचरणरजसश्चन्द्रच्यू डामणेदेवस्यादे- 
शेनागता वयम्‌। अवाप्स्यसि सकछजलधिजलकल्लीलमालालंकारभाजों 
भुवो भतुराचितमतिमान्यं धन्यमसामान्य कन्यारत्नम! इति ॥ 
तो हे चिर»्जीविनु ! आप में ये सब चीजें हैं, सुनिये जो इस समय 
प्रासंगिक है । निरन्तर देवों और दानवों की चुूड़ामणि में जिनके चरणों की धृलि 
लगी रहती है, चन्द्रमा जिनके शिर में लठके रहते हैं, ऐसे भगवान्‌ शंकर की 
आज्ञा से हम आये हैं। आप सागर जल की तरंगमालछा से अलंकृत संपूर्ण पृथ्वी 
के राजा के ( सम्मान ) के अनुकूल, असाधारण, सवप्रशंसनीय एक कन्यारत्न 
प्राप्त करंगे। 
एवमुक्तवति तस्मिस्तपस्विनि पुत्राथिनी कन्याला् मन्यमाना 
विप्रिय॑ प्रियंगुमजरी जरन्मआारणश्वजजंरविलज्ञक्षाक्षरया गिरा कुर्वाणेव 
क्रोधपरिस्पन्द्‌ निन्‍्दास्तुतिधर्मेण नमेलीलाकलहमकरोंत्‌ ॥ 
एवमिति ॥ क्रोधस्य परिस्पद चेशं कुर्वाणेव ॥ 
तपस्वी के इस तरह कहने पर पुत्र चाहने वाली प्रियंगुमंजरी ने ज..य कन्या 
लाभ जानकर पुराने नूपुर की तरह श्रीवृत्त ( कुछ उदास ) अक्षरों की वाणी 
में क्रेध अभिव्यव्जित करती हुईं निन्‍दा और स्तुतियुक्त नम्नता-पूर्ण कलह 
प्रारम्भ किया || 


'नयशोभाजन, कृतकूठीककुशास्त्रग्राहिबअवेद्नोहारं कृतवानसि 
कापि । सर्वेदानादेयेयु प्रतिकूछवर्तियु जलेषु रति कुर्वाणः पाठीन- 
हिसको धीवर इवोपलछक्यसे । कुरघ्लेषु भ्रीति बध्नासि। कदम्बेः 
कुरबकेबहुकदलीके। पलाशप्ाये: कुजन्मभिः सह संवससि ॥ 

न्येति | यशोभाज़नेत्यामन्य्यस्थ नव्योगः । तथा क्रतानि कृत्रिमाणि, नतु 
वेद्वद्पौरुषेयाणि । कुष्सितटीकानि कुशाखाणि गुल्लाप्तोस्येवेशीलः यस्मादवेदो 
वेदपाठरहितः। इद्मपि हृसमामनन्‍्थ्यस्‌। क्वापि न उद्धारसुच्चार्ण कृतवानसि। 
वक्तमपि न वेत्सीत्यर्थ:। स्तुतिपक्षे नयश्र शोभा च॑ ते जनयसि। यदूगृहमाग- 
तोउसि तस्थेति शेषः । तथा कृता कौ थुथिव्यां टीका गमनं येन । स्वर्रिणाप्यस्स- 
दनुजिघृक्षयेति दोष: । कुशो दुर्भ एवास्त्र ग्रह्स्यवश्यम्‌। एतेनाइश्यशनत्रुणासंपि 
विधातोक्तिः । वेदना छुःखं तद्थ॑मुद्धारझ्मुच्चारणं क्रापि नाकरोः। एवेन प्रियंव- 
दृत्वोक्ति । निन्‍दायां अनादेयेष्वश्रद्धेयेचु जडेषु रति विद्धद्धिसको घीवर इवाव5 
बुध्यसे । धीवरो5पि किक नादेयपयःसु कूल कच्छु प्रति वरतंमानेषु रतिं कुरुते । 


१४७० नलचम्पू: 


पाठीनाहारथ्वात्‌ | पच्चे सर्वकालमेव नदीभवेषु कूल कूल श्रति वतमानेथ्ु वारिषु 
रागमासक्ति कुर्वाण: पाठवान्‌ न हिंसाशीलो थिया बुद्धथा घर एवावशब्यसे | एतेन 
तीथस्थास्मुदंयाकुर्शानी च। कुत्सितो रज्ो वासना येषां तेश्ु विषयेघु प्रीतिमान्‌। 
पत्ते कुरज्ा झ॒गास्तेषु प्रीतः। कदस्बेः कुमातृकः । कुस्सिता अस्बाः कदस्बाः ताश्र दुश्ने 
शितेः कुबन्ति आचच्षते वा इति णिजन्ताद्चि सिद्धम्‌। बहुत्नी ही तु कोः कन्न भवति 
कुल्सितो रवो येषां तेंः। कुत्सितमछीकम्‌ कदुलीकस्‌ू। कोः कत। बहुकदलीक॑ 
येषास्‌। तथा पले पिशितमश्नब्ति थे तेषां ग्रायेः सइशेः । तथा कुत्सितं जन्म येषां 
तथाविधः सह वास विधत्से । पक्ष कदश्ब-कुरबक-कदली-पएलछाशा ये कुजन्मानः 
को प्थिव्यां जन्म येषामिति कृत्वा भूरुहास्तेः सह संचससि | झुनयो हि झुग- 
नगप्रियाः | वनवापित्वात्‌ ॥ 

निन्दापक्ष--है न यशोभाजन ! ( अयशस्विनू ) कृतकुटीक कुशाञ्र ग्राहिनू ! 
( कृत्रिम, अभद्र टीकाभों से युक्त खराब शास्त्रों के ग्रहण करने वाले ) न भेद 
( तुम कुछ नही जानते हो )। कहीं भी ( विद्वानों के बीच ) उद॒गार ( भाषण ) 
नहीं किये हो । बोंलना नहीं जानते हो । 

सर्गदा ( सदा ) अनादेय ( अश्रद्धेय ) तथा प्रतिकूल चलने वाले जड़ों के 
साथ प्रम करने वाले तथा पाठीन ( पोठिया मछलियों ) की हत्या करने वाले 
धीवर ( मल्लाह ) की तरह प्रतीत होते हो। कुरज्ज, खराब रंग ( वासना ) 
वाले लोगों में प्रेम करते हो | कदंव ( टेढ़ा चलने वाले ) हो । [ कुत्सितमम्बति 
इति कदम्बः “अम्ब गंतों' ] कुरवक ( अभद्र बोलने वाले ) बहुकदलीक ( अधिक 
झूठे ) तथा पलाशप्राय ( अधिकांश मांस खाने वाले ) कुजन्म ( निन्य कुछ 
वाले लोगों ) के साथ तुम रहते हो । 

प्रशंसा पक्ष--नय ( नीति ) और शोभा के जनक हो । कु ( पृथिवी ) में 
टीक ( आगमन ) किए हो। कुश रूपी अस्त्र को ग्रहण किए हो । कहीं भी 
वेदनापूर्ण शब्द नहीं किये हो [ किसी से इस रूप में नहीं बोलते हो कि सुनने 
वाले को कष्ट हो ) सदा नादेय ( नदी सम्बन्धी ) तटवर्ती जल में प्रेम रखते 
हो । पाठी ( बेद के स्वाध्यायी ) हो । हिंसक नहीं हो । धी ( बुद्धि ) के कारण 
बड़े हो | कुरज्ों ( मृगों ) से प्रेम रखते हो। कदम्ब, कदली, कुरवक जो कु 
( पथिवी ) में जन्म लिये हैं उनके साथ रहते हो । 

किमन्यद्‌ ब्रमो वयम्‌ | 

ओर दूसरा आप के बारे में क्या कहूं । 

यस्य ते सदाचारविरुद्धः पुष्पवत्कान्ताराग एवं प्रिय: !। 

यस्येति ॥ पुष्पततीषु हि कान्तासु राग आसक्तिः। आचारविरुद्धः कुलधर्मा- 
नुचितः पत्ते सदाचारेत्यामन्त्रणम। विभिः पत्षिसी रुद्धः पुष्पवान्क्रान्तारस्थाग- 
स्तरुरेव प्रियः ॥ 


तृतीय उच्छास: श्श्श 


निन्‍्दा पक्ष--जिस आपको रजस्वला रमणी में प्रेम करना इशप्ठ है, जो कि 
सज्जनों के आचरण से सर्वथा प्रतिकूल है । 

प्रशंसा पक्ष--है सदाचार ! ( सुन्दर आचरण वाले मह॒पें ! ) वि (पक्षियों) 
से रुढ़ ( घिरा हुआ ) कान्तार ( जंगल ) के अग (वृक्ष ) आपको भ्रिय हैं । 
( आप अरण्यवासी सवंदा स्तुत्य महात्मा हैं। ) 

तदलमनेन तापसहितेन कन्यावरघ्रदानैन! इति ॥ 

तदिति ॥ तस्मात्‌ तापस तपस्विनू, हि स्फुर्ट ते तव संबन्धिना कन्यावर- 
प्रदानेन नाछं न पर्याप्त नेष्ट पूर्यत इति यावत्‌। यतो5हं पुत्राथिनीति। अथवा 
तापः संतापस्तत्सहितेन । पत्ते तापसेत्यामन्त्रणस | तेनानेन कन्यावरप्रदानेनाल 
नान्यस्प्रार्थनीयमित्यथः ॥ 

निंदा पक्ष--ताप ( संताप ) सहित यह कन्यावर-प्रदान व्यथ ही है । 

प्रशंसा पक्ष--है तापस ! यह कन्यावर-प्रदान को हित करना ( छोड़ना ) 
पर्याप्त ( अल ) नहीं है । 

[ 'कन्यावर प्रदान पर्याप्त है! ऐसा अथ करने पर “अल? का प्रयोग पर्याप्ति 
अर्थ में मानना होगा। तव “नमःस्वस्तिस्वाहास्वधाह्लंवषड्योगाच्च” के 
योग में चतुर्थी विभक्ति होने लगेगी । इसलिए इस पंक्ति को स्तुति पक्ष में लगाने 
के लिए “कन्या वरप्रदान को छोड़ना व्यथ नहीं हैं--यह अर्थ करना चाहिए 
जिससे “अल? अपर्याष्ति अथे में लग सके । ] 

एवमभिहद्ितः सो5पि तां बभाषे ॥। 

ऐसा कहने पर भुनि भी प्रियज्भुमंजरी से कहे । 

'दोषाकरसुखि, कि मामुपालभसे। प्रायः प्राणिनामोशः शंश्ुरेघ 
शुभाशुर्भ कमोछोक्‍य तुलाधर इच तुलितं फछमुपकल्पयति ॥ 

दोषेति ॥ दोषाणामाकरो मुख यस्यास्तससंबोधनम । पच्ते दोषाकरश्रन्द्रः ॥ 
निन्‍दा पक्ष--है दोषाकरमुखि | ( दोष भरे मुँह वाली ) मुझे क्‍यों दोष 
देती हो ? 

प्रशंसा पक्ष-है दोषाकरमुखि ! ( चन्द्रमुखी ) मुझे क्यों उलाहना देती हो ? 
प्राय: सभी प्राणियों के स्वामी शंकर भगवान्‌ ही लोगों के शुभ अशुभ कर्मों का 
विचार कर तौलने वालों की तरह ठीक ठीक फल देते हैं । 

तथाहि | 

यद्यावद्याद॒रं येन कद कर्म शुभाशुभम | 
तत्तावचादरश तस्य फलमीशः प्रयरछति ॥ १७ ॥। 


९४4 नल्चस्पू: 


जो जब तक तथा जेंसा शुभ अशुभ काय जिन लोगों ने किया है वहीं 
उसने समय तक, तथा वैसा ही उसका फल ईइवर देते हैं ॥॥ १७ ।॥ 


अथवा । 
मत्तमातक्गामिनि, यस्‍्यास्ववाप्रमाणालोचनभ्रीः सा त्थ॑ बलि- 
संश्रयावलूग्ना कस्य नाधिक्षेप॑ ज्ञनयास ।॥। 


मत्तेति ॥ मत्तः क्षीबो मातड्ः शबरस्तद्वनद्च्छुसि चेशसेव्वश्यम्‌। स हानुचित- 
चेष्टः स्वमपि तथा क्षीबा । ब्लेच्छामियमस्त्वनचुचितत्वान्त व्याख्येयः । पत्ते 
मातड़ी हस्ती | यस्या भवत्या आभाकोचनश्री घिवे कसंपद्प्रमाणा प्रत्यक्षादिप्रमाणापेता 
सात्व॑ बलिनो बलवतो राज्ञः संश्रयेड्वलझावष्टब्धा कृस्य पूज्यस्यापूज्यस्य वा 
अधिल्षेप॑ तिरस्कारं न करोषि | सद्स्यापि करोष्येव । पत्चे कोचनश्रियः प्रसृत्यादि- 
प्रमाणातिरिच्वम्‌। बलिरुद्ररेखा | अवलग्न॑ मध्यम्‌। एवंविधा सा त्वं शुभ- 
छत्षणा कस्य आधिक्षेप॑ मनःपीडाया अपनोद न करोषि ॥ 

मत्तमातज्भरुगामिनि ( मतवाले किरात की तरह चलने वाली ) तुम्हारी 
आलोचन--श्री ( विचार शक्ति ) प्रमाणहीब है। ( तुम प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों 


को नहीं मानती । ) 


तुम बलि संश्रय ( बलवान्‌ राजा का आश्रय ) प्राप्त कर किसका अधिक्षेप 
( अपमान ) नहीं करती ? क्‍ 

प्र. प. मत्तगजगामिनी ! अप्रमाण ( बड़ी ) आँखों की शोभा और बलि 
( त्रिवलि ) संयुक्त अवलग्न ( कमर ) से संपन्‍न तुम किसकी आधि ( व्यथा ) 
का क्षेप ( नाश ) नहीं करती ? 


तद्लमनेनालापालसत्मपश्चेन। गतो भूयिष्ठो दिवसः | समासन्नो 
5स्माकमाहिकसमयः । सीद्त्येषा ब्रह्मपरिषद्‌ । गगनमण्डलमध्यमा- 
रोहति भगवानशेषकल्याणचिन्तामणिस्तरणि: । अरविन्दारुणवदने 
न नक्त समयमनुपाल्यन्त्यमी मनयः | अनुमन्यस्व । यामो वयम्‌ ॥ 


तदिति ॥ तस्माद्‌ । अं पूर्यतामनेन । आलठापे संभाषे आलस्याभव्यस्य सतो 
भव्यस्य च प्रपद्चेन विस्तारेण । प्रकृत॑ प्रक्रित इति भावः ! उक्तयो हि सप्रतिपत्षा 
भवन्तीस्यालप्रतिषेधे सत्तोडपि प्रतिषेषः। तथाहि--'सनन्‍्तः सच्चरितोद्यव्यक्षनिन 
प्रादुभवचचन्त्रणा स्ज्नेव जनापवादचकिता जीवन्ति दुःखे सदा। णव्युप्पननमति 
कृतेन न सता नवासता व्याकुलो युक्तासुक्तविवेकशूम्यहद्यों घन्यो जनः प्राकृत/। 
अथवा आलापस्य आलेनावस्तुरूपेण सन्‌ न परमार्थेन सन्‌ योअसो प्रपश्चस्तेनारं 
निरथकस्वात्‌ । यदुक्तम--यदेवार्थक्रियाकरारि तदेव परमार्थसत? ! दारुणं न यशो- 
भाजनपाठी नहिंसकेत्यादिकस्यमुनीनां प्रतिपादनाद्रौद्ं बदन यस्यास्तस्याः- 
संबोधनस्‌ । न अरविं नक्तं समयम। अपितु सरविं संध्यासमयं सुनयोअ्प्यनुपाल 


तृतीय उच्छास: १४७ 


यन्ति। नक्तमित्यलेन संध्या छक्ष्यते। वयमपि सुनयस्ततो5स्माक संध्य|वसर 
इत्यसिप्रायः। स्तुती अरविन्दवद्रुणं वद॒॑ बस्यास्तस्थाः संबोधनम्‌ । नेते सुन्यः 
संध्याकालमनु पश्चात्पाछ्यन्ति । अवश्यविधेयन्वात्तत्कालमेवेस्यर्थ: । तस्मादनु- 
जानीहि यामो वयस्‌ ॥ 

इस आलाप ( चर्चा ) के आल ( अभव्य ) तथा सत्‌ ( भव्य ) प्रपञ्च से 
क्या लाभ ? 

दिन का बड़ा भाग बीत गया । हमारे संध्यानुछ्ान का समय समीप है । 
यह ब्राह्मणों की गोष्ठी ( बेठे बेठे ) दुःखी हो रही है। समस्त कल्याण को देने 
वाले भगवान्‌ सुय आकाश के मध्यभाग में आ रहे हैं । 

है दारुणवदने | [ पाठीन, हिसक, धीवर, पुष्पवत्‌ कान्ताराग इत्यादि पदों 
से मुझे तूने संबोधित किया है इसलिए तुम दारुणवदना हो । ] 

अरविनक्त [ सुयहीन ) संध्या काल की संध्या का अनुष्ठान ये मुनिलोग 
नहीं करते । [ केवल संध्याकालीन संध्या ही नहीं करते, मध्याह्रुकालीन संध्या 
भी करते हैं । | आज्ञा हो | हमलोग जाते हैं । 


इत्याभिहिता सा प्रियंगुमझरी महर्षे, मर्षणीयो5यमेकस्त्यक्तकुल- 

वधूधर्मो नमोपराथः | स्वीक्रियन्तामेतानि विविधान्युल्सन्मयूखमल्नरी- 
रचितेन्द्रचापचक्राण्याभरणानि । ग्रूह्मतामिद्मिन्दुद्युतिधवलमनल्- 
शौच चीनांशुकपट्टपरिधानयुगछमियं च कुसुममालिका' इत्यमिधाया- 
स्यान्यद्ष्यतिथिसत्कारोचितञु पढौक्य प्रसादूनाय प्रणाममकरोत्‌ ॥ 

इतीति | इत्युक्ता सा राज्ञा महषे इत्याद्यम्रिघायातिथ्यसस्क्रियायोग्यम्ुपादाय 
हर्षयितु प्रणतिं चक्रे ॥ 

ऐसा कही जाने पर प्रियेंगुमण्जरी, “महर्षे ! कुलांगना के मार्ग को छोड़ कर 
जो यह एक मैंने नम्नतायुणं अपराध किया उसे क्षमा करेंगे। इन अलंकारों 
को स्वीकार करे जिनमें छिटकती हुई किरण मंजरियों से इन्द्रधनुष जैसी रेखायें 
बन गई हैं ! अग्नि की तरह पवित्र तथा चंदनकान्ति की तरह धवल्ल एक जोड़ा 
यह शिल्कवस्त्र तथा पुष्पम्ाछा ग्रहण करें ।?! 


इस तरह कह कर ओर भी अतिथि--सत्कार के उपयुक्त चीजों को लाकर 
महंषि को प्रसन्न करने के लिए प्रणाम की । 


मुनिस्तु गौरवशुखि, वृत्तमुक्तोष्य हार, दोषाल्‍यमक्नदम , 
जघन्यापदाश्रय काश्चीदाम, सदापदाधिष्ठान नूपुरम्‌ , अलंकारो मवद्धि- 
धानामेव राजते नास्माकम्‌। इयं च परिमलवाहिनी माला निबद्ध- 
मधुकरालापाचीन वासश्थ तवेबोचितम इत्यनेकथा चिलष्ठाछापल्ली छुया- 


श्ध्८ नलचस्पू: 


तिवाह्य काश्चित्काछहकलाः करकल्ितकमण्डलुमण्डलेश्वरमापूछचतां 
च प्रियंगुमज़्रीं जरठतमालनोछममस्बरतलमुद्पतत्‌ ॥ 
मुनिस्त्विति ॥ वृत्तमुक्तो बतुंलमीक्तिकः शीलर हितश्र । दोशशब्दो श्रुजपर्याय इति 
दोषा बाहु. आछूयो यस्य । दोषा अवद्यालि च। यद्विश्चः--'दोषा राज्नो भुजेअपि 
चा। जघने भर्व जधन्यं ग्ितं च। ताहक पदुमाशयों यस्य । सदा शश्वत्‌ पढे 
पादावच्रिष्ठानमाञ्नयो यस्य । पत्ते सतामप्यापदामासमन्ताद्धिष्ठानं लगरख । 
आपदामाधेश्र स्थानमिति वाक्ये तु सुषामादित्वात्यत्वम्‌ । इति प्रक्ृतेड्लंकारस्थ 
वर्णन॑ गौणवृत्या दूषणस्‌ । तस्मादेवं दोषयुक्तोड्रंकारों थुधष्माहशीनासेव भाति; 
नास्माक बतीनाम । यतो हि चारिश्रमण्डनाः नर्मणस्तु अछमत्यर्थ कारो राजग्राह्य 
भागस्ट्वाइशी नां राजपत्नीनां संगच्छुते, नास्माक वनबृत्तीनाम । छोकस्योपकुम 
एव वयं, न कुतो5पि किंचिततिमुह्ीम इति भावः। इय॑ च सुगन्धिः सम्ज्ञलापा 
क चीनमंशुक च तवेब युक्त, नास्माकम्‌ , यस्मात परितों मर वहति। तथा 
निबद्धमघुना समवेतसुरया कराछा एवंसूतालों खक्‌। अपाचीन निक्ृष्ट च वासः। 
इति समय॑ कंचिच्छलेषोक्तिमिनिगेम्य गगनमुदगात्‌ ॥ 
प्र. प. :--गौरवमुखि ! (प्रभावमुखि ! ) यह हार वृत्त मुक्त ( गोल 
मणियों ) का बना है। इस अंगद ( भुजभूषण ) के दोष ( भुजायें ) ही आलय 
हैं। इस करधनी का आश्रय जघनपद ( मध्य ) भाग है। ये तुपुर सदा पद 
में ही रहते हैं, इसलिए ये अलंकार आपही जेसे लोगों में अच्छे लगते हैं, हम 
लोगों में नहीं । भ्रमर गुग्जार से मुखरित यह परागपूर्ण माला तथा चीनांशुक 
वस्त्र आपही के लिए उचित है । 
नि. प.--गोरवमुखि ! यह हार ( व्यवहार ) मुक्त वृत्त ( शील रहित ) हैं 
ब्रह्मचारी मुनि के लिए चमकीले वस्त्र, अलंकार तथा सुगंधित माला आदि 
देना मर्यादा के प्रतिकूल है। मनु ने ब्रह्मचारियों के लिए इन सभी पदार्थों का 
निषेध किया है। यह अंगद ( बाहुभूषण ) दोषों का हार है। यह करधनी 
निनन्‍दा का स्थान है । यह नृपुर सज्जनों के लिए आपत्ति और आधियों ( रोगों ) 
का स्थान है | परि ( चारों तरफ से ) मलवाहिनी' ( रजपूर्ण ) तथा मुधु ( सुरा 
की तरह मादक गंध वाली ) कराल्‍रू ( भयंकर ) माला, तथा यह अपाचीन 
( अधम वस्त्र ) मैं लेकर क्या करूंगा । इस तरह हिलष्ठ यक्तियों में बात करते 
हुए कुछ समय बिताकर हाथ में कमण्डलु उठाकर राजा तथा प्रियंगुमण्जरी से 
'कहकर पुराने तमाल पत्रों की तरह नीले आकाश में उड़ गये ॥ 


वियति विशद्वियल्ोललीलाय माने 
स्फुरदुरुपरिवेषाकारकान्तो मुनी 

अथ गतवति तस्मिन्विस्मयोत्तानिताक्ष 
क्षितिपतिरव॒तस्थे स्थाणुसंस्थां द्धान: ॥ १८ ।! 
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वियतीति ॥ विश्मयाक्षिभ्रछाकृतिनपः स्थाणुनोपमितः ॥ १८ ॥ 
आकाश में तीन दीप्तिपू्ण विजली की तरह गतिवाले, चमकते हुए विशाल 
गोलाकार अपने तेज का परिवेष बनाते हुए मुनि के चले जाने पर आदइचय के 
मारे अपनी आँखों को ऊपर उठाये हुए राजा स्तम्भ की तरह वहीं खड़े 
रह गये । 
[ तेज अपने पिण्ड के चारों तरफ परिवेष बनाता है । मुनि का भी वैसा 
ही परिवेष था |] ॥ १८॥। 


स्थित्वा च तत्कथावस्थया काश्चित्काऊकलछा: कछापिकुल्लोत्कण्ठा- 
कारिणि रणति नवजलधररवरमणीये मध्याह्गम्भीरभेरीसखे शह्ठयु ग- 
लके, विशति बिसकाण्डकवल्॒नमपदाय तीत्रतरतपनतापताम्यत्तनुननि 
नवनलिनीछद्चछायामण्डल्मुपवनदीधिकावतंसे हंसकुले कुमुदकुबलढू- 
याम्मीजपत्रषुअपञ्रान्तरमचुसराति परिहतोष्णमचुनि, मुकुलछितपक्ष- 
पुटे षपट्चरणचक्रवाले चटुलाभ्रिमखुशिखरोल्लिखितधरणिमण्डलेणु 
खण्डितखवंदूवोनालनी लघुरघुरायमाणघोणाकोणेषु विम्नुच्यमानैषु पि- 
पासातुरतुरगेषु, घरमंविधूर्णितेषु ससूत्कारकरविमुक्तसीकरासारवर्षेणा- 
द्विताह्णेषु मज्ज्वाय सज्जितेषु सेवागतराजकुश्रेषु, क्रीडागिरिसरि- 
तमवतायमाणेषु लीलामुगमिथुनेषु, पयोभिः पूर्यमाणासु पशञ्जरपक्षि- 
पयःपानपात्रीषु उद्यानारघट्दतटीं टीकमानाखु कोयष्टिमयूरमण्डल्हीषु, 
क्रोडासरः सरत्खु संगीतश्रमस्विन्नखित्नकिनरेषु, कृपकूछकुछाय- 
कोणकूणितेष्वातपातह्राकुछकलविड्लेषु,.. भवनवनवापीपुल्निपालि- 
पांसपटलसमुत्ततमपद्दाय शीतलशैवल्तावलि श्रयति तरल्ठितनक्रे, केका- 
रयति क्रौक्षचकोरचक्रवाकचक्रे, क्रीडाप्ररोपितप्राहृुणप्रान्तत रुशिखर- 
मध्ये मध्याहबलिपिण्डाय पिण्डिते क्रेकारयति काकवयसां कर्णकटु 
कुटुम्बके, बकवलयचलक्षान्क्षिपति दिक्षु दीपान्दीघधतिदण्डाॉश्वण्ड- 
रोचिषि, विसज्यें परिजन राजा भज्नमवनायोद्चलत्‌ ।। 
स्थित्वा चेति ॥ शाजापि निश्चलनेन्नस्तथा तमवलोक्य कंचित्र समय॑ तत्कथामि- 
रेवातिवाह्य मध्याहस्नानसझने ग्रतस्थे ॥ 
उन्हीं की चर्चा में कुछ क्षण बिताकर मयूरवर्ग में उत्कष्ठा उत्पन्न करने 
वाले, नवीन मेघ की तरह रमणीय गर्जन करने वाले दोपहर को विशाल नगाड़े 
के साथ दो शह्ठ्ों के बजने पर कम॒लनाल का खाना छोड़कर सूर्य की प्रखर 
किरणों से शरीर के जलने लगने पर उपबन सरोवर के भूषण राजहंस कमलिनी 
पन्नों की छाया में घुसने छगे । ( पुष्पों के ) उष्ण रस को छोड़ कर अपने पंखों 
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को संकुचित कर भ्रमर समूह कुमुद, कुबलय, तथा अम्भोज ( ब्वेतकमलछ ) के 
पत्र समूह के भीतर जाने लगे। वे प्यास से व्याकुल घोड़े छोड़े जा रहे थे। 
चल्चल खुरों के अग्रभाग से पृथ्वीमंडल को खींच रहे थे। छोटे-छोटे हरे दूब के 
टुकड़े नाक में अटक गये थे। अतः घुर घुर आवाज कर रहे थे। सेवा के लिए 
आये हुए राजकुग्जर जो धृप से पीड़ित होकर सी. सी. करते हुए अपने शुष्डों 
से निकले हुए जलकणों की वर्षा से आँगन को भिगो रहे थे, स्नान के लिए 
सजाये जा रहे थे! क्रीडा हल की नदी में लीला मृगों के जोड़े उतारे जा रहे 
थे। पिजड़े के पक्षियों के पानी पीने वाले पात्र भरे जा रहे थे। उपबन के 
अरघट्ट ( रेहट ) तटपर सारसों और मयूरों का समृह ( प्यास बुझाने ) आ रहा 
था | .गीत श्रम के कारण स्वेद ( पसीना ) युक्त तथा दुःखी किन्नर गण क्रीडा 
सरोवर की ओर बढ़ रहा था । कप तट में बने हुए खोखलों के कोने में प्रविष्ट 
धूप चिह्न से कलविडू: ( चटक पक्षी व्याकुल हो रहे थे । गृहरूपी अरण्य 
जलाशय की तट पंक्तियों की. गरम धृल्ि को छोड़कर चड्चल नक्र [ घड़ियाल ) 
शीतल शेवाल पंक्ति तल में आ रहे थे। क्रौज्च, चक्रवाक तथा चकोर कूज रहे 
थे। क्रीडा के लिए आंगन में रोपे गये पेड़ की चोटी पर मध्याह्ल बलि के पिण्ड 
प्राप्त करने के लिए इकट्छे हुए काक पक्षियों का कर्ण कद्ठु कुट्ुम्ब क्रेक्र कर 
रहे थे। भगवान्‌ वगुले के पंत की तरह इ्वेत अत्यन्त द्युतियुक्त किरणदण्ड को 
विविध दिश्ञाओं में ( भगवान्‌ सूर्य ) फेंक रहे थे। ऐसे समय में अपने परिजनों 
( समीपवर्ती अनुचरों ) को छोड़कर राजा स्नानागार की ओर चल दिये । 


गत्वा च पृथ्वीचछयमिव पयःपूर्णससुद्रद्रोणीकम्‌ , केदारोद्रमिव 
सकलशालिस्थानम्‌ , श्रोजियद्विजलजनमवनमिव सकलधोौतपटम , 
अतिरमणीयं मज्ननभवनमवतारिताभरणः स्नानपींठे निषसाद ॥ 

गत्वा चेति ॥ सजनशुहं गत्वा सस्‍्मानपीठे निषण्णः गृहं विशिष्यते। पयसा 
पूर्णा समझुद्रा सुद्राड्िता द्वरोणी जलपान्नी कुण्डिका यत्र। स्नानीयजछादिषु सुद्रा 
दाीयत इति राजधर्मः। तथा कलूशाः कुम्भास्तेषामालिः पह्लचिस्तया सह युक्तानि 
स्थानानि प्रदेशा यत्र | तथा कलधौतश्य हेम्नः पद्ठ आसन तेन सह । अन्यतन्न पय:- 
पूर्ण: समुदो द्वोणी च यत्र | द्रोणी देशविशेषः । यद्दधिश्वः--द्वोणी स्याज्नीबवृद्न्तरे! । 
केदारोदरं तु समग्रशालिस्थानम। तथा सकलाः सर्वे घौताः घौताः च्षालिताः पद्धा 
द्यासनानि यत्र ॥ 

जल से पूर्ण तथा मुद्रा (द्रव्य ) सहित द्रोणी ( जलकुण्ड ) से युक्त वह 
( भवन ) पृथ्वीवलय ( समुद्र ) की तरह रूग रहा था | 

केदार ( खेत ) का मध्य भाग जैसे सकल शालि स्थान ( सम्पूर्ण धान का 
स्थान होता ) है बसे ( वह भवन भी ) सकल द्ालि स्थान ( कलछझों की पंक्ति 
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[ प्रथम पक्ष--वररजनीकर कान्ते ! ( पूर्ण चन्द्र जेसी कान्ति वाले ) समस्त 
कान्ति शब्द के सम्बोधन का रूप कान्‍्ते” है। रणे चित्राभ ( लड़ाई में व्यात्र 
सहश ), चित्र झब्द व्याप्रवाचक है। अर्थात्‌ चित्र ( व्यात्न ) सहश आशा है 
जिसकी । यह भी संबोधन का रूप है। निशानभः ! ( तीक्ष्ण तेजवार ) सहझे 
( सह्ह है ) इ ( काम ) जिनके वह | भर्थात्‌ काम का प्रतिरूप, सहझे भी 
सम्बोधन का ही रूप है। सहृश और इ में गुण सन्धि हुई है। सविताना 
( विस्तारपूर्ण ) । 

द्वितीय पक्ष--वररजनीकरकान्ते--( सुन्दर हल्दी का गन्धद्रव्य बनाने 
वाले लोगों से मनोहर ), चित्राभरणे ( विभिन्न अलडुध रों से मण्डित ) निशानभः 
सहशे मज्जनभवने ( राजिकालीन आकाशसहश स्नानागार में ) सविताना 
परमश्री: ( विस्तारपुबक लक्ष्मी ) भाति ( चमकती है )। ( रजनी शब्द हल्दी 
का भी वाचक है । ) 


तृतीय पक्ष--वररजनीकरकान्ते (पूर्ण चन्द्रमा द्वारा मनोहर ) चित्रा- 
भरणे ( चित्रा नक्षण रूव आभरण वाले ) राधिकालीन आकाश में परमश्री: 
सविता ( पूर्ण तेज सुये ) न आभाति ( चमकते नहीं हैं । ) निशान भ: शब्द को 
सूर्य का विशेषण बनाया जा सकता है। निश्चान ( तीक्ष्ण ) है भा ( किरणें ) 
जिनकी अर्थात्‌ तीक्ष्ण किरणों वाले । ॥ १९ ॥ 

अनन्तरमुत्त ह्कनककुम्मशोभास्पर्थिकुचमण्ड लछार्धेबद्धोत्तरी यां शुक- 
परिकरा:, सस्मरस्मितविकारकारिण्यः दर्शितसीत्काराज्मलरूनवि- 
न्‍यासा;, काश्चित्समुद्रवेछ इबव समकरोत्क्षितामछका:, कांश्वित्तरुण- 
तस्मञ्जरोराजय इच शअृज्ञारमरसुअदेहाः, काश्विद्न्यायकारिण्य इब 
सभाजनोद्धू लनकरा;, काश्चिन्मछयाचलछभूमय इवोत्कषगन्धधारितेलाः 
काश्विदेबवल्लोकबसतय इच चामरधारिण्यः काश्रित्पुरंद्रपुरंतरिका इध 
सविश्रमकड्तिकोपान्तेनाकेशधसादनमाच रन्त्यः.. काश्विह्िन्ध्याटव्य 
इच दर्शितविविषपादपालिका), काश्विद्राघवसेना इच रृतप्रहस्तमल्लनाः, 
काश्चिद्दयाकरणब्रत्तय इव बाहुडतां संबाहयन्त्य: मज्नननियुक्ताः 
कामिन्यो राजान स्तपयामार:ुः ॥ 

अनन्तरमिति ॥ परिकश्माबध्येति अधने पटीवेष्टि कृत्वा कामिनयो राजानमस्न- 
पयन्‌ | ससेनाविषमेण करेणोस्क्षिपान्यामलकानि याभिः । आमलकचुूण्ण हि खानी- 
यस्‌ । आड्ञारः कनकाछुका | भाजनं पात्रम । नत्नोद्घूलनं चूर्ण विशेषः तेन सह करः 
पाणियांसाम | सभाजनोद्वलनपाठे तृद्दलकनमुद्वतनस्‌ । उत्क्ृशनि उद्ध्यतानि गन्ध- 
धारीणि तेंछानि याज्षिः। चामरं प्रकीर्णयम्‌। विशिष्टो अमश्रलनं तेन सह या कहू- 
तिका केशमार्जनी तस्या उपान्तेनासमन्तासकेशानां विरलीकरणमाचरन्त्यः। पाछिः 
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पर्यायावसरः | यदजयः- 'पालिः कर्णलतायां स्थास्परदेशे पंक्तिचिहयोः । हृष्टरसअशु- 
ख्रियामश्रौ पर्यायावसरे कमे! । ततश्र दर्शिता विविधा पादपालिः पादमदंनावसरो 
यातिः | कृत॑ प्रकर्षेण हस्तमलनं याभिः | बहुलतामिति बाहुलतेवेति। पक्षे मकरेः 
सट्ठ उत्क्िप्तममर्ं क॑ जल यामिः। भ्ृज्ञाणामार आगमन तस्माद्यो भरः। तथा 
अवाच्यवचने: सभाजनस्योद्धूलनं मालिन्यं कुर्वेन्ति | उद्दधलनपाठे तु सभाजना- 
दुद्लनमपसरणम्‌ । उत्कृष्टगन्‍्धधारिता एकछा ओषधिविशेषों यातिः। च पथक। 
अमरा देवा: । सविभ्रर्म सबिलासे क॑ सुख यत्न। कतिकोपान्ते कियस्कोपविगमे 
नाकेशस्य दिवस्पतेः प्रसादनं कुवन्ति। कतीति पुरंध्रिकाविन्नेषणं वा। दर्शिता 
विविधाः पादपानामालयों याभिः। प्रहस्तो रावणप्रतिहारस्तस्य मरूनमभिभ्चः । 
बाहुलता बाहुलकम्र्‌ ॥ 

इसके बाद कामिनियाँ जो स्वर्णकलश की शोभा से भी स्पर्धा रखने वाले 
ऊँचे स्तनमणष्डल के आधे अंश को उत्तरीय ( चादर ) से बाँधते हुए कटि तक 
को कसी हुई हैं । मुस्कुराहट से कामविकार उत्पन्न कर देने वाली हैं। अज़ों 
को मरते समय सीत्कार उत्पन्न करा देती हैं। जैसे समुद्रतट समकरोत्क्षिप्ता- 
मलक (ग्राह द्वारा ऊपर उछाले हुए निर्मल (क ) जल से युक्त होता ) है 
वेसे वे ( कामिनियाँ ) भी समकरोत्क्षिप्तामलक ( हाथ को बराबर कर आमलकी 
चूर्ण शरीर पर छिड़क रही ) हैं। जैसे पूर्ण विकसित मब्जरी पंक्ति 
भूज़ार + प्रुग्गन +वेह ( भूज़ों के आर ( आगमन ) के भार से नवी होती 
है, वसे ही वे भ्ृद्धार + भुग्न देह ( भरे हुए स्वण जलपात्र के भार से टेढ़ी 
देहवाली ) हो गयी हैं। अन्यान्यकारिणी ( अनुचित काय करने वाली ) 
स्री जसे सभाजनोदुधुलतकरी ( सभ्य आदमी को भी अपशब्दों या दुव्यंवहारों से 
मलिन कर देती है ) है वंसे कोई सभाजनोद्धुलनकरी ( भाजन ( पात्र तथा 
उद्धूछन ( चूण ) युक्त हाथ वाली ) है। मल्य पर्वत की भूमि जैसे उत्कृष्ठ 
गन्धधारितेला ( उत्तम कोटि की गन्धवाली एलछा ( ओषधि विश्लेष ) को धारण 
करती ) है, बेसे उनमें भी कोई उत्कृष्ट गन्धधारितैला ( उत्तम कोटि के गन्ध तैल 
को ली हैं ) देवलोक की नगरियाँ जेंसे चामरधारिणी (अमरों ( देवताओं ) 
को धारण करती ) हैं वेसे वे चामरधारिणी ( चवौर ली हुई ) हैं । इद्धाज़नाएँ 
जेसे सविश्रमकड़कतिकोपान्तेनाकेशप्रसाधन_ ( सविश्रमक॑ ( विलासपूर्वक 
सुख उत्पन्न करती हुई ) कतिकोपान्त ( कुछ क्रोध के समाप्त हो जाने पर 
नाकेश ( इन्द्र ) को मानती रहती ) हैं वेसे वे भी विछासपुर्वक कंघी से केश का 
प्रसाधन कर रही हैं। विन्ध्याटवी जसे दशित विविध + पादपालिक ( बहुत 
वृक्ष पंक्तियों को प्रदशित करता ) है बसे वे भी बहुत ढंग की पाद-पालन-विधियां 
दिखाती हैं। राघव-सेना ने जसे प्रहस्त ( प्रहस्त नाम के रावणदूत ) का 
मदन किया बसे वे भी प्रहस्त ( जोरदार हाथों ) से मदंन कर रही हैं । 


१६७४ नलचम्पू: 


व्याकरण नियम जैसे बहुलता से प्रवृत्त होते हैं वैसे वे भी बाहुलता का 
संवाहन ( मदन ) कर रही हैं। इस तरह स्नान कराने के लिए नियुक्त 
कामिनियों ने राजा को स्नान कराया । 
कि बहुना-- 
तास्तास्तं सनपयामासुरक्षनाः कुम्मवारिणा । 
एत्य या: स्युः प्रसन्नेन चलोकात्कुभवारिण ॥ २० ॥ 
ता इति ॥ अवस्य संसारस्यारिः शिवस्तेन | प्रसन्‍नेन हेतुना। बुलोकात्स्वर्ग- 
लोकात । ऊँ पृथ्वीम्‌ । एस्यागत्य । याः स्यथुरभवेयु। | तासताः खियः। तं॑ कुम्भवारिणा 


कलशो दकेन स्रपितवत्यः ॥ २० ॥। 
५ ञ् 
उस राजा को कलश जल से असामान्य सीन्दय की अद्धगनाएँ स्नान 


करायी जो भवारि (संसार-बंधन के शत्रु भगवान्‌ शंकर ) की. प्रसन्नता के 
कारण झुलोक ( स्वंछोक ) से आयी हुई थीं॥ २० ॥ 
अथ विमलदुकूलप्रान्तनिर्नी रिताह़ः 
परिहितसितवासाः स्वव्पमाइल्यभूष: । 
शुचिरुचितविधिजश्ञः स॒ स्वयं स्वस्थचित्तः 
कुशकुसुमकरः सनन्‍्कर्म धम्य चकार॥ २१ ।। 
अथेति ॥ निर्नीरितं निजलीकृतमुदगमितमिसत्यथः ॥ २१ ॥ 
इसके बाद एक निर्मल वस्त्र से शरीर के जल को पोंछक्र, सफेद वस्त्र 
तथा कुछ माज़ुलिक अलद्धारों को पहन कर उचित विधानों का जानकार एबं 
पवित्र, राजा ने स्वस्थचित्त होकर स्वयं हाथ में फुल ओर कुश लेकर धार्मिक 
कृत्य किया ॥ २१ ॥ 


अनन्तरमावर्तितानेकस्वणंवछभो वछ्॒मो जनस्य भोजनस्य समये 
स मयेन निमितया तया स्वधर्माणं धर्मंसुतसभया सभयागतजनज्नि- 
तारभ्मो5रं भोजनस्थानवेदीं ज़नस्थानवेदीं गतवान | 
अनन्तरमिति ॥ आवतिता येअनेके स्वर्णस्य वढलास्तोश्यमानविशेषास्तदूुद्भा- 
यस्य । तथा वहलभो देयितो छोकस्य भोजनस्य काले स राजा मयेन देत्यवर्धकिना 
कृतया तया प्रतीतया युधघिष्ठटिस्यथ समया सघर्माणं सहर्शी मोजनस्थानवेदीम । 
सभयानांमागतानां शरणं अपन्नानां जनानां जनितरज्ञोपक्रमः।' अरमत्यथ जनानां 
स्थानवेदी लोकस्योचितासनज्ञः प्राप्तवान्‌ ॥ 
आवतित ( कई बार व्यवहार में आये हुए ) चमकीछों स्वणमापों 
की तरह कान्ति वाले, लोगों के प्रिय, भयभीत लोगों के शरण में जाने पर 
उनकी रक्षा के लिए सदा प्रयत्नशील, जनस्थानवेदी ( योग्यतानुसार लोगों को 
स्थान देने बाली बिधि का जानकार या जनस्थान ( अपने राज्य ) का जानकार) क्‍ 


तृतीय उच्छास: १६५ 


वह राजा मय नामक देत्य द्वारा निरमित युधिष्ठिर सभा की तरह ( अलौकिक 
एवं अ्रान्ति उत्पन्न कर देने वाली ) भोजन-स्थान की वेदी पर गया ॥ 


तस्यां च्‌ बहुविस्तीणस्वणंभोजनपात्रपत्त्रशहुशुक्तिसनाथाया मु- 
पविष्टस्थास्य क्रमेण परिकरमावध्य ग्राढ्माढोकन्त स्वस्थ स्वस्था- 
नुहारिणो5त्नविशेषानादाय सूपकाराः खुपकाराह्नाश्थ ॥ 

तस्यां चेति ॥ सूपकारा ओऔदनिका सुप्टूपकारकाश्र ॥ 

बहुत से बिखरे हुए स्वणपात्रों के पन्नों एवं शंख शुक्तियों से सनाथित उस 
( भोजन वेदी ) पर राजा के बैठने पर कमर को बंधे हुए अपने-अपने सुस्वादु 
अब्नों को लेकर सुपकार ( पाचक ) तथा उनकी पत्नियाँ पंक्तिबद्ध होकर ला 
रहीं थीं ॥। 

तथाहि-- 

भक्तास्तस्य भक्तम्‌ , मुद्गा मुद्रानू, मोदका मोदकान्‌ , अशोक- 
वर्तिन्यो5शोकबर्ती:, सर्मांसा मांसम्‌ , नानाशाकाः शाकानि, व्यच्जना 
व्यब्जनम्‌ , अपरास्तु काश्चिदक्षीया अपि क्षीरम्‌ , अधारिका अपि 
घारिकाः परिवेषयामासुः ॥ 

भक्ता इति ॥ भक्ताः असादकाः । झु्दं गच्छुन्तीति झुदगाः। मोद्यन्तीति मोद- 
काः। न शोके वरते3भी चणमशोकवचर्ती नौर्नायको येषां यासां च। सर्मोड्सो या- 
साम्‌ नाना अनेकग्रकारा आशा येषां या्सां च। शेषाद्विभाषा' इति कप्‌। विशि- 
ष्राज्नना:। अक्षीणि ईरयन्ति विश्रमात्कम्पयन्ति । अधस्यथ पापस्य अरिकाः शज्जु- 
रूपाः। भक्तमित्यादि कर्मपदानि भक्षयार्थानि । परिवेषणमन्न भोजनस्य भाजने 
च्षेपणस्‌ ॥ 

क्त ( प्रसन्न कर देने वाले पाचक ) भात, मुद्॒ग ( प्रसन्न मुख मुद्रा वाले ) 

मुदुग ( मग की बनी मिठाई ), मोदक ( आनन्दमग्न कर देने वाले पाचक 
लोग ) मोदक ( छड॒ड्ू ), अश्योकबतिनी ( झोकहीन नायक वाली ) नायिकायें 
शोकवर्त्ती ( भोज्य विशेष ), नानाशाक (विभिन्न आश्याओं वाली स्त्रियाँ) शाक, 
विशिष्ट ढंग का व्यंजन लगायी हुई ख्तरियाँ व्यंजन, अक्षौर ( आँखों के विछास 
युक्त स्त्रियाँ ) दूध, अघारिका ( पापों के झत्र रूप दिव्य धर्मों वाली ) पाचिकाये 
धारिका ( भोज्य विशेष ) परोसीं । 

सो5प्यधीशो भूसुजां भ्रुञ्जानो भोज्यम्‌ , व्विहब्लेह्मम्‌ , आस्वा- 
द्यन्स्वादु; चूषयज्न्चूष्याणि, पिबन्पेयानि, आह्यारमकरोत्‌ ॥ 

इन्हीं महीपालों का स्वामी वह (राजा ) भी भोज्य पदार्थों को : 
खाता हुआ, चाटने योग्य पदार्थों को चाटता हुआ, सुस्वादु पदार्थों को 


१६६ नलचम्पू: 
आस्वादित करता हुआ चूसने के पदार्थों को चुसता हुआ, पेय पदार्थों को पीता 
हुआ भोजन किया ॥ 

अनन्तरमाचम्य चन्द्नेनोदतिंतपाणिपलुवः शीघ्रमाप्नाय धूप- 
घूमम्‌ , आस्ये निशक्षिप्य कस्तूरिकाकुछुमकपूरकबुराणि क्रमुकफल- 
शकलानि. आदाय थे विजन्नस्तस्ृगतणंकर्णकम्राणि शुक्तिशुक्लानि 
ताम्बूछीद्लछानि, तस्मात्मदेशादपरमवकीर्णकुसुमहारि विस्तीर्णास्तीर्ण- 
स्वर्णमयवेदूयपरय॑न्तपर्यज्ञाह्ाप्ते: सद्द विनोदास्थायिकास्थानमगात्‌ ॥ 

अनन्तरमिति ॥ त्रस्तस्थ हि. झूगशावस्य कर्णों स्तब्धी भवतः। ताम्बूलीदुका- 
न्‍्यपि तादंशीति भावः ॥ 

इसके बाद आचमन कर चन्दन से करपल्‍लव को मलकर शीघ्र ही' घृप- 
धूम को सूंध कर, कस्तुरी, कुद्ूम और कपूर से कबुरित ( चितकाबर ) किये 
हुए कसल को मुख में डालकर, डरे हुए मृग-शिशु के कान की तरह मनोहर 
तथा शुक्ति की तरह सफेद ताम्बूछदल ( पान ) लेकर उस स्थान से दूसरी 
जगह बिखरे हुए फूलों के कारण मनोहर बिछे हुए विस्तर वाले स्वणमय, 
वेदूय मणि से खचित, पलंग वाले स्थान पर, जहाँ विनोद गोष्ठी होती 
थी, गया । 

तत्र थे सकामकामिनीकमलछकोमलछकरपुटपीडअथमानपादपस्लयो 
नतयजन्नाटयपरिपाटी पटजझटान, भावयन्नसतसत्रतः कविवाचः, वाचय- 
श्िरतनकविकथाः, ण्वन्वीणाप्रवीणकिनरमिथुनगीतानि, आलोक- 
यबलोचनोत्सवकरान्विकासिनीलास्यविक्लासान्‌ू +,. वादयन्मृुवाद्य- 
विशेषान , अवधारयन्वांशिकवाद्यवेणुनिकाणान्‌ , कछूगिरः पाठयन्पञ्जर- 
शुकान्‌ , कान्‍्ताकुचकुम्ममण्डलावश्म्भलीलयापराह्रसमय मतिवाहि- 
तवान ॥ 

वहाँ भी कामपूर्ण कामिनियों के कमर की तरह कोमल करयुगल से 
उनके पल्ञव सहश पेर दबाये जा रहे थे। नाट्यपद्धति में प्रवीण नटों को 
नचा रहे थे, अमृत टपकने वाली कविवाणी पर विचार कर रहे थे, पुराने 
कवियों की कथाएँ पढ़ रहे थे। वीणावादन में कुशल किन्नर-युगल के गति 
सुन रहे थे, आंखों को आनन्द देने वाली विलासिनियों | वाराज्भुनाओं ) के 
नृत्य विलास देख रहे थे। मधुर बाजों को बजा रहे थे | वंशी के वेणुदण्ड से 
निकले हुए मधुर अनुरणन पर विचार कर रहे थे। मधुर बोलने वाछे 
. पिजड़े के शुकों को पढ़ा रहे थे। इस तरह रमणियों के स्तनमंडल की संइ्लेष 
' छीछा से दिन का अपराह्ह भाग बिताये ॥ 


तृतीय उच्छासः १६७ 


क्रेण थे चषकायमाणावकचकमलमध्यमधुपानमत्त इव पुन- 
वॉरुण्याशयामिभूतभासि मद्ादिव लछोटियातमाने निपतति मुर्ताशु- 
कशुमालिनि, वनान्‍्तरतरुशिरःअ्रितशाखाशिखरेषु गलद्वद्दलकिश्ञल्क- 
पुश्नपिज्जरासु मब्जरीबष्विव विल॒म्बमानासु दिनकरदीधितिषु,विस्ती ण॑- 
शिलावकाशजघनायामुछसलोहिताधरपबलवायामस्ताचलवनराजि- 
रेखायामुपरि पतितमवोकय रागिणमहपतिमीष्यौरोषभरादिव जाते 
जपापुष्पगिचयरुचि पश्चिमाशामुखे, सुखरयाति नभो निञ्रनीडनिल- 
यनाकृतकूजितजरदण्डजबजे, वजति सरः संध्याविधिविधित्सया 
ह्विजजन्मजनमुनिनिकाये, कालागुरुसाज्जनराग इव इयामलयति गगन- 
लक्ष्मीमभिसारिकाबन्धावन्धकारे, राशः संध्यावसरमावेद्यन्किनर- 
मिथुनमिद्मगायत्‌ ॥ 

क्रमेणेति ॥ अन्यो5पि मधुपानेन साच्चति | पुनःएनमंघुवाब्छुया निष्प्रभः स्थात्‌ । 
तथा ज्ञीबतया आरक्तः सन्निवंख्रों भूमो पतति। विस्ती्णंशिकावकाश एव जघन॑ 
अ्रणी यस्याः। तथा उल्लसन्तः अधघरा अधःस्थिताः प्रवाला यस्याः । ईदृश्यामस्ता- 
चलारण्यराजो उपरिश्टत्पाप्तं रागिणं रक्त दमणि वीचय रोषादिव पश्चिमदियानने 
रक्ते जाते | अन्यस्था अपि मसुखमीह्ग्युणायामपरकान्तायामनुराग्रिणझ्लुपरि पतित॑ 
पतिमवलोक्यष्याविशाद्र॒क्तं स्यथात्‌ | 

क्रम से चषक ( प्याले ) रूप खिले हुए कमलों के बीच के मधु पी लेने के 
कारण्‌ मत्त की तरह, मद के कारण लाल होते हुए सुयय के अपने अंशु (किरणों) 
को छोड़ देने पर, विभिन्‍न जद्भुल के वृक्षों की शाखाओं के अग्रभाग पर गिरती 
हुई गाढ़ो पराग-राशि से पिव्जरित ( रक्तपीत मिश्रित रंग की ) मंजरी की 
तरह सूर्यकिरणों के लटक जाने पर फेली हुई शिलारूपी जघन वाली, उल्लसित 
अधरोष्ठ रूपी पललवों वाली वनस्थली की श्रेणी पर अपने प्रेमी सूर्य को गिरा 
हुआ देखकर मानो ईर्ष्या और क्रोध के कारण पश्चिम दिशा के जपापुष्प 
राशि सहृश अपने मुख कर लने पर, अपने घोसले में छिपने की उत्कंठा से 
वृद्ध पक्षियों के आकाश को मुखरित करना शुरू कर देने पर द्विजन्मा ( विप्र- 
क्षत्रिय, वेश्य ) मुनिव्ग के संध्या करने की इच्छा से सरोवर की ओर चल 
देने पर, अभिसारिकाओं के बन्धु, अन्धकार के आकाश-लक्ष्मी को कालागुरु 
सटृश अब्जन रंग से काला करने लगने पर राजा का यह संध्यावंदन का 
अवसर है मानो यह बताता हुआ किन्नर-युगल ने गाया ॥| 

'पोगान्मो गाह्नवीचीविमलितशिरसः प्राष्य शंभोः प्रसादा- 

न्मोहान्मोहानभिज्ञाः कचिद्पि भवत पाणिनों द्पभाजः । 

यस्माद्यः. स्मातंविप्रप्रणतिनुतपदः सर्वेसंपन्नमोगो 

भास्वान्माः स्वाह्॒भूता अपि स परिहरन्नस्तमेष प्रयाति! ॥ २२॥ 


१६८ नलचम्पू: 

भोगानिति ॥ भोगानित्यनन्तरो भोःशब्द आमन्त्रणे। गाड़ोमिनिर्मलीकृताड्नस्य 
शंभोः शिवस्य गसादाह्वो गान्‌ ग्राप्य भो दपभाजः प्राणिनः, मोहात्सकाशाद्‌ ऊहान- 
भिज्ञा अविमर्शकाः क्चिदपि विषये मा भवतेति | मायोगे5पि सानु बन्धकत्वाद्वियों 
पशञ्ममी । यस्माद्धेतोः स्मार्तविप्रेः प्रणामसमय स्तुतपादपद्मः। तथा स्वसंपत्‌ सकल- 
श्रीको नभोगो वियद॒रगामी व थो भास्वान्‌ रविः | सो5पि स्वाज्भभूता भा दीघीः परि 
हरन्‌ ए५ भवर्ता प्रत्यक्षोअस्तं प्रयाति | सर्वे सुखभा दुलभाश्व संपन्ना भोगा अस्ये- 
स्युक्ताभिहितम्‌ । तस्मादेवंविधस्य महात्मनो5पि रवेरस्तं विलोक्य शंभोरारशाघना- 
दिकाय न अमदितव्यमित्यथं। ॥ २२ ॥ 


गंगा की लहरों से निरमंठ शिरवारू भगवान्‌ हांकर की कृपा से विभिन्‍न 
भोगों को प्राप्त कर सदा मा ( लक्ष्मी ) विषयक ऊहु ( वितक ) में लगे रहने के 
कारण ऊहानभिज्न ( वास्तविक पदार्थविषयक विवेक से हीन ) मत बनो; 
क्योंकि स्माते ब्राह्मणों द्वारा प्रणाम के माध्यम से जिनका पेर बंदित है तथा 
जिन्हें सभी लोग प्राप्त हैं ऐसे भगवान्‌ सुय भी अपने अंगभूत किरणों को 
समेटते हुए अस्त हो रहे हैं ॥॥ २२ ।। 


पुतदाकण्य नरपतिः सांध्य विधिमन्वतिष्ठत्‌ । 
यह सुनकर राजाने संध्यानुष्ठान किया ॥। 


क्रमेण प्रचुरचलच्चाषकुछकालकान्तिकाशिमिबंहलतभःकब्लोले- 
रालोडिते छोके लोकेश्वरो विद्दितविकालबेलाब्यापारः पारसीकोप- 
नीतपारावारपारीणपारावतपतत्तरिपच्जरसनाथे. विक्रीणंबासघूलिनि 
धूपधूममुचि विचित्रचित्रशालिनि प्रान्तप्रदीपितदी पदीधपतिद्ण्डखण्डित- 
तमसि सज्जितशय्ये शब्यागहे गरहीतस्पृद्णीयाक्लरागो रागसागर- 
कल्लोललोचनयानया प्रियया प्रियंगुमछजयां अलीककलद्को पकुटिल- 
ख्रमद्‌भ्रकोणतर्जनजानितस्मितः स्मरविकारकारिकरिकलभकुम्मविश्र- 
मायमाणोत्तज़पीवरकुचकुम्भपीठमारोपितो रजनीमनषीत्‌ ॥ 


क्रम से पर्याप्त रूप में चलते हुए, चाष ( कीट विशेष ) की कालिमा 
सहद कान्तिवाल गाढ़े अन्धकार के कज्लोल से पूरे संसार के मथित हो जाने 
पर लोगों के स्वामी ( राजा), वेलानुसार समस्त कार्यों को समाप्त कर 
पारसी लोगों द्वारा सहृद्र पार से लाये हुए कपोत पक्षियों के पञ्जरों से युक्त, 
सुगंधित द्रव्य की धूलिसे समन्वित, विविध चित्रों से सुशोभित, बगल में 
जलते हुए दीपक के प्रकाश-दण्ड के कारण अन्धकारहीन, शब्या से मण्डित 
दायनगृह में धप-धूम को छोडता हुआ मनोरम लेपन शरीर में लगाकर प्रेम- 
सागर की तरंग रूप लोचनों वाली प्रिया ( प्रियंगुमंजरी ) के साथ, मिथ्या 


तृतीय उच्छास: १६६ 


कलह के प्रसद्भ में कोप के ११रण टेढ़े घुमते हुए भौहों के कोने से डांदने के 
कारण उत्पन्न मुस्कुराहट वाला, काम-विकार को उत्पन्न करने वाले, हाथी 
के बच्चों के कुम्भस्थल सहश विलासपू0्ण ऊँचे तथा स्थूछ कुम्भ सदुश स्तनों 
पर आरोपित होकर रात बिताया ॥ 

पएवमस्य सकलसंसारसुखपरम्परामनुभवतो यान्ति दिवसा: ॥ 

इस तरह संसार की समस्त सुख परम्परा का अनुभव करते हुए इस 
( राजा ) का समय बीत रहा था । 

कदावचिच्चार्चामीकराचल्चलद्देद्ाविदेवतेव बहुधानन्दने सुरू- 
चिरवायोबनारम्मे झुरतोत्सवमनुभवन्ती पत्युः प्राणप्रिया प्रियंगु- 
मज्जरी गर्भ बभार ॥ 

कदाचिदिति ॥ बहुधा ननन्‍्दयति हषयति यस्तस्मिन्‌। यौवनारम्से | सुष्ठु रुचि- 
रिच्छा। रवः स्वरों यस्याः। शोभनाभिछाषा कलभाषिणी च। सुरतं मोहनमेवोत्स- 
वमनुभवन्ती प्रियंगुमण्जरी गे दुधे । चामीकराचलो मेरुस्तस्य चलद्देह्ा अधिष्ठातृ* 
देवतेव । सोडपि बहुधानेकधा नन्दुनाख्ये वनारम्भे सुष्ठु अतिशयेन रुचिरवायों 
घुरताया देवत्वस्योष्सवमनुभवति । आरम्मणमारम्भः आदिरित्यथंः। नन्‍्दनं दि 


वनानामादिरग्रयं प्रधानमित्यथं । यदि वा वनान्यारभ्यन्तेडने नेति कृत्वा वनास्स्भः । 
तक शक के पु 
शतानन्देन हि प्रथर्म नन्‍्दन रृष्ट्वा तद्वृक्षावयवर्बीजशाखादिभिरितरवनानि 


जगति सृष्टानि ॥ 
किसी समय सुन्दर स्वण॑-पर्वत की गतिशीरू अधिदेवता की तरह 


अधिकांश आनन्द ही देने वाली, रुचिकर स्वर वाली, यौवन के आरम्भ में 
सुरतोत्सव ( पवि-मिलन ) का अनुभव करती हुई अपने पति के लिए अपने 
प्राणों से भी अधिक प्रिय प्रियंगुमंजरी ने गर्भ धारण किया ॥। 


तेन च विकचचूतमअरीब कोमछफलबन्धेन बन्धुररमणीया- 
कृतिः, चन्द्रकलेव कलाप्रवेशेनोपचीयमानप्रभा, प्रभातवेलेवोन्मीलदं- 
शुमालिमण्डलेनानन्यमाना,. रत्नाकरतज्ञमालेवान्तःस्फरन्माणिक्य- 
कान्तिकलापेनोह्लासमाना,. गर्मसंदर्नितिन. छावण्यपरमाणुपुश्ेन 
व्यराजत राजमहिषी | 
तेनेति ॥ कुसुमान्तगूंछः फछारस्भकरसकणिका रूपो बन्धः कोमछफलबन्धः ॥ 
खिली हुई आम्रमंजरी जेसे अपने कोमल फल ( प्रारंभिक ) गांठ के कारण 
मनोहर प्रतीत होती है, जेंसे चन्द्रकका की कान्ति प्रतिदिन बढ़ती है, उगते 
हुए सूयमण्डल से जैसे प्रभात वेला अच्छी छगती है, रत्नाकर ( समुद्र ) की 
तरंगमाला जेसे अपने भीतर छिपे हुए रत्नों की किरणों से चमकती है, वैसे गर्भ 
से अभिव्यक्ति होने वाली सोन्दय-राशि के कारण राजपत्नी भी सुशोभित हुई ॥ 


१७७० नलचम्पू: 


गच्छत्सु व केषुचिदिवसेषु खुक्॒त्ततुहदिनाचछुगण्डरेल्युगल- 
मिव बालमयूरिकाक्रान्तम्‌ , अनजृसोधशिखरद्यमिव शेखरीक्ठतेन्द्र- 
नीलकलशम्‌ , उज्ज्वल्सेप्यनिधानकुम्मभयुग्ममिव शुजगसंगतमुखम्‌ , 
डब्छलासिहंसमिथुनमिव चब्न्यूत्खातपक्िठकमलछकन्दम्‌ , छेरावत- 
मस्तकपिण्डपाण्ड्रमुच्चचूचुकश्यामलिग्ना5छंकृतमापूर्यमाणमन्तः- 
क्षीरेण क्षण क्षणमखिचद्यत पयोधरदन्द्वमु छहन्ती | 


कुछ दिनों के बाद सुन्दर गोल हिमालय के दो गण्डशेल छोटी मयूरी से 
जैसे आक्रान्त हों, कामदेव महल के दो ऊचे गुम्बज पर जैसे इन्द्रनीलमणि के 
कलश लगे हों, सफेद रजत निर्मित ( मुद्रा ) रखने के दो करूश जिनका मुख 
किसी सप॑ से अवरुद्ध हो, जेसे प्रसन्न हंस का जोड़ा जिसने अपनी चोच से 
पंकयुक्त कमलम्‌ल को उखाड़ लिया हो, ऐसे ऐराबत हाथी के मस्तक की तरह 
शुअ, उन्‍नत चूचुक की व्यामलता सें अलंकृत तथा आंतरिक दुग्धभार से पृ 
स्तनों को ढोती हुई प्रतिक्षण खिन्‍न हो रही थी ॥ 

बवन्ध च चन्द्रककाइझुकुरकवलने स्पृहाम्‌ | 

चन्द्रकका की किरणों के उपभोग को इच्छा की ॥ 

अभिकाषमकरोच्च चश्चलचश्चरीककुछकलरवरमणीयबिकच- 
चूतवनविहारेषु ॥ 

चंचल भ्रमर-समह की झंकार से मनोहर, विकसित ( मंजरी वाले ) आम्र- 
बन में विहार करने की अभिलाषा व्यक्त की ।। 


स्पशममन्यत बहु बहलमभ्यर्णावकी्णविकसितकमलवननिष्यन्दि- 
मकरन्द्बिन्दोम॑न्द्तरतरइ्सज्ञशीतछूमलकयमारुतस्य ।। 

पास में ही घने रूप में फेले हुए, एवं खिले हुए कमलवबन से चू रहे मकरंद 
की बून्दों की अत्यन्त मंद लहरी से सम्पक होने के कारण ठंढी मलूयाचलू की 
हवा को बहुत अच्छा मानने छूगी ॥ 

चिन्तयांचकार चर चतुरुद्धिलावण्यरसमास्वादयितुम्‌ ॥ 

चारों समुद्रों के सोन्दय रस का आस्वादन करने का विचार किया । 

अभ्यवाब्छद्तुच्छमच्छमशेषममन्द्मन्द्रमन्थानमन्थो त्पन्नम सृत- 
मातृष्ति पातुम्‌ ॥ 


मन्दराचल रूप मथनी के अमन्द मन्यन से उत्पन्न बहुमूल्य एवं स्वच्छ 
सम्पूर्ण अमृत रस को भरपेट पीना चाही । 


तृतीय उच्छूस: १७१ 


इत्यनेकधोत्पन्नगर्भ प्रभावादनुरूपदोहद्संपक्तिसंपन्‍नाधिककमनीय- 
कान्तिरल्लसद्रहछमसगमद्जछलिजितविवित्रपत्रभक्लभव्यविपुलकपोल- 
मण्डल्ेन मुखेन शशाहुमन्तःस्फ्रत्कलडःमुपहसन्ती द्विगुणमवरनिपते- 
स्तस्य प्रिया प्रियंगुमञजरी बभूव ॥ 

गर्भ के कारण अनेकों बार अनुकुछ इच्छारूप सम्पत्ति के पूर्ण होने के कारण 
उनकी कान्ति खिल गयी । शोभा संपन्न गाढ़े कस्तुरी लेप से अंकित सुन्दर पत्र- 
रचना के कारण भव्य, सुन्दर एवं विशाल कपोल मंडल वाले मुख से करलंक- 
पूर्ण चन्द्रमा को उपहासित करती हुई प्रियंगुमंजरी उस महीपाल की दुगुना 
प्रिय हो गयी ॥ 


तथाहि-- 


सा समोपस्थितज्येष्टा पयःपृर्णपयोधरा । 
अग्मप्रावृडिवाह्नादमकरोत्तस्थ भूपतेः ॥ २३ ॥ 
सा समीपेति ॥ समीपे स्थिता ज्येष्ठा दृद्धखरियों ज्ञातप्रसवस्वरूपा यस्या । तथा 
पयसा कज्षीरेण पूर्णा पयोधरो स्तनो यस्याः। सा प्रियंगुमब्जरी तस्य राज्ञो मुद्म- 
करोत्‌। अग्न॑ श्रावृषोउप्रप्रावुट्‌ आषाढवर्षा:। तत्प्ते समीपे स्थितों ज्येष्ठः शुक्रो 
मासो यस्याः। तथा पयसा जलेन पूर्णः पयोधरो सेधो यस्याः। अआुवो हि प्रावृद्‌ 
परमोदकारिणीति झ्जुबः पत्युराह्मादं करोति ॥ २३ ॥ 
प्रपक्ष--जिसके पास में वरिष्ठ स्त्रियाँ बेठी रहती थीं, तथा जिसका पयोधर 
( स्तन ) दूध से भर आया था, ऐसी प्रियंगुमंजरी ने उस महीपाल को आनन्दित 
क्र दी जसे वर्षाकाल की प्रथम (आषाढ़) वर्षा लोगों को आनन्द देती है ॥२३॥ 


द्वितीय पक्ष--ज्येष्ठ का महीना जिसके पास है तथा जलपूर्ण जिनके 
पयोधर ( मेध ) हैं, ऐसी आषाढ़ की वर्षा पृथ्वी को आनन्द देती है। तथा 
उसके पति, भूपति को भी आनन्द देती है ॥ २३॥ 


एबसविरतविविधवाब्छोत्सवाविच्छेदकतेरि भतेरि, संशयेवाश्ा- 
कारिण्यपारे परिवारे बहुभज्लिभाग्योपमोगक्रमेणातिक्रामति कुंच- 
चित्काले, काठकलछाकुशलछइलाधनी ये पूर्णप्राये म्सवसमये, विलीन- 
जात्यशातकुम्ममभासि भास्वत्युद्यमारोहति, हृततिमिरास दिश्लु क्षण- 
मेक सा प्रसववेद्नाव्यतिकरमन्वभूत्‌ ।। 

इस तरह निरंतर पति उनकी विभिन्न आकांक्षाओं को पूर्ण करता जा 
रहा था| विशाल परिजन वर्ण संकेत मात्र से आज्ञा पालन में लगा हुआ था । 
विविध ढंग के भाग्य-दत्त पदार्थों का उपभोग करती हुई रानी का क्रम से 
समय बीत रहा था। एक पविन्न एवं प्रशंसशनीय अवसर पर जब कि प्रसव का 


श्र नलचम्पू: 


समय पूर्ण हो चला था, पिघले हुए सुन्दर सोने की तरह कान्तिवाले भगवानु 
सूर्य उदयाचल पर चढ़ रहे थे, समस्त दिल्ञाओं का अन्धकार नष्ट हो गया था, 
एक क्षण तक प्रसव-पीड़ा का अनुभव को ।। 
ततख्थ-- 
प्रभासंयोगिविख्यातं योग्य नालस्यकमणः । 
पृथ्वीच पुण्यतीथ सा कन्यारत्नमजीजनत्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रभेति ॥ कान्तिसंयोगि | विख्यात प्रसिद्धम्‌ । नलूस्य नृपतेरिदं नालम्‌ । कर्म 
अशण्यपुण्याप्मक॑ तस्थ। थोग्यम्रुचितस्‌ ) कन्यारत्नस्‌ । सा अजीजनदुस्पादया- 
मास | पृथ्वी पुण्यतीथमिव । तद॒पि प्रभासाख्यम्‌। योगिभियोंगमार्गरतेविख्या- 
तम्‌ | आलूस्य असारस्य कर्मणो न योग्य | अथ च आलस्यकर्मणो न योग्यस्‌ । 
कि तहिं उद्यमक्रियायोग्यम । ततस्तदथ केनापि न प्रमदितव्यमिति भाव: ॥२४॥ 
कान्तिपूर्ण, नल द्वारा किये गए ( पुण्य ) कर्मों के अनुकूल, विख्यात 
कन्या रत्न का जन्म उन्होंने दिया; जैसे पृथ्वी ने पुण्य तीर्थ को उत्पन्न किया ॥२४॥ 
सौराष्ट्र में प्रभास नामक तीथ है जहाँ स्नान करने से राजयक्ष्मा रोग 
अच्छा हो जाता है, एथ्वी पक्ष में इस इलोक का अर्थ है :-- 


योगि-विख्यात ( योगियों में प्रसिद्ध ) आलस्य का अवसर न देने वाला 
प्रभास नामक पुण्यतीर जैसे पृथ्वी ने उत्पन्न किया वैसे ही रानी ने उस 
( दमयन्ती ) कन्या ( रत्न ) को उत्पन्न किया ॥ २४॥ 


तत्चर च दिवसे 'विकसितकुमुद्कुन्दकान्तकीतनीयकीतिसुधया 
घवलानि करिष्यत्येषा प्रव्धमानास्मन्मुखानि! इति प्रियादिव प्रसन्नाः 
समपदचचन्त दृश द्िशः। मा सम पुनरस्मद्मुणानेषापहार्षोत्‌! इत्यप- 
इतेकेकसारगुणाः सभया नमस्यन्त इव तस्ये कुसुमाजअलिममश्र 
द्राद्यों देवा:। स्वकान्तिसवस्वापहार्भयादिव दिवि नन्ुतुरप्स- 
रसः | किमस्याः सम समुत्पन्नमन्यद्पि कन्यारत्नम्‌? इत्यन्विष्यन्त 
इव परितः परिबश्रमुः सरभयः क्षमाः समीरणाः ॥ 
तत्र चेति ॥ कन्यारत्नानवेषिणो हि। सुरभयः सौरभ्यवन्तः। समाः सश्रीकाश्र 
भवन्ति ॥ 
उस दिन, “यह बड़ी होकर खिली हुई कुमुदिनी की तरह कान्‍्त ( सुन्दर ) 
एवं प्रशंसनीय कीति रूपी सुधा से हम लोगों के मुख को उज्ज्वल बनायेगी ।” 
मानो इस प्रिय आशा से दशों दिशाएँ प्रसन्न हो गयीं। पुनः हम लोगों के 
गुणों को न चुरा ले।” मानों इस भय से पुष्पाब्जलि देते हुए चन्द्र आदि देव 
नमस्कार रह रहे थे। मानो अपनी कान्ति के मुख्यांश के अपहरण के भय से 


तृतीय उच्छास: ९७३ 


स्व में अप्सरायें नाचने छगीं, “क्या इसके सहश कोई और भी कन्यारत्न 
उत्पन्न हुआ है ।” मानो इसी बात को खोजती हुई सुगंधित हवाएँ चारों तरफ 
घूम रही थीं । 
कि बहुना-- 
अमन्दानन्द्निष्यन्द्मपास्तान्य क्रियाक्रमम । 
जगज्जन्मोत्सत्रे तस्य/ पीतासतमिवाभवत््‌ | २५ ॥ 
आनन्द के अमन्द ( जोरदार ) प्रवाह में अन्य घमस्त कार्यक्रमों को छोड़ 
कर उस ( दमयन्ती ) के जन्मोत्सव में संसार अमृत पान किये हुए की तरह 
( आनन्दमग्न ) हो गया ॥ २५ ॥ 


अथ बहोः कालादनुरूपप्रोढप्रहरणप्राप्तिपीतहदयेनास्फोटितमिव 
सकलजगद्धिजयव्यवसायसाहसिकेन कुसमसायकेन, चिरादुचिताभ्रय- 
लाभमुदितमनसा स्फ़ूजितमिव श्टज्वाररसेन, शुशिकाशकुखुमहास्येन 
योग्यसहकारिकारणोपल्म्भपूर्णमनो रथेन बल्गितमिव बसन्‍्तमासेन, 
निज्रकमंण: सफलतां मन्यमानैनोच्छसितमिव मलयानिलैन, चिर- 
कालोपलब्धश्छाध्याधारतया हसितमिव रूपसंपदा, विकसितमिव 
लावण्यलक्ष्म्या, प्रवृत्तमिच समस्तस्रीलक्षणाधिदेवतया, कलकलित- 
मिव कान्तिकलापश्चिया ॥ 

बहुत समय के बाद अनुकूल एवं सुदृढ़ शब्त्र प्राप्त करने से सम्पूर्ण संसार 
पर विजय रूप काय करने में साहसी पृष्पषाण, कामदेव प्रसन्नता के मारे 
उतावला हो गया । बहुत दिनों के बाद उचित आधार पाने के कारण प्रसन्न- 
चित्त शृद्धाररस उद्दीप्त सा हो उठा। अनुकुल सहकारी ( सहायक ) कारण 
प्राप्त कर पूर्ण मनोरथ कामदेव, जिसका हास्य पवित्र ( शुअ ) काशपुष्प है, 
अत्यन्त उत्साहित हो गया। अपने कार्य में अपने आपको सफल मानकर 
दक्षिणानिल इवास ले रहा था। बहुत दिनों के बाद बहुत प्रशंसनीय आधार 
प्राप्त हुआ है । इसलिए रूप सम्पत्ति हँस रही थी । सौन्दर्यलक्ष्मी खिल उठी 
थी । र््री में रहने वाले सम्पूर्ण उचित लक्षणों की अधिदेवता मानो नाच उठी ॥ 
कान्ति-समृह की लक्ष्मी कल-कल ध्वनि कर उठी ॥ 

कि बहुना-- 

सर्गव्यापारखिन्तस्थ बहो;ः  कालाहिघेरपि । 
आखसीदिमां विनि्माय इलाध्यः शिव्पपरिश्रमः ॥ २६॥ 

बहुत दिनों से यृष्टि-का्य करने से थके हुए ब्रह्मा का शिल्प-परिश्रम भी इसे 

बनाकर प्रशंसनीय हो गया ॥। २६ ॥ 


१७७ नलचम्पू: 


[ कोई कलाकार बहुत दिनों तक अभ्यास करता है किसी पदार्थ के निर्माण 
के लिए । तब किसी दिन वह कला-काय में पूर्ण-निष्णात होता है। बहुत दिनों 
के अभ्यास के बाद ही बह्या का शिल्प-परिश्रम प्रशंधसनीय बन सका । जब 
उन्होंने दमयन्ती जैसे अनुपम कला-कृति का निर्माण किया ]॥ 

पुवमस्या: सततविस्तीर्णस्वणपूर्णपात्रपूजित पूज्य द्विजन्म नि संपन्‍्ने 
नामकर्मेसमये संमान्‍्य मान्यजन जनेश्वरों वरप्रदानमलुस्सृत्य दूमनक- 
मुनेः “दमयन्ती' इति नाम प्रतिष्ठितवान ॥। 

इस तरह उनके नामकरण समय में निरंन्तर फेले हुए स्वर्णमय पूर्णपात्रों 
से ब्राह्मणों का पुजन सम्पन्न कर माननीय लोगों को सम्मानित कर लोकपति 
( राजा ) ने वर प्रदान की बात स्मरण कर, दमनक भुनि के आधार पर 
दमयनन्‍्ती” यह नाम निश्चित किया ॥। 


क्रमेण च प्रचुराग्ृतसंसिक्ता इव खुकुमाराः प्रसतुंमा रमनन्‍्ताज्ञावयव- 
पहछुवा,, चकार च चश्चच्चामीकररुचिरुचिराहुणमणिवेदिका सु कै श्थि- 
द्िवसेरनुच्चचरणप्रचारचारुचापल्य लीलाः, सहासमकरोत्परिजन जन- 
यन्ती बालकेलीः, स्वच्छन्द्मानन्द्याश्बकार पितरं तरक्ञमद्निरक्षितेन, 
जननीमजीजनच्वातविस्मयां स्मितमुग्धद्शितदन्त कान्तिकुन्द्पुष्पम- 
निष्पन्नाक्षरमस्पाव्पं जब्पन्‍न्ती ॥ 
क्रम से, पर्याप्त अमृत से सींचे हुए की तरह उसके कोमल अंग-पलल्‍्लवों ने 
बढ़ना शुरू कर दिया । चमकते हुए सोने की तरह सुन्दर आंगन की मणिमय 
वेदिकाओं पर कुछ दिनों तक घुटने के बल चल कर उसने अपनी सुन्दर चंचल 
लीला दिखायी। अपने चारों ओर परिजनों को बटोरती हुई हासपृर्वक बाल लीला 
की । आनन्दपूर्वक विविध ढंग की शेशवोचित लीलाओं से पिता को अबाध 
आनन्द पहुँचाया। मुस्कराहुट के कारण दीख रही दंत-कान्तिरूपी कुन्द पुष्पों 
से निकले हुए अस्पष्ठ अक्षरों को कुछ-कुछ बोलती हुई माता को भी आइचय में 
डाल देती थी । 
कि बहुना-- 
अपि रेणुकृतक्रीड॑ नरेषणुक्रीडयान्वितम्‌ । 
तस्याः प्रोढ शिशुत्वेषपि चयो वेचित्र्यमावह्त्‌ ॥ २७। 
अपीति ॥ रेणुना क्ृता क्रीडा यत्र | तथा “कस्त्वां परिणेष्यति, स्वं कसम दातच्या 


इत्याद्क्तिभिनर पुंसि विषये अणुक्रीडान्वितमल्पक्रीडाकरस । तस्याः संबन्धि 
वयः | शेशवे5पि प्रौढ वेचित्यं दधो। अपिरविरोधार्थ: | स च तुश्याथंध्याख्यया ॥२७॥ 


तृतीय उच्छू|सः १७४ 
अधिक क्‍या कहा जाय :-- 


रेणु-कीड़ा (धुलि-क्रीड़ा ) पूर्वक होती हुई भी रेणु-क्रीड़ा से असंबद्ध 
थी । शेशव काल में भी उसकी प्रौढ़ावस्था विचित्रता उत्पन्न कर रही थी । 
विरोध । 


रेणुकृत क्रीडा करती ( धूलि से खेलती ) थी किन्तु नरे + अणु क्रीडयाउन्वित 
( उसकी विचित्र लीलाओं को देखने पर उसमें मनुष्य की कुछ समान- 
ताएँ मिलती ) थी। शैशवकाल में भ्री उसमें बहुत सी विचित्रतायें थीं । 
परिहार ॥ २७ ॥ 


ए्यमियमनवरतस्वेरविद्ाराह्यारिणि क्रमेणा तिक्रामति शेशवे वयससि 
पितुर्नियोगात्‌ शुरूपदेशात्साधुवृद्धसंवासाद बुद्धिविकासानञ्व नाति 
चिरेण, ग्राप्ता नंपुण्य पुण्यकर्मारम्मेषु, जाता पवीणा वीणाखु, निरा- 
कुला कुलछाचारेषु, कुशछा शल्काकालेख्येपु, विशारदा शारिदायेष॒, 
प्रचुद्धा प्रबन्धाछोचनेषु, चतुरा चातुरानाथजनचिकित्सासु ॥ 

इस तरह निरंतर स्वेच्छथा विहार और आहार करते के उपयुक्त शेशव 
अवस्था के समाप्त होते रहने पर पिता की आज्ञा से, गुदओं के उपदेश से, साधु 
एवं वृद्धों की संगति से, तथा बुद्धि के विकास से श्षीघत्र ही पृण्यकर्मों में निपु- 
णता ब्राप्त कर ली । बवीणावादन में प्रवीण हो गयी, वंशानुकछुल आचरण करते 
में घैयवती, चुतविधान ( जुआ खेलने ) में कुशअछ, शारिकाओं को खिलाने में 
निपुण, काव्यों की आलोचनाओं में तीव्र वुद्धि, आतुर ( रोगी ) तथा अनाथ 
लोगों की चिकित्सा करने में चतुर हो गयी |। 

कि चान्यत्‌--- 

अकरोद्नालस्यं लास्ये, प्राप प्राधान्यं चनन्‍योचित व्यवहारेषु, 
वेचित्य चित्रेषु, चातुर्य तोयजिके, कौशल दल्योद्धारे, पाठवं पटह- 
वबादने, बेमर्यं नवमाल्यग्रथने, प्राग्रीत्यं गीत्याम्‌ , प्राकाम्य काम- 
कथासु ॥| के । 

अकरोदिंति ॥ प्रगीता अ्रस्तचिद्धा तसया भाव: प्रागीत्यस ॥ 

नतन में उसे आलस्य नहीं था। एक उच्चकोटि के आदमी का जैसा 
व्यवहार होना चाहिए वसे व्यवहारों में निपुणता ओर चित्रकला में विचित्रता 
प्राप्त की । वाद्यकल्म में चातु्य, शल्य-चिकित्सा में कुशलता, पटह ( नगाड़ा ) 


बजाने में पठुता, नवीन माला गूँथने में निर्मेलता, गीत कहलाओं में विशिष्ठता 
तथा काम-कथा में नेपुण्य प्राप्त किया | 


१७६ नल्चम्पू: 


कि बहुना-- 
न तत्काव्यंन तन्नाख्य न सा विद्या न सा कला । 
यत्र तस्याः प्रवुद्धाया बुद्धिनेंव व्यजुम्मत॥ २८॥ 
न तो ऐसा कोई काव्य था, न ऐसा कोई नाट्य था, न कोई ऐसी विद्या 
थी, न कोई ऐसी कला थी जहाँ उस जागृत बुद्धि वाली बाला की प्रज्ञा स्फुरित 
नहीं होती थी )। २८ ॥ 


एवमस्याः शेंशव एवं निजजरठप्रज्ञाप्रज्ञातव्यवस्तुविस्ताराया: 
क्रमेण तिलकभूतं नूतनचूतवनमिव वसन्तश्रवेशप्रथमपल्ठ॒बोब्छासेन, 
प्रत्यम्रघधनसमयमही मण्लमिवामन्द्विद्लत्कन्द्छकक छापेन,... केसरि- 
किशोरकण्ठपीठमिवनवकेसराडकुरोहारेण,,करिकलमकपोलस्थछमिव 
प्रथममदोदभेदेन; निशावसाननभस्तलछमिव प्रभात वारम्भप्रभापनावेण, 
सरःसलिलमिव विद्क्ितकोमछकमलकान्तिसंतानेन, मनोदहारिणा 
'संसारसारभूतेनाभृष्यत वपुः कान्ततरतारुण्यावतारप्राक्प्रारम्भेण ॥ 

बाल्यकाल में ही अपनी प्रगाढ़ बुद्धि से जानने योग्य समस्त वस्तुओं के 
प्रारंभ से विस्तार तक को जानने वाली दमयन्‍्ती का शरीर संसार के तत्त्व- 
भूत मनोहर योवन से, अत्यन्त सुन्दर वसंत ऋतु के -प्रथम प्रवेश के समय 
नवीन पल्‍लवों के -विकास से उत्तम प्रतीत होते हुए आम्रवन की तरह, अमंद 
गति से अंकुरित होते वाले मल समूह से अलंकृत अचिर प्रवृत्त वर्षाकालीन 
भूमंडल की तरह, गर्दन पर नवीन रोम वाले सिंह के बच्चे की तरह, प्रथमबार 
प्रकट हुए हस्तियुवक के कपोलस्थरू की तरह, प्रातशकालू की प्रारंभिक 
कान्ति से मंडित आकाश मण्डल की तरह, खिले हुए कोमलछ कमलों की 
कान्ति से अलइःकृत सरोवर जल की तरह, सुशोभित हो रहा था ।। 


[ दमयन्ती अत्यन्त रमणीय यौवन की अवस्था से मण्डित हुई । | 


ततश्थ-- 
परिहरति बयो यथा यथा5स्याः 
स्फुरदुस्कन्द्लशालि बालभावम्‌ | 
द्रढयति धन्मुषस्तथा तथा ज्यां 
स्पृशति शरानपि सज्जयन्मनोभूः | २९ ॥ 
पनपते हुए महान मूल / होनहार अद्भुर ) की तरह इसकी नवीन अवस्था 
जेसे-जेसे शेंशव को छोड़ती जा रही है वेसे-बैसे कामदेव अपना धनुष दृढ़ 
करता जा रहा है, प्रत्यज्चा को छू रहा है ओर बाणों को सजा रहा है ॥ २९॥ 


तृतीय उच्छासः १७७ 

आपि च-- 

मुझ्चन्त्या: शिशुतां भराद्वतरत्तारुण्यमुद्राड्लित- 
स्फारीयूतनितानतकान्तवपुषस्तस्याः कुरज्ञीदशः । 
उन्मीलत्कुचकाश्वनाब्जमुकुल यूनां मुहः्पश्यतां 
वाह्ोरन्तरमन्तरायसदशा सन्‍्ये निमेषा अपि!॥। ३०॥ 

और भी ;-- 

शेशव को छोड़ती हुई, सवेग उत्पन्न होते हुए ( उभड़ते हुए ) यौवन 
के बिष्नों से चिह्नित होने के कारण प्राउःल ( स्पष्ठ ) तथा अत्यन्त सुन्दर 
शरीर वाली मृगेक्षणा के दोनों बाहुओं के बीच स्वर्णकमल की कालिका की 
तरह उठते हुए स्तनों को पुनः पुनः देखते हुए युवकों की पलकों के बीच मानों 
कुछ व्यवधान सा पड़ गया है ॥ ३० ॥। 

[ पलकों के बीच यदि कोई चीज लंकर भर दी जायगी तो पढूक गिर 
नहीं सकते | बीच की भरी हुई चीज उसको गिरने नहीं देती । कवि यहाँ 
कहना चाहता है कि दमयन्ती के सौन्दय को देखते समय युवकों के पछक 
नहीं गिरते । न गिरने का कारण कवि कल्पता करता है कि पलकों के बीच 
मानो कोई चीज अटक गयी है । इसीलिए उनके पलक नहीं गिरते ॥ ३० ॥ | 


ततश्व - 
तत्तस्पाः कमनायकान्तविजितत्रछोक्यनारीवपुः 
शाक्लारस्य निकेतन समभवत्संसारसार वयः। 
यस्मिन्विस्सुतपक्ष्मपालियलनाः कामारसा दृश्यो 
नो यूनां पुनरत्पचन्दि पतिताः पादे शकुन्ता इंच ॥ ३१॥ 
उनकी स्पृह्वणीय कान्ति से सम्पूर्ण त्रेलोक्य के रमणी-सौन्द्य को जीती 
हुई दमयन्ती का वह यौवन संसार का सारतत्त्व हैं और शजद्भार का भवन 
है जिसमें युवकों की कामविद्लुल निनिमेष दुष्टियाँ फँसती हैं तो जाल में फंसे 
हुए पक्षी की तरह फिर नहीं निकल पातीं ॥ ३१ ॥ 
अपि च - 
आवध्नत्परिवेषमण्डलम् वक्‍त्रेन्दुबिम्बाद्वदि: 
कुर्वेच्चम्पकजुम्सभाणकलिकाकर्णा वर्तसक्रियाम्‌ । 
तन्वज्ञाः परिनृत्यतीव हसतीवोत्सपंतीवोब्बर्ण 
लावण्य छलतीव काश्चनशिलाकान्ते कपोलस्थल्ठे ॥ ३२ ॥ 
सुख चन्द्रबिम्ब के बाहर पर्याप्त गोल मण्डल बनाया हुआ, खिलती हुई 
चम्पक-कलिका की तरह कर्णाभरण का कार्य करता हुआ उस छुद्याज्भी का 
१२ ज्ञ० च० 


श्ष्प सल्नचस्पू, 


अत्यन्त उत्कृष्ट सौन्दर्य स्वर्णमयी शिलासदुश कपोलस्थलू पर नाच रहा है 
ओर उल्लसित हो रहा है ॥ ३२ ॥! 

[ प्रत्येक अत्यन्त कान्तिशील पदाथ के चारों तरफ कान्ति छिटकती है । 
उसके आकार के अनुसार एक गोल या चतुष्कोण मण्डल बन जात्ता है। 
दमयन्ती के मुखचन्द्र से जो लावण्य-कान्ति छिठक रही हैं, उसका 
परिवेष बन गया है | गौरबर्ण की छिटकती हुई काहिति चम्पे के फूछ की तरह 
कूर्ण-पृष्ष का काय देती है। गौर वर्ण का होने के कारण कपोलस्थलू को 
स्वर्णणयी शिला कहा गया है |॥| ३२ || 

एतदाकण्य राजा रज़ितस्तत्कथया पुनर्द्श्चदुच्चरामाश्रकश्च- 
कितकायस्तत्कालमेवान्तःस्फुरन्मन्मथमनोरथभरभज्यमानमानसस्तं 
हंसमप्ृच्छत्‌ ॥। 

“पक्षिराज़ राजीववनावतंस हंस, पुनः कथ्यतां तस्थाः संप्रति 
वयोवृत्तवृत्तान्तव्यतिकरः” | 

यह सुन राजा ( नल ) उस कथा से अनुरक्त हो गया । रोवें खड़े हो गये, 


जिससे ऐसा प्रतीत होता कि उसका शरीर कब्चुक पहन लिया हो। उसी 
समय अच्तरात्मा में उभड़ती हुई कामवासना से उसका मानस व्यथित होने 


लगा | उसने हंस से पूछा--“'पक्षिराज, कंमलवन को मण्डित करने बाले 
राजहंस, फिर कहो इस समय उसकी वयःसन्धि की कथा को । 


इत्युक्तः पुनरेष त॑ बभाषे-- 

“देव, किमेको5स्मद्धिधः पक्षी क्षीरतरजक्ष्घवललोचर्ना तां वर्णयेत्‌ 
यस्याः सर्वेदेवमय इवाकारो लक्ष्यते ॥ 

ऐसा कहे जाने पर फिर उनसे कहा--- 

“देव, क्या एक मेरे जैसा पक्षी उस दुग्धतरज़ुन्सह॒श शुभ्र दृष्टि वाली 
सुन्दरी का वर्णन करे, जिसकी आकृति सबंदेवमयी की तरह है ॥ 


तथाहि-- 

खुतारा दृष्टि, सकामाः कटाक्षाड, सकुमाराश्यश्णपाणिपदलवाः 
सुधाकानित स्मितम्‌ , अरुणो दन्तच्छदः भास्वन्तो दन्ताः, सक्ृष्णाः 
केशाः, प्रबुद्धा वाणी, गौरी कानितिः, गुरुः स्तनाभोगः. पृथ्वी जघन- 
स्थली, सुरभिर्निश्वासः, सुगन्धवाहः प्रस्वेद:, सभीकः सकलाइमोगः ॥ 

सुतारेति | तारा कनीनिका देवी व। कामः अभिलाषः स्मरश्र । सम्यक कामों 
येभ्यः। तुमः समश्र काममनसोस॑छोपः | सुकुमाराः कॉमछाः। तथा महेन्द्रवत- 


तृतीय उच्छास: १७६ 


कातिकेयोडपि सखुकमारः। सुधावत्कान्दिश्स्थेति सुधाकान्ति शुओ्ले चन्द्रश्न । अरुण 
आरक्तो 7विसारथिश्च । भास्वान्‌ दीप्यमानः सूयश्च । कृष्णो मेचको विष्णुश्व । 
प्रबुद्धा व्यत्पन्ना। घुद्ध/ सगतः गुरुविशालो बुहस्पतिश्व । प्रथ्वी प्रथुक्ता भूश्। 
सुरभिः सुगन्धिवसन्तश्च । गन्धवाहः परिसछवाही वायुश्च । श्रीः कानितलछ- 
चंमीश्व ॥ 

क्योंकि उतकी दृष्टि सुतारा ( सुन्दर कनीक्रिका वाली ) है। कठाक्ष सकाम 
( अभिलाषपूर्ण ) हैं। चरण एवं पाणिपल्नव सुकुमार ( कोमल ) हैं। 
मुस्कुराहट सुधाकान्ति ( अमृतच्छटा था चन्द्रकान्ति सहश ) है। ओषछ्ठ अरुण 
( लाल ) हैं। दाँत भास्वान्‌ ( चमकीले ) हैं. बाल सुक्ृष्ण ( बहुत काले ) 
हैं। वाणी प्रवुद्ध ( प्रतिमासम्पन्न ) हैं। कान्ति गौरी ( गौर वर्ण की ) है । 
स्तनों का विस्तार गुरु ( विज्ञाल ) है। जघनस्थली पथ्वी ( बहुत बड़ीं ) है । 
इवास सुरभि (सुगन्धित ) है। पसीना सगनन्‍्धवाह (सुन्दर गन्ध धारण 
करनेवाला ) है | सम्पूर्ण अवयब सश्नीक ( शोभा-सम्पन्न ) है । 


[ सुतारा ( वालिपत्नी ) है। सकाम ( कामदेवयुक्त ) है। सकुमार 
( कातिकेय ) हैं। सुधाकान्ति ( चन्द्रकान्ति ) है। अरुण ( सुर्य-सारथि ) 
हैं। भास्वान्‌ ( सुय ) हैं ' सुकृष्ण ( भगवान्‌ कृष्ण ) हैं । प्रबुद्ध ( महात्मा बुद्ध ) 
है। गौरी (पावंती) है। गुर (बृहस्पति ) है पृथ्वी ( वसुन्धरा ) 
है। सुरभि ( वसन्त ) है। सुगन्धवाह ; वायुदेव )। सश्रीक ( रलक्ष्मीयुक्त ) 
है। विविध अवयवों का वर्णन करते समय ऐसे विशेषणों का प्रयोग 
किया गया है कि वे विशेषण विभिन्‍न देवताओं के भी वाचक हैं। इसलिये 
दमयन्ती को सबदेवमयी कहा गथा है । | 
कि चान्यत्‌-- 
नक्षत्रमयीव निर्मिता विधिना ॥ 
तथादि-- 
भद्गपदा ज्येष्ठा खुहस्ता पूर्वोत्तरा साइेहद्या मूल कंदर्पस्य ॥ 
भद्वेति ॥ सदर पद पादन्‍्यासो यस्याः ज्येष्ठा प्रथमापत्यस्‌ । झोभनो हस्तो 
यस्याः। प्वंस॒त्कृश्भ्ुत्तरं बचो यस्‍्याः | साह्मनिष्ठुरं हदयसस्या:। कामस्य मूल 
कारणम्‌ । पक्के भद्गपदा ज्येष्टा हस्तः पूर्वा उत्तरा आद्ा मूल नक्षश्नाणि ॥ 
ब्रह्मा ने उसे नक्षत्रमयी बनाया है क्‍योंकि--- 
वह भद्गपदा ज्येष्ठा ( सुन्दर पदविन्‍न्यास करने वाली है झ्लौर अपने पिता 
की ज्येष्ठ सन्‍्तान ) है । रृहस्ता ( सुंदर हाथ वाली ) है। पूर्बोत्तरा ( उत्कृष्ट 
उत्तर देने वाली ) है। साद्रहृदया ( स्थविग्ध हृदयवाली ) है। कन्दर्पमुल 
( काम की जड़ ) है । 


44 न नलचम्पू: 


[ भाद्रपद, ज्येष्ठा, हस्त, पूर्वा, उत्तरा, आर्द्रा आदि नक्षत्रों के नाम हैं । 
इन नामों से उसकी समानता है इसलिये उसे नक्षत्रमयी कहा गया है ॥ |] 


कि बहुलां-- 
लछावण्यातिशयः स कोडपि मधुरास्ते के5पि दग्विश्वमाः 
सा काचिन्नवकन्दलीगमुदुतनोस्तारुण्य छक्ष्मी रपि । 


सौभाग्यस्य च विश्वविस्मयकृतः सा कापि संपद्यया 
लग्नानड्रमहाग्रहा इव कृताः सर्व युवानों जना ॥३३॥ 
छावण्वेति ॥ मचकन्दुलीवन्सद्वी तनु व पुर्यस्थाः ॥ ३३ ॥ 
ओर क्या कहें-- 
वह कोई अलौकिक ही सौन्दर्यातिरेक है। दृष्टियों के वे मधुर विलास भी 
अलोकिक हैं। नवीन अद्भुर की तरह कोमल अज्ीं वाली ( उस सुंदरी ) 
की योवनशोभा भी अपूर्व ही है। संसार को आइचय में डाल देनेवाली वह 
कोई अलौकिक सोौभाग्य-सम्पत्ति है जिसके कारण कामरूप महाग्रह सभी 
युवकों को पकड़ लेता है ।॥ ३३ ॥। 
[ महा ग्रह--राहु, शनि आदि अत्यधिक अनिष्ठ करने वाले मह ग्रहों की 
तरह काम युवकों को सताता है ॥ |] 
शजा--वतस्तत:  । 
राजा--इसके आगे ।!? 
हंसः--ततस्तस्था पुनरिदानीं-- 
दूराभोगभरेण सुग्नगतिना शिलृष्टा नितम्बस्थली 
घत्ते स्वणसरोजकुड्मलकलछां झुग्ध स्तनइवन्द्रकम | 
आहलापाः स्मितसुन्द्राः परिचितञअविख्रमा दृष्टय- 
स्तस्यास्तर्जितरोेशवच्यतिकर रम्ये बयो बर्तते॥ ३४ |! 
हंस--इस समय उसके नितम्ब गति को सखलित कर देने वाले विस्तार 
के भार से एक दूसरे से मिल गये हैं। मनोहर स्तनथुगल स्वर्णकमल की 
कलिका की शोभा धारण कर रहा है । वाणी मुस्कुराहठ से मण्डित है। दृष्टि 
अविलास से परिचित है। शेशव अवस्था के मिलन डांटकर यौवन की 
अवस्था रमणीय हो गयी है ॥॥ ३४ ॥ 
[ शैशब अवस्था यौवन की तर्जना से संकुचित हो गयी है । तारुण्य अपनी 
तरुणाई दिखा रहा है [ ॥ ३४ ॥। 
तदेष तस्याः सकलयुवजनमन्तेमयूरवासयप्रं: समस्तसंसार- 
सोन्द््याधिदेवतायाः कथितो वृत्तान्तः ॥| 


तृतीय डच्छूस: श्प१ 


इस तरह सम्पूर्ण युवकों के मानसमयूर का निवासस्थान तथा सम्पूर्ण 
विश्व-सौन्दर्य की अधिष्ठात्री, उस सुन्दरी का वृत्तान्त मैंनें कह सुनाया । 
किमन्य त्‌-- 
हरचरणसरोजाराधनावाप्तपुण्यः 
परमसुकृतकन्दोी वन्दनीयः स कोषपि। 
अपि जयतु स यस्तां दुल्भां लप्स्यतेष स्मि- 
ज्ञिति कथितकथः सनन्‍्सोडपि हंसो व्यरंसीत्‌ ॥ ३५ ॥। 
इति ओ्रीज्िविक्रमभइस्थ कृतो दमयन्तीकथायां हरचरणसरो- 
जाह्ञायां तृतीय उच्छासः समाप्तः ॥ 





अल ललित लाल 


इति विपमपद्प्रकाशमेतं दुमयन्त्यां तनुते सम चण्डपालः | 
शिशुमतिछतनिकाविकासचेत्र चतुरमतिस्फुटभित्षिचारुचित्रम्‌ ॥ १ ॥ 


इति श्रीचण्डपालविरचिते दुभयन्तीकथाविवरणे तृतीय उच्छवासः समाप्त: ॥ 


अन्‍नीनभनननजन-+--+-+ (नल नलीननीमऊ+ तन नननन++ 


क्या अधिक --- 


भगवान्‌ शंकर के चरणकमल की आराधना के कारण पुण्यात्मा तथा 
उत्कृष्ट पुण्यों का मूल वह पुरुष प्रणम्य है । मैं उसकी विजय-कामना करता हूँ जो 
उस दुलभ को प्राप्त करेगा । इस तरह सारी कथा कहकर वह हंस भी विराम 
ग्रहण कर लिया ॥ ३५ ॥। 


तृतीय उच्छवास समाप्त 


सल+>०+०>भ»»ककबलनक०त+०+++०-पहि हरी >-नमका-++मम»+५+म मनन 


चतुथ उच्छासः 


एव्मेतदाकण्ये राजा तत्कालमाधूर्णितमाश्चयेंण, आकुलछितमोत्खु- 
कयेन, आमन्त्रितमुत्कण्य्या, कटाश्षितं कन्दपेण, अभिवादित रणरण- 
केन, ज्योत्कारितमाग्रहग्रद्ेण, पृष्ठकुशछमकालतरलतथया, स्वीकृतम- 
स्वास्थ्येन, अवलोकितं चिन्तया चेतः सव॑ स्वयमेच स्वस्थीकृत्य 
वितर्कितवान्‌ ॥ 

यह सुत राजा शीघ्र ही आइचय में पड़ गया। उत्सुकता से व्याकुल हो 
उठा । उत्कष्ठा से भर गया । कामदेव के कटाक्षों का विषय बन गया । चिन्ता 
ने नमस्कार किया । चित्तवृत्ति आग ही बन गयी.। असामयिक चब्चलता से 
कुशलता पीछे पड़ गयी । चित्त ने चिन्ता का अवलोकन किया । राजा ने स्वय॑ 
ही किसी-किसी तरह चित्त को स्वस्थ कर अनुमान लगाया ॥ 


प्रायः सेव भवेदेषा पान्थादआवि या मया। 
युगायित॑ विनिद्वस्य यत्कृते मे त्रियामया॥ १॥ 


प्राय इति ॥ यदर्थ मे मम विगतनिद्वस्य त्रियामया राज्या युगेनेवाचरितम्‌ ॥ 
या च पथिकान्मया श्रुता | खेवेयं हंसेनापि कथिता प्रायो भवेत्‌। युग कृतयु- 
गादि ॥ ग्रियामयेति ब्रिसंख्यासितप्रहररातज्रिवाचकस्वेन साभिप्राथम्‌ | प्रायः शब्दो 
बितके ॥ १ ॥ 


प्रायः वही यह सुन्दरी है जिसके सम्बन्ध में मेंने उल पथिक से सुना था 
और जिसके लिये न सोने के कारण तीन ही प्रहर की रात मुझे युग की तरह 
प्रतीत हुई थी ॥ १ ॥ 
तदेतन्मे-- 
तद्वातोसतपानाथि भूयोउपि अ्रवणेन्द्रियम । 
तृप्यते केन वानन्दकन्दे कान्ताकथानके ॥ २ !॥ 
दमयन्ती-सम्बन्धी वातड्मृत पीने के लिये कान उत्कण्ठित हो गये, क्योंकि 
आनन्द के मूल प्रियाविषयक चर्चा से कौन तृप्त होता है ॥ २॥ 
तत्किमेन पुनः पृच्छामि ॥ 
नेदूं नायकस्थानम्‌ ॥। 


नेदमिति ॥ नायकस्य ईद स्थान स्थितिरौचित्यं न भवतीत्यर्थ: | यतो घेंय हि 
नायकपद परम बदन्ति ॥ 


चतुथ उच्छासः १८३ 


अतः संप्रति-- 
मण्डलकीकृतकोदण्डः कामः काम विचेष्ठताम्‌ । 
न व्यथिष्ये स्थितः स्थेय धेय धामवर्ता धनम्‌” ॥ ३ ॥ 


तो इससे क्या पूछूं-- 

नायक की यह दशा ठीक नहीं है। नायक को धैयवान्‌ होना चाहिये । 

अतः इस समय, काम अपने धनुष को चढ़ाकर इच्छानुसार प्रयत्न करे । 
मैं अपने धेयमार्ग में स्थिर रहकर क्लेश का अनुभव नहीं करूँगा । ( विचलित 
नहीं होऊँगा । क्योंकि तेजस्वियों का घैय ही' धन होता है ॥। ३ ॥ 


इति वितक्ये विहसन्हंसमाबभाषे-- साधु भोः खुभाषितासुत- 
महोदधे, साधु! श्रतं श्रोतव्यम्‌। इदानीं भद्रमयिष्ठो द्विसः 
तद्दयं वयस्य, समासन्नाहिकसमयाः समुचितव्यापार साधयामः ॥ 
यह सोचकर हंस से हंसते हुए बोलें--बहुत अच्छा, हे धुन्दर यक्ति के 
सागर, बहुत अच्छा, मैंने सुनने की चीज चुन ली। आज का दिन बड़ा मंगलमय 
है । है मित्र, नित्यक्रिया का समय समोप है। अब हमलोग समयोचित का के 
लिये चलें । 
भवतापि-- 
पुताः सान्द्रह्रमतलछूचलछच्चक्रवाकीचकोरा 
क्रीडावापीपरिसरभुवः स्थीयतां स्वेच्छयेति । 


यत्ोन्मीलत्कमलमुकुलान्याश्रयन्त्याः कुरड्'थो 
भुज्ञअ्रेण्या: श्रवणखुभग॑ गीतमाकणयन्ति ॥ ४॥ 


आप भी यहाँ स्वेच्छया विहार करें--- 


यह क्रीड़ा सरोवर को तटीय भूमि है जहाँ घने पेड़ों की छाया में घुमती 
हुई चक्रवाकी और चकोर तथा खिलती हुई कमल-कलियों के पास बेठी हुई 
मृगियाँ कानों को मधुर लगने वाले भ्रमरों के गीतों की सुन रही हैं | ४ ॥ 


अपिच-- 
अतिललिततरं तरक्षभज्गैरिद्मपि तृडभरवारि बारि वाप्याः । 
भ्रमद्किनिवह वहन्ति यस्मिन्महिमकरं मकरन्द्मम्बुजानि | ५।| 


अतीति | यस्मिन्वारिणि महिमकरं माहात्य्यकरं अ्रमद्ग्द॒ड्गगर्ण मकरन्द पह्मानि 
वहन्ति । तदिदं वाष्या वारि तरड्गजभड्गेरतिचातुरं वतंते | किंविश्ििष्टस । तृष्णाति- 
शर्य वारयति छिल्नत्ति । पुर्ववृत्तक्ीडाबापीभूकथनापेक्षयापिशब्दो5न्न समुच्चये ॥५॥ 


श्ष४ नेलचम्पू: 

प्यास के भार को समाप्त कर देने वाला, सरोब्र-जल अपनी लहरियों 
के कारण बहुत मनोहर लग रहा है। यहाँ के कमल भनभनाते हुए श्रमरों 
तथा महत्त्वपूर्ण परागों को धारण कर रहे हैं ॥ ५ ॥! 

“्वमपि भद्दे चनपालिके कृतकमलमालानितम्बकक्रीडमिममादाय 
भ्रुक्तावसानास्थानगोष्ठीस्थितस्य मम समीपमेष्यसि! इत्यमिथाय 
राजा राजमवनमयासोीत्‌ ॥ 

कल्याणी वनरक्षिका, तुम भी जब यह कमलश्रेणी के नीचे पूरी कीड़ा 
कर ले तो भोजन के बाद विश्वाम-गोष्ठी में बेठे हुए मेरे पास इसे लाना” 
यह कह कर राजा राजभवन चले गये । 


गते च राजनि राजीविनीनां जीवितसमाः समास्वादयन्स्वादुको- 
मलम्युणालकन्द्लीः, दुलयन्दछानि, कवलयन्बदलम'ुरस्निग्धमुकु- 
छानि, अनुशीलयञ्शीतलशेवल्वावललीः, विछासेन स हंसस्तरंस्तरडूग- 
न्तरेषु चिरं चिक्रीड || 

राजा के चले जाने पर कमलिनियों के प्राणसह॒श कोमल मृणालमलों 
को आस्वादित करता हुआ, पुष्पपन्नों को विदलित करता हुआ, पर्याप्त मधुर 
तथा चिकनी कलियों को खाता हुआ, ठंढी शैवल (सेवार ) पंक्ति को 
छूता हुआ, विलासपुवक जलतरज्भ में तैरता हुआ बह हंस देर तक 
खेलता रहा । 

चिन्तितवांश्थ तेन राश्ा कृतकमलमालानितम्बकक्रीडमिममा- 
दाय मत्समीपमेष्यसि! इति श्छिशथमिवादिष्ठा चनपालछिका। “तन्न 
युक्तमिहं चिर स्थातुमिति! ॥ 

चिन्तितवांश्चेति ॥ तेन राज्ञा इत्यम्जुना प्रकारेण श्लिष्टाथमिव यथाभवति तथेष 
बनपालिकादिष्टा । इतीति किम्‌ । यत्‌ कृता कमलरूमाछाया नितम्बके घनप्राये 
मध्यप्रदेशे क्रीडा येनेति राजाभिप्रायः। मालाशब्दयतस्त्रीत्वेब कमरमालायाः 
साज्ञाससत्रीत्वाध्यवसाया नितम्बशब्दः स्व्यवयवो5पि तद॒थमात्रे प्रयुक्तः। हंसेन त्वेच॑ 
प्रतीतम्‌ । यथा कृतक कापटिक वा ! तथा अरूमत्यर्थंम । आलानतं बद्धस | तथा 
बकवत्‌ क्रीडा यस्य । ताहशमिसम गहीत्वा मत्समी प मायास्यसीति ॥ 

उसने सोचा भी कि राजा ने “कृत-कमल” इत्यादि दृद्थंक वाकयों से 
वनपालिका को आज्ञा ढिया है | . 

[ अर्थात्‌ कृतक ( छदुमवेषधारी ) को अलूम्‌ ( पूणरूप से ) आलानित 
( शुद्धलित ) कर बकत्रीड ( बगुले की तरह छटपटाते हुए की स्थिति में ) 
मेरे पास लाना । ] इसलिये यहाँ बहुत देर तक ठहरना अच्छा नहीं है । 


चतुथे उच्छूस: १८४ 


इत्यस्थान एवाशडुमान: सद्द तेन राजहंसकद्म्बकेनाम्बरतल- 
मुद्पतत्‌ | 

तत्र च व्यतिकरे द्वापि स्फारस्फरत्तारामण्डलमिव, विकच- 
नवकुबछयवनगहनमिव, अन्तरान्तरोन्निद्रकुम्ुद्खण्डमुड़ीनास्ते क्षण- 
मशोभयनन्‍्त नभस्तलम्‌ |! 

अनवसर में ही इस तरह की आशंका करता हुआ राजहंस वर्ग के साथ 
आकाहा में उड़ गया ।॥। 

उस समय, दिन में भी स्पष्ठ चमकते हुए तारों की तरह, खिले हुए नवीन 
कमलवन की घनता की तरह, बीच-बीच में खिले हुए कुमुदखण्ड की तरह उड़े 
हुए वे हंस आकाश को सुशोभित किये । 

[ आकाश्ष में जहाँ हंसों को पंक्ति घनी हो जाती थी वहाँ वे घने कमलवन 
की तरह लगते थे । जहाँ एक दूसरे से कुछ अन्तर पड़ जाता था वहाँ बीच बीच 
में खिले हुए कुमुदखण्ड को तरह लगते थे । ] 


अविलम्बिताश्व न चिरादवापुर्वेद्भमण्डलुमण्ड्न कुण्डिनपुरम्‌-- 

अवतेरुश्व चकितचलबच्क्रवाकालोक्यमानकृतान्धकारविश्वम अ्र- 
मद्भ्रमरभरभज्यमानाम्भोजभाजि राजभवनासन्नकन्यान्तःपुरोद्यान- 
क्रीडासरसि ॥ 

बिना कहीं रुके जल्दी ही विदर्भ देश के अलछूड्ूगर स्वरूप कुण्डिन नगर में 
पहुँच कर राजभवन के पास कन्याओं के अन्तपुर के उपबन वाले क्रीड़ासरोवर 
में उत्तर गये जहाँ घुमते हुए चक्रवाक चकित दीख पड़ रहे थे। अन्धकार का 
हृश्य उपस्थित कर देने वाले घूमते हुए भ्रमरों द्वारा कमल खण्डित किये जा 
रहे थे । ह 
[ अभ्रमर इतना अधिक थे कि उनकी कालिमा रात्रि की श्रान्ति उत्पन्न 
कर देती थी । इसीलिये चक्रवाक डर जाते थे। रात को चक्रवाक दम्पती का 
एक-दूसरे से वियोग हो जाता है अतः रात से तो वे डरते ही हैं, रात के 
सहश पदार्थ से भी डर जाते हैं । ] 

सरभमसप्रधावितेन सरस्तीरविद्ारव्यसनिना कनन्‍्यकाजनेन निवे- 
द्वांस्तानवछोकयितुमतिकौतुकेन द्मयन्ती कन्यान्तःपुरात्पुराण- 
मद्रिरुणायताक्षी शक्षिप्रमाजगाम ॥ 

आगत्य च चटुलतरचरणचश्चप्रहारविदृछितारविन्दकन्द छालु- 
सालबालनलिनीवनविदारिणस्तान्प्रह् तुमेक कशः सखीजनमादिदेश ॥। 


9८६ नत्नचम्पू: 


स्वयं च चलवलयचारुरबवाबालित प्रकोष्ठेन सबिलास विस्मय- 
कर करपल॒वेन त॑ राजपुत्री राजहंसपघुच्चिच क्षेप || 

गीघ्रता से दौड़ी हुई, सरोवर तटपर विहार के अधभ्यासी लड़कियों द्वारा 
बताये जाने पर उन्हें देखने के लिये बड़ी उत्सुकता से पुरानी मदिरा की तरह 
लाल आँखों वाली दमयन्ती शीघ्र अन्त:पुर के बाहर आ गयी | और आकर चंचल 
चरण तथा चउ्चुओं के प्रहार से कमलूदलों को तोड़ देने वाले, छोटी-छोटी 
कमलिनियो के वन में प्रगल्भतापूर्वक विहार करनेवाले उन हंंसों को एक-एक 
कर पकड़ लेने के लिये सखियों को आज्ञा दी। स्वयं भी ( बहु राजकन्या 
दमयन्ती ) चंचल कंकण की मनोहर ध्वनि से युक्त मणिबन्ध वाले करपल्‍्लव 
से उस विस्मयकारी राजहंस को लीलापूर्वक उठाली । 


पाणिपह्ुजस्थित एवं सोध्प्यभिमुखीमूय विभाव्य च चेतश्थम- 
त्कारकारिणमस्याः कान्तिविशेषमाशिषमदात्‌ ।। 

वह भी उनके हाथ में ही स्थित रहकर, उनकी ओर मुख कर चित्त को 
चमत्कृत कर देने वाले उनके अलौकिक स्वरूप को पहचान कर आशीर्वाद 
दिया । है रम्भोर, ( कदली-सहृश ऊरुवाली दमयन्ती, ) 


'कन्द््पस्य जगज्जेत्रशस्त्रेणाश्रयंकारिणा । 
रुपेणानेन रम्भोरु दीधौयुः सुखिनी भव ॥ ६॥ 
कन्दपस्थेति ॥ रूपेणेत्युपलज्षणे तृतीया | रम्भावदूरू यस्याः। 'उरूत्तर--/इत्यूडिः 
संजुद्धों हस्व्वम ॥ ६ ॥ 
आदचय उत्पन्न कर देने वाले कामदेव के जगद्विजयों अस्त्र, तुम इस 
सौन्दय से मण्डित होकर चिरकाल तक जीओ और सुखी रहो ॥| ६ ॥ 


अपिच--- 
निर्माय स्वयमेव विस्मितमनाः सोन्द्यसारेण य॑ 
स्वव्यापारपरिश्रमस्य कलश वेधाः समारोपयत्‌ । 
कन्द््पे पुरुषाः स्रियोषपि द्धते दृछ्छे च यस्मिन्सति 
द्रष्टध्यावधिरूपमाप्नुद्दि पति त॑ दीघनेत् नलम! ॥ ७ ॥| 
निर्मायेति ॥ दर्पमहंकारं पुरुषाः कं दधते । न कमपीसत्यर्थ: । ख्रियाः पुनः कन्दर्प 
न्‍्मर्थ दधते । सकामा भवन्‍्तीत्यर्थ:। अपि पुनरथे समुच्चये घा॥ ७॥ 
सौन्दर्य के उत्तम भाग से जिसका निर्माण कर स्वयं ब्रह्मा आइचय में 
पड़ गये और वे अपने व्यापार श्रम का करूश जिसके ऊपर रक्‍खे, जिसे 
देखकर पुरुष दपहीन हो जाते हैं और स्त्रियाँ कामपूर्ण हो जाती हैं। दशनीय 


चतुर्थ डच्छास: (८७ 


रूप की सीमा को धारण करने वाले उस विशाल नेन्न नल को पति रूप में 
प्राप्त करो ॥ ७ ॥। 


[ कलाकार मन्दिर बना कर कलश को सबसे ऊपर रखता है। कलश 
लगा देने के बाद उसे और करने के लिए अवशिष्ठट नहों रह जाता । कलश 
रख देने का तात्पय है कि उसे जितना कौशल दिखाना था वह दिखा चुका । 
कलाकार ब्रह्म भी अपनी कला का कलश नल पर ही रक्‍खे हैं । नल ब्रह्मा की 
कला का सर्वोत्कृष्ठ नमुना है ॥। ७ ।। 


द्मयन्ती तु ॒ तम्मिन्क्षणे 'क्क संस्कृतवाचः पक्षिणो विवक्षितवा- 
चश्थ! इति मनसि विस्मयं भय॑ च, नामाप्याह्मादजनन नलस्य! 
इति वपुषि वेपथुं रोमाआ्चं च हृदयेडनुरागमौससुक्यं च, समकालछ- 
मुछोलायमानमुद्वहन्ती चिन्तयांचकार ॥ 

दमयन्ती तो उसी समय, “कहाँ ये संस्कृत बोलने वाला और तथ्यपुर्ण 
बातों को कहने वाला पक्षी !” यह सोचकर मन में आइचये और भय, “नल 
का नाम ही आह्वादजनक है ।” इस अनुभव से शरीर में -कम्प और रोमाञ्च 
तथा हृदय में प्रेम औत्सुक्य, सब को एक ही साथ तरज़्ित स्थिति में 
धारण करती हुई सोचने लगी । 


'सो5यं यस्तेन पान्थेन यान्‍्त्या गौरीमहोत्सवे । 
नलो5प्यनल् एवासीद्र्णितों मे पुरः पुरा! ॥ ८॥ 
सोध्यमिति ॥ यो नछः सः कथमनऊ्ः। परिहारे व्वनलों बह्िः। स्मरसंत्ा' 
पद्देतुत्वात्‌ ॥ < ॥ 
गौरी महोत्सव में जाते समय मेरे सामने उस पथिक ने इसी नल के 
बारे में वर्णन किया था जो नल होता हुआ भी अनल था ॥ ८ | 


अथास्याः सखी परिहासशीलछा नाम नाम्नेव नल्स्योद्धिन्तवहल- 
पुलकाड-कुरामिमामवलछोक्य नर्मोछापमकरोत्‌ ॥ 

इसके बाद इसकी परिहासशीछा नाम की सखी नल के नाम से हौ इसे 
पूर्ण रोमाव्चित देखकर कुछ मधुर चर्चा प्रारम्भ कर दी । 


कोष्णं कि लु निषिच्यते तव बलातेल सखि श्रोत्रयो- 
रन्तस्तित्तिरिपक्षि पत्रमथवा मन्द सु श्राम्यति । 
येनाक्रेषु निखातमन्मथशरप्रस्फारपिच्छचछवि- 
नीलीमेचकितोच्चकज्चुकरुच रोम्णां वहत्युद्वमः ॥ ९.॥ 


रण नलचम्पू: 


कोष्णमिति ॥ सखीस्यामन्त्रणे । न्विति वितके । तब कर्णयोम॑ध्ये कि बछालेले 
निषिच्यमानमस्ति। कि वा रुदुतित्तिरिपिच्छुं मन्दूं अमद्स्थि । येन हेतुना। भद्ढेषु 
दरीरावयवेषु। निमझा ये कामशराः तेषां प्रस्फाराणि पिच्छानि तद्ठगच्छुब्ियंस्थ स 
तथोक्तो रोमणामुद्गमो रोमाश्वो नील्‍्या ओषधिविशेषेण मेचकिततस्यथ श्यामलितस्थ 
उच्चकन्चुकस्य कारनित दधाति। प्रस्फारत्वं विच्छानामप्रवेशे हेतुः। अन्यथा शरेजु 
प्रविष्टेषु पिच्छान्यपि कथ्थ न प्रबिष्ठानि तेन पिच्छुचछुविरति कविराच७ष्टे ॥ ९ ॥ 

सखी ! क्या तुन्हारे कानों में कुछ गरम वला तेल छोड़ा गया है ? या तित्तिल 
पक्षी का कोमल पंख कानों में धीरे-धीरे च्रुमाया जा रहा है, जिससे तुम्हारे 
अद्ों में घुसे हुए कामबाण के स्पष्ट पद्धों जेसी कान्ति वाला उठा हुआ रोम- 
समूह नीली ( रज्ध ) से रज्धे हुए चमकीले उत्कृष्ट कब्चुक की कान्ति को धारण 
कर रहा है ॥ ९॥ 

[ वाणों की पूँछ पर पहद्ध लगाने की परम्परा थी। दमयन्ती के रोमाल्‍्च 
के रोम कामबाण के पहद्ध सहृश दीखते हैं । रज्ध की दृष्टि से वे नीले कब्चुक की 
तरह दीखते हैं | ॥| ९॥ 

दमयन्ती तु तस्याः सर्वेलक्ष्यस्मितमेयोत्तरं कब्पयन्ती झाने: 
शिरःकम्पतरल्ितावतंसोत्पछा सलझ्ा चलद्विछोचनानतेन ताम- 
तजयत्‌ | 

अवादीच्च त॑ राजहंसम्‌ 'अहो महानुभाव, स्थाश्चर्यद्देतुरालि ॥ 

विस्मय के साथ मुस्कुराती हुई धीरे-धीरे शिर कम्पित करने से हिलते 
हुए कर्णाभरण वाली लज्जावती दमयनन्‍्ती भी अपने चब्चल कठाक्षों से उसे 
तर्जित की और राजहंस से बोली--“ओ महानुभाव, सब तरह से आइचय के 
हेतु हो । 

तथाहि-- । 

द्रष्टव्याजुरूप॑ रूपम्‌ , महांश्वयंगर्भाः प्रपश्थितवाच्या वाचः 
सूचितसंस्कारातिरेको विवेक, सोजन्याश्रयः प्रश्रय:, निष्कारणोप- 
कारधाजन्नी मेत्री ॥ 

क्योंकि-- 

तुम्हारा रूप स्वथा दर्शनीय है। बहुत आइंचयंपूर्ण तथा विशिष्ट अथों 
से सम्पन्न वाणी है। विचार शक्ति अद्भुत संस्कार की सुचना दे रही है। 
नम्रता सौजन्य व्यक्त कर रही है। अकारण उपकार करने बाली मेत्री से 
आप सम्पन्न हैं । द 


तत््वमनेकधा जनितविस्मयों बहु प्रष्व्योषइसि ॥ 
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इस तरह बहुत से आइचर्यों को जन्म देने वाले आप से मुझे बहुत कुछ 
पछना है । 


कि तु प्रस्तुत पृष्छामः || 


कथय | कोउयमात्मरूपसम्भावितकन्द्पद्पदावानलो नछो नाम ॥ 

यस्येतानि मन्दरमथनक्षणक्षुभितक्षीरसागरतह्ञञरमभ्रानितिसाश्ि 
भ्रमन्ति यर्शासि! ॥ 

किन्‍्तु प्रासद्भधिक बात ही पूछती हूँ । 

कहिये, यहु नल नाम का व्यक्ति कौन है ? जो अपने रूप से कामदेव 
के अहड्भार रूप बनाग्नि को उद्दीप्त कर दिया है; जिसके यश मन्दराचल 
से मथे जा रहे क्षीरसागर की तरज्धों की तरह चक्‍कर काँदते हुए घृम 
रहे हैं” ' 

इत्येबमुक्त: सो5पि 'सुन्दरि, यय्ेवमुपविच्यताम्‌ | अबधीयतां 
मनः | श्रूयर्ता सचिभ्रव्धम्‌' इत्यमिधाय कथयितुमारब्धवान्‌ ॥| 

ऐसा कहे जाने पर, उसने भी, 'सुन्दरि !, 


यदि ऐसी वात है तो बेठिये, चित्त एकाग्र कीजिये, निश्चििन्त होकर 
सुनिये ।” यह कह कर कहना शुरू किया । 

'अस्ति समस्तसुरासरलोककर्णपूरीकृतकान्तकीर्तिकुन्दकुसमः, 
कुसुमायुधरूपरमणीयदेहप्रभः, प्रभावयुक्तो विप्रभावश्च, शुचिरचुपता- 
पकारी ८, घनागससमयो न वारिबहुलश, शिशिरस्वभावो न ज्ञाइय- 
युक्तत्ष, रामः कुशकबयोरामणीयकेन जनको वेदेहमागेल, नेषधः 
प्रजानां पतिः, विरश्ञ इच नामिभूतः समरे, वीरो वीरसेनों नाम ॥| 


अस्तीति ॥ प्रभावों माहात्ग्यम्‌ । विप्राणाुं भाँ तेजोइ्वतीति। विरोधे विव्यपे- 
ताथः शुत्तिः पुण्यम्‌ ' विरोधे तु ग्रीष्मः। यद्विश्वप्रकाश:--शुचिः शुद्धेडनुपहते 
अड्गराषाठयो:/ इति । ग्रीष्मे हुृतवहे5पि! इति॥ घना प्रधुर आगम!ः सिद्धान्तों 
यस्थ | वा समुख्चये। जरिः शत्रुः!। विरोधे घनायममसमयों वर्षाकाछः। सच 
बारिबहुको भवति ॥ शिक्षिरः ज्ञीतो माधफाल्युनौ च। जाडय॑ मौख्य हि च । 
इत्युषणवर्षाशीत कालव्य तिरेकः । लथा कुशखेन चतुरेण वयोवस्थासौन्दर्येण राम- 
क्षारः। तथा विदेहा देशास्तेषामयं वंदेहो भागस्तेन जनकाख्यनृपतिप्रतिमः । 
अन्यत्र गमों दाशरथिः। वे वितके। देहस्य भां कारित गच्छुति व्याप्नोति इृति 
कृत्वा डप्रत्यये देशप्रमावेण शर!रकान्त्यनुद्दारिणा रामणीयकेन सोन्द्यंण । कुशस्थ 
लव॒स्य च जनको जनयिता। नेषधो निषधदेशीयः प्रजापती राजा। समरे युद्धे 
न कदाचिद्भिभूतः । विरज्जस्तु किषुनामेभूतों जातः ॥ 
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अपने उज्ज्वल कीत्तिकुन्द के फूलों से सुरछोक तथा असुरलोक के कानों 
को भर दिया है। कामदेव की तरह रमणीय शरीर-शोभा से सम्पन्न है। 
प्रभावयुक्त होता हुआ भी विप्रभाव ( प्रभावहीन ) है। विरोध | प्रभाव- 
सम्पन्न है. और विप्र+भाव ब्राह्मण में रहता ) है! परिहार | 
शुति ( ग्रीष्म ) है लेकिन ताप नहीं देता । ( वि ) शुचि ( पवित्र ) है| किसी 
को ताप [( दुःख ) नहीं देता | परि। धनागम समय ( बादल आने का समय ) 
है लेकिन वारिबहुल ( जलबहुल ) नहों है । वि०। घनागम-समय ( पर्याप्त 
बेदिक सिद्धान्त वाला ) है और ( वा ) अरिबहुल ( शत्रुबहुल ) नहीं है ॥ 

शिक्षिर स्वभाव ( ठंढा ) है लेकिन उसमें जड़ता नहीं है। ( वि० ) उढे 
स्वभाव का है लेकिन जढ़बुद्धि का नहीं है। परि। कुश और लव की रमणी- 
यता से जैसे राम ( प्रशस्त ) थे वेसे वह भी कुशल ( सुन्दर ) अवस्थागत 
सौन्दय के कारण राम ( रमणीय ) है। वेदेह ( राज्य भाग ) के कारण जैसे 
जनक ( प्रशस्त ) थे वैसे ही वे ( निश्चित रूप से ) देह ( शरीर ) की कान्ति 
के कारण यह भी ( आह्वाद का ) जनक है। ब्रह्मा जेसे नाभिभृत ( नाभिदेश- 
उत्पन्न ) है वेसे वह भी समर ( युद्ध ) में कभी भी न + अभिभूत ( पराजित 
नहीं ) है। निषध देश की प्रजा वह पराक्रमी स्वामी है। उसका नाम 
वीरसेन है ॥ 

यस्य च बहुशोभयाह्ञप्रभया सह स्फ्रत्युदारा मनोवृतक्तिः, अख- 
ण्डनयाज्षया सदशी राजते राज्यस्थितिः सज्जया सेनया सह इला- 
घनीया कृपाणयपष्ठिः !। 

यस्य चेति ॥ अन्न प्रथमातृतीययो: श्लेषः। बहुश इति। अभया भयरहिता । 


तृतीयान्ते बह्ली शोभा यस्‍्याँ तया। तथा अखण्डो नयः पाड्युण्यं यस्याम्‌ । 
तुृतीयायां न खण्डनमस्या।। तथा सब्शोंसनों जयो य्रस्याः। सेनापक्षे सज्जया 


प्रवणया ॥ 

उसकी बहुशः अभया ( पूर्ण निर्भीक ) मनोवृत्ति बहुशोभा ( पूर्ण सौन्दर्य- 
सम्पन्न ) अज्भप्रभा ( देहकान्ति ) से ही प्रकट होती है। अखण्डनया ( पूर्ण 
नीतिसम्पन्न ) राज्य-स्थिति अखण्डना ( अलड्भूनीय ) आज्ञा से सुन्दर लग 
रही है। सज्जया ( सुन्दर विजय देने वाली ) तलवार सज्जा ( तैयार ) सेना 
के साथ सुशोभित हो रही है ॥ 

[ इस अनुच्छेद में विभक्ति इलेष है। एक शब्द से सभज्भ इलेष के आधार 
पर तृतीया के एकबचन ओर प्रथमा के एकबचन दोनों निकलते हैं। बहु- 
शोभया--मनोवृत्ति शब्द के विशेषण पक्ष में बहुआः + अभया ( अधिक निर्भीक ) 
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और अखज्ुप्रभा पक्ष में बहुशोभा ( अत्यधिक झोभायुक्त ) शब्द के तृतीया का 
एकवचन । 

अखण्डनया---राज्य स्थिति पक्ष में प्रथणा का एकवचन है अर्थात्‌ राज्य- 
स्थिति अखण्ड ( पूर्ण ) नीति से सम्पन्न है। आज्ञा पक्ष में अखण्डना शब्द के 
'तृतीया का एकबचन है। अर्थात्‌ अनुल्लद्भधनीय आज्ञाओं से नीति-सम्पन्न 
राज्यस्थिति सुदृढ़ है । 

सज्जया--कषपाणय ष्टि पक्ष में प्रथमा का एकबचन है । अर्थात्‌ सुन्दर जय 
देने वाली कृपाणयशट्टि । सेना-पक्ष में सज्जा शब्द के तृतीया का एकवचन है। 
अर्थात्‌ विजय देने वाली कृपाणयहष्टि से तेयार सेना से सुशोभित है । ] 


य्य सश्टज्ञरों नारीषु, बौरो बेरिषु, बीभत्सः परदारेजु, सोद्रो 
द्रोहियु, सहास्यो नर्मालापेषु, भयानकः संग्रामाइुणेयु, सकरुण: शर- 
णागतेषु ॥ 

वह नारियों पर शाज्भारवान्‌ रहता है! शत्रुओं पर शौय दिखाता है! 
दूसरे की स्त्री को अपने लिए अग्नाह्म समझता है। द्ेषियों पर क्रोध प्रदर्शित करता 
है। नम्नतापूर्ण बात के प्रसद्भ में मुस्कुराता हैं। लड़ाई के मैदान में भयद्भूर 
बन जाता है | शरण में आये हुए लोगों पर दया दिखाता है । 

यस्य च चतुरुद्धितटीटीकमानशरच्चन्द्रविशद्य शो राशिराजहं- 
ससय, निरिल्चिशता कृपाणेषु, कुचातुय कलन्रेयु, कृपदेशसेवा पाप- 
घिंकेयु. लुब्धकर्पर्यायः केवतकेषु, तीक्ष्णता शर््रेषु, धर्मच्छेदों धन्ु- 
विंद्यायाम्‌ ॥! 

यस्य चेति ॥ निर््रशिता खड॒गरवम्‌ | कुचाभ्यामातुर्य दुर्बहमरत्वात्‌। कृपप्रदे- 
शस्य सेवासगयाभ्यासेघु तथा छुब्धक इति 'पर्यायः एकार्थ शब्दान्तरम! : तथा 
धर्मनामा ठुमो यन्मयं घलुर्विधीयते। तस्य ्छेदः करतनम्‌ | क्ृपाणादिष्वेव 
निम्रिशतादीनीति परिसंख्योक्‍त्या न तस्थेति शेषः। तसय राज्ञो “न। निखिशंता 
क्ररकसंब्यम्‌ । कुत्सितं चातुयम्‌ । तथा कुत्सित उपदेशो येषां तेषां दाम्मिकारनां 
सेवा । तथा कुश्सितो छुब्धों छुब्धकः | तसय पर्यायः परिणामः । तीचंणता आय:ः- 
शूलिकत्वस्‌ । धरमस्य पुण्यस्य च्छेदः । 

उसने शरत्‌कालीन चन्द्रमा की तरह अपनी शुश्र कीतिराशिरूप राज- 
हंसों से चारों समुद्रों के तट को चिह्नित कर दिया है। उसके यहां निर्निशता 
खड्ग ( तलवार में है, निश्चिशता ( करता ) किसी और में नहीं है। कुचा- 
तुय ( कुचों | स्तनों ) के भार से आतुरता ) केवल स्त्रियों में है। कुचातुय 
( अनेपुण्य ) किसी और में नहीं है । कूपदेश सेवा ( कृप के पास बैठकर मृगया 
अभ्यास करने का कार्य ) केवल व्याधों में है। दूसरे छोग कु + उपदेश 
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( अनुचित उपदेश ) का सेवन नहीं करते । छुब्धक शब्द का समानाथंक कुछ 
है तो केवल कैवर्त ( केवट ) वर्ग ही है। छुब्धक ( अनुचित लोभ का पर्याय 
परिपाक और किसी में नहीं हुआ है । तीथ्णता शबच्त्रों में है, कोई आदमी 
कटु स्वभाव का नहीं है। धर्मच्छेद ( धर्म नामक पेड़ की लकड़ी से बने हुए 
धनुष का भद्भ ) धनुविद्या के अभ्यास के असज् में ही होता है। धर्मच्छेद 
( पुण्य का विंघटन ) कहीं और जगह नहीं होता ॥। 

पुथमस्य हरस्येव करस्थ हरृत्वाशेषमण्डलछमनवरतबविख्यातविज- 
यामिनन्दिनः, सुन्द्रकेलालनाभिरम्यवनान्तरेषु विहरतः. मदननिरू- 
उनेषधीपीनोच्चकुचकुम्मावष्टम्भमसूणितवक्षःस्थल्स्य खुखेनामिक्रा- 
मन्ति दिवसाः ॥ 

एवमस्येति ॥ करे राज़्मभागे स्थितमशेष॑ मण्डल देशम्‌ ! अनवरत प्रथितविज- 
यैहंश्स्प। क॑ जरूम | एका छता। असनः पीतमालछः। तेः सुन्दरेरभिरस्येणु 
काननविशेषेषु। विचरतस्तस्य सकाम निषघस्द्रीपी नोचच कुचकुस्भयो रवष्टस्सेन मस्त 
णि्॑ बच्त:स्थरूं यस्य तथोक्तस्य सतः सुखेन यान्ति दिवसा:। विहरणकृतमिद्द 
हरेण सहौपस्यमस्‌ | तदा | करः पाणिः । शेषाख्यों मागः तस्य मण्डल कुण्डलाकारं 
चपु: | विज्रया मौरीसखी । नदी हरप्रतीहारः। केछासो गिरिं: नाभिमुस्यार्थः ॥ 

इस तरह भगवान्‌ शंकर जेसे हाथ में दोषनाग लिये रहते हैं और सदा 
पार्बदी की विजया नामक सखी या भंग के कारण प्रसन्न रहते हैं, सुन्दर 
कैलास पर्वत के नाभि ( उत्कृष्ट स्थल ) में विहार करते रहते हैं वेसे अशेष- 
मण्डल ( सम्पूर्ण देश ) को करस्थ ( अधिकार में रख ) कर सदा प्रशस्त विजयों 
को प्राप्त कर प्रसन्न होते हुए, मुन्दर + क ( जल ) एला ( इलायची ) तथा असन 
( पीतशाल ) के कारण अभिरम्य ( रमणीय ) वन में विहार करते हुए कामुक 
निषध देश की रमणियों के कलशसह॒श उच्च स्तनों के संस्पर्श से कोमल 
वक्ष:स्थल वाले उस राजा के भी दिन सुख से बीत रहे हैं ।। 

कदाचिछ्रतुरुद्धिवेलाचछयितवर्सुधराविख्यातमपत्यममिलपज्ञना- 
द्र्वरणाकुछनिष्ठथतकेलासोन्मूछनागतपतद्शवद्नविरसविरुतविह- 
लितासस्मण्डलीमाहमम हिमानमनवरलतविरक्धिरचितविचित्रनामसाम- 
वस्तुस्तुतिमनवर्तसकललोककल्याणकामधेलुमठुपमवर्चसमरच याश्व- 
कार मगवन्तमस्बिकापतिस्‌ ॥ 

कदेति ॥ निश्चयतं निरसलस । “निष्टापितस! इति पाठे तु निःशेषेण स्थापनम्‌ । 
अविरतस । विचित्रनामभिभ्गसगवस्त्रिनेत्रादिभिः । सामवेदर्येश्र । विरन्‍्चेन 
विरचितस्तुतिस्‌ ॥ क्‍ 

किसी समय, चारों समुद्रों से घिरी हुई प्रृथ्वी भर में प्रसिद्ध एक सन्तान 
की इच्छा से भगवान्‌ शंकर की स्तुति किया, जो ( भगवान्‌ शंकर ) केलास 
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पर्वत को उखाड़ फेंक्रने के छिए आये हुए पव॑त सहित, रावण को अनायास ही 
वैर के अंगूठे से दबा देने के कारण, उसके करुण चीत्कार से हंसते हुए देवसमृह 
द्वारा पूननीय महिमा वाले हैं; ब्रह्मा जिनके नामों पर आधारित सामवेद के 
माध्यम से सदा स्तुति किया करते हैं; संपूर्ण संसार के लिए जो सदा कामधेनु 
हैं और जिनका तेज अनुपमेय है । 

अतिभक्तितोषितहरलब्धवरश्ध निरुपमरूपयालुरूपया रूपवत्यमि- 
धानयाप्रधानया प्रियया खह्द मकरकेतनकेलिफलमजुभवज्नतिश्विरमा- 
सांचक्र।। 

अत्यन्त भक्ति से भगवान्‌ शद्भ[र को प्रसन्न कर उन्होंने वर ॒प्राप्त किया । 
अनुपम रूप वाली रूपवती नामकी मनोनुकूल अपनी प्रधान पत्नी के साथ 
काम क्रीडा के फल का अनुभव करते हुए बहुत दिनों तक सुखपूवंक रहे । 

अतिक्रामति तु कियत्यपि समये संपन्नसत्त्ता समपद्यत रूप- 
बती | 

कुछ समय बीतने पर रूपवती गर्भवती हुई ॥ 

तेन थे समस्तसंसारवस्तूद्ध्वतकान्तिकणकलितगर्भारम्भेण, नारा- 
यणनामभिरिव विस्थ्वोत्पक्तिकमलकन्दबन्धेन, कल्पपादपलछतेव पछ- 
बारम्भोच्छासेन, मनाड्स्मेडुरितोद्स रराज राजीवनयना राजपत्नी ॥ 

संपूर्ण संसार के पदार्थों से निकले हुए कान्तिकणों से निर्मित गर्भ के 
कारण उस कमलनयना राजपत्नी का उदर थोड़ा बढ़ गया था, अतः वह ब्रह्मा 
को उत्पन्न करने वाले कूल मुझ से ( सुशोभित ) नारायण के नाभिदेश की 
तरह और नवीन पश्चव का आविर्भाव करने वाली कल्पवृक्ष की लता 
की तरह सुन्दर छूग रही थी । 


क्रमेण च मेचकरोच्चचूचुककुचकुम्भकपोलिपाण्डिम्ना निम्नयन्ती 
सगलाब्छनच्छायमवाब्छद्च्छासतपयः पिंश्मूतिमन्मघुसमयमदन- 
सगाइुमण्डलरसेनात्मानमालेपुम्‌ ॥ 
, क्रमणेति ॥ कुचकुस्मस्थ चन्द्रमाः। मेचकचूचुकरय छाब्छनमुपमानस्‌ । अच्छु- 
मस्हतमेव यस्पयो नीर॑ तेन पिश्टो घष्टो योअसी सूर्तिमतां मधुखमयमदनमगाहू- 
मण्डलानां रसः तेनालेप्तुमात्मानमियेष ॥ 


क्रम से श्यामल कान्ति वाले उठे हुए चूचुक विशिष्ट स्तनकलश तथा 
कपोल की शुअता से मृगलाउछन विशिष्ठ चन्द्रमा को भी नीचा दिखा रही 
थी। मू्तिमान्‌ वसन्‍्त, कामदेव और चन्द्रमण्डल के रख से अपने आपको लिप्त 
करने की इच्छा कर रही थी । 

१३ न० च० 
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अग्नतः सखीजनविध्ृतमपास्य मणिमयमुकुरमण्डलमनवरतनिशा- 
निर्मेठकरवालवलैष्वात्ममुखकमलमवलोकर्यांचकार || 


सखियों द्वारा गृहीत र॒त्नमय दपण को छोड़कर शान धराने के कारण 
निर्मल ( चमकती हुई ) तलवार में ही हमेशा अपने मुखकमल को देखा 
करती थी | 

| उत्पन्न होने वाली सन्‍्तान अत्यन्त बली एवं साहसी हो, इसलिये, 
विलासिताद्योततक मणिमय दपणों को छोड़कर तलवार से ही दर्पण का कार्य 
ले रही है। | 


निरस्य नीलोत्पछमजरठकण्ठीरवकण्ठकेसरस्तबक्रमकरो त्कर्णाब- 
तसम्‌ ॥ 

नीलकमल को छोड़कर “युवक सिंह के केद्वर के गुच्छे को कर्णभूषण बना 
रही थी । 


अतिबहलकुझ्रमाइुकस्तूरिकापह्मपदहाय मत्तमातज्ञमद्कदेमेन 
निजरशुजशिखरयोविंचरयांचकार विचित्रपत्वभमज्ञान्‌ ॥। 


अत्यन्त गाढ़े कुड्धूम से मिश्चित कस्तुरी छेप को छोड़कर मतवाले हाथी 
के मदपडू से अपनी बाहुओं पर सुन्दर पत्र रचना करती थी । 


एवमन्तःस्फुरट्मोनुरुूपदोहदसुखमनुभवन्‍्ती कदाचिदुच्चस्थान- 
स्थिते सोम्यग्रद् ग्रामे, महाराजजन्मोचिते5ह्वि शुभसंभारकारणायां का- 
लवेकायां जातप्राये प्माते प्रभाप्रतानजनितपरिवेषमशेषते जस्वितेजः- 
पुआपद्वारिणमालोहितपादपलछ्छवोहखितपक्ुजच्छायम्‌, चयौरिव रवि- 
मण्डल्म्‌ , उन्नमन्मेघमालेव विद्युल्ठोलम्‌ , अरणिरिव वितानवेश्वा- 
नरम्‌ , नरपालप्रिया प्रीणितगोरजज पुत्रमजीजनत्‌ । 

. एवमन्तरिति॥ चोरपि प्रञ्ने रविभण्डर् जनयति । तमपि दीघप्ििततिकृतवेश्नम । 
तथा समस्तदीपगप्रव्वतितेजस्वितेजोम्लुष्स । पादाः किरणाः। पुत्रपक्षे जा ईषत्‌ 
लोहितो पादपज्ञवी तयोण्छ्सितपछुजवच्छाया यस्य । तथा विद्यर्तां छोलनं छोलो 
बिलासः । मण्डलः पुस्यपि ॥ 

इस तरह भीतर स्पन्दित होते हुए गर्भ के अनुकुल इच्छा विशेष के सुख 
का अनुभव करती हुई, किसी समय, जब सुन्दर ग्रहों का समुदाय उच्च स्थान 
पर था, एक महाराज के जन्म के लिए उचित दिन में, सुखसमूह के कारणी- 
भूत मुहुत में, जब भोर हो चछा था, अपनी कान्ति के विस्तार से गोलाकार 
परिवेष बनाये हुए समस्त तेजस्वियों के तेजपुछझज का अपहरण कर लेते वाले 
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तथा अपने लाल किरण पह्चषव से कमलकान्ति को उल्लसित कर देनेवाले सूयय- 
मण्डल को जैसे आकाश, बिजली के विकास को जैसे उमड़ती हुई मेघमाला 
और विस्तृत अग्नि को जैसे अरणि / लकड़ी ) जन्म देती है वैसे ही राजपत्नी ने 
वंश को तृप्त कर देने वाले पुत्र को जन्म दिया । 


तत्न थे दिवसे-- 
सांशुकोन्रतवशस्य तस्य राज्ञः पुरस्य य। 
वभूव लक्ष्मी: सा कापि यया स्वर्गो५पि निर्जितः ॥ १० ॥ 
सांशुकेति ॥ शज्ञः पुरस्य च सा काचिदजनि शोभा । यथा स्वर्गच्छुतीतिक्ृत्वा 
स्वर्गों देवः स्वरलक्षणों छोकश्च जितः अंशुना रविणा सह सांशुक उन्नतो बंशो 
यस्य । रवेबंशस्य च तुल्यमुद्यनमिष्टम॒ । प्रग्ने तस्थाप्युदितत्वात्‌। घपुरं च सपता- 
कोच्छितवेणुकस्‌ ॥ १० ॥ 

उस सांशुकवंश ( सुयवंशी ) कुलीन राजा की और सांशुकवंश ( वस्त्रविशिष्ठ 
ध्वजा के बाँसवाले ) उस नगर की ऐसी शोभा हुई कि स्वर्ग में रहने वाले देव 
और स्वर्ग दोनों ही जीत लिये गये ॥। १० ॥ 

[ अंशुक किरण और वस्त्र दोनों अथों में प्रयुक्त हुआ है। वीरसेन सु्यवंश्ी 
राजा था। स्वर्ग शब्द देव ओर स्वर्गठोक दोनों का वाचक है। राजपुन्न के 
जन्म के उपलक्ष्य में नगर में बड़ी ऊँची-ऊँची ध्वजाएँ फहरा रहीं थी। अतः 
नगर ने अपनी शोभा से स्वर्ग को जीत लिया और राजा भी अपने नवीन 
वंशाडूर से देवताओं की अपेक्षा अधिक महिमावानरु हो गया ॥ १० ॥ ] 

अपिच-- क्‍ 

सदुद्धबालाः कालेपस्मिन्जुकाहारविभूषणाः । 
प्राप्ताः जीति पुरे पोौरा वनेषु च तपर्विन:॥ ११॥ 
सदृद्धेति ॥ वृद्धः पितामहादिः बारः पुत्रादिः। ताभ्याँ सह । मौक्तिकहाराल॑- 
कारणाः पौराः। सुनयस्तु सबुद्धकेशाः कृचांदेरसंस्कारात्‌। तथा भुुक्ता आहारा 
येः। तथा व्यपेतभूषाश्व ॥ ११ ॥ 

और--- 

उस समय में नगर में नगर निवासी बालक और वृद्ध मुक्ताहार 
विभृषण (मुक्ताहार से अलड्क्ृत) थे और वन में तपस्वी लोग मुक्ताहार विभुषण 
( उपवास ब्रत के कारण मण्डित ) थे॥ ११ ॥ 

| इतना दान, दिया गया कि आबाल वृद्ध सभी मुक्ता के हार से अछडक्ृत 
हो गये । तपस्वी छोगों ने वन में नल की मद्भुलकामना से उपवास आदि अपने 
ब्रतों को और उग्र कर दिया ॥ ११ ॥ ] 


१६६ नलचम्पू: 


सूतीगृहे च-- 
अलंकतनिशान्तेतव. तरुणारुणरोचिषा । 
प्रदीपानां प्रभा तेन प्रभातेन यथा जिता ॥ १२॥ 
अलमिति | येन प्रभातेनेव प्रदीपानों प्रथा जिग्ये | झलूकृतं॑ निशान्त गृह येन। 
तथा तरुणारुणो मध्याह्ाकस्तह्ु दो चियसय । अत एवं दीपप्रशा निष्प्रभा। महाप्मर्ना 
हि भूयिषप्ठेन तेजसा दीपप्रभाष्यमिभूयतते। प्रभातेन तु अलमत्यथेस्‌ । तरुणया 
नूतनया अरुणस्थ रविसारथे रोचिषा। कृतो निशाया राज्नेरन्तो येन। यदि वा 
अरुणरोचिया लोडितकान्तिना तरुणो पलछत्तितेन प्रभातेन तत्समये हि. दिनकरकर- 
स्पशंतस्तरबों रक्तीसमवनित ॥ १२ ॥ 

रात्रि के अन्तिम प्रहर को अलडकृत कर देने वाले तथा मध्याह्लकालीन सूर्य 
की तरह पर्याप्त काब्ति वाले उस ( नवजात शिक्षु ) ने प्रदीषों की कान्ति को 
जीत लिया ।॥। 

प्रभाव पक्ष--नवीन एवम्‌ अरुण कान्ति वाले, रात्रि के अन्तिम क्षणों को 
मण्डित कर देने वाले उस प्रातः काल ने प्रदीप की प्रभा को जीत 
लिया ॥ १२॥ 

( रात्रि के अच्त में आने वाला प्रभात जेसे तरुण अरुण की कान्ति से 
प्रदीप की प्रभा को नष्ठ कर देता है उसी तरह उस नवोदित बालक ने अपने 
भास्वर तेज से दीपकों को हतप्रभ बना दिया । बड़े तेज के सामने छोटा तेज 
विलीन हो जाता है। उस तेजस्वी बालक के सम्मुख दीपक का तेज म्लान 
हो गया ॥ १२ ॥ | 

चिरात्पवलवितं राजवशेन, समुच्छसितं राज्यश्रिया, प्रीत प्रण- 
यिपि पनृत्त पौरे), प्रमुद्तिं बान्धवे), विद्वार्ण द्रोहिजने:, उन्नदित 
वियत्यदृष्टमक्लछवबादित्रेः, चित्रायितमतिबह॒कपरिमलपतत्पुष्पवृणया, 
विकसित दिग्वधूचद्नारबिन्दें,, चिलासितमतिसुरभिसुखस्पशसमीर- 
णेन, स्वच्छन्दायितं बन्दीकृतारातिरमणीमि:, आव्यायिवमर्थिलोकेन ॥ 

चिरादिति ॥ चित्रायितं सक्तिविशेषचिन्यासाथितस्‌ । कुमारजन्मोत्सवे गुप्ती्नां 
मोक्षणाइन्दीनां स्वाच्छुन्यम | आढ्यरवे त्यागाततिशयो हेतु: ॥ 

बहुत दिनों के बाद राजवंश ने नवीन अद्भुर धारण किया। राज्यलक्ष्मी 
मे इवास लिया। प्रेमी लोग प्रसन्न हो उठे । नागरिक लोग नाचने लगे। 
बन्धु लोग प्रसन्न हो गये । हषी छोग विदीण हो गये । आकाश में मदझ्भल बाजे 
बज उठे । अत्यन्त गाढ़े पराग बरसते हुए फूलों की वृष्टि से आकाश चित्त- 
कबरे रज्ध का हो गया । दिगद्भनाओं का मुखकमल खिल उठा । अत्यन्त सुखद: 
एवं सुगन्धित वायु ने अपना विलास प्रदर्शित किया । बन्दी बनाये गये छात्रुओं 


चतुर्थ उच्छासः १६७ 


की पत्नियों ने स्वच्छन्दता का अनुभव किया । याचक लोग धनवान जैसे 


हो गये । 
कि वहुना--- 
अवुषशिनिष् घूछीकमशरज्िमल्ाम्बस्म्‌ ! 
अपीतमत्तछोक॑ च जगच्चन्मोत्सवेष्मवत्‌ । १३ ॥ 

अवृष्टीति ॥ वृष्टया हि घूली नश्यति। शरदा चयोरमरूता। पानेनोन्सादाः। 
यच्चेदद्यं तदन्तरेणापि जगदुजायत सतदुत्पत्तिप्रभावः ॥ १३ ॥ 

उसके जम्मोत्सब में संसार वर्षा के बिना ही घुलिहीन हो गया । विना 
शरत्‌ काल आये ही आकाश निर्मल हो गया । बिना मदिरा पीये ही सब लोग 
मतवाले हो गये ॥ १३ ॥ 

[ वर्षा से धृलि को नष्ट होना चाहिये, शरत॒काल के प्रभाव से आकाश 
को निर्मल होना चाहिये। मदिरापान से ही लोगों को मत्त होना चाहिये । 
इन कारणों के बिना ही ये सब काय हो रहे हैं, यह सब उस नवजात शिशु का 
प्रभाव है ।। १३ ॥ ] 

भूते च विभवभूयिष्ठे बष्ठीजागरणव्यतिकरे, अतिक्रान्तेषु च सूतक- 
दिवसेषु नामकरणोचितेषद्लि न लास्यति धर्मंघनानयेष साधुभ्यः 
इति ब्राह्मणाः, प्रविष्य तस्य नल» इति नाम प्रतिष्ठापयामाखुः ।। 

भूते चेति ॥ प्रविश्येति। निमित्तास्सासुद्विकलक्षणाजन्मररनाहा साधूनां घना- 
अहणे अन्तर्मुंखमभिषप्रायमाश्रिस्येत्यथः ॥ 

ऐड्वर्यपूणणं वातावरण में छः दिनों के बीत जाने पर और प्रसृति दोष 
वाले दिनों के समाप्त हो जाने पर नामकरण के लिए उचित दिन में ब्राह्मण 
लोगों ने आकर “साधुओं की धर्म सम्पत्ति को यह नहीं लेगा” इसलिये तल नाम 
रक्‍्खा ॥ 

क्रमरेण थे चतुरुद्धिवे८्लायनविकासोचितकीतिकुन्द्कन्दलैविंश्व- 
विश्वंभरामिल्म्मलम्पाकेः कुमारसेवकेरिव सकलचक्रवरत्तिचिह्वैरलं- 
कृतावयवो विस्तरजटाल्वाल+ कब्पपादपाहुर इच वर्धितुमारमत ॥ 

क्रमेणेसि ॥ कुमारसेवका युवराजानुचराः | तदुपमे राजचिह्लें रेखाकृतेश्रक्रचाप- 
कुलिशादिभिभूषिताडु: । #तथा विस्तरनन्‍्तो जदाछाः स्वभावजटाबन्धा बालाः कचा 
यस्य । वृत्तचूडाकरणस्थ हि केशा विजटीसवन्ति । कल्पबृक्तस्तु प्रसरन्‍्मूछा- 
छवालः ॥ 

चारों समुद्रों के तट ( पृथ्वी ) के विकास के उपयुक्त कीति के मुल, सम्पूर्ण 
पृथ्वी की प्राप्ति के सृचक, चक्रवर्ती सम्नाठ की रेखायें उस बालक को सेवक 
की तरह अलडकृत कर रही थीं। कल्पवृक्ष का अद्भुर जैसे विस्तर जदालवाल 


श्ध्प नलच म्पू: 


[ आलवाल ( थाले ) में फैलती हुई जटा ( जड़ ) वाला ] होकर बढ़ता है वेसे 
वह॒विस्तर जठालबाल ( बढ़ते हुए जठा युक्त केशों वाला ) बालक बढ़ना 
शुरू किया । 

[ उसके शरीर में चक्रवर्ती सम्नाटू के लक्षण थे । उन लक्षणों से ज्ञाव होता 
था कि वह समुद्रान्त पृथ्वी का विकास करेगा और सम्पूर्ण भूमण्डल पर शासन 
स्थापित करेगा । यहाँ कल्पवृक्ष और बालक में केवल दव्दसाम्य है। दोनों ही 
विस्तर जटालबाल हैं। कल्पवृक्ष का अद्भुर ऊपर की ओर तब बढ़ता है जब 
उसकी जड़ उसके आलवाल में खुब फेल लेती है। निवम स्वाबिध वृक्षों के 
लिये है । जड़ जब नीचे फेलेगी तभी अंकुर ऊपर की ओर अधिक पश्चवित 
होंगे। उस बालक के बढ़ते हुए बाल स्वाभाविक जठाओं से युक्त हैं चुडाक मं 
संस्कार के पहले बच्चों के बालों में जठ बंध जाता है। उसी अवस्था का 
यहाँ वर्णन है। छूडाकम संस्क्रार के समय मुंडन कराया जाता है। मुंडन के 
बाद के बालों का स्वाभाविक जटठबन्ध नहीं होता । ] 

विरचितचूडाकरणाद्सिस्कारक्रमश्व प्राप्ते विद्याअहणकाले निर्मि- 
त्तमात्रीकृतोपाध्यायः स्वयमेव समस्तानवद्यविद्याम्भोनिभेः पर पार- 


सवाप || 
चूडाकरण संस्कार हो जाने पर विद्याग्रहण के लिये उचित समय में 


निमित्तमानत्र के लिये अध्यापक का अवलम्बन लेकर उसने सम्पूर्ण पवित्र विद्याओं 
के सागर को अनायास ही पार कर लिया । 

तथाहि-- 

प्रबुछबुद्धिबोंडे, सविशेषशेमुषीकों वेशेषिके, विख्यातः सांख्ये, 
रखिवलोकी छोकायते, प्राप्तप्रभः प्राभाकरे, प्रतिच्छन्दकश्छन्द्सि, 
अनव्पविकल्पः कव्पज्ञाने, शिक्षाक्षमः, शिक्षायाम्‌, अकृतापशब्दः शब्द - 
शास््रे, अभियुक्तों निरुक्ते, सज्जो ज्योतिषि, तत्त्ववेदी वेदान्ते, प्रसिद्ध 
सिद्धान्तेषु, स्व॒तन्त्रस्तन्जीवायेणु, पटुः पटदे, अपतिमवलो झब्लरीशु, 
निपुणः पणवेषु, प्रवीणो वेणुषु, चित्रकत्चिजविद्यायाम्‌ , उद्दामः 
कामतन्त्रे, कुशछः शालिहोन्रे, श्रेष्ठ: काष्ठकर्मणि, सावलपो लेप्ये, 
पण्डितः कोदण्डे, शौण्डः शारिषु, गुणवान्गणिते, बहुलो बाहुयुद्धेशु 
चतुरअतुरज्ञयतक्रीडायाम्‌ , उपदेशको देशभाषासु, अलोकिकों 
लोकज्ञाने । 

प्रबुदधेति ॥ चित्रवृत्तलत्षणं छुल्दः । ककपः पितृदेवताद्याराधनविधिशास्रम । 
अकारादिवणजन्मस्थानानां बोधिका शिक्षा । अन्चयस्य प्रकाशक निरुक्तम | अती- 
न््ियशुभाशुभकर्मणां प्रकाशकं ज्जोतिषस ॥ 


२०० नलचम्पू: 


क्रमेण. शेशवमतिक्रामतोउस्थ सेवकेरिवाजह्ावयवेरप्यजुवृत्तिः 
कता ॥ 
सेवक जेसे स्वामी का अनुकरण करते हैं वेसे उसके विभिन्न अद्भावयवों 
ने भी होशव अवस्था पार करने के समय उसका अनुगमन किया ॥ 
[ नल जब शेंशव अवस्था को छोड़कर तरुणता की ओर चला तो उसके 
अद्भ भी तरुण हो गये ॥ | 
तथाहि-- 
श्रवणासक्तस्थ छोचनठयमपि श्रवणसंमतिमकरोत्‌ ॥ 
श्रवणेति ॥ श्रवणे शाखाकर्णने आसक्तः | श्रवणसंगतिः कणसंगतिः ॥ 
श्षतियों को सुनने में वह आसक्त था । इस काय में उसके दोनों ही ( आन्त- 
रिक एवं बाह्य ) नेत्रों ने कान की संगति की ॥ 
उन्नतस्वभावस्य नासावंशो5प्युनत्नति जगाम ॥ 
उसके उच्च स्वभाव के साथ-साथ नासिका का अग्रभाग भी उच्च 
हो गया ॥ 
वक्रोक्तिकुशछस्य केशकलापो5पि बक्रतां भेजे ॥ 
बक्रोक्तियों की कुशलता के साथ-साथ उसके केश भी वक्र हो गये ॥ 


शहुनिर्मेलगुणस्य कण्ठोषपिं शब्डाकारमधारयत्‌ ॥ 

शुंख सहृश निर्मल गुणों के साथ उसका कण्ठ भी हांख की आकृति जेंसा 
हो गया ।। 

पृथुल्तेरसकूटद्धयमपि पृथुल्मभूत्‌ ॥ 

पृथुलेति ॥ अंश्तकूटेति कूटशब्दः शिखराथः ॥ 

बुद्धि की पुष्ठठा के साथ उसके कन्धे भी पुष्ठ हो गये ॥ 

प्रमाणवेद्नो वक्षःस्थलमपि सुप्रमाणमजायत ॥ 


प्रमाणेति ॥ प्रमाणं तकशार्ख सानं च ॥ 
( प्रत्यक्ष अनुमान आदि ) प्रमाणों के ज्ञान के साथ उसका वक्षःस्थल भी 


सुप्रमाण ( विशाल ) हो गया ॥। 
मध्यस्थस्य तस्य रोमराजिरपि मध्ये स्थिता शुशुभे ॥ 


... मध्येति ॥ मध्यस्थो5कृतपक्षपा तः । अन्यन्न मध्ये उदरे तिछ॒तीति ॥ 
सभी बातों में मध्यस्था करने वाले उस ( नल ) की रोमपड्क्ति भी उदर 


मध्य में सुशोभित हो गयी ॥ 


चतुथ उच्छास: २०१ 


सुत्ृत्तस्य बाहुचुगलमपि छझुद्॒त्तमभवत्‌ ।। 

सुवृत्तेति | वृत्त शील चतुलर च ॥ 

उस सुवृत्त (सुन्दर स्वभाव वाले) की श्ुजाएं भी सुवृत्त ( सुडौल ) 
हो गयीं।। ह 


गम्प्ीरप्रकृतेनॉमिरपि गम्भीरा व्यराजत ॥| 
गम्भीरेति ॥ गस्सीर प्रकृतिरच्यकोप प्रसादः । निम्ना च गग्भीरा ॥ 
उस गम्भीर प्रकृति ( गम्भीर स्वभाव वाले ) की नाभि भी गम्भीर 
( गहरी ) हो गयी ॥ 
पबलवसुकुमारहद्यस्य ,हस्तचरणेरपि पब्छवसोकुमायमड़ी- 
कृतम्‌ ॥ 
उस पलल्‍लव सुकुमारहदय ( पल्‍लव सहश कोमल हृदय वाले ) के हाथ- 
पैरों ने भी पललव की कोमलछता को अपना लिया ॥| 
अथ कि बहुना--- 
सोष्णीषसूर्धपा ध्वजवक्रपाणिरुर्णाडूविस्तीर्णडलाटपट् । 
सुस्निग्धमूर्तिः ककुढुन्नतांसः कस्येष न स्यान्नयनामिरामः ॥१०॥ 
गष्णीषेति ॥ [उष्णीषाकारं शारीरिक लक्षणमुष्णीषम्‌ | ऊर्णा अमध्ये शुभ- 
रोमावतंः ॥ १५ ॥ 
अधिक क्या--- 
पगड़ी से मण्डित शिर, ध्वज तथा चक्र से चिह्तित हाथ, ऊर्णा ( भौहों के 
बीच की भ्रमरी ) से चिक्तित विशाल ललाट, कोमल आकृति तथा उन्नत कन्धे 
वाला वह ( नल ) किसकी आँखों के लिये रमणीय नहीं हैं । १५ ॥ 


आधि ख-- 
आस्यश्रीः संनिभेन्दो! समददुबक्रकुद्बन्धुरः स्कन्धसंधिः 
स्निग्धा रुक्‍कन्तलछानामनुद्ररति हशोह॑न्द्रमिन्दीवरस्थ । 
स्थान वक्षो:पि लक्ष्म्या, स्पृशति सुजयुर्ग जानुनो,वृत्तरम्ये 
जह्ले, क्षामो5चलग्न, किमु निषधपतेः इलछाधनीय न तस्य ॥६१॥ 
मुख की कान्ति चन्द्र की तरह है। कन्धों की सन्धियां मतवाले सांड के 
डील की तरह मनोहर हैं। बालों तथा नेत्रों की मधुर कान्ति नीलकमल युगल 
की कान्ति का अनुकरण कर रही है। वक्षःस्थल लक्ष्मी का स्थान है। दोनों 
हाथ जानु को छूते हैं। सुडोल जछ्छे बड़े मनोहर हैं । मध्य ( कमर ) छू है । 
उस निषधपति का क्या प्रशंसनीय नहीं है )। १६ ।। 


दी 
दे 
रद 


नलचम्पू: 


[ सामुद्रिक झारत्र के अनुसार इन लक्षणों से युक्त मानव चन्रवर्ती सम्राट 
होता है / | 

अस्ति च तस्य नरपतिसूनों: समानशीलबयोविद्यालंकारकानिति- 
कलछापपरिपूर्णदेहः शरीरमात्रद्धितीयोडप्यद्धितीय हृदयमे क॑ जीवितमपर 
डच्छा[सः सालझ्लायनखूबुः श्रवशीलो नाम मन्जी मित्र थे ॥ 

अस्तीति ॥ अपर उच्छाल इति | न परोज्स्मादित्यपर उत्कृष्टः ॥ 

उस राजपुत्र के समान स्वभाव, अवस्था, विद्या, भूषण, सौन्दर्य तथा 
कला से पूण शरीर से दो रहने पर भी-हृदय से एक, प्राणों की तरह प्रिय, 
इवास की तरह अनिवाय, सालद्भायन का पुत्र मन्त्री और मित्र है ॥ 

एकदा तु पूवदिग्वधूकुछुमपड्ुपब्ल वितवद्नायमाने निरुद्धान्ध- 
तमसे सोगन्धिकबन्धुनि बन्धूककुरझुमारुणे वियति तरतीव तरुणतरे 
वरणिभण्डले, मण्डयति कुसुम्भकुसुमकेसरप्रकरायमाणे गगनाकहुण- 
मम्मोजसुकुलनिद्रामुषि रोचिषां चये, चलिते च विचरितुश्लुपवनतरू- 
राजिकर्णोत्पले निद्राविशमविधचुतपक्षे पश्षिकुल्के, कृतप्राभातिककर्मेणः 
सभाक्षणमण्डपमध्यवर्तिनो दत्तसेवावसरस्य राज्षः प्रविष्टे मन्त्रिणि 
सालड्भायने. प्रणामपयस्तकर्णोत्पछ्धवल्ितसभाकुणे यथासतमुपविष्ठ 
प्रस्तुतलेवाल्ापरक्चितराजनि राजन्यचक्रे, प्रक्रान्ते शास्त्रीयविनोदे, 
श्रुविशीडेन सममन्येश्व क्रीडासहायेरजुचरेरनुगम्यमानो नछः खेचा- 
सुखमनुभवितुमागतवान ॥ 

एक समय पूव॑ दिगू वधु के कुद्धूम पड: से निर्मित पल्‍लव सहश मुख की 
तरह प्रतीत होने वाला, कमलों का मित्र बन्धुक फूल की तरह लाल सुयमण्डल 
अन्धकार को नष्ट कर आकाश में तेर रहा था। कुसुम्भ पुष्प के केसरपुअ्ज 
की तरह गगन प्राज्भण में कमल कलियों की निद्रा को चुरा लेने वाली किरणें 
बिखर रही थीं। उपवन का तरुसमृह रूप कर्ण पृष्प विहार के लिये स्पन्दित 
हो उठा था | निद्रा समाष्त होने के कारण पक्षी अपना पंख फड़फड़ा रहे थे । 
( ऐसे समय में ) सभामण्डप में बैठे हुए राजा द्वारा सेवा का अवसर प्राप्त 
कर मन्त्री सालड्ायन सभाभवन आये । आश्रित राजाओं के वर्ग ने प्रमाण के 
अवसर पर अपने कर्णाभरणों की कान्ति से सभाभवन को धवलित कर दिया; 
उचित आसन पर आसीन होते के बाद प्रासद्धिक सेवा विषयक चर्चा से राजा 
को प्रसन्न कर दिया। शास्त्रीय चर्चा विषयक मनोविनोद प्रारम्भ हो गया । 
श्रुतिशील के साथ अन्य क्रीडा-सहायक अनुचरों को लिया हुआ नल सेवासुख 
का अनुभव करने के लिये आया ॥ 


चतुर्थ उच्छास: २०३ 


आगत्य च क्षितितलमिल्ंन्मोलिमण्डलः प्रणम्य पितुः पादारविन्द्‌- 
दयमद्रदत्तमासन भेजे || 

आकर पृथ्वी तक शिर झुकाता हुआ पिता के पदकृमल युगल को प्रणाम 
कर समीप में दिये हुए आसन पर बैठा ॥ 


उपबिशे थे तस्मिन्ननभिवादनाडुत्पन्नमन्युरीषत्कोपकम्पितकर- 
परामसष्टकूचाप्रिमग्रनन्थिरप्रणीमेन्त्रिमण्डछस्य ऋभमड्रभीषणया शोण- 
काणान्तरतरत्तरलतारया दशापइभ्रश्युखमस्य सालझायनः प्रणयपरुषा- 
द्वरखभांत । 

उपविष्ट इति ॥ आत्मनोअप्रणामाद्विदितविनयाकौशर्ल न्छ॑प्रीतिभाक पंतुकों 
मन्‍न्री शिक्षाबुद्ध्या परुषवणमवादीत्‌ ॥ 

उसके बेठ जाने पर प्रणाम न करने के कारण क्रुद्ध कोप के कारण कुछ 
कांपते हुए हाथ से अपनी मू छ की शिखा को छूते हुए भौहों की वक्तता के 
कारण भयडू-र तथा लाल कोणों के बीच तैरती हुई कनीनिका वाली भाँखों से 
देखते हुए मन्न्रिमण्डल के मुख्य सालद्भायन ने सामने बेठे हुए नल से प्रेम और 
रुक्षता भरी बात कहनी शुरू को ।। 


कुमार, राजहंसो5पि 'अहंसरूप/ इति मा सम मोहवास्मूः ॥ 
कुमारेति ॥ कुमारेध्यामन्त्रणे । राजमुख्यो5पि हंसरुच सरूपो रूपवानहमित्य- 
सुना प्रकारेण मोहवान्‌ मा रस्म भूः मोहं मा गाः। रूपमदो हि नीचचिहम्‌ | यश्व 
राजहंसः स कथमहं सस्वरूप इति विरोधद्योतको5पिशदब्दः ॥ 
राजकुमार, तुम राजहंस होकर भी अहंसरूप ( हंससह॒श रूप वाले नहीं ) 
हो । विरोध । 
. राजहंस ( राजाओं में मुख्य ) हो । यह ठीक है । लेकिन “अहं + सरूप:?? 
( मैं सुन्दर रूप वाला हूँ ) यह अहंकार मत करो । परिहार । 
अनुभवति चमूढः शखसंघात इब कोशशून्यताम्‌ ॥ 
ननु यदि खूपादहंकाराद्वा नृपों मूढः स्थात्तत्कों दोष इत्याशइूथाह--अनुभव* 
तीति ॥ चकारो योगपच्चे। यदेव कुतो मुझाति तदेव कोशेन गज्जेन शून्यर्ता व्यति- 
रेकमनुभबति । यथा चम्वा स्वसेनया ऊढो छतः शखनिचयः प्रस्याकारशून्यता- 


मायाति ॥ 
मोह से घिरा हुआ आदमी कोशशुन्यता का अनुभव करता है जेंसे चमृ 


( सेना ) द्वारा शबस्त्रों के उठा ले जाने पर शब्समृह कोशशुन्यता का अनुभव 
करने लगता है ।। 

[ मोहसम्पन्न व्यक्ति अपने कोश ( निधि ) को नहीं संभाल पाता । वह तो 
मूर्च्शा में विवेकशुन्य पड़ा रहता है। मोह शब्द यदि अहंकार के अअथ में 


२०४ नलचम्पू: 


लगाया जाय तो भी तात्पय यह होगा कि अहंकारी व्यक्ति कहीं कुछ अनुचित 
कर बेठता है और पर्याप्त निधि का दुस्पयोग करता है। अतः एक दिन कोश 
दन्‍्य हो जाता है ॥ 


इस पक्ष में च अलग पद है और मृढः अलूग । शस्त्रसंघात पक्ष में चम्वा 
ऊढः ( सेना द्वारा ढोया हुआ ) विग्रह करता चाहिये। चमु + ऊढ भिन्नभिन्न 
पद हैं ॥ ] 

अविभवः पुरुषों मेष इव कम्बल्स्यो पयोग गच्छति ॥ 

अष्टकोशस्यापि कि तदाह--अविभवेति ॥ निर्धनः पुमान्‌ अज इव बलस्य 
सेन्यस्य शक्तेवा कमुपयोगं साफलयं याति न कमपीत्यथः एतेन निष्क्रोशस्या- 
बलित्वमिति ख्यापितम्‌ । अजस्तु अवेसेंण्डादह्धवति सम । तथा कम्बलूस्याच्छादन- 
विशेषस्योपयोग याति ॥ 

अविभव ( निर्धन ) पुरुष बल ( शक्ति ) के किस उपयोग में आ सकता है। 
अवि ([ भेड़ों ) से भम ( उत्पन्न ) होने वाला ( भेड़ा ) कम्बल के उपयोग में 
आता है ॥ 


[ अविभव दाब्द का विच्छेद जब अधि + भव है तो इसका अथ है “भेड़ 
से उत्पन्त” । जब अविभव दाब्द “नास्ति विभवों यस्य' इस अथे का वाचक 
है तब “ऐश्वयहीन” अथथ का वाचक है। इसी तरह कम्बल दाब्द के भी 
सभद्ुदलेष के आधार पर दो अथ हैं। “अविभवः पुरुष: बलस्य कम्‌ उपयोगं 
गच्छति !” इस पक्ष में कम्बलस्य का “कम”! उपयोग का विशेषण है । भेड़ वाले 
पक्ष में “कम्बलस्थ” एक हदाब्द है। तात्परय यह कि कोशशुन्य आदमी 
अविभव ( धनहीन ) हो जाता है। अतः कोई भी बल का काय वह नहीं 
कर सकता ॥ 


प्रयम्नजातो5पि बाणयुद्धव्यतिकरकारिण्या सदोषया यौवना- 
वस्थया निरुद्धोएनिरुद्ध इब को नाम न कलेशमजुभवति ॥ 


तस्मादबरूस्य का कथेत्याह-प्रचुम्नेति ॥ यतः प्रद्यम्नज्ञातो5पि अकृष्टोजः- 
पुञ्रो5पि। बाण शाब्देय यूं कोछाहरूस्तत्संपककारिण्या | सह दोषेशिति दोषानिवि- 
तया । तारुण्यावस्थया । निरुद्ध आत्मवश्ञीकृतः को नाम क्लेशं दुख नानुभवति। 
सर्वो प्यनुभवत्येवेत्यर्थ:। नामाभ्युपगमे । चअब्न द्वव्यमपि ! वणधातु झड्दार्थों 
घजञन्तः। प्रचरनः कामः | तस्साजञातोइनिरुद्धामिधो बाणाख्येन दृत्येत सम॑ युद्ध 
संबन्धविधायिन्या योवनेडवतिष्ठत इति कृत्वा तारुण्ये स्थितया उषया उषाख्यया 
पत्नया सदा निरुद्ध आव्मीकृतों दुःखमनुभूतवानित्यागमः । युद्धृव्यतिकरो5नड्रसूनो 
क्लेशानुभवहेतुः ॥ 


हे न 
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प्रद्स्न (पूर्ण तेज ) से उत्पन्त होकर भी वाणयुद्ध ( हाब्दकलह ) 
करने का अवसर देने वाली दोषपूर्ण यौवनावस्था से घिरा हुआ कौन नहीं 
अनिरुद्ध की तरह क्लेश का अनुभव करता ।। 

अनिरुद्ध पक्ष--बाण + वाणासुर ) के साथ युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर 
देने वाली, योवनावस्था में स्थित सदा उषा के प्रेम में घिरे हुए प्रद्यम्नजात 
( कामपुत्र ) अनिरुद्ध ने बलेश का अनुभव किया । 

[ प्रदुम्नजात--चद्युम्न शब्द तेज का वाचक है। उत्ह्ृष्ट तेजसम्पन्न व्यक्ति 
भी यौवनावस्था में यदि विचार से नहीं रहता तो अनिरुद्ध की तरह बाँधा 
जाता है। अनिरुद्ध प्रद्यम्त का पुत्र था और कृष्ण का पौन्र। बाणासर 
की क्तड़की उषा की प्रेरणा से एक चित्रकला प्रवीण देत्यपत्नी ने अनिरुद्ध 
को उषा के पास उड़ा कर पहुँचा दिया। जब बाणासुर को थता लगा कि 
अन्तःपुर में एक युवक आ गया है तो उसे पकड़ लिया गया । 


प्रदुम्नजातो$षपि [ प्रकृष्ट तेज से जन्मा हुआ भी ) बाणयुद्धव्यतिकर- 
ऋरिण्या ( वाककलह का अवसर देने वाली ) सदोषया यौवनावस्थया ( दोष- 
पूर्ण यौवनावस्था से ) निरुद्ध ( घिरा हुआ ) कः ( कौन ) अनिरुद्ध इव ( अनिरुद् 
को उषा के पास उड़ा कर पहुँचा दिया। जब बाणासर को पता लगा कि 
की तरह ) क्लेदम्‌ न अनुभवति ( दुःख का अनुभव नहीं करता ) 

अनिरुद्धपक्ष--प्रद्यम्नजातो5पि ( प्रद्यम्न का लड़का होता हुआ भी ) वाण- 
व्यतिकरकारिण्या ( बाणासुर के साथ युद्ध का अवसर छा देने वाली ) योवना- 
वस्थया ( यौवन की अवस्था में स्थित ) सदा उषया ( हमेशा उषा से ) निरुद्धः 
(घिरा हुआ ) अधिरुद्ध: ( अनिरुद्ध ) क्लेशमनुबभूव ) क्लेश का अनुभव 
करने लगा । | 


तत्तात, खुविषमेघवर्सिनि विद्यद्धेछाल इवास्थिरे स्थितस्तारुण्ये 

मा सम विस्मर स्मयेन विनयम्‌ || 
तत्तातेति ॥ तदित्युपसंहारे । तातोति प्रणयए्वामन्त्रणे। तस्माद्वत्ख | सुष्चयति<. 

शयेन । विषमसे | तथाउघवत्तिनि पापं॑ काइयितरि ! अस्थिरे चश्चले । तथा विशेषेण 
दयोतन्‍्त इति विद्यतों रोचमाना विछासाः शज्वारादयों यस्मिन्‌। तथाविधे तारुण्ये 
स्थितः सन्स्मयेन गर्वुण विनय मरा सम विस्मार्षीः। विद्यद्धिकासो$पि सुष्ठु विष 
जल यत्रेति कृत्वा सुजले मेघे बत्तंते | तथा अस्थिरो छोलः। तथाविधे ॥ 

अतः है वत्स, बिजली के विछांस की तरह चम्चल, उत्कृष्ठ ( विषम ) 
पाप में रहनेवाली इस यौवन की अवस्था में आकर अहंकार के कारण नम्नता 


को मत भूलो । 


२०६ नलचम्पू: 


[ विद्युतपक्ष--सुविष ( सुन्दर जछ वाले ) मेघ में रहनेवाला नितानन्‍्त 
चठ्चल बिजली का विकास | तारुण्यपक्ष में सुविषमेष्ववरतिनि ( उत्कठ पाप में 
रहने वाला ) पदच्छेद है । विद्युत्‌ विलासपक्ष में सुविष+ मेघ + वत्तिनि 
( सुन्दर जलवाले मेघ में रहने वाला )। 

अविनीतो5५ग्निरिव दह्वति ॥ 

विनयविस्मुतों दूषणमाह--अविनीत इति ॥ अविनयी एुमानश्निरिव दाहसुत्पा- 
दयत्यात्मनः परस्थ वा । अविरुर्णायुस्तेन नीतो यथाग्नितस्तन्लेतारं दृह्दति | ज्वल- 
न्‍ती हि गडडरिका स्वीकृता दृहवीति छोकोक्तिः। अथवा अविरश्निवाहनम्‌ ॥ 

अविनीत ( उद्ृण्ड ) आदमी आग की तरह स्वयम्‌ जलता है और दूसरों 
को भी जलाता है। अथवा अबवि ( कम्बल ) में नीत ( लगी हुई ) आग की 
तरह जलता है । 

[ कम्बल में लगी हुई आग कम्बल को तो जलाती ही है उसके ओढ़ने 
वाले को भी भला देती है । अविनीत स्वय॑ नष्ट होता ही है, सम्पर्क रखनेवालों 
को भी दूषित करता है| ] 

[ यह सोचो कि स्वयं जलने वाले या दूसरों को जलाने वाले कामदेव 
आदि स्तुति के पात्र बनते हैं। अतः ऐसा करने से हम भी स्तुत्य बन जायगे । 
यह भी नहीं होगा । | क्‍्योंकि--- 

अजातनथ्च्छाग इव नाभिनन्यते जनेन ।। 

न्वात्मदाहकाः पतिविपत्तों सयादयः परदाहकाः कामत्रिपुरान्तकप्रस्ततयश्र 

अयन्ते। ततश्राविनयाद्ाहात्मकमपि मां जनः स्तोष्यतीति निरस्यज्ञाह--अजा- 
तेति ॥ न ज्ञातो नथो थसय स छाग इव न स्तूथते जनेन। स्तुतिभ्षपि ले भाष्नो- 
सीत्यथ! । छागस्व्वजायास्तनयः सुतः ॥ 

जो अजात + नय ( नीति हीन ) होते हैं वे अजा + तनय (बकरी के बच्चे) 
छाग की तरह लोगों की स्तुति का पात्र नहीं बनते । 

[ यह सोचो कि में जेसा भी रहुँगा, मेरे सहायक तो अच्छे हैं। अतः उनकी 
सहायता से मेरा कार्य चछ जायगा। यह भी सोचना ठीक नहीं है । ] 


कि च ब्मः 

सुसहायशुन्यस्थय भवतों यस्यामीमांसामियोगा राक्षसा इच, 
अन्यायाः पारदारिका इब, अयोगक्रिया छोहकारा इब, अश्रतागमाः 
शोकवेगा इव सहायाः ॥ 


ननन्‍्वात्मनः स्वामी याहक्ताइग्वा भवतु चेत्सुसहायः। तदपि त्वयि नास्‍्ती 
स्याविष्कुवन्ाह-सस्तहायेति ॥ यस्य ते ईंइशाः सद्दायाः । न मीमांसामियोगों 


चतुथ उच्छासः २०७ 


'विचारोत्साहो येघाम्‌ । राज्षसास्तु मांसेडमियोगो येषा ते। अमी इति तदहिशेष- 
णस् । न विद्यते न्‍्यायो येषासित्यन्याया न्‍्यायर द्विताः। उपमाने तु अन्यामन्यसं- 
बद्धामयन्ते गच्छुन्तीत्यन्यायाः। परखीरता इत्यथं: । अलूब्घकामो लब्धपरिरतक्षणं 
रज्षितविवधर्न च योगः | तस्य क्रिया नास्ति येषां ते तथोक्ताः अश्लंबद्धकर्माणों वा 
पत्ते अयो गच्छुतीत्ययोगा छोहगता क्रिया थ्रेषास्‌। तथा न श्रुत आगमः शास्त्र 
यसते | शोकप्रसरस्तु जश्वुताया नयनजजत्वस्थागमो येघु ॥ 


यह भी कह देता हूँ :--- 


आप सुन्दर सहायकों से शुन्‍्य हैं। राक्षस जेंसे मांसाभियोग (मांस 
मोजन में तत्पर ) रहते हैं वेसे ये ( आपके सहायक ) अमीमांसाभियोग 
( विचार करने की शक्ति से शुन्य ) हैं। दूसरे की स्त्रीमें आसक्त लोग जैसे 
न्‍्या + अय ( परकीया के पास गमन करने वाले ) होते हैं वेसे ये भी अन्याय 
( अनीति ) करने वाले हैं। छोहकार ( लोहार ) जैसे अयोगक्रिय ( लोहे 
सम्बन्धी काय में लगे हुए ) होते हैं बसे ये तुम्हारे सहायक भी अयोगक्रिय 
( अप्रासज्भिक एवं निष्प्रयोजन का में छगे ) रहते हैं । 


शोक वेग में जैसे अश्वता ( आंसू के भाव ) का आगम होता है वैसे ये 
( आपके सहायक ) अश्वतागम ( वेदों का श्रवण नहीं करने वाले ) हैं ॥ 


[ राक्षस पक्ष में अमी + मांसाभियोगा: पदच्छेद है। अमी का अन्वय 
सहायाः के साथ है। सहाय पक्ष में अमीमांसाभियोगाः ज्यों का त्यों है । 
पारदारिका--दूसरे की दारा में आसक्त छोग अन्याय होते हैं। अर्थात्‌ 
अन्या ( परकीया ) के पास अय ( गमन ) करते हैं। इस पक्ष में अन्याय का 
अन्या + अय विच्छेद है। सहाय पक्ष में तो अनीति का वाचक अन्याय पद 
ज्यों का त्वों है। अयोगक्रिय--ऐसा व्यापार जो छोह से सम्बन्ध रखता हो । 
सहाय पक्ष में अप्रासज्धिक तथा निष्प्रयोजन काय । अगप्राप्त बस्तु की प्राप्ति 
तथा प्राप्त वस्तु की रक्षा को योग कहते हैं। इससे विरुद्ध व्यापार को 
अयोगक्रिया कहते हैं। अश्वतागम--शोकवेग में अश्वताया: आगम: 
इस समास में अश्व के भावों का आगम अथ है। सहाय पक्ष में “न श्रता 
आगमाः ये: इस समास में आगम ज्ञान विहीन अथ हैं । अर्थात्‌ शोक का वेग 
जसे आंसुओं का भाव ला देता है वेसे उसके सहायकों ने आगम ( वेद ) को नहीं 
सुना है। अश्वुतागमत्व रूप साधारण धर्म दोनों में है । अश्वु शब्द से तल प्रत्यय 
करने पर अश्वता बना है ॥ ] द 


न च ते दुशशिक्षितनपकलभव्याकरणमार्गेषु निपुणा नतकीव 
मित्रमण्डली || 


श्ण्प नलचम्पू: 


एवं सहायसंपद निषिध्य मिन्नमण्डलीमवद्ययज्ञाह--न चेति ॥ दुःशिज्षितेति 
नृपकलसेति चामन्त्रणम्‌ ॥ ते तब मिन्नमण्डली न च व्याकरणमार्गेषु कुछला। 
शब्दतत््वावबोधे हि नीतिशाखाधिगमः | नीष्यवगमे हि क्ृत्याक्षत्यतिमर्शनस । 
तस्मात्संपदः न च नज्ेपुण्य मवन्मिन्रमण्डल्यामस्तीसि सावः। नर्तकोपत्ते दु।- 
शिक्षितनु पफकलेति संबोधनम्‌ । सा च भरतोक्तेषु कश्णमार्गेषु भव्या प्रशस्ता ॥ 

हे दु:शिक्षित नृप कलभ ( ओ अशिक्षित नृप क्रे बच्चे ), «तुम्हारी मित्र 
मण्डली व्याकरण मार्ग में ( नीति श्ञास्त्र के उचित व्याख्या मार्ग ) में नतकी 
को तरह निपुण नहीं हैं 

नतकी पक्ष--हे दुःशिक्षित नृपकल ! ( नृपनीति को न जानने वाले । 
नतंकी ( नाचने वाली ) भव्याकरण ( उचित अनुकरण करने और हाव भाव 
दिखाने ) में निपुण होती है ॥ 

[ मित्र मण्डली पक्ष में अर्थ करते समय “दुःशिक्षितनृपकलभ ” इतना 
सम्बोधन का रूप है। व्याकरण मार्ग में जो नि५रण नहीं रहेगा उसे नीति 
शार््र के ग्रन्थ अच्छी तरह समझ में नहीं आयेंगे। नतेकी पक्ष में “दुःशिक्षित- 
नृपकल” इतना सम्बोधन है। अर्थात्‌ नपकला में तुम अप्रशिक्षित हो ! भव्या- 
करणमार्ग एक पद है। नतंकी भव्य (सुन्दर ) आकरण ( अनुकरण ) में 
निपुण होती है । यदि “भव्या” को नतंकी का विशेषण बनाया जाय तो अर्थ 
होगा--भरत के बताये हुए विभिन्न करण मार्गों में भव्या ( उत्कृष्ट ) हैं ॥ ] 


तदायुष्मन्नद्वितया प्रकृत्या शुजज्ञ इच भयाय छोकस्य ॥ 

तदेति ॥ तदित्युपसंदहारे । आयुष्मज्नित्यामन्त्रगे। अहितया हितेतरया। प्रक्ृ* 
व्या अविनयादिस्वभावेन। अयुक्तसहायमित्ररक्षणया चासात्यादिकया युक्तः 
संबद्धो भ्वॉक्लोकस्य भयहेतुः। भ्रुजद्गस्तु अहेर्भावोडह्डिता तथा दृशनलन्नणया 
प्रकृत्या युक्तः ॥ 

आयुष्मचू, आप अपनी अहित प्रकृति के कारण सप की तरह लोगों के 
लिये भयदायक हैं । पझ्ुजद्भ ( सप ) अहिता [ सपप स्वभाव ) से लोगों के लिये 
भयदायक होता है ।। 

[ अहित छाब्द का सत्रीलिज़् रूप अहिता है। प्रकृति शब्द का विशेषण 
जब वह बनता है तो उसका अर्थ होता है अहितकर स्वभाव । सप पक्ष में 
अहि शब्द से तल प्रत्यय कर अहिता बनता हैं । भुजज्भ अपनी अहिता (सर्पोचित 
भाव) के कारण भयडूर हुआ करता है ॥। ] द 

उग्मसेनः कंसानुराग जनयेत्‌ ॥ 

दुष्टप्रकृतिनृपश्चेल्ठोकस्य भयाय ततः किमित्याशइूबाह--उग्रेति ॥ उ्रा सेना 
यस्य स॒क॑ प्राणिनं सानुरागं कुर्यात्‌॥। न कमपीत्यथः बविरागहेतुरेवेति भावः | 


चतुथ उच्छास: २०६ 


डचितपरिवारों हि जनाबुरागाय। परिवारों हि छोकस्योपद्रचं रक्षणं वा कुरुते। 
उग्रसेनो दुत्यः स कंसासुरस्यानुराग जनयतीत्यागमोक्तो ब्लिद्ञनम । 

उमग्रसेन ( कर शासक ) किसको अपने प्रति सानुराग कर सकता है? 
( किसी को नहीं ) | उम्रसेन देत्य कंस में अनुराग उत्पन्न करता है ॥ 

कंसानुराग पद का क्र झासक पक्ष में “कम सानुरागम्‌” पदच्छेद होगा 
और उम्रप्तेन देत्य पक्ष में “कंस नाम के राजा में अनुराग” अर्थ है। “उम्र है 
सेना जिसकी”? इस विग्रह में तो ऋरशासक अथे है। देत्यपक्ष में उग्रसेन एक देत्य 
का नाम हैं । 

अम्ुतमथनोद्यतहरिबाहुपञ्लर इव मन्द्रसानुगतः को न॒च्वृष्यते ॥ 

चेदमी विरुद्धबुद्धय/ सहायादुयः | पृथ्वी वा मयि मन्दानुरागा। ततः कि 
ममेति निरस्यज्नाह-अम्तेति ॥ मन्दो रसः प्रीतीर्थेषां तेमन्दानुराणया पृथ्व्या 
चानुगतः को न छुष्यते । उपमाने तु पुरा देव: देत्यरसुतायाग्भोधिमंमन्धे। तत्न 
च मुख्यो बलिएठश्व विष्णुः। तस्य भुजपशञ्लरों मन्द्रनाम्नों गिरेम॑न्थानभृतश्य 
सानूनि तठानि गतः ग्राप्तः सन्घृष्ट: ॥ 

अमृत मन्थन के लिये तत्पर भगवान्‌ विष्णु के बाहु जैसे मन्दर + सानुगव 
( मन्दर पवत्त की चोटी से संयुक्त ) होकर रगड़े गये वैसे मनन्‍्द+ रसानुगत 
( मन्द प्रीति वाले लोगों से घिरा हुआ ) कौन आदमी नहीं रगड़ा जाता ॥ 


शुनीमिवास्थिरतां परिददर 
शुनीमिति ॥ तस्मादुस्थिरतां चन्चलत्व॑ं व्यज ॥ शुनी त्वस्थिरता ॥ 


शुती ( कुतिया ) अस्थि + रता ( हड़डी चबाने में छगी रहती ) है। आप 
अपनी अस्थिरता ( च०चलता ) छोड़ दे ॥। 


कुशीलताओआाही मा सम तेलिक इब केवल खछोपभोगाय भूः ॥ 

कुशील्तेति ॥ कुत्सित॑ शीरू छौल्यादिलक्षणं यस्य स कुशीछः, तस्य भावः 
कुशीलता । तां शुह्दातीत्येवशीलस्तथोक्तरत्व॑ केवर्ल दुज्न॑नानामुपभोगाय भा रस 
भुः । कुशीछो हि दुजेनानमेवोपयोगी न साधूनास | तेलिकस्तु कुशीरूक्षणां रर्ता 
गूह्वाति । खलः पिण्याकः स एवोपथोगस्तस्थ। अयोविकारः कुशी ! 

कुशीलताग्राही ( दुष्ट स्वभाव वाला ) बनकर खलोपभोग (दुष्टों के 
उपयोग ) की सामग्री मत बनो । कुशीलताग्राही ( कुशी नामकछता को ग्रहण 
करने वाला ) तैलिक ( तेली ) केवल खलोपयोग | खल के ही उपयोग में 
आता ) है ॥ ह 


[ तेछी का उपयोग खल में ही होता है। अर्थात्‌ तेल पेरने के ही काम में 
आता है।॥ | 


१४ न० चअच० 


२१० नलचम्पू: 


है| 


आवजय ग़ुणान्‌ ॥ 
अक्ृत्यानि परिहाय॑ कृत्यम्मुपदिशन्नाह--आवजयेति ॥ 
[ इन त्रुटियों के छोड़ कर | गुणों को अजित करो ॥! 


निगुणे धनुषीव सूथंध्येषपिकस्याग्रहों भवति ॥ 

सुचंशत्वादेवास्माक छोकग्नहो भविष्यत्तीति न विम्वृश्य॑ यतः--नि्युण इति ॥ 
गुणानामेवाग्रह आदुशे ज्ञनस्य न केवर्ल कुलीनानाम | वेणुसंभूतस्यथ धनुषो5पि 
गुणेन ज्यया आ आभिम्युख्येत बाणाकषणाय ग्रह्न आग्रहः ॥ 

खूब सुन्दर वंश ( बांस ) से बने हुए धनुष में यदि गुण ( प्रत्यंचा ) न हो 
तो उसका कौन सम्मान करता है । उसी तरह सुन्दर वंश ( कुल ) में उत्पन्न हो 
कर भी निगंण ( गुण हीन ) होने पर तुम्हारा कौन सम्मान करेगा ॥ 

अभ्यस्य कला: ।। 

अभ्यस्थेति ॥ कला विद्वत्तादिका तामप्यम्यस्य । असदृवादिको लुप्तहिप्रत्यथः ॥ 

कला का अभ्यास करो ॥। 


निष्कलो वीणाध्वनिरिव प्रशस्यते न पुरुषः ॥। 
निष्कल इति ॥ वीणाध्वनिस्तु निष्कलः कलरूयितुम शक्यः ॥ 
वीणा की आवाज निष्कल ( सुदर स्वरहीन ) हो तो जैसे मनुष्य की 
प्रशंसा का भाजन नहीं होती वेसे निष्कल ( वैदुष्य-शौय आदि कछाओं से हीन ) 
व्यक्ति को लोग आदर नहीं देते ॥ 
त्यज् जाडयम ॥ 
आवर्जितशौर्या दिगुणो5भ्यस्तसप्तति कछः पुरुषो यः स्तब्धः स नश्यते इृत्याह-- 
स्यजेति ॥ 
जड़ता छोड़ो ।। 
जाड्ययोगेन हिमानी दृष्यर्ता याति ॥ 
जाडयेंति ॥ हि यस्माज्वाब्यथोगेन मानी स्तब्धः पुसान्दूष्ियत्वमाप्नोति । 
हिमानी हिमसंध्ृतिः। सापि जाब्यतो5तिशेत्याद दृष्येस्यर्थान्तस्स ॥ 
जड़ता के योग से निश्चित (हि ) रूप से मानी ( अहंकारी आदमी ) 
दूषित हो जाता है, जेसे जाब्य ( अत्यन्त शीतलछता ) के योग से ( हि मानी ) 
हिमालय दृष्य ( अप्रशंसनीय ) हो गया है।। 
मा सम मुखरो भू: ॥। 
वाचाल मत बनो ॥। 


चतुथ उच्छास: २११ 
जाबयपरित्यागे कि पितृमन्त्रिम्युखस्स्तद्धि स्थामित्येतद़पि निषिध्यज्नाह--मा 
स्मेति ॥ मुखरों वाचालो$पि माभूः ॥ 
कर्णाउचेटीमिव मुखरतां न शंसन्ति साथवः ।। 
कर्णादेति ॥ यशस्मान्मुखरस्य भाव॑ झुखरतां वाचालतां साधथो न स्तुवन्ति । 
कर्णाटचेटी तु जुखे रत॑ सुरतं यस्थाः ॥ 
५ ग के ह्् 
जेंसे मुख + रता ( केवल मुख में ही सोन्दर्य रखने वाली ) कर्णाठ देश की 
चेटियों की प्रशंसा साधु लोग नहीं करते वेसे मुखरता ( वाचालता ) की भी 
प्रशंसा साधु लोग नहीं करते ।। 


भज माचुयम्‌ ॥ 
स्वभाव से मधुर बनो ॥॥ 


घवलबलीवद्पड्धिरिव समाचुर्या वाणी मनो हरति ॥ 
धवलेति ॥ यस्माद्या वाणी सह माछुयेंण ला सनोहारिणी। न च वाचालतायाँ 
बाचो माधुयम्‌ । बव्ृषश्रेणी तु समा अविषमा। धुर्या धूर्वाहिनी। घुरं वहतीत्यथ 
धुरो यडढकौ' इति यत्‌। अनः शकटम । अर्णी वा। अज्ञाग्रकीलिकामिव हरति 
बहतीत्यर्थ: | वा अथवार्थे ॥ 
समा + धुर्या ( बराबर धुरा को ढोने वाली ) उजले बैलों की णोड़ी जेसे 
मन का हरण करती है वेसे समाधुर्या ( माधुयय गुण विशिष्ट ) वाणी मन का 
हरण्‌ कर लेती है ।। 
वर्जय वेपरीत्यम्‌ ॥ 
वर्जयेति ॥ पूर्वोक्तादस्मदुपदेशाद्वपरीत्यमन्यथासाचं त्यज ॥ 
विपरीत आचरण को छोड़ो ॥। 
विपरीत शवमिव को न परिहरति ॥ 
यतः--विपरीतेति ॥ विपरीताचारं को न परिहरति | शर्त तु विभिः पत्चिम्रिः 
परीतं व्याप्तस ॥ 
वि ( पक्षियों ) से + परीत ( घिरे हुए ) मृतक की तरह विपरीत ( प्रति- 
कूल ) आचरण करने वाले लोगों को कौन नहीं छोड़ देता ॥ 


कमलदीघोक्ष, शिक्षाक्रमेपस्मिन्नपरमप्यमिधीयसे ॥ 


सुविनीतानामावर्जितगुणानामभ्यस्तककानामपि प्रायः प्रभवन्ति व्यसनानि, 
शक्षितव्यप्रमादाश्र | व्यसनेषु स्रीष्वस्यासक्तिमहद्वब्सनम्‌। द्वव्यशरीरयोः चयहेतु- 
स्वात्‌। ख्रीव्यसने हि राजयक्त.हुवः। ततः ख्रीव्यसनं रच्मीग्रमादं च परिहार- 
यज्ञाह--कमलेति ॥ रूपवान्भवान्‌ सर्वस्त्रीभियः स्यादतस्तासु विश्वासक्ररणं तब 
तत्कमलदुलेस्यामन्त्रणेनासिद्दितस्‌ ॥ 


२१२ नलचम्पू: 


5 


कमल सहझा विद्याल नेत्र वाले, राजकुमार, इसी उपदेश परम्परा में कुछ 
और आप से कहता हूँ ॥। 


मां गा: स्त्रियाः अयो वा विश्वासम्‌ || 
मागा इति ॥ सतृणाति दुविनीता सती आत्मनः परस्य वा गुणगण्ण प्रच्छादयती ति 

स्त्री । यर्याँ तु सतीधर्मेयों गादस्थार्थस्यान्यथात्वम्‌ । तन्नाबुणोति कल्याणपरंपराभिः 
स्‍्वकुल पतिकुर चेत्यथ: । तस्या दुर्विनीनायाः खिया अबछाया विश्वास विश्वस्स॑ 
मा ब्राजी: | स्वछो भाप्स्वभावाद्वा ता अतीवानुरागं दर्शायन्ति । पर॑ परिणामे विरुद्धा 
एवेति भावः | तथा विश्वस्मिन्सबंत्र निश्ञेपस्य योग्येड्योग्ये वा आस उपवेसन 
स्थापनं विश्वासः। त॑ श्रिया छक्ष्य्या मा गाः। धनार्थे हि पितरः पुन्रेभ्यः पुत्राश्च 
पितृभ्यो हुद्यन्तीति । तस्माद्य एवाब्रोहण उपचाशुर्धश्च तत्रेवासौ निन्षेपणीयेति 
साध ॥ 

स्‍त्री और श्री ( लक्ष्मी ) पर विश्वास नहीं करना ।॥ 


| स्तृत््‌ आच्छादने धातु से स्त्री शब्द निष्पन्न हुआ है। जो अपने तथा 
दूसरे के गुणों को छिपाकर रक्‍्खे, मोहकता शक्ति के कारण गुणी लोग भी 
जिसमें कतव्यच्युत हो जाये, वह स्त्री पदार्थ है। कुलाड्भना या पतिब्रता स्त्री 
के पक्ष में इसी ब्युत्पत्ति का भाव होगा--अपने ग्रुणों और सौभाग्य से पतिकुल 
को जो आच्छादित कर ले वह स्त्री है। पहुले भाव वाली स्त्री पर अविद्वास 
करने के लिये मन्त्री ने उपदेश दिया है ! 

श्री शब्द के साथ विश्वास शब्द का अर्थ भिन्‍न है । श्री को विश्व (सब 
लोगों ) पर आस ( स्थापन ) नहीं करना । अर्थात्‌ रूपये पेसे का देन-लेन 
सबके पाथ नहीं रखना चाहिये । जिसे ऋण आदि दिये जाये उसकी योग्यता 
आदि पर विचार कर लिया जाय । अन्यथा यह एक ऐसी चीज है कि अत्यन्त 
आत्मीय छोग भी इसके लिये विरोध करने लगते हैं ॥। ] 


अधिकमलवसतिरनाय संगता स्त्री श्रीक्ष क॑ न प्रतार्यति ॥ 


किमिति स्विया न विश्रम्भगीयसर्‌ । श्रीश्र स्व॑न्नाप्यनिधेयेत्याह--अधीति ॥ 
अधिको योडज्ली मरः पाप तस्य वसतिशस्वदृम्र । तथा अनायैरसाघुमिः कृत- 
मत्रीका सत्री क॑ पुरुष न वश्चयति | स्वंमपि प्रर्म्भयतीत्यर्थः। श्रीरतु अधिकमले 
पदुमे चसतियंस्था: । कम हि तरणशीरुम्‌ | सा च तेनाविनाभावसंबद्धा। ततः 
पह्मासना श्रीः क॑ पुरुष न प्रकर्षेण तारयति । किंविशिष्टा। न नारी अनारी अमा- 
नुषी | तथा ओ किषुः | तत्संगता असंगता ॥ द 


स्‍त्री पक्ष--अधिक मल ( पाप ) की वसति ( निवासस्थान ) तथा अनार 
(दुष्ों ) के साथ संगत ( मैत्री स्थापित की हुई ) स्त्री किसको धोखा में नहीं 
डाल देती | हे 


चतुथ उच्छासः २१३ 


श्रीपक्ष--अधिकमलवसति ( कमछ पर निवास करने वाली ) अनारी 
( अमानुषी देवी ) अ ( विष्णु ) से संगत ( युक्त ) लक्ष्मी किसको नहीं प्रतारित 
करती | 


[ श्री पक्ष में अनाय-संगता पद को “अनार + अ+संगता” रूप में तोड़ना 
चाहिये । लक्ष्मी अनारी है। अर्थात्‌ नर-पत्नी नहीं है विष्णु देव की पत्ती हैं । 
अतः देवी हैं। असंगता हैं। अर्थात्‌ अ ( विष्णु ) से संगत संयुक्त हैं। लक्ष्मी 
का निवास कमल पर है। कमल पानी के साधारण झ्ोंके से भी कम्पित होता 
रहता है। ऐसी स्थिति में उस पर रहने वाली लक्ष्मी का कम्पित होना या 
तरलित होना स्वाभाविक ही है। लक्ष्मी जब स्वयं तरलित है तो उस पर 
विश्वास करने वाला भी तरलित हो ही जायगा ॥ ] 


या कालकूटकछ्वितीया नीरोषितापि नाद्रेंहद्या भवति | स्वीकृतापि 
विवाहेन कंसानलड्टडनचापलैनोडेजयति | 

या कलेति ॥ या खत्री अकाले5कस्मायस्कूर्ट कपट द्वितीय यसया: । तथा नीरोष्यते 
स्मेति निरोषिता प्रसादिताप्याद्ंहद्या स्निग्घहद्या न भवति। तथा विवाहेलनोप- 
यामेन सानलमप्निसााक्षिकं स्वीकृताएि सा ख्री क॑ पुरुष घनेन लोल्येन नोट्टेजयति । 
श्रीपक्षे कालकूर्ट विष॑ द्वितीयमस्याः । तदनन्तरमुस्पन्नव्वाव्‌। तथा नीरे जले 
उषिता | जलधिपुत्रीत्वात्‌ । पर नाउंहृइया। किंतु निर्जलवक्षाः। देवतानुभावा- 
उजलेन तद्बक्षो वेसद॒श्यं न नीतमिति भावः। तथा आप्नोत्यवश्यमित्यापी स्खत- 
मात्रागामुको यो विः पक्षी गरुडछक्षणःस वाहा वाहन यस्य । तथा कंसासुरस्य 
न अलडनमनलड्धनम्‌ । अर्थात्केसस्थ लद्कनं॑ मारणात्मकम्‌ । तथासूतं॑ चापलं 
यस्य | भर्थाद्विष्णुस्तेन स्वीकृता । तथा उम्र अश्व वा शिवविष्णू उत्कृष्टी वी यस्य 
स उद्धः ( ईश्वरो विष्णुश्न यस्य प्रसन्नः ) तश्सिन्‌ जयति। अथवा या श्रीविंष्णुता 
स्वीकृतापि सती नीरे उचिता | कालकूटद्वितीयापि सती घनस्य मेघस्थ चापलेन 
विलूसितेन कंसमेव जगत्संतापकारित्वादनलमुद्वेजयति पीडयति अर्थाच्छुमयितरि 
विवाहे गरुडबाहने आईवेहृद्या न न भवति। भवसत्येवेत्यथ:। या किल कालकूट- 
द्वितेया सा कथमिवादंहद्येति विरोधोद्धावनयापिशब्दो भिन्नक्रमे। आाद्वंशब्दोउन्र 
स्निग्धार्थ'। यदि वा विवाहो किः्णुस्देनापि श्रीः स्वीकृता । तत उपादेयेत्यथः 
अपिरत्रापि भिन्नक्रमे ॥ 

काल | समयसमय ) पर कूट ( कपठ ) ही को साथ बनाती है । ५ अनुनय- 
विनय कर ) रोषहीन कर देने पर भी जिसका हृदय नहीं पिघलता | अश्वनि 
आदि को साक्षी वेकर विवाह द्वारा स्वीकार करने पर भी लंघनचापतलत ( अब- 
हेलनामुलक चपलता ) से स्त्री किसे नहीं व्यथित करती । 


लक्ष्मी-पक्ष--कालकूट ( विष ) ही जिनका द्वितीय ( सहोदर बन्धु ) है, 
जो जल में रहती हुई भी स्निग्ध हृदय वाली नहीं है, वि ( गरूड़ ) को वाह 


२१४० नेलचम्पू: 


श् 


( वाहन ) बनाने वाले और संसार को सन्तप्त करने वाले कंस रूप अनल 
( अग्नि ) को ( मारने ) में घतनचापल ( अतिशय चपलता प्रदशित करने वाले ) 
विष्णु द्वारा अद्भीकृत हो कर भी अन्य लोगों पर जाकर सुशोभित होती है ॥। 


[ लक्ष्मी की उत्पत्ति के ठीक बाद कालकूट ( विष घट ) की उत्पत्ति हुईं 
थी। इसी छिये उसे कालकूटट्वितीया कहा गया है। समुद्र की थधुत्री होने के 
कारण नीरोषिता (जल में निवास करने वाली) कहीं गयी है । लक्ष्मी का पिता 
समुद्र है। अतः जलीय परमाणुओं का बाहुल्‍य उसमें स्वाभाविक है। फिर भी 
उसका हृदय आद नहीं है । लक्ष्मी किसी का परियग्रह कभी कभी कर छेती है 
और निष्ठुरतापृवक कभी भी उस व्यक्ति को छोड़ देती है। यहाँ विष्णु को 
विवाह कहा गया है, क्‍यों कि वि ( गरुड़ पक्षी ) उनका वाह ( बाहन ) है । 

आपि छब्द को वि का विशेषण बनाया जा सकता है। यथेच्छे क्वचिदर्षि 
आपतु प्राप्तुं गन्तुं शीलमस्य इति आपी, आपी असो च विः आपिवि: आपिविः 
वाहो वाहन यस्य असो आपि विवाह:, तेन आपिविवाहेन । अर्थात्‌ स्मरण मात्र 
करने से जो कहीं पहुँच जाय ऐसे गरुड़ रूप वाहन वाले भगवान्‌ विष्णु द्वारा 
लक्ष्मी गृहीत हैं । 

-उद्देजगति--उद्दुवं+जयति ये दो पद हैं । उश्च अइ्च इस इतरेतर 
योग इन्द्र का रूप होगा बो । इको यण चि से उ का वयण हो जायगा। व 
के द्विवचन का रूप होगा वो । वो उत्कृष्टो यस्य इस विग्रह में उद्द रूप बनेगा । 
उद्द दब्द के सप्तमी का एकबचन होगा उद्॒‌वे । उ का अर्थ शिव है और भर 
का विष्णु । अर्थात्‌ शिव और विष्णु जिनके उत्कृष्ट हों। शिव और विष्णु 
जिन पर प्रसन्न हों, वह हुआ उद्ग । उद्ध पर लक्ष्मी प्रसन्न रहती है । 

अस्याः कारणे5भ्रान्तः समस्तोमन्द्रागः सदालोकः, लोलनैची- 
कृता घृष्ठा भुजज्ञमण्डली, प्रापतो जलधी राजकुमारपराभवम्‌ ॥ 

अस्या इति ॥ अस्याः ख्रिया हेतो छोंकः समस्तो5प्यमन्द्रागों इढानुरागः सनन्‍्सदा 
अआन्तः। तथा भुजड़ानाँ बिटानां मण्डछकी चपलाक्षीकृता खती घृष्टा विप्रलब्धा । 
तथा जडा धघीरस्येति जडधीजंडबुद्धिः। राज्ञ: सकाशात्‌ कुत्सितो योड्ली सारः 
पश्चबिल्वादिबन्धनेन विगोष्यहिंसा स एवं परामवस्त प्राप्त।। अथवा राज्ञस्तथा 
कुत्सिताच्च मारात्‌ स्मरात्पराभवं प्राप्नोति कुबुद्धिः। “अपि आता सुतोअ्च्यों वा 
शब्रशुरों मातुकोडपि वा। नादण्डयो नाम राज्खोइष्ति घर्माद्ध चलछितः स्वकात” 
इति स्मातां;। ततः स्वपितुरपि राज्ञः सकाशाद्राजकुमारस्यान्यायवतः परिभवों 
युज्यत एवं | पच्चे अस्याः श्ियो निमित्ते। मनन्‍्दरोडगः पर्वेत:। अभश्रमाकाशमन्तो- 
अस्येत्यआंन्तो ब्योमावसान:। सज्‌ू शोभन आलछोकोथ्स्थेति सदालोकः। सम्य- 
गस्तः लिप्त इत्यथः । संपूर्वादस्यतेः क्त:ः। यहा सम्यगस्तः सन्नप्सु आन्तः च्षुब्धो5- 
बश्नान्तः ( अर्थान्तरे भद्वित्वेन न दोषः )। तथा अलछोलनेन्र लछोलनेन्ने कृता 


चतुथ उच्छास: २१४ 


भ्लुजंगमण्डली । नेन्न मनन्‍्थानरज्जुः॥ तथा जलूघिरव्धिः परामवं मन्धथनलत्षणं 
प्राप्त । राजकुमारेत्यासन्त्रणे ॥ 

इसी स्त्री पदार्थ के कारण सभी छोग अमन्द राग ( गाढ़ अनुराग ) में 
फेंसकर सबंदा भ्रान्ति में पड़े रहते हैं। चंचल नेत्र (स्वभाव ) वाली प्ुजंग- 
मंडली ( धृत्ते परिषद्‌ ) हमेशा धोखे में पड़ा करती है। जड़ बुद्धि का आदमी 
कुत्सित स्वभाव वाले राजा कामदेव से पराजय प्राप्त करता है । 

[ स्त्रीपक्ष में अर्थ करते समय भआ्रान्त शब्द के पूर्व खण्डाकार नहीं रखना 
चाहिए। मन्द राग के पूर्व खण्डाकार समझना चाहिए। जल्धी की जगह 
जडधी समक्षना चाहिये। डलयोरभेदात्‌ के नियम से ड और लर में अभेद 
माना गया है। राजकुमार शब्द में राज और कु दोनों ही अंश “मार” शब्द 
का विशेषण बन कर आये है । | । 

श्रीन्‍्पक्ष में-“-इस लक्ष्मी के लिए अश्र ( आकाश ) के अन्त तक फेला हुआ 
सदालोक ( सुन्दर कान्ति वाला ) मंदराचल समस्त ( सम्यक्‌ प्रकार से समुद्र 
के मंथन के अवसर पर समुद्र में ड्रबाया-फेंका गया )। अचंचल आँख वाली 
मुुजंगमंडडी ( सर्प-मंडली ) भी चंचल आंख वाली बना दी गयी। ओर 
रगड़ी गई । हे राजकुमार ! इसी के लिए जरूधि ने पराभव प्राप्त 
किया ॥ १०४॥। 

[ इस पक्ष में अभ्र + अन्त विच्छेद किया गया है। समस्त सम उपसग्गक 
असु क्षेपणे धातु से क्त प्रत्यय करने पर इसका अर्थ हुआ फेंका हुआ | अर्थात्‌ 
लक्ष्मी के कारण इतनी सुन्दर कान्ति का पव॑त फेंका गया। मन्दराग पद 
से मन्दर + अग विच्छेद कर मंदराचरू अथ निकाला गया। लोलनेन्नीकृता 
शब्द दो अर्थों की ओर संकेत करता है। बाधुकि आदि सर्पों को मंथन-रज्जु 
बनाकर समुद्र मथा गया था। पर्वत की रगड़ खाकर दुःखी सर्पों की आँखें 
नाच उठी थीं। नेत्र शब्द का मथने वाली रस्सी” अर्थ भी होता है । अर्थात्‌ 


जल्दी जल्दी खींची जाने वाली मंथन रस्सी की तरह स्पमण्डली रगड़ दी 
गई! साथपों की एक ही हड्डी होती है । उन्हें यदि एक दो बार भी रगड़ दिया 


जाय तो वे निर्बल हो जाते हैं। इस लक्ष्मी के निमित्त विचारे सप॑ बहुत दुःख 
पाये । जलधी शब्द का इकार दी रूप में इस लिए दीखता है कि ढलोपे 
पूर्वस्य दीर्घोष्ण:' से यहाँ दीं हो गया है। 


अनयावषब्धः को न शुरुवारणयोग्यों भवति, को न वाजिपृष्ठमारो- 
हति कंकणज्नवश्चनातः प्रकटयति, कः कण्ठे दहारावमोचर्न न कुरुते, 
को न काश्चनश्यड्ुछामनुभवति | कुरक्ष इवान्धीभूतः को वागुरावश्चन 
करोति, कः कार्मुकनिर्मुक्तशिल्लीमुख इव न वेलक्षमागच्छति ॥। 


२१६ नलचम्पू: 

५ अनयेति ॥ अनया ख्रिया आश्रित कः पुरुषों गुरूणां बारणे निषेधे। वा अथन- 
वाथः। आजिः कलूहः वदच्चनाया वद्चनातः ( पत्चम्यास्तसिल ) प्रतारणात्‌ | क॑ 
सुर वदच्चनाकृतं सुखमित्यर्थ'। कणन्‌ शब्दायमानः। को न प्रकटयति | कण्ठे 
गछान्तः हा इति य आरावस्तस्थ मोचनस्र्‌ । काँचनेति कांचिदर्थ । शछछुलां बन्ध- 
नम्‌ । गुरों गुरुविषये अद्जना पूजा । कुरक्षपक्षे वायुराया सुगजालिकाया वश्चना। 
पराभवादेः प्रायवस्थाया विसइशो रूचयत इति विलक्षः। तस्य भावों वेलकम । 
धनुमक्तबाणस्तु वे सफुर्ट लक्षं वेध्यमायाति | पक्षे अनया रूच्म्या। गुरुमहान्‌ 
वारणो गजः । वाजिषृष्ट तुरइ्पृष्ठम्‌ । कंकर्ण हस्तसुत्रस्‌ । नवमविच्छायम्‌ | चः 
समुच्चये | नेति निषेघे। अतोडस्या दृत्यथः। हारस्य मुक्तासरस्य। अवमोचन 
बन्धनम्र। काआ्चनस्थ शकछुछामामरणविशेषम््‌ । अगोरवाहेँ नीचे । अन्धीभूतो 
निर्विवेक! । अपि तु सविवेकः सन्गुरूनेव एजयति । वे स्फुटम । छच्त शतसहख्त 
नाप्नोति ॥ 

इससे घिरा हुआ कोन आदमी गुरुओं के निषेध का पात्र नहीं बनता 
अथवा कोन कलह की भूमिका में नहीं चढ़ जाता, कौन धृत्तता से बोलता हुश्रा 
सुख प्रदर्शित नहीं करता ! कौन कण्ठ से हा? आराव ( आवाज ) नहीं 
निकालता । कौत ( किसी के प्रेम बंधन में पड़कर ) किसी तरह की शंखला 
का अनुभव नहीं करता । कौन गुरु ( विशाल ) ( वासना ) का पूजक नहीं 
बन जाता । धनुष से निकला हुआ बाण जेसे बे + लक्ष ( निश्चित रूप से लक्ष ) 
पर पहुँचता है वेसे ( स्त्रियों में रागान्वित होकर कौन नहीं वेलक्ष ( हतश्री ) 
बन जाता । 

मृगपक्ष में-मृग भी अन्धीभूत ( भय से विह्वल ) होकर वागुरा ) जाल 
के तन्तुओं ) से मुक्ति पाने की च्रेष्टा करता है । 

लक्ष्मीपक्ष में-“-लक्ष्मी से घिरा हुआ कौन आदमी महानु हाथी और 
घोड़ों की पीठ पर नहीं बेठता अतः ( लक्ष्मी की कृपा से ) नवीन कड्धूण ( सोने 
से बना हाथ का वलूय ) कौन नहीं पहनता, कौन आदमी अगुरु का पुजन 
करता है ( अर्थात्‌ लक्ष्मी का #पापात्र गुरु ( बड़े ) की ही पूजा करता है । 
कौन आदमी है ( निश्चित रूप से ) छाख रुपये नहीं प्राप्त करता । 

[ स्त्री पक्ष में गुरुका अर्थ आचाय तथा वारण का अथ निवारण है। 
वाजि शब्द में वा + आजि विच्छेद कर कलह अर्थ किया जाता है। कड्भूणन्न- 
वन्‍्चनातः-- धृत्तेता से ) कणन्‌ ( बोलता हुआ ) क॑ ( सुख को ) कौन नहीं 
प्रकट करता । हारावमोचनम्‌--हा ( दुःखब्यज्जक ) आराव (ध्वनि) कौन नहीं 
छोड़ता । कांचनश्यृंखला--( किसी स्त्री के स्नेहविषयक बंधन ) वागुरा 
वब्चन--वा + गुरो + अव्चन--किसी स्त्री विषयक्र विशिष्ठ वासना में ही 
पुज्य भाव रखना | मृगपक्ष में वागुरावव्चन--वागुरा ( जालतंतु ) से मुक्ति 
. पाने की चेष्ठा । वेलक्ष--का न्तिहीनता | ः 


चतुर्थ उच्छासः २१७ 


लक्ष्मी पक्ष--गुरुवारण विशाल हाथी, वाजिपृष्ठ--घोड़े की पीठ, कंकण- 
चवडठचनातः---आतः-आ ( लक्ष्मी ) तचिल ( लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर लेने से ) 
नवं ककण च कः नप्रकृटयति--नवीन कंकण को कौन नहीं प्रकढ करता 
कांचन श्इंखला-स्वर्णमयी श्ुद्धला सह भूषण। को वा अगुरी अब्चन 
करोति--कौन आदमी अगुरु ( अश्रेष्ठ ) व्यक्ति की पूजा करता अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
व्यक्ति की ही पूजा करता है। वेलक्ष--निश्चित रूप से लक्ष्य पर पहुँचता है ॥ 


कस्य न पर/भूतिभंव्ति । कस्य नापूर्व यशः समुच्छछति ।। 

कस्येति ॥ स्लीवशगस्य पराभूतिः पराभवः | अ्तिषेधवाची अः पूर्वो यस्याद्यश 
शब्दस्वरूपात्तदुपर्व यशोड्यश इत्यथः। पत्षे परा प्रकृष्ा भूतिरुन्नतिः अपूर्वसुस्कृष्ड 
यहाः ॥ 

स्री पक्ष--सतत्री के कारण किसका पराजय नहीं होता। किसको अपयश 
नहीं मिलता । 

श्री पक्ष--किसको परा ( उत्कृष्ट ) कोटि का ऐश्वर्य ( भूति ) नहीं मिलता । 
किसका अपूब यज्ञ नहीं फेलता ! 

ज्जी पक्ष--नापुवयशः--यश के मूल में निषेध ही है, अर्थात्‌ यज्ष नहीं है । 
किस ( दुविनीता ) स्त्री के प्रमी का अयश नहीं फैलता ।। 


किमतो5प्यस्यथाः परमुच्यते ॥ 
इससे अधिक और क्या कहें ॥ 


याद्वप्रिय शादूछमिव शूरं महत्तरं भयाज्ञोपसपोति। खुमयना- 
देवर सिद्मिव बलभद्वं दृष्ठा प्रपत्तायते । न वख॒देवेदपि चश्षु 
पातयति ॥ 

स्वस्थावस्थायां खेणानि वद्चनाकूटराजपराभवादीन्यभिधाय संप्रति पर 
परिणामे यत्स्‍्यात्तराह--यादवेति ॥ दबमसुपतापं प्रीणाति दुबप्रियं राशिणस्‌ । अथवा 
दुमोतीति दवः कुतश्रिद्वंगुण्यादुपतापजनकों यः श्रियः कान्तस्तं शूरं बविक्रान्तं 
महत्तरं वृद्ध सवान्न समीपे ब्रजति । अगमने वार्घक भये च शूरत्वं हेतु:। झादूंल- 
पत्ते दवः काननम्‌ | सुनयेति नयप्रवतनप्रोत्साहनायथासामन्त्रमस्‌ । नादे शब्दे, 
वर प्रियंव्द, बलेन शकक्‍त्या भरद्गं, दरृष्टवापि प्रणश्यति | प्रियमिति शेष:। सिंहस्तु 
नादे शब्दे वरः लिंहनादस्य अतीतत्वात्‌ । तथा वुदे घनप्रदे। अवबे रक्षकेडपि 
चन्चुनयनं न पातयति | संमुखमपि नाछोकत इृत्यर्थ:। यदि वा वेपतेडवश्यमिति 
वेपीति चज्तुविशेषणस्‌ । पक्ते यादवा यतुव॑ंश्यास्तेषां प्रियः शूरनामाथपुरुषस्तं 
भयात्स्थितिककघनलक्षणात्‌ नोपसर्पति न तत्समीपे त्रजति । एवेन शशुरो वध्वा 
न स्पृश्यते इति स्थितिरुक्ता। शोभने नयने यस्याः सा देवरं गदुनामानं कृष्णस्य 
गदाग्रजत्वात्‌। बलभद्गमपि ज्येष्ठसंबन्धेन प्रतीत वीचय प्रक्षण पलायते स्पशे- 
भयात्‌ । तथा वसुदेवः कृष्णस्य पिता ॥ 


श्श्प नंलचम्पू: 


या+दव ( जो क्लेश जनक ) वीर तथा महान ( बृद्ध ) प्रिय के पास नहीं 
जाती है | जैसे दवप्रिय ( जंगलप्रिय ) विशाल एवं वीर शादू ल के पास कोई 
डर से नहीं जाता ।॥॥ 

| प्रिय के पास स्त्री के न जाने में उसकी बुढ़ापा कारण है तथा उससे डरने 
मे उसकी वीरता कारण है। स््रीपक्ष में या अलग पद है तथा दवप्रिय अलग पद 
हैं । दवप्रिय का अथ क्लेश देने वाला प्रिय है। दव का दूसरा अथ जंगल है । 
शादू ल पक्ष में--दवप्रिय का अथ्थ अरण्यप्रिय है | ] 

हे सुनय ! ( अच्छी नीति के जानकार ) ताढ ( बोलने ) में श्रेष्ठ शक्ति के 
कारण कल्याणकर व्यक्ति को भी देखकर भाग जाती है जैसे पूर्ण बलिछ तथा 
गंभीर गर्जन करने वाले सिंह को देखकर लोग भाग जाते हैं । 

वसुद (संपत्ति देने वाले) अब (रक्षक) पर भी दृष्टि नहीं गिराती । वसुदेवे5पि 
इसमें बेपि अंश को निकाल कर चक्षु का विशेषण बनाते हैं। वेषि का अर्थ हुआ 
अधिक कंपनशील । ) 

श्री पक्ष--लक्ष्मी यदुकुल में उत्पन्न व्यक्तियों के प्रिय श्र नाम के महान 
( यदुराज ) के पास भय से नहीं जाती है। वह सुनयना देवर ( कृष्ण के छोटे 
भाई गद ) तथा बड़े भाई बलभद्र को भी देखकर हट जाती है। वसुदेव ( कृष्ण- 
पिता ) पर भी दृष्टि नहीं गिराती । 

शर और वसुदेव लक्ष्मी के इवशुर कोटि में आते हैं इसलिए उनका स्पा 
करना परंपरा विरुद्ध है। यही बात बलभद्र के लिए भी कही जा सकती है। 
देवर से भी भागने का तात्पय वासनात्मक रूप से न देखना ही है ॥ 


केवलमनवरतशिक्षितवेद्ग्ध्यकफछापराधात्मिकाजपापरा परिहृत्य 
गुणिनों गुरुन्परपुरुषे मायाविनि कृतकेशिवधे ध्ृतमन्द्रागे राणं 
बध्नाति | 

यदीइशे परमोपकारिणि न प्रेमवरती ख्री, तदान्यन्न कस्मिन्नपि शुणिनि प्रेमबन्ध॑ 
विधाध्यततीति निरस्यज्ञाह-- केवलेति । नूयते इति नं प्रशस्यं न नवमनवमप्रशस्य 
रत॑ं यस्याः। केवल बीजक्षयहेतुत्वात्‌। नहि तस्थाः संवतिः। रतं च संतत्याः 
फरकम्‌। तथा विशेषेण दर्धो विदग्धः। तस्य भावों वेदश्ध्य संतापस्तस्थ कला 
वेदमग्ध्यकका शिक्षिता यया। पश्चास्कमंघारयः। अपराध एवास्मा स्वरूप यस्याः | 
तथा न त्रायते नरकादू अन्न तथाभूत॑ यत्पापं कर्मण्युपसग राति ददातीत्यत्रपापरा । 
गुरून्‌ पित्रादीन्‌ गुणिनः समुर्णाक्ष आ्राह्पुरुषान्‌ परिहत्य परस्याः पुरुषेडन्यनारी* 
कान्‍्ते मायाविनि कापटिके कृतके कृत्रिमे अशिवमकल्याणं दधातीत्यशिवधे मन्द- 
रागे क्णप्रेमण्यनुरच्यते । परपुरुष इत्यत्र सर्वंनामध्वाद वृत्ती पूर्वपद्स्य पुंचत्वस ! 
पत्ते अनवरतं शश्रच्छिक्षितो वेद्मध्यकलापो दक्षतातिशयों यया सा चासो राघा- 
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तव्मिका । राधा च कृष्णपत्नी । सापि श्रिया एवं भेदः | तन्रपापरा सलज्ञा सती | 
गुणिनों गुरूल्छूरादीन्यदूनामादिपुरुषानू परिहत्य परपुरुषे म्ुरारो राय प्रीति 
थच्नाति ! कियुते माया ब्विलोकीनिर्मांणलक्षणा वामननूसिहमद्विलात्वादिलत्षणा 
वा विद्यते यस्य । तथा कृतः केशिनोडश्वरूपस्य दृत्यस्य बचों येन। तथा छृतो 
भमनन्‍्द्रनामा5गोउद्वियेंन ॥ 


केवल अनव ( अप्रशंसनीय ) रत ( प्रेम वाली * होती हैं । बेदग्ध्य कला 
( पीड़ा देने की ही कला ) पढ़ी रहती हैं! अपराधात्मिका ; अपराध की 
प्रतिभति ) होती हैं। अन्नपापरा ( जिस पाप से अपनी रक्षा न की जा सके 
ऐसे पापों को उपस्थित कर देने वाली ) होती हैं। गुरुओं ( पिता आदि पूज्य 
जनों ) तथा गुणी पुरुषों को छोड़कर मायावी,--क्षत्रिम अशिवध ( अकल्याणकर 
पक्ष के पोषक तथा निम्न कोटि के प्रेम वाले लोगों के साथ प्रेम करती है । 


श्रीपक्ष--.हमेशा जिसने केवल बेदग्ध्य कुलाप ( ज्ञान की विविधता ) 
की ही शिक्षा ली। राधात्मिका ( कृष्णपत्नी होने के कारण लक्ष्मी का ही 
एक रूप ) है | त्रपापरा ( लज्जाशीला ) है। गुणवान्‌ गुरु ( शुर आदि इवशुर 
कोटि के पुरुषों ) के स्पश आदि को छोड़कर पर पुरुष ( उत्कृष्ट कोटि के 
पुरुष, पुरुषोत्तम ) जिन्होंने मंदर नामक अग ( पवत ) का ( धारण ) किया 
था--से प्रेम करती हैं । 


तदायुष्मन्नतिगम्भीरगुह्दा गिरीन्द्रभूरिच हृद्यहराश्रेयोउथिनां 
शरणं न स्त्री श्रीर्वा ॥ 


एवसुक्तकपटानामना्हदयस्वादिदोषान्वितानां खत्रीणां विश्वास विश्रस्भ॑ श्रीर्णा 
चविश्वासं यन्न तम्न निक्षेप॑ सर्वथा परिहरन्सवोडप्यायुष्मामित्यायुष्मन्निति संबो'* 
धनेनासिद्दितम । तदित्युपसंहारे। श्रेयोथिनां स्रीन रक्षित्री। कौहशी। हृदुरय॑ 
चेतो हरति मोहकारिणी । एतेन 'ज्षयहेतुत्वमुक्तम्‌। तथा अतिगमतिशयेन बिभे* 
तीति भीर्भीरुः सत्रीस्वभावत्वात्‌ । अथवा भीम॑यहेतुत्वात्‌। दुष्टाशयस्वात्‌॥। तथा 
न गौर्वाग्यस्य सोघगुस्तं जद्दाति अगुहा। थ एवं मायामर्य वक्त वेत्ति क्षणमपि 
तमेव श्रयतीत्यर्थ:। क्थवा गौधेन्वर्थ: । मच्चोपछच्षणस्‌ । तेन निर्धनं विद्दाय 
धनिनमेवाश्रयतीति । यदि वा नतौ नम्नतायां गस्भीरा गौर्वाग्यस्य तमपि जहा- 
तीत्यर्थथ। न च भवाह्शाश्राट्नि कुन्नापि वक्त प्रभविष्णवः। सर्वोन्नतत्वात्‌ | यदि 
वा अतिरामतिशय भिय॑ राति ददातीति भीरा गौयंस्थ तमतिगम्भीरगं जद्दाति। 
हिमाचलभूरपि अतिगम्भीरा गुहाः पाषाणसन्धयो यस्यास्‌ । श्रीक्षाश्रेयोअथिनां न 
शरणस्‌ । किन्तु श्रेयोडर्थिनाम । कीइशी हत्स्वान्तं तथा5्यं शुभकर्म हरति। तत्या- 
प्या शुभकर्मणो भ्ुक्तत्वात्‌। यदुक्त नेषधे-'“पूर्वजन्मविभवव्ययसृष्टाः संपदो5थ 
विपदश्च विम्रष्टा” इति। गौरी अपि हृदये हरो यस्याः। तथा नतिशब्भीरः अणामप्र- 
गहसो गुहः कात्तिकेयो यस्याः । तस्पुन्नत्वात्‌ ॥ ह 


२२० नलचस्पू, 


अतः है आशुष्मन्‌ ! श्रेयोड्थी ( कल्याण चाहने वाले ) लोगों का शरण 
स्‍त्री कभी नहीं होती । वह हृदयहरा ( मन को चुरा लेती है। अतिगम + भी 
( अत्यन्त भयंकर ) होती है । 


अग्रह--( जिसके पास चाट्ुकारितापूर्ण वाणी नहीं है उसे छोड़ 
दंती ) है । 

( अगुहा--गौ का अथ वाणी है) जिसके पास गो नहीं है उसे बहुब्नीहि 
समास के आधार पर अगु कहते हैं। ओहाक्‌ त्यागे धातु के आधार पर अगु 
को छोड़ने वाले को अगुहा कहा गया है। अर्थात्‌ जो छलद्यपूर्ण किन्तु मधुर 
मधुर बोलता है उसी के वश में स्त्री रहती है। जो ऐसा करना नहीं जानता 
उसको छोड़ देती है। अर्थात्‌ अति गंभीर भय को “जो देता है ( राति ) बह 
अतिगंभीर गु हुआ और उसे छोड़ने वाली को अति गंभीर गुहा कहेंगे । गिरीन्द्र 
भू ( हिमालय पव॑त की भूमि को भी अतिगंभीरगुहा कहा जा सकता है; क्योंकि 
उसकी भी गुफाएँ बड़ी विशाल विज्ञाल हैं | ] 


श्रीपक्ष में--अश्वेयोड्थीं | अकल्याण चाहने वाले) लोगों का शरण 
लक्ष्मी नहीं बनती | हुृदयहरा--हृदय की--जागतिक वृत्तियों का हरण 
कर शाइवत मुक्ति देने वाली तथा अति गंभीर गु( अत्यन्त यंभीर आशय 
वाली है ) 


पावतीपक्ष में- गिरीन्द्र भू ( हिमालय उनका उत्पत्ति स्थान है ) अपने 
हृदय में हर ( शिव ) को रक्खी हुई है। तथा उनके पुत्र गृह ( कारतिकेय ) 
नति गंभीर ( प्रणाम करने में पूर्ण प्रवीण ) हैं ॥ 


शद्गरप्रधानास्तात, गाव इच विचारिताः सरसा भवन्ति न 
स्ज्रियः || 


अधुना दुःखियः स्वधा परिहाय साधथू्या अप्यत्यन्तविश्वासप्रतिषेधद्वारेण 
'सेचेत विषयान्काले मुकक्‍त्वा तत्परतां वशी । ध्रुर्ख हि फलमर्थस्य तन्निरोधे द्ुथा 
श्रिय/' इति पू्वंकविकथिततनुमामुकोञ्स्यालक्ति च निषेघयन्नाह--खब्जारेति ॥ 
रूचशिकज्ञावचोभिरास्माकीने रखौ विमनस्को भविष्यतीति चित्ते धारयन्‌ कृत्य चोप- 
दिशन्‌ ततेति कोमछूमामन्त्रथति । शद्भारों रसः अधान यासु। तथा विचारिता 
विवेचिता गावों ग्रिर एवं सरसाः प्रीतिहेतवों भवन्ति । अथवा याघथों विशेषेण 
घचारिता दत्तास्वाद्वत्तणकब॒कछाः । तथा श्वज्ञस्यास्मम् प्रधान यासु तास्तथोक्ताः। 
तथा सरसाः सदुग्धाः। स्त्रियस्तु शड्ृभरो मण्डनं प्रधानं यासास्‌। विचारिताः 
स्‍्तृणन्ति दुःशीछाः सप्यो ग्रुणयर्ण छादयन्तीति तत्त्वतो विश्वष्टाः सत्यो न 
सरसाः | किंतु वेराग्यहेतवः ॥ 


चतुथ उच्छूस: २२१ 


है तात | स्त्रियों में शुद्धार की प्रधानता रहुती है। विचार से देखने 
पर वे सरस नहीं होतीं। उनके ऊपर तत्त्वतः विचार किया जाय तो वेराग्य 
ही उत्पन्न हो जायगा । ) 


गोपक्ष में श्यूज़ का अर ( अग्रभाग ) उनमें प्रधान होता है। विशेष रूप 
से ( सुन्दर घासों को ) चराने पर ही सरस होती हैं |! 


तदेताः कन्दर्पकण्ड्कषणविनादमातरोपकारिण्यो नात्यन्तविश्वास- 
योग्या: सर्वेधा विश्वस्तं विश्वासमिव नरं कुर्वेन्ति स्न्रिय: ॥ 

तदेता इति ॥ तक्तस्साद्वेतोरेताः स्थ्रियों नात्यन्त॑ विश्वम्भाहाँ:। कियदेवेत्यथः । 
तत्र हेतुमा:--कंदप त्यादि ! सबंधा विश्रद्ध॑ नरं स्त्रियो विशतश्वासमिव कु्वन्ति । 
तत्‌ साध्च्योडपि नात्यन्तं विश्वस्भाहाः; । तथा च चाणक्य:--शन्तगंहगतः 
स्‍्थविर॒स्त्रीवरिशुद्धां देवी पश्येत । अपरिशुद्धां न कांचिदु्भिगच्छेत! । श्रयते हि-- 
देव।गृहगतो आता सद्धसेन जधान मातुः शय्यान्तर्गतश्न पुत्र: कारूपम! इत्यादि ॥ 

ये स्त्रियाँ कामजन्य खुजलाहट मिठाकर मनोविनोद कराने में ही उपकारी 
हैं। इनपर सबवंधा विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि विव्वास किये हुए 
आदमी को विगतश्वास ( मृत ) बना देती हैं ॥। 


थ्रियोदपि दानोपभोगाभ्याम्तुपयोगं नयेत्‌ । न छोम॑ कुर्यात्‌ । बहु- 
लोभाउुगतः किरणकलापो5डपि संतापयति जनम्‌ ॥ 
सत्रीणां दोषान्कण्टूविनोद्मात्रफर्ल चामिधाय संप्रति श्रीणां फलमाह--श्रियोउपी- 
त्यादि ॥ छोसे दूषणमाह--वह्लिति। छोमेनानुगतः। करौघस्तु बहुछ३ प्राउ्यः । 
तथा भानु रवि यतो भानवीय इत्यथः ॥ 

लक्ष्मी भी अगर हों तो दान और उपभोग के माध्यम से उनका उपयोग 
करना चाहिए। उसमें. लोभ नहीं करना चाहिए। बहुत छोनभ में पड़ा हुआ 
आदमी लोगों को सन्तप्त करता है जैसे बहुल ( पर्याप्त ) भानुगत ( सुर्य संबंधी ) 
किरणें लोगों को सन्तप्त करती' हैं ।। 

अतः पुत्र: प्राष्य्यसि नचिराज्िजकुलकमलराजहंसी राज्यश्रि- 
यम्‌ ॥ अनवरतं कृतयशोदानन्देद्दि नारायण इब त्वयि चिरं रंस्यते 
खटिवय लछक्ष्मीः ॥ 

यदि लोभवता मया संतप्यते जनस्तत्किमिस्याशइयाह--अत इति ॥ अत पुत- 
स्माज्जनाच्छियमाप्स्यसि । जनानुरागप्रभवा हि संपदः! अथवा एतस्मात्पूर्वोक्ता- 
दस्मदुपदेशात्‌। झ्राप्य च श्रियं निरन्तर कृतं यशों येन तद्दानं देहि धर्मादिपात्रेशु 
श्रियं नियुड'चबेति भावः। खलु निश्चितमिर्य रच्मीः पात्रेदु व्यवकलयति त्वयि 


विष्णाचिव बहुकालं सह स्थास्यति । विष्णो कीइशि। कृतो यज्ञोदाख्याया जननया 
आनन्दो येन तस्मिन्‌ । हि स्फुटमस ॥ 


श्२२ नलचम्पू: 


अतः हे पुत्र ! शीघ्र ही अपने कुलकमल की राजहंसी राज्यलक्ष्मी को 
प्राप्त करोगे । हमेशा ऐसा दान करो जिससे यश उत्पन्न हो। यज्ञोदा को 


आनंदित करने वाले नारायण की तरह तुम में यह राजलक्ष्मी चिरकाल तक 
रमण करती रहेगी । पहले उपदेश दिया गया है कि संपत्ति का उपयोग उचित 


स्थान या पात्र में करना चाहिए । क्ृतयशोदानंदेहि--में सभद्भवलेष के 
कारण चमत्कार है। कर दिया है यश जिस दान ने ऐसे--कृतयशोदान को 
दो। नारायण का विशेषण बनाने के लिए---कर दिया हे यशोदा के आनंद 
को जिसने उसमें--कतयशोदानन्दे--सप्तमी का एक वचन है । हि प्रथक्‌ पद 
रहेगा जो निश्चय अथ का बोधक होगा ।। 


पाहि प्रजञाः ॥ प्रजापो ब्राह्मण इच क्षत्रियोषपि न लिप्यते पातकेः || 
बलादपि प्रजाभ्यों वित्तमादाय पात्रेषु सयोपकरणीयमिति मा कृथा हृदि 
तदाह--पाहीति ॥ पाछय प्रज्ञा: यस्मास्प्रजाँ पाति यः ज्षत्रियः स न पापी। 
ब्राह्मणस्तु प्रकृषो जपो यस्य स प्रजापः। जपन॑ जापः ॥ 
प्रजाप ( प्रकृष्ट जप करने वाला ) ब्राह्मण जैसे पापों से लिप्त नहीं होता 
वेसे प्रजाप ( प्रजा का पालन करने वाला ) क्षत्रिय भी पापों से लिप्त नहीं 
होता । 
माच वृद्धि प्राष्य गुणेषु द्वेष कार्षी:। व्याकरणे हि वृद्धिगुणं 
बाधते, न सत्पुरुषेषु ॥ 
मा चेति॥ वृद्धि राज्यादिससद्धिस | गणेषु पाण्डित्यादिषु। हि यस्मादगुण- 
बाधिका पृद्धिरिति वेयाकरणसमयः ॥ 
वृद्धि ( राज्यसमृद्धि ) प्राप्त कर गुणवान व्यक्तियों से द्वेंघ मत करना । 
व्याकरण शास्त्र में ही वृद्धि गुण को बाधती है। किसी सज्जन पुरुष की वृद्धि 
( प्रगति ) गुण से विद्रोह नहीं करती । 
व्याकरण शास्त्र के अनुसार अपवाद शास्त्र उत्सग शास्त्र को बाध लेता 
है। गुण शास्त्र उत्सग शास्त्र है और वृद्धि शास्त्र अपवाद शास्त्र है। इसीलिए 
गुण को वृद्धि बाध लेती है। व्याकरण शास्त्र में ही गुण और वृद्धि का बाध्य- 
बाधकभाव चलता है। आप जैसे राजकुमार की वृद्धि ( प्रगति ) किसी गुण 
या गुणी की बाधिका न बने । | 
व॒त्स, मा चेव॑ चेतसि कृथाइछान्द्सोडयम्‌ । छान्द्सश्व शुरुवक्र- 
स्वभाव एवं भवति तत्किमनेनेति । यस्माउचतुरानन्द्पद्‌ः पुण्य- 
इलोको भवान्‌ । अतो5कृुभाव यान्ति ते वक्रोक्तयोषपिं गुरबः 


चतुर्थ उच्छास: २२३ 


सरलतया लछथ्वो5प्यन्तरज्ञ भवन्ति । किन्तु ते छावसाने कुटिछतामपि 
दशयनि्ति ॥ 

इृदानीं शिक्षामसिधायात्मनोपदढ़िष्टे आदरपरं कुमारं कुव॑न्शदुब चोसिः प्रोत्ला- 
हयन्नाह--वत्तेत्यादि ॥ छुन्दो बेदः छुन्दःशार्ख च | गुरुस्तरवो पदेश छुन्दोइष्टलघुद्ठि- 
तीय आकारादिश्व | धब्यात्कातणाद्धवान्पुण्यश्लोकः पविश्नयज्ञा:। तथा चतुराना- 
ननन्‍दयति तथाविध॑ पर्द राज्यकत्षणं यस्य ! अतो वक्रवचसोपषि गुरवः | तेन क्ञ अद्भ 
तब भाव॑ सावन बानित । त्वयि भावितात्मानों सवनन्‍्तीत्यर्थः:। अक्लेति। कोमका- 
मन्त्रणे । सरलतया एकसार्गतया छूघवों छघुवृत्ता अप्यन्तरद्रगश्चेतोभिप्रताः स्युः । 
पर॑ तेडन्ते कोटिक्यमपि प्रकाशयन्ति । छथ च पुण्यः श्रेयान्‌ श्लोकः पद्चयम्‌ । तदा 
चत्वारि आनन्दीनि पदानि पादा यस्य ते असिद्धा गुरवो वक्राकृतयोउड्रभावमव- 
यवत्व॑ यान्ति। श्कोकस्येति शेष: । घरलकतया ऋजुतया रूघवो छेखाक तयोडन्तर ड्रग- 
मध्यगताः स्यथुः। परमन्ते पादान्ते कुटिछा अपि स्थुः। “वा पादान्ते व्वसौ ग्वक्र' 
इति वचनात्‌ ॥ 

बत्स, यह न सोचना कि यह सब छन्द ( गपोड़ या कपट की उक्तियां ) 
हैं । छान्‍दस ( बेदबेत्ता एवं कल्पनाप्रवीण ) गुरु टेढ़े स्वभाव का ( रुक्ष बोलने 
बाला ) होता है, लेकिन उससे कोई हानि नहीं होती । उनकी वक्रता पर 
आपको ध्यान नहीं देना चाहिये, क्योंकि आप पुण्यइछोक ( पवित्र यश वाले ) 
हैं तथा चतुर लोगों को आनन्द देनेवाला राज्य पद आपको प्राप्त है। अतः 
टेढ़े बोलने वाले भी गुरुजन ( अपनी चतुरता के कारण ) आपके अद्भुभाव 
( आत्मीयता ) को प्राप्त कर लेंगे। सरल ( सीधे स्वभाव के ) हो जाने पर 
लघु ( छोटी बुद्धि या छोटे स्वभाव के ) लोग भी अन्तरज्ध ( आत्मीय ) हो जाते 
हैं, किन्तु अन्त में वे अपनी कुटिलता दिखाने ही लगते हैं । 

[ छन्द:शार्रपक्ष:--हई द्धवजत्ञा, उपजाति आदि छन्‍्दों को बताने वाले छन्दः 
शास्त्र में गुरु (दीघंवर्ण) वक्र स्वभाव ( टेढ़ी आकृति ($) के होते हैं | छन्‍्द: शास्त्र 
में गुरुवर्ण का चिह्न ($) ठेढ़ा और ल्घ॒ुवण का (चिह्न सीधा (।) 
होता है । लेकिन टेढ़ा होने से क्या होता है ? बक्र आकृति वाले भी गुरु वर्ण 
चतुरानन्दिपद ( आनन्द देने वाले चार चरणों से युक्त ) पवित्र इछोक के अज्भ 
भाव (अवयवत्व ) को तो प्राप्त करते ही हैं। अर्थात्‌ गुरुषणों को भी तो 
इलोक के विभिन्न चरणों में स्थान मिलता ही है। लघु वर्ण सीधे (। ) लिखे 
जाते हैं, वे भी इलोक के भीतर आते हैं किन्तु. पाद ( इलोक चरण ) के अवसान 
( अन्त ) में कुटिल ( ठेढ़ेन्युइ-5 ) हो जाते हैं | पादान्तस्थ विकल्पेन--इलोक के 
'पाद के अन्त में आने बाला हृस्व वर्ण भी गुरु हो जाता है । 

[ मा चेव॑ कृथा:--उपयुक्त योजना के अतिरिक्त इसका यह अर्थ भी 
सम्भव है-- 


२२४ नल्नचम्पू 


वत्स, मेरी इन बातों को ज्यों त्यों ( अवहेलनापूवक ) मन में नहीं रखो । 
वेद वाक्य की तरह इसे समझो । छान्दस गुरु प्रियवक्ता नहीं होता, वह तथ्य 
वक्ता हुआ करता है। तथ्य बोलने वाले लोग आप जैसे पवित्र आदमी के 
अद्भ ही बन जाते हैं। राजा को अत्यन्त सरलू भी नहीं होना चाहिए । सरल 
होने पर लघु ( बुद्धि के ) लोग उसके विश्वास भाजन बन जाते हैं और अच्त में 
अपनी कुटिलता दिखाने लगते हैं । 


यहाँ छन्‍्दःशासत्र के आधार पर निर्मित पविन्न इलोक से पुष्यडछोक नल 
की तुलना की गयी है | एक इलोक जेंसे चतुरानन्दिपद ( चार आनन्द देने वाले 
पदों ( चरणों ) से युक्त होता है बेसे नल चतुरानन्दिपद ( चतुर लोगों को 
आनन्द देने वाले ( राज्य ) पद पर प्रतिष्ठित ) हैं। एक इलोक में जेसे टेड़ी 
आकृति वाले गुरु वर्ण स्थान पा जाते हैं वेसे तथ्यविद्‌ गुरु वक्त स्वभाव 
वाले होने पर भी अपनी चतुरता के कारण राजा के अद्भ बन जाते हैं । 
आचाय॑ चण्डपाल ने अद्भ शब्द को सम्बोधन माना है। अर्थात्‌ है अद्भु (प्रिय) | 
वक्त बोलने वाले भी गुरु तुम्हारे भाव (श्रद्धा ) के पात्र बनते हैं। लघु 
( छुस्व ) वर्ण जेसे लिखने में सीधा होता है और पाद के मध्य में रहता है 
तब तक तो ज्यों का त्यों रहता है किन्तु ज्यों ही पाद के अन्त में पहुंचता है 
गुरु ( $ ठेढ़ा ) बन जाता है ! वैसे लघु स्वभाव के लोग अन्तरज्भ तो बन जाते 
हैं किन्तु पूर्णतः उच्चति कर जब अन्तिम पद पर पहुंचते हैं तो अपनी कुटिलता 
दिखाने लगते हैं । | 


तित्कि बहुना-- 
तथा भव यथा तात त्रेछाक्योद्रदर्पणे । 
विशेषेभूषितस्तेस्तेनित्यमात्मानमी क्षसे ॥ १७॥ 
तथेति ॥ तातेति कोमलामन्त्रणे । तथा तेन प्रकारेण भव यथा तरस्मदुप विष्टे 
प्रजान्राणादिभिविशेषरुपलक्षितमात्मानं भ्रुव्युषितः प्रथ्वीस्थित एवं ब्रेकोक्यमेव' 
योञज्सो दर्पणस्तन्न नित्यमचिनखरं पश्यसि ! अन्योडपि -तसस्‍्तेराकक्पविशेषेमण्डि- 
तमात्मानं दर्पणे पश्यतीति । यशो5थमेव प्रयतितव्यमिति मावः ॥ १७ ॥ 
अधिक कया कहैं--- 
बत्स ! ऐसा बनो जिससे त्रेलोक्य -के आँगनरूप दपंण में अपने विशेष 
( दान आदि ) गुणों से अलंकृत हो कर तथा इस भू ([ पृथ्वी ) में उषित 
( स्थित ) होकर सदा अपनी पवित्र आत्मा को देख सको । 
[ अत्यन्त यशस्वी कार्य करोगे तो समृचे ब्रह्माण्ड में तुम्हारा यश फेल 
जायेगा । इस पृथ्वी में रहते ही रहते अपने यह्मरूप निर्मल आत्मा को देख 
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सकोग्रे। अधिकांश लोग मरने के बाद अपने कार्यों के कारण यशस्वी होते हैं। 
तुम ऐसा यत्न करो कि जीते ही जीते तुम्हारा अमर यज्ञ संपूर्ण संसार में 
फैल उठे ॥ १७ ॥ 

कि चान्यत्‌-- 
बिभति यो छाजुनवारि पौरुषं करोति नम्ने च न वा रिपो रुषम्‌ । 
न तेन राज्ञा सहसागराजिता भवेन्मही कि सहसागरा जिता॥१८ा। 

विभर्तीति ॥ अज्जुनमेव बृणोत्याच्छादयति वारयति वेत्येचंशीलं निजप्रकर्षेण 
तच्चरित्रापह्रव कारि पौरुष यो राजा घत्ते। अथवा नम्न रिपौ शन्नावपि रुष कोप॑ 
न च नंच करोसि । धमविजयत्वात्‌। तेन राज्ञा जगराजिता। अष्टसंख्यकुछाचला- 
लंकृता । तथा सहखागरा सससुद्रा सहसा बलेन कि मही न जिता भवेत्‌। 
जितेवेति भाव: ॥ १८ ॥ 

जो अजुन के यश्य को भी ढेंक लेने वाले पराक्रम को धारण करता है तथा 
नम्न शत्रु पर भी क्रोध नहीं करता वह राजा शीत्र ही अगराजित ( पवतों 
से सुशोभित ) तथा सहसागरा ( समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी ) को नहीं जीत लेता 
( जीत ही लेता है । ) 


( अजुनवारि---आच्छादन अर्थ में वृ धातु से ततु स्वभाव अर्थ में णिनि 
प्रत्यय हुआ है । इसका अथ हुआ अजुन को ढंक लेने वाला । सहसागराजिता--- 
सहसा + अग + राजिता--( शीघ्र पर्वत मंडित पृथ्वी ) सहसागराजिता--- 
सह + सागरा + जिता--पमुद्र सहित पृथ्वी जीव छी जाती है। सरल ढंग से 
यमक अलंकार का बड़ा भव्य निदशन है ॥ १८ ॥ 


अआपि च-- 
“कि तेन जातु जातेन मातुर्योचनहारिणा। 
आरोहति न यः स्वस्य वंशस्या्रे ध्वजो यथा' ॥ १९॥ 
किमिति ॥ मातुज॑नन्यास्तारण्यमुषा तेन जातेन किस । किमपि नेत्यर्थ:। यो 
जातु कदाचिद॒पि स्वस्यान्वयस्याग्न नारोहति। ग्रे गण्यतां न यातीत्यथः । ध्वज- 
पक्षे बंशों वेशुः ॥ १९ ॥ 
और भी--जैसे वंश ( बांस ) के अग्नभाग में ध्वजवस्त्र लक्षित होता है 
बैंसे जो पुत्र अपने वंश ( कुल ) में अग्रगण्य नहीं बन जाता तो उस माता के 
यौवन का हरण करने वाले पुत्र से क्या लाभ । 


पुवमुक्‍त्वा विश्रान्तवाचि वाचस्पतिसमे मन्त्रिणि राजापि प्रेमा- 
दया दशा नछमवछोक्य वक्‍तुमारभत ॥ 
१४ ल० च० 


श्र नलचम्पू: 
ऐसा कहकर बृहस्पति सहृश मंत्री के चुप हो जाने पर राजा भी स्वेहपूर्ण 
दृष्टि से नल को देखकर बोलना शुरू किया |! 


तात, युक्तमुकी5सि सालकायनेन । कस्यान्यस्य निर्यान्ति बद्‌- 
नारविन्दादेवंविधाः पदे पदे5थंसमर्था सद्दयों सष्ठा: शिल्ष्ठाश्य वाचः ॥ 
तदशितस्तघानेन निर्वापितदेह! स्मेह्ठः । स्वीकृतस्त्व॑ मनसा 
समस्तखात्नाज्यमारोदहनचुयतां प्रति । तेनायमनुशास्ति ॥ 
व॒त्स, सालंकायन ने बहुत अच्छा कहा है । किसके मुखकमल से प्रत्येक पद 
से गंभीर अर्थों को व्यक्त करती हुई कोमल शुद्ध तथा इलेषयुक्त वाणी इस तरह 
निकल सकती है । शरीर को तृप्त करने देने वाले स्नेह को इन्होंने तुम्हारे ऊपर 
दिखाया । तुमने भी हृदय से समस्त संसार के भारवहन में अपनी समथता 
स्वीकार की । इसीलिए ये तुमको अनुशासित करते हैं । 
युज्यते चेतत्‌ ॥ 
यह उचित भी है । 
तथाहि-- 
संग्रह नाकुछीनस्थ सपस्येव करोति यः। 
स एवं इलाच्यते मन्ची सम्यग्गारडिकों यथा ॥ २० ॥ 


संग्रहमिति ॥ न निषेधे । अकुलीनस्थानभिजातस्य । सर्पस्य तु नाकुव॑तमीकस्तत्र 
५ $ 
लीनसथ | कमणामारश्थोपायः पुरुषद्रब्यसंपत्‌ , देशकालविभागो बिनिपातप्रती- 
ै किक, 
कारः, कायसिद्धिश्नेति पश्चाड़ो मन्त्र! गारडादिविषयश्चेति योगान्मन्न्रिणाचमा- 


व्याहितुण्डिको ॥ २० ॥ 

नाकु ( बिल ) में लीन ( घुसे हुए ) सर्प को पकड़कर जेंसे गारुड़िक ( सांप 
बच्चाने वाला ) प्रशंसा का पात्र बनता है बेसे ही अकुलीन ( निम्नपरंपरा ) के 
लोगों का संग्रह न कर मन्ज्री भी प्रशंसा का पात्र बनता है। 

अच्छे मन्त्री का यही लक्षण है कि वह भव्य परंपरा के कुलीन लोगों का 
संग्रह करे ॥| २० ॥ 

कि च-- 

न पश्यसि सांप्रतमिदमस्माकमतिभीरुभूषपालमण्डछमिव बलि- 
भिराक्रान्तम्‌ , अशेषमज्ञम्‌ , अतिजीर्णशीर्णकर्पटमिवावरीतुं न शकय- 
ते। क्ाप्युपरिपतितअचक्रा भीरुमटपेटीव नश दष्लिः ॥ 


| हे ु 
नेति॥ बलयस्त्वक्शेथित्यानि। बलिनो बलवन्तश्र । आवरणं संव्यानस । 
अज्ञपत्ते संवरणस्‌। निःसौष्ठवादशक्यम्‌ । उपरिपतितं दोंथिव्याध्स्स्तं अचक्र 
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यस्याम | भीरभूपालमण्डलीपच्षे तु प्रतिभटानामिति होषाः। भीरबो हि चेरिणि 
विलोकयति पलायन्ते | पेटशब्दः संघाते त्रिलिड्वा ॥ 

नहीं देखते---इस समय मेरे सभी अंग बलियों ( चमड़े की सिकुड़न ) से 
आक्रान्त हैं जेसे डरपोक राजे बलि ( बलवाचु लोगों ) द्वारा आक्रान्त होकर 
शिथित पड़ जाते हैं। अत्यन्त पुराना फटा हुआ कपड़ा जेसे शरीर को ढंक 
नहीं पाता वैसे ये सिकुड़े हुए चमड़े शरीर के संवरण में असमथ हैं। आंखों 
पर भोहों के लठक आने के कारण दृष्टि वेसे ही नष्ट हो गई है जेंसे डरपोक वीर 
मंडली पर चक्र गिर जाय और वह नष्ट हो जाय ॥ 


ये हितवर्गो पदेशिनो मुख्यास्तेषपि सालड्ृगयनप्रश्भतयों मन्त्रिण 
इव विरल्रीभूता दनन्‍्ताः | शब्दशास्त्रे हि राजादीनामदन्तता इलाध्यते । 
साब्यज्ञ ।! 

य इति ॥ हितवर्ग हितसमूहम्ुपदिशनिति झलुख्याश्व प्रधानभूताः सालझ्वायन- 
प्रशतयोउ्मात्या यथा विरक्लीभूता इव केचित । न सब तथाविधाः। तथा थे दुम्ताः 
हि स्फुट तवर्गंसुपदिशन्त्युच्चारयन्ति | तवर्गस्य दन्ध्यत्वात्‌ू। तथा झुखे भ्रवा 
मुख्याः | तेज्प्यविरला विरकाः सम्पन्ना विरक्मीभूता:। बलिपस्तानां हि मांसमझुक्ता 
दनन्‍ता विरकाः स्यथुः । सुख्याश्रतुःसंख्या राजदन्ताः । 'राजाहः-” इति सूत्रोक्ता 
राजादयः ॥ 

हित-समूह के उपदेश देने वाले सालड्रगयन आदि--पअ्रमुख मंत्री जैसे थोड़े हैं 
बेसे दांत भी अब थोड़े ही रह गये। व्याकरण शास्त्र में राजादि शब्दों को 
अदन्तता (अकारांतता) प्रशंसित होती है--दूसरी जगह नहीं ( छोक में राजाओं 
की अदन्तता ( दंतहीनता ) प्रशंसा की बात नहीं । ) 

राजाहः सखिभ्यप्चच---सूत्र से समासानन्‍्त टच्‌ प्रत्यय होने के कारण ये शब्द 
अका रान्‍्त रह जाते हैं । 


तदि्दानीं मम वन्यश्वापद्मिव विषयविसु्खं मनो वनाय धावति। 
कृत च यन्मलुष्यजन्मनि क्रियते | 
तदिति ॥ विषया इन्द्रियार्था देशाश्र ॥ 
तो इस समय मेरा मन जंगली जानवर की तरह सांसारिक विषयों से 
विमुख होकर बन की ओर भागता है । मनुष्य जीवन पाकर णो किया जाता है 
मैंने सब कर लिया । 
जंगली पशु भी विषय (देश या गाँवों) को छोड़कर बन की ओर भागता है । 
तथाहि-- 
पता प्राप्य परो पकारविधिना नीताः श्वियः इलाध्यता- 
मापूर्वापरसिन्धुसीम्नि च द्पाः स्वाज्ञां चिरंग्राहिताः । 


श्य्द नलचसम्पू: 


भूभारक्षमदोयंगेन भवता जाता ब्य पुत्निण- 
स्तत्संप्रत्युचितं यद्स्य वयसस्तत्कम छुर्मो बने ॥ २१ ॥ 
एता इति ॥ यथाक्रम धर्मांथंकामसोक्षाणाझ्ुपन्‍्यासः ॥ २१ #॥ 
इन संपत्तियों को प्राप्त कर तथा परोपकार के कार्यों में लगा कर इन्हें 
प्रशंधा भाजन बना दिया | समुद्र की पूर्वी सीमा से लेकर पश्चिम सीमा तक 
राजाओं से चिरकाल तक अपनी आज्ञाओं का पालन कराया । पृथ्वी के भार 
सहने में समर्थ बाहुयुगल वाले आपको प्राप्त कर हमलोग पुत्रवान्‌ू भी कहला 
गये । अतः इस समय इस अवस्था में जो कम किया जाता है उसे जंगल में करेंगे । 
( भविष्य के अर्थ में वतमान का प्रयोग 'वतमान सामीप्ये वर्तमानवद वा! 
के नियम से किया गया है | बन जाने के लिये पर नहीं बढ़ाये हैं कितु शीघ्र ही 
जाने वाले हैं इसी लिए वतंमान का प्रयोग किया गया है । )॥ २१ ॥ 


इत्यभिधाय तत्कालमेव मोहरस्तिकानाहयादिदेश-“कथ्यरता योव- 
राज्यापिषेकोत्सचाय दिवसः इति ॥ 

ऐसा कह कर ( उसी समय ज्योतिष शास्त्रियों को बुलाकर आज्ञा दिये--- 
कहिये यौवराज्याशिषेक के लिए दिन । 


अथ कथयामासुस्तेषपि--देव, श्रयवामनवच्यतनमेव राज्याभिषेक- 
योग्यमहः ! केन्द्रस्थानवर््तिनः सर्वेष्ष्ियुच्चग्रहाः, पुण्यों मास: 
पूर्णा तिथिः, इलाध्यो योगः, प्रशस्तो बारः शुभ नक्षत्रम्‌ , कब्याणी 
चेला, विधीयतां यद्धिधियम! इत्यमिधाय स्थितेषु तेष्वनन्तरमेव 
'खुशओोणि, श्रूयतां यद्स्मामिः श्र तमाश्चयेम्‌ || 
अथेति ॥ केनद्रस्थानं शुभस्थानम ॥ 
वे भी बोले--दिव [ सुनिये राज्याभिषेक के लिए अत्यन्त इलाध्य दिन है । 
सभी उच्चग्रह शुभ स्थान में हैं । पवित्र महीना है | पूर्णा तिथि है । प्रशंसनीय 
योग है। श्रेष्ठ वार है। शुभ नक्षत्र है। कल्याणकर समय है। करिये जो 
करना है ? ऐसा कहकर अभी ठहरे ही हुए थे तब तक राजा ने कहा--'सुमध्ये ! 
सुनो यह आइचय ।! 
डचितमुचितमेतद्धेयेधाम्नां नुपाणां 
वयसि कटुनि कान्ताछोचनानां तृतीये | 
इति रमसमिवास्य प्रस्तुत इछाधमानो 
वियति पदुरकस्माइुत्थितस्तूयनादः ॥ 
उचितेति । कट॒त्वमन्नाप्रियव्वमेव ॥ २२ ॥ द 


चतुथ डच्छूस: २२६ 


तीसरी ( वानप्रस्थ | अवस्था में जब रमणियों के लोचन कठ्ठु ( अप्रिय ) हो 
जाते हैं, धैयें रूपी तेज रखने वाले राजाओं के लिए यह अत्यन्त उचित है। बड़ी 
शीध्रता से प्रस्तुत काय की प्रशंसा करती हुई अचानक आकाश में वाद्यध्वनि 
गूंज उठी ॥ २२ ॥॥ 
आपि च-- 
उपरि परिमलान्यें: सस्वन संचरक्धि- 
मंचुकरनिकुरम्बेइ्चुम््यमाना भरेण | 
झावरस्त्टमाथधारतस्रखसा स्क्तजामा: 
सदसि सुरविमुक्ता प्रापतत्पुष्पवुष्टिः ॥ २३॥ 
 पराग के कारण मस्त, घुमते एवं भनभनाते हुए भ्रमर-सम्‌ह से पूर्णरूप 
में चुम्बित, लगातार मधु धारा की वर्षा से भूमि को सींचती हुई, देवताओं 
द्वारा की गई पुष्पवृष्ठि राजभवन में उल्लसित हुईं ॥| २३ ॥। 
अवतेरुश्व॒ तत्कालमेवाम्बरतलादुलसद्ब्रह्मकान्तिकछा पपविन्नी- 
कृताष्टद्ग्मागभूमयः सकलसागरसरित्ती्थोम्बुपूर्णकमण्डलुमुत्कुश- 
कुसुमोषधिरुद्धपाणयो दशेनादेवापनीतसमस्तकलिकल्मषा: के५पि 
कुतो५पि ब्रह्मपयः ॥ 
उसी समय आकाश से कुछ अलछोकिक तेजस्वी महर्षि उतरे जो अपनी 
ब्रह्मतेजोराशि से आठों दिशाओं की भूमि को पवित्र कर रहे थे। समस्त 
समुद्रों एवं नदी तीर्थों के जल से पूर्ण कमण्डलु, मिट्टी, कुश, पुष्प तथा ओषधियों 
को हाथ में लिए हुये थे तथा दर्शन मात्र से समस्त कलि के पापों का हरण कर 
ले रहे थे । 
सहर्षेण सचिनयेन सपरिवारेण च चल्त्कर्णोत्पलगलदबहलरज:- 
पुअपिञ्नरितकपोलपालिना पृथ्वीपाछैन प्रणम्य कृतातिथेयाः सम्ुत्ि- 
तानन्‍्यलंचक्ररासनानि | 
प्रसन्नता एवं विनय के साथ परिवार-सहित, दोलायित क्णपुष्प से गिरते 
हुए पराग-समृह से पिगल गंडस्थल वाले राजा द्वारा प्रणामानंतर अतिथि 
सत्कार पाकर उचित आसन को सुशोभित किये । 
कृतकुशलप्रस्नालापाश्च प्रस्तुतकुमारामिषेकस्य नरपतेः स्वस्व- 
कमण्डलुवारीणि दरशेयामासुः ॥। 
कुशल प्रदन-विषयक चर्चा के बाद प्रासंगिक, कुमार ( नर ) के राज्या- 
भिषेक के लिए ( छाये हुए ) अपने-अपने कमण्डछु के जल राजा को दिखाये । 


२३० नलचम्पू: 


इृर्द मन्दाकिन्या: सल्िलमवगाह्यगतमरुत्‌- 
पुरन्धीणां पीनस्तनशिखरभ्ुञ्लोमिवलयम्‌ । 
इद कालिन्यास्थ प्रविकसिततीरद्रमलछता- 
पतत्पुष्पेरन्तःसुरमिततरज्ञ न्ञप पयः॥ २४॥ 
स्नान के लिए आई हुई देवताओं की रमणियों के स्थुल स्तनों के अग्रभाग 
से टूटी हुई तरंग पंक्ति वाला यह जल मंदाकिनी का है । तट के खिले हुए 
तझ्ओं एवं लताओं के फुलों से पूर्ण सुगंधित तरज्जों वाला यह जल हे राजन ! 
यमुना का है ॥। २४ ॥। 
इद॑ गोदावर्यास््रिनयनजटालखण्ड गछित॑ 
महाराष्ट्रीनेत्रें: कृतकुबछय॑ मजनविधों । 
इदू चापि प्रेड्डन्मुनिजनविकीणाघेकमल 
पयो विन्ध्यस्कन्धस्थलविलुलित नामंद्मपि ॥२०॥ युग्मम्‌ । 
भगवान्‌ हंकर के जठा खण्ड से गिरा हुआ तथा महाराष्ट्र की रमणियों 
के नेत्रों से स्नान के समय नीलकमल बना हुआ यह जल गोदावरी का है। 
घूमते हुए मुनियों ने कमलों को आधा-आधा तोड़कर जिनमें विखेर दिया है 
तथा जो विन्ध्याचल की चोटी से आविर्भधृत हुआ है वह यह जल नमंदा का है । 
( महाराष्ट्र की रमणियों का नेत्र नील्कमल सहझ है। स्नान के समय 
उनके नेत्रों के प्रतिविम्ब से जल भी नीलकमलूमय बन गया है )॥ २५ ॥। 


इतख्-- 
तदेतत्पुण्यानां. परममवधि पाप्तझ्लुदधे 
पयः प्रक्षास्याड्घ्री शयनसमये शाक्षधनुषः 
हारायोन्मज्ञदरुणवर्नितादुन्द्वदने 
क्षण यत्रोत्फुछन्नवकमलखण्डशियमधात्‌ ॥ २६ || 
तदेतदिति। शयनसमये थुगानते शाड्रंधनुघी विष्णोः सम्बन्धिनों चरणी 
प्रत्ाल्य पुण्यानां परमसीमानं गतसुद्धेः समुद्वस्य तदेतत्पयों बतेते। यत्न बिहा- 
राय क्रीडार्थयुन्मज्जन्ति यानि वरुणवधूबुन्द्ववन्राणि ते: कृत्वा विकसदुस्भोज- 
खण्डशोभां क्षणं दधो ॥ २६ ॥ 
सोने के समय, शाजु नामक धनुष वाले भगवान्‌ विष्णु के पैरों को धोकर 
पुण्य की अंतिम सीमा तक पहुँचा हुआ यह जल समुद्र का है। जहाँ यह 
( जल ) क्रीडा प्रसंग में स्नान करती हुई वरुण-पत्नियों के मुख से खिले हुए 
नवीन कमलन्समुह की शोभा प्राप्त किया था । 
[ वरुण-पत्नियों के मुख जब जल के ऊपरी भाग में दिखाई पड़ते थे तो 


लगता था कि नये कमल ही खिले हुए थे ]|॥ २६ ॥। 


चतुर्थ उच्छास: २३१ 


राजा तु तत्कालमुन्मीलद्बहलपुलकाहुरकोरकितदेहः किमप्यद- 
स्रुतरसेनावेशित इधच विधूय शिरश्विन्तयाश्वकार ॥। 

उसी समय राजा का छारीर पूर्ण रूप से रोमांचित हो उठा । कुछ अदूभुत 
रस के आवेदाय में आए हुए की तरह शिर को हिलाता हुआ सोचने छगा--- 


“नूनमयमस्मद्यृहे हरिहरत्रह्मणामन्यतमः को5प्यचतीणों भवि- 
प्यति | यतः काय शिक्षाक्रमः, क्वेयमस्माकमाकस्मिकी यूनो5स्यामि- 
षेकाय बुद्धि: क चानुकूछकऋालसखंपत्तिः, कर चामी समस्ताभिषेकोप- 
करणपाणयो महाम्ुनयः ॥ 

निश्चित ही यह मेरे घर में विष्णु, शिव या ब्रह्मा में से कोई एक होकर 
आया होगा । क्योंकि कहाँ यह उपदेशक्रम, कहाँ इस युवक के अभिषेक के 
लिए अचानक हमलोगों का विचार, कहाँ यह अनुकूछ महते, कहाँ समस्त 
सामग्री को हाथ में लिए हुए ये मह॒षि । 


सर्वंथा नमो5स्तु घर्टितदुघेटाय वेधसे। यस्यायमेवमद्भआुतो 
व्यापार:, इत्यवधारयन्ज॒त्थाय ग्रृद्दीत्वा तानि तीर्थोदकानि ऋृत्वा 
कनककुम्भेषु तात्कालिकास्फालितमदद्शशल्वारीरवरभसोर्लछास्य विला- 
सिनीवृन्देरानन्धमानो मज़लोद्वारमुखर्परिवृतः सह खालड्ायनैन 
'सहस्न॑ समास्तात एवानुपाल्यतु राज्यम्‌”! इत्यमिद्धानमनिच्छन्तमपि 
नल बलाजियेइयामिषेकपट्टे स्वयमेवाभिषेकमकरोत्‌ ॥ 

सर्वथेति ॥ घटित योजितं दु्घट शिक्षाप्रकमादिल्च्षणं येन तस्में वेधसे नमः ॥ 

असंभव पदाथ को भी सर्वथा संभव कर देने वाले ब्रह्मा को नमस्कार है, 
जिसका इसी तरह अदभुत कार्य हुआ करता है। यह सोचता हुआ उठकर 
उन तीथजलों को लेकर एक सोने के घड़े में रखकर तत्काल बजते हुए मृदंग 
एवं झाल की आवाज पर वेग से उत्कृष्ट छास्य ( नृत्य ) करती हुई वारांगनाओं 
से आनंद का अनुभव करता हुआ नल की इच्छा नहीं थी तो भी उसे अभिषेक 
के आसन पर बेठाकर स्वयम्‌ अभिषेक कर दिया । 


परिधाप्य च मजुलाभरणवाससी सिंहासनमारोप्य पुत्रभरेम्णा पुरः 
स्थित्वा कनकद्ण्डपाणिः क्षणं प्रातिहायमन्वतिष्ठत्‌ ॥ 

मंगलभूषण तथा वस्त्र पहनाकर, सिंहासन पर बैठा कर, पुत्र स्नेह के कारण 
स्वयम॒ हाथ में स्वर्ण दण्ड लेकर प्रतिहारी का कार्य सम्पन्न किया । 

सालड्भायनो 5प्यतिस्नेहेनास्योपरि लूम्बितमुक्ताकलापमास्तरवत्सु- 
धाधारमिन्दुमण्डछमिव कनकदण्डमापाण्डुरमातपत्रमधारयत्‌ ॥ 


रइ२ नलचम्पू: 
सालंकायन भी बड़े प्रेम से उसके ऊपर मुक्ता-समूह से खचित अमृत 
बरसते हुए चन्द्रमण्डल की तरह स्वर्णदण्ड वाले अत्यन्त शुञ्न छत्न धारण किया । 
सामन्तचवक्क च चलबचामीकरचारुचामरकलापध्यापृतकरपलव- 
मस्यात्रे विनयमदशंयतल || 
सामन्त वर्ग भी हिलते हुए सुव्ण सह सुन्दर चमर-समृह में अपने कर- 
पल्चव सहृश हाथों को सक्तिय बनाकर उसके आगे विनय प्रदर्शित किया । 
मुनयो5्प्युच्ारया  वकरश्चतुर्वेद्भशस्तमन्जान्‌ । उत्थाय च ग्रही- 
त्वाक्षताज्शिरसि विकिरन्तो5स्य पुनरिद्मवोचन | 
मुनि लोग भी चारों वेदों के प्रशस्त मन्त्रों का उच्चारण किये। उठ कर 
उसके शिर पर अक्षत छिड़कते हुए बोले--- 
था; स्कन्द्स्थ जगाद तारकजये देवः स्वयंभूः स्वयं 
स्वःसाम्राज्यमहोत्सवेषपि चल शचीकान्तस्य वाचस्पतिः । 
ताभिस्तेष्य विरश्चिवकत्रसरसीहंसीमिराशास्मद्दे 
वैदीमिवेसुधाविवाहसमये मन्त्रोक्तिभिमेज्ञलम्‌ ,।| २७ ॥ 
तारक बिजय के अवसर पर ब्रह्मा ने स्कन्द को, स्वर्ग की साम्राज्य प्राप्ति 
के अवसर पर इन्द्र को, बृहस्पति ने ब्रह्मा के मुख सरोवर में विहार करने वाली' 
हंसी स्वरूप जिन बेदिक मन्त्रोक्तियों से आशीर्वाद दिये, आज पृथ्वी के साथ 
अपने इस विवाह के अवसर पर उन्हीं उक्तियों से आपकी मंगल कामना हम 
लोग करते हैं ।। २७ ।। 
अन्यद्पि तत्न दिवसे खुद्ध समाकण्येतां यदद्म्ुतमभूत्‌ ॥। 
हे सुश्रु और भी अद्भुत घटनायें उस दिन घटी उन्हें सुर्ने--- 
द्शिः प्रसेदुः सुरभिवेदों मरुद्दियों निपेतुः सुरपुष्पवृष्ठयः । 
कृताभिषेकस्य नल्स्य निस्वनाननाइता दुन्दुभयोषषि चक्रिरे ॥ २८ ॥ 
नल के अभिषेक होने पर दिश्षायें प्रसक्ष हो गयीं। सुगन्धित हवा बहने 
लगी । स्वग से देबताओं ने फूलों की वर्षा की । बिना बजाई हुई भी दुन्दुभि 
ध्वनि करने लगी ॥ २८ || 
अन्तरिक्षे च को5प्यडश्यमान एवाशी:इलोकद्वयमपठत्‌ ॥ 
आकाश में अलक्षित होकर किसी ने दो इलोक पढ़े-- 
“अहीनां मालिकां बिश्वत्तथापीताम्बर वुः | 
इरो हरिश्व भूपेन्द्र ! करोतु तव मकलम्‌ ॥ २९॥ 
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अहोति--शिवोडहीनां सर्पाणां खर्ज॑ तथा तेन अकारेण इतास्बरं ताण्डवादि 
ध्वतिविततमूर्तित्वाद्ब्याप्ताकाशम्‌ + अथ च पराचीनावस्थायां दिगग्बस्त्वादि- 
ताम्बरं ग़तबखम | यदि वा जा समन्तात्पीत॑ ग्रस्तमतिवितततथा ,छुन्तमस्बरसा- 
काश येन । तथाविध बपुनित्यं विश्वत्‌ । हरिश्व विष्णुवेनमाकछीति ख्यातत्वात्‌ । 
अहीनां पूर्णामेव मालिकाम्‌ | तथा पीताम्बरं ह्वारिद्ववसन वपुर्विश्वत्‌ राजेन्द्र, 
तब मड्गल करोत्वित्यर्थः। केवल व्याप्तपृथ्वीकम्‌ । इताम्बरमपीत्य पिशब्दार्थः । 
अष्टमूर्तिह भगवान्‌। यदाह मक्द्णः 'उर्वीसमीरयजमानजलानलाकंसोसास्बरा- 
दि्सिः ? इति ॥ २५ ॥ 

हे राजेन्द्र, सर्पों की माला तथा वस्त्रहीन शरीर को धारण करने वाले शिव 
और अहीन ( लम्बी ) माला तथा पीतवज्नर युक्त शरीर धारण करने वाले विष्णु 
तुम्हारा मंगल करें । 

[ शिवपक्ष में--तथा$पि + इताम्बर, यह ॒विच्छेद कर इताम्बर शब्द का 
गत वस्त्र या वस्त्र हीन अर्थ किया जाता है। इणू गती से इत बना है । इसलिये 
गत का जो अर्थ होगा वही इत का होगा । शिव को पीताम्बर भी कहा जा 
सकता है, क्योंकि सम्पूर्ण अम्बर ( आकाश ) को उन्होंने पी लिया है। अर्थात्‌ 
अपनी व्यापकता से उसे आच्छादित कर लिया है।। २९ ॥। 


अपि च--- 
लीलया मण्डलोीकृत्य श्ुज॑ंगान्धारयन्हरः । 
देयाददेवों वराहआ्व तुभ्यमभ्यधिकां श्लियम्‌ ॥ ३० ॥ 

लीलयेति ॥ लीलयावज्ञया भुजड्ढान्सर्पान्‌ मण्डलीकृत्य हरः। आज मण्डली कृत्य 
गां वसुधां घारयन्‌ वराहश्र तुभ्यं समधिकां श्रियं देयात। अन्न चराह ड्ति 
नरवराहमूतिनरलिंहवर्नुजमण्डली कर णानुरोधाज्शेयः ॥ ३० ॥ 

बिना श्रम के सर्पों को गोलाकार बना कर धारण करने वाले शिव तथा 
अपने हाथ को गोलाकार बनाकर पृथ्वी को धारण करने वाले बराह आपके लिए 
अधिक लक्ष्मी प्रद हों । 

[ यहाँ भुजंगान्‌ शब्द शिलिप्ट है। शिव पक्ष में भ्रुजंग शब्द का अर्थ सप 
है । वाराहपक्ष में--( भ्रु्ज॑ मण्डलीकृत्य गां धारयत्‌ ) हाथ को गोलाकार करते 
हुए पृथ्वी को धारथ किए हुए ॥ ३० ॥ 

इत्याशास्य विश्वान्तायां वियद्वाचि स्थित्वा च किचित्कृतोचिता- 
पचितिषु गतेषु क्षणाद्न्तधोन मुनिषु 'समुच्छीयन्तां चेंजयन्त्य:, 
बध्यन्ता तोरणानि, सिच्यन्तां चन्द्नाम्मोमिः पन्‍्थानः, मण्डबअन्तां 
मस्णमुक्ताफलक्षोद्रज्ञावलीभिः प्राहणानि, कुसुमप्रभाजि चत्वराणि' 
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पूज्यन्ता द्विजन्मानो देवताश्वथ, दीयन्तां दानानि. गीयन्तां मनज्नलानि, 
विरूज्यन्तां बेरिवन्धः, मुच्यन्तां पक्षिणो5पि पञ्ञरेभ्य/इति श्रूयमाणेतु 
परितः परिजनालापेष लास्योन्मादिनि मुदुमइलोदारसुखरे संचरति 
पुरपथेष पोरनारीजने स द्विसः संव्राप्तस्वगंसुखस्येव सु क्ताशेप भु वन- 
स्पेवास्वादितासुतरसम्येवानुभूतपरमानन्दस्येव. राशः छृतक्ृत्यतां 
मन्यमानस्यातिक्रान्तवान्‌ ॥ 

इस तरह का आशीर्वाद देकर आकाशवाणी के शानन्‍्त हो जाने पर कुछ देर 
तक ठहर कर उचित पूजाओं को कर लेने के बाद एक ही क्षण में मुनियों के 
अन्तर्धान हो जाने पर, “प्रताका फहरायी जाय | तोरण बांधे जायें । चन्दन 
जल से मार्ग सींचे जायें। मुक्ता-मणियों के महीन चूर्ण वाले रंगों से आँगन 
अलंकृत किये जायेँ। ब्राह्मण और देवता पूजे जायें! दान दिये जाये ।” इस 
तरह चारों ओर से परिजनों की आवाज आ रही थी। नतन में मुग्ध तथा 
मधुर मंगलमय शब्दों से मुखरित नगरवनितायें पौर माग पर विचरण कर रहीं 
थीं। वह दिन राजा को स्व्ण-सुख-प्राप्ति की तरह प्रतीत हो रहा था | अमृत 
रस के स्वाद की तरह छगता था । परमानन्द की अनुभूति सहश था। इस तरह 
राजा अपने को कृतकृत्य समझता हुआ उस दिन को बिताया । 


एवमतिक्रामत्सु केषचिहद्दिवसेंषु, जरठीभूते महोत्सवध्यतिकरे, 
गतबति यथायथमामन्त्रितायात समस्तसामन्तलोके, योवराज्यरज्िते 
च परितः परिजने जनेश्वरों रिपुपययोधिवडवानलं नलमाबभाषे ॥ 

इस तरह कुछ दिनों के बीत जाने पर,-महोत्सव की चहल-पहल के पुराने 
हो जाने पर, आमन्त्रण पर आये हुए सम्पूर्ण सामनन्‍्त-मण्डल के चले जाने पर, 
योवराज्य में समस्त प्रजा के अनुरक्त हो जाने पर शुत्रु-सागर के वडवानल नल 
से राजा ते कहा -- 

'तात-किमपि ब्मो यदि न खिद्यसे । संप्रति प्रियं खख्य॑ श्रे यस्क- 
रमस्माकमंेणम्‌ , न स्त्रेणम्‌। आभारणाय योग्या जठामारा:, न हाराः। 
साहाय्याय साधवो बुधाः, न बान्धवाः | शयनायोचिता कुशपूलिका, 
न तूलिका | क्रीड(ये वरा वेगवन्तो निम्मेरप्रवाद्दाः न वाह्याः | प्रार्थनी 
याश्व हरप्रसादा न भासादा: ॥ 

तातेति | ख्रीणामिद स्त्रेणम्‌ । 'ख्रीपुंसाभ्यां नन्स्नणौ! इति नज्‌॥ 

वत्स, यदि तुम्हें दुःख न लगे तो कुछ कहूँ । इस समय मृग वर्ग से ही 
मैत्री करना श्रेयस्कर है, स्त्री वर्ग से नहीं। अलंकार के लिए उचित जटाभार 
ही है, हार नहीं। सहायता के लिए साधु विद्वान ही उचित हैं, बान्धव नहीं । 
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दशयन के लिए कुश के गुच्छे ही अच्छे हैं, तुलिका ( रई का गद्दा ) नहीं ! 
क्रीडा के लिए बेग से बहते हुए झरनों के प्रवाह ही अच्छे हैं, वाह ( घोड़े ) 
नहीं । भगवान्‌ शंकर की प्रसन्नता ही प्राथ नीय है, प्रासाद ( महल ) नहीं । 

तदायुष्मन्नैष दष्ठो स्यापृष्ठो 5स्याहिलशो5सि क्षमितो5सि दुरुक्त- 
मुक्तः इत्यभिधायोत्सड्डूमारोप्य च तत्कालगलदबहलवाष्पाम्वुप्छाविते 
वक्षसि निधाय परिष्वज्य च पुनः पुनः पुलककोरकितस्ुजलछताभ्या- 
मन्तमेनन्‍्यु मरनिरुध्यमानोत्तरमजस्रमासत्रवद्श्रुक्तिन्नकपो छमाविभंवन्मोह 
मूछान्‍्धकारकुश्चितलोचनमिंसमाध्राय. सूधेनि चनाय. वनितासहायः 
प्रतस्थे ॥ 

तदेति । अन्तमंध्ये मन्युभरेण देन्यातिशयेन निरुद्धमानसुत्तरं यस्य ॥ 

अतः है चिरज्जीविन्‌, तुम्हें देखा, पूछा, आलिगित किया, क्षमा किया, 
अभद्र बातें भी कहीं ।” यह कह कर उन्हें अपनी गोद में बेठा लिया। तत्काल 
निकलती हुई अश्वधारा से भींगे हुए वक्ष:स्थल पर रख कर, बार-बार रोमाब्च 
के कारण कण्टकित बाहुओं से आलिगित कर, आन्तरिक क्रोध भार के 
कारण उत्तर न देते हुए, निरन्तर गिरते हुए आंसुओं से भींगे कपोल वाले, 
मोह के कारण मूर्च्छा से बन्द आंखों वाले नल के शिर को सुंघकर पत्नी के 
साथ वन के लिए प्रस्थित हो गये । 


प्रस्थिते च तस्मिन्परिहतराज्ये राजनि, रजनीविश्युज्यमानच लक्ष- 
क्रवाकीष्विव ऊृतकरुणाक्रन्दासु प्रजासु, प्रतिभवनमुच्च लितेषु जरत्पोर- 
जनेषु, 'कब्याणिन्‌ एव पितृप्रणयप्रणामाजलिरस्य क्रमांगतकर्मकारिण: 
श्रुतशीलस्य कृतापराधस्यापि त्वया सहनीयाः कतिपयेष्प्यस्म- 
दूनुकम्पयाउपराधाः | पश्य। पयोरादेनॉछ्ेगाय मुगाहझुस्य मील- 
यन्तोषपि कमलाकरानकराः | कि न सहन्त सुमनसोषपि श्रमरभरभञ्ञ- 
नानि! इत्यभिधाय समणप्य च म्वसुतमुच्चलछिते च प्रेम्गानुगतभूसुजि 
भ्रुजायामनिर्जितसाले सालड्रायने, बालमत्सख्य इब शुष्यत्सर/सलि- 
लखंतापवेपिताज्ञड. करिंकलम इंच वियुज्यमानयूथपतिः, पतदूबहल- 
बाष्पबिन्दुसंदोहेव॑क्षसि विधीयमानहारः हा तात! इति ब्रवन्नछो न 
लोचने त॑ दिवस समुद्मीलयत्‌ ।॥। 

राज्य को छोड़ कर उस राजा के चले जाने पर रात के समय अपने 
पति से अलग होती हुई चक्रवाकी की तरह प्रजा ने करुण ऋन्‍दन किया । घर- 
घर से नगर के वृद्ध लोग चल पड़े। कल्याणकर ! परम्परा से सेवाकाय करने 
वाले इस श्रतिश्ञील का पितृ-स्नेह से प्रणाम है। अपराध करने पर भी हम 
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पर अनुकम्पाकर कुछ अपराधों को क्षमा करेंगे। देखिए, चन्द्रमा की किरणें 
कमल-समृह को मुकुलित कर देती हैं, फिर भी समुद्र को क्‍या तरंगित नहीं 
करतीं ? क्या फूल अमरों के भार और छेंदन को नहीं सहते ?” यह कह कर 
अपने पुत्र को समर्पित कर अपराजेय सालद्भायन राजा के प्रेम से उनके पीछे 
चल दिया । सुखते हुए सरोवर जल के सनन्‍्ताप से मछली के बच्चे की तरह, 
यूथपति से बिछुड़ते हुए हाथी के बच्चे की तरह छटपटाता हुआ, गिरते 
हुए पर्याप्त आँसुओं की पंक्ति से वक्षस्थल पर आंसुओं की लड़ियां बनाता 
हुआ, हा पिताजी, हा, पिताजी, कहकर बिलाप करता हुआ उस दिन आंख 
नहीं खोला । 
केवलछममन्द्मन्यूदगा रगद्गद्या गिरा पुनः पुनरिम इछोकमपठत्‌॥ 
पर्याप्त क्रोध भार से विछ्वुल होकर इसी इलोक को बार बार पढ़ता था । 
ततातस्थ कृताद्रस्थ रमसादाह्मानन॑ दूरत- 
स्तच्चाड़े विनिवेश्य बाहुयुगलेनाश्लिष्य संभाषणम्‌ । 
ताम्बूठल च तद्धेचर्बितमतिप्रेम्णा खुखेनापिंत॑ 
पाषाणोपम हा कृतच्न हृदय स्मृत्वा न कि दीयेसे॥ ३१॥ 
वत्सल पिताजी का जल्दी जल्दी दूर से बुलाना, गोद में बेठा कर दोनों 
हाथों से आलिज्जुन कर बोलना, अत्यन्त प्रेम के कारण आधे ही चबाये हुए 
ताम्बूल को दे देना, आदि व्यवहारों को स्मरण करके भी, है पत्थर सहश 
कृतघ्न हृदय क्‍यों नहीं फट जाते ॥ ३१ ॥ 
पतचन्चाकण्य दमयन्ती चिन्तितवती-अहो, स्नैहवानाद्रेहद्य: 
खल्वसो महानुभाव: | तत्सवेथास्मत्पीतिपाज भवितुमहति! इत्यच- 
धारयन्ती पुनः पप्चच्छ:॥ 
यह सुन कर दमयन्ती सोचने लगी । ओह, महानुभाव, प्रेमी तथा आद्े 
हृदय के प्रतीत होते हैं। अतः सब तरह से मेरे प्रेम के पात्र बन सकते 
हैं। यह विचार करती हुई पुनः पूछी ॥ 
(हुं हंस, ततस्ततः ॥ 
हुं हंतेति । हुमित्यव्ययं प्रश्ने ॥ 
इति विषमपद्प्रकाशसेतं दमयन्त्याँ तनुते सम चण्डपालः । 
शिशुमतिलूतिकाविकासचेत्र चतुरमतिस्फुटमित्तिचारुचित्रम ॥ 
इति चण्डपालविरचिते दमयन्तीकथाविवरणे चतुर्थ उच्छूासः समाप्तः ॥ 


3 ०० 


चतुथ डच्छासः २३७ 
“हाँ तो हँस, इसके आगे क्‍या हुआ ? 
सोषपि राजहंसः कथामुपलंहतुंमिच्छन्निम॑ इलोकमुच्चार- 
यांचकार || 
वह राजहंस भी कथा को समाप्त करते की इच्छा से इस इलोक 
को पढ़ा--- 
'सुन्द्रादरि, ततश्व-- 
किमपि परिजनेन स्वेन तेस्तेविनोदेः 
पितृविरदविषाद सोष्थ विस्मायमाणः । 
गमयति परिवत्त बासराणामिदानीं 
हरचरणसरोजद्न्द्रद्त्तावधानः ॥ ३२ || 


इति श्रीज्िविक्रमभट्वविरचितायां दमयन्तीकथायां हरचरण- 
सरोजाइ्ञायां चतुर्थ उच्छासः समाप्तः ॥| 





सुन्दरि, इसके बाद-- 


इस समय परिजन लोग कुछ कुछ मनो-विनोद द्वारा पिता के वियोग से 
उत्पन्न क्‍लेश को भ्ुलवा रहे हैं। वह ( स्वयम्‌ ) भगवान्‌ शंकर के चरण 
कमल में ध्यान लगा कर दिनों को बिता रहे हैं | ३३ ॥ 


चतुर्थ उच्छवास समाप्त । 





पंचम उच्दछास; 
अथ विश्रान्तवालि वाचस्पताविवोच्चारितानशविस्पष्ठचणों वर्णित- 
निषधराजे रजहंसे “भह्द सेवार्थी! इत्यशिधायोपरुधष्यमाना कृतोच- 
रासड्ञेन ठिजन्मना श्रुतातुरागेण | बत्से,चिरान्मिलितासि' इत्युवत्वे- 
[दिलशा हृदये प्रबुद्धया चिन्तया | 'पुओ, कर्थंक्थमपि दृष्ठासि! इति 
संभष्येवालिज्ञिता सर्वाज्जेषृत्कम्पजनन्या रोमाश्वावस्थया | “तरुणि, 
त्यज्यताभिदानों शेशवध्यचद्दारः, इत्यमिधायेव मुम्धे स्पृष्ठा प्रमुखेण 
मुखे बेबण्येंन | 'मुग्धे मुच्यतां स्वच्छन्द्सावः इत्यनुशास्येव आहिता 
निजाजां शुरुणा मकरध्वजेन द्मयन्ती । तथावि क्षणमिव महानुभाव- 
नामवलम्ध्याजुपलक्षितावस्थमवतस्थे ॥। 
अथेति । अनन्तरं । स्तुतनले हंसे सेवितुकामो5ह मित्युक्स्वेब कृत उत्पादित उत्त- 
श्स्यां दिशि विषये आसड़ आसक्तियंन। नलाधारत्वादुत्तरस्थाः। तथा द्वाभ्यां 
( तस्मिन्स्मितमखे यूनि यूपदीघभुजद्दये $ उ. ५५ श्छोक. ) येनोदीच्याध्वगेनो क्त 
तस्मादेकस्मात्‌ द्वितीयाद्धंसाउजन्मोत्पत्तियस्थ स तथाभूतः। श्रुतादाकण्णनाओ 5नु- 
राण प्रेमबन्धः। तेनोपरुध्यमाना व्याप्यमाना। कृतवेकक्षकेणाध्यथ नाचुरागेण 
विप्रण दाक्षिण्यं नीयमानेत्यर्थान्तरस्‌ । परवंभुता दुमयनन्‍्ती प्रकषण बुद्धि गतया 
चिन्तया पुत्रि चिरान्मिलिता त्वमिस्युक्ववेव चित्तेड्वष्टचघा। तथा उत्कर्प॑ जन- 
यतीति उत्कम्पजनन्या। प्रुखेन प्रधानेन। गुरुणा दु्बहभारेण। अर्थान्तरे तु 
प्रवृद्धया जरत्या । उद्वतकम्पया जनज्या माजन्ना। भ्रकृष्ट मुर्ख यस्य तेन प्रमुखेन । 
गुरुणा जाचायंण ॥ 
वृहस्पति सहश स्पष्ठतावुबंक उच्चारण करने वाला वह राजहुंस जब 
निषधराज ( नल ) का वर्णन कर चुप हो गया, तो उत्तर की ओर से सम्बन्ध 
रखने वाले तथा केवल श्रवण के आधार पर उत्पन्न होने वाले उस्र द्विजन्मा 
अनुराग ने “में सेवक हुँ” यह कह कर उसे घेर लिया । “बत्से, बहुत दिनों पर 
मिली हो”, मानो यह कह कर हुदय में बढ़ी हुई चिन्ता ने उसका आलिज्भुन 
किया । “पृत्री, किसी किसी प्रकार से दिखाई पड़ी हो ।” मानो यह कह कर 
सम्पूर्ण अज्धों में कम्पन उत्पन्न करने वाढी रोमाउच की अवस्था ने आहलिखज्भन 
किया । 'तरूणी, छोड़ो अब लड़कपन का व्यवहार ।” मानों यह कर उसके 
सुन्दर मुख को अत्यधिक उदासी ने छू दिया । 'मुग्धे स्वच्छन्दता छोड़ो” 
मानो यह अनुशासन करते हुए आचाये कामदेव ने दमयन्ती को अपनी आज्ञा 
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गृहीत करायी । फिर भी वह कुछ क्षण तक अपनी गम्भीर वैयंशीलता का 
अवलम्बन कर उस अवस्था को प्रकट न होने दी । 


[ इस अनुच्छेद में अमृर्त पदार्थों को मृत रूप दिया गया है। अनुराग, 
चिन्ता, अवस्था आदि पदार्थ बोलते हुए दिखाये गये हैं। अनुराग के कृतोत्त- 
रासज्गण ओर द्विजन्मा दो विशेषण्‌ दिये गये हैं, नल उत्तर का राजा था, उसके 
प्रति इस अनुराग ने यह आसक्ति छायी है, अथवा वह उत्तर से सम्बन्ध रखने 
वाला है । अतः इसे कृतोत्तरासज्भ कहा गया है । 

ट्विजन्मा--प्रथम उच्छुवास में ही एक पथिक ने दमयन्ती से नलविषयक 
चर्चाकर उसके प्रति अनुराग का जन्म दिया था। इस हंस ने भी उसी के 
आकर्षक वृत्तान्त से उसे अनुराग को पुनः उज्ज्वल बनाया है। अतः दो बार 
जन्म लेने के कारण इस अनुराग को द्विजन्मा कहा गया है । | 


तां च तथा बलात्सरलीभमवन्निश्वाससूचितान्तमेन्मथव्यथावेगाम्‌ , 
अक्काण्डकुण्टितघैर्यासिधारां, हत्पुण्डरीके मनोरधानीतनतावलोकता- 
थंमिवान्तमुंखीभूतचक्षुव्यापाराम्‌ , आकस्मिकस्मरापस्मारेण 
दाम्यन्ती दमयन्तीमवलोकय तदिक्लिताकारकुशलछा परिहासलव्यसनिनी 
परिहासशीला नाम सखी “महानुभाव, नास्माकमद्यापि तद्सुण- 
अ्रवणाय श्राम्यति श्रोत्रेन्द्रियम्‌ । न तृप्यति प्रइनरसायनाय जिद्ना । 
न सन्तुष्यति विशेषज्ञानाय रोेमुषी । नाजुरागायोपरमते मनः | तत्कर्थ 
कृतवानसि गीतस्येव विस्व॒रम्‌ , वायस्येव वितालम्‌ , लास्यस्येवा- 
नन्‍्यथापद्प्चारम्‌ , अत्यन्तरसविच्छेदकारिण कथाप्रक्रमस्य विरामम्‌ , 
एतत्परमपि पिपासया पयः पातुमुद्यतस्येवाविरतायां तृषि वारिधारा- 
निवारणम्‌। इयं सा श्रुज्ञानस्याधेतृष्तिड, सोड्यमप्राप्तरतस्य रिरंसा- 
व्याघातः। तन्न युक्तमिवान्तरे विरन्‍तुम्‌। निष्कारणोपकारिन , 
प्रवत््यतां पुण्यराशेस्तस्य स्वरूपाख्यानासुतप्रपामण्डपो, निर्वान्तु च 
चिरकालमनड्ुप्रीष्मोपतप्ता एवंविधकन्यकाः प्रसारितश्रवणाअलूय/ 
इति दमयन्तीमधेक्षणेन कटाक्षयन्ती तें राजहंसमालापयाश्चकार ॥ 

तां चेति | दमयन्तीं ग्रह्ममार्णां स्मरणपरवशामित्यथः । तदिद्विप्ताकारेत्यत्रेड्नितं 


चेष्टितम । आकारो सुखरागादिः। वारिधारया विधारणं विच्छेदः। 'निवारणस! 
इति वा पाठ; । रिरंसायां सत्यां व्याघातोडन्तरायः। “रतिव्याघातः इति पाठे तु 


स्पष्टमेव ॥ 
बलात्कार बड़ी सरलता से निकलते हुए इवांसों से आन्तरिक कामव्यथा 
सूचित हो रही थी । बैय कृपाणधारा समय में ही कुष्ठित हो रही थी । मनरूप 


२४० नलचम्पू: 


रथ पर बैठाकर हृदयकमलछ में छाये गये नल को देखने के लिये आँखों का व्यापार 
कुछ अन्तमुंख सा हो गया था । 

[ नल विषयक चिन्तन के कारण भावमग्न दमयन्ती की आँखें कुछ निमी- 
लित सी हो गयी थीं । ] 

अचानक आये हुए इस काम से पकड़ी जा रही दमयन्ती को देख कर 
उसके छंकेत आदि को पहचानने में निपुण, मजाकी स्वभाव की, परिहासशील। 
नाम की सखी आधे क्षण तक दमयन्ती पर कटाक्ष करती हुई बोली-- 

“महानुभाव, अभी भी उनके गुणों को सुनने के लिये हम लोगों के कान 
थके नहीं हैं । प्रश्न रसायन से जिद्दा तृप्त नहीं हो रही है। उनके सम्बन्ध में 
विशेष ज्ञान प्राप्त करने में मत थक नहीं रहा है । बिना स्वर के ये कौन से 
गति आप गा गये | बिना ताल के कौन बाजे बजा गये। बिना पेरों को 
थिरकाये कोन सा नृत्य कर गये, जिसने हम छोगों को मुग्ध कर दिया | इस 
कथा-प्रसज्भु की समाप्ति रस को भड्ध कर रही है । इससे भी अधिक इस प्रसद्ध 
में यह कहा जा सकता है कि कथा की समाप्ति उसी तरह की है जेसे 
प्यास के कारण पानी पीने के लिये तैयार आदमी की प्यास अभी बुझी भी नहीं 
तब तक पानी की धारा रोक दी जाय । ( आपका यह कथा प्रसद्ध ) खाते हुए 
आदकी की आधी ही तृप्ति है। “संभोग प्राप्त भी नहीं हुआ है तब तक रमण 
की इच्छा को छिन्न कर देना” इसी को कहते हैं। इस लिये बीच ही में विराम 
करना अच्छा नहीं है। उस पुण्यराशि ( नल ) के रूप वर्णन विषयक कथामृत 
पान कराने वाले मण्डप को विस्तृत कीजिये, जिससे बहुत देर तक काम की 
उष्णता से तप्त होकर अपनी कर्णाव्जलि को फेलायी हुई इस तरह की कन्यायें 
कुछ तृप्ति का अनुभव करे । 

सो5५पि 'सुन्दारि, किमन्यत्तस्य समस्तसत्रीह्द्यप्रासादप्रतिष्ठापित- 
प्रतिमस्याद्यापि प्रशस्यते ॥ 


वह भी, “सुन्दरी, और उसकी दूसरी प्रशंसा क्‍या करू, जब कि उसकी 
मूति समस्त रमणियों के हृदय-प्रसाद कर प्रतिष्ठित हो चुकी है । 


यत्र श्रूयमाणे न मधुरो वेणुवीणाक्षण:, दइष्ठे नामिरामः कामः । 
संभाषिते न सारा सरस्वती, परिचिते न इलाध्यमम्ततम्‌ , अभ्यस्ते 
नानन्दीन्दुः, प्रसादिते न प्रशंसास्पदं धनदः ॥। 
यत्रेति । श्रयमाणे नेत्यादी सप्तस्यन्तान्नभ्‌। अभ्यस्ते परिशी छिते ॥ 
. जिसके सम्बन्ध में सुनते रहने पर वंशी ओर वीणा की ध्वनि मधुर नहीं 
लगतीं, जिसे देखने पर काम भी मधुर नहीं लगता, जिससे बात करने पर 
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सरस्वती में भी तत्त्व नहीं श्रतीत होता, जिससे परिचय कर लेने पर अमृत 
भी प्रशंसनीय नहीं रह जाता, जिसके साथ रहने पर चन्द्रमा में भी आनन्द नहीं 
आता, जिसे प्रसन्‍न कर लेने पर कुबेर भी प्रशंसा का पात्र नहीं रह जाता । 
कि बहुना-- 
भववति यदि सहझ वाकपटूनां मुखानां 
निरुपममवधानं जीवितं चापि दीघेम । 
कमलभघुखि तथापि क्ष्मापतेस्तस्य कतु 
सकलगशुणविचार: शकक्‍्यते वा न वेति ॥ १॥ 
अधिक क्या--- 
है कमलवदने, यदि बोलने में प्रवीण लोगों के सहस्न मुख हो जायें, 
और उन्हें एक लम्बी जिन्दगी मिल, जाय, अनुपम ढंग से वर्णन में वे दत्त- 
चित्त हो जाय, तो भी उस राजा के गुणों पर विचार कर पायेंगे कि नहीं 
यह सन्देह की बात है ॥ १ ॥। 


अपि था -- 
संसाराम्वुनिधों तदेतद्जनि स्वीपुंसरत्नद्यं 
नारीणा भवती ज्णां पुनरसों सोभाग्यसीमा नल्ढः | 
सा त्व तस्‍य कुरक्षशावनयने योग्यासि पृथ्वीपते- 
रेतसे कथित किमन्यद्धुना यामो वर्य स्वस्ति ते ॥ २॥ 
संसारेति | स्वस्तियोंगे त इति चतुथ्यन्तस्‌ ॥ २ ॥ 
और-- 
इस संसार सागर में दो ही स्त्री रत्न और पुरुष रत्न उत्पन्त हुए । स्त्रियों 
में आप और पुरुषों में सौन्दर्य की सीमा पर पहुँचा हुआ नलूू। मृगशिशु 
नेत्रे ( मूग के बच्चे की तरह आंखों वाली ), उस पृथ्वीपाल के साथ विवाह 
की योग्यता तुम में है, यही कह देता हुँ, और दूसरा क्‍या कहूँ। आप का 
मज़ुल हो | अब मैं जाता हुँ २॥ 
अन्यच्छ -- 
चन्द्रमुखि, महानाम्नि सुसंधिक्ति सुसमासाख्याततद्धिते सत्का- 
रके परिभाषाकुशले बछाबलछूविचारिणि विदचायमाणे व्याकरणे प्रेष्य - 
माणे च दूसे नापशब्द्सम्बन्धो सव॒ति। तत्प्रेष्यतां तथाबिधस्तस्या- 
न्तिक को5पि दूतः ॥ 
चन्द्रेति । चन्प्रशुलीति संवोधनम्‌ । नाम प्रातिपादिकं तद्विषयं प्रकरणसपि 
नामेत्युपचारे सति महदिति विशेषणस्य सफलत्वम्‌। नाममान्रस्य महत्छुब्देन 
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ब्ह््र सलचम्पू: 


व्यवच्छेद्यामावात्‌ । सुप्ठु सन्धिवर्णसंश्लेषः कृत्संज्ञकप्रत्ययश्व यत्न। समासस्त- 
व्पुरुषादिः। आख्यातं क्रिया। तद्धितोडणादि!। कारकमपादानादि । परिभाषा 
न्‍्यायसून्राणि। बलाबलं पूर्वापरविधीनां बाधस्थितिः। अपशब्दो5सघाधुशब्इः । 
दूतपत्ते । नाम संज्ञा | सुष्ठु सब्धि पणबन्धं करोतीति की सपमी । सुष्ठु समासेन 
संत्तेपेणाख्यातं कथिट तस्म हिल॑ येन तस्मिन्‌ । सत्कारके सत्क्रियाजनके। परितो 
भाषाः संस्क्ृतप्राकृताद्याः कर्णादादिदेशभाषा वा तासु दक्षे । वलाबल शकक्‍्त्यदक्ती । 
अपशब्दो5पवादः ॥ 

ओर 

दुतपक्ष--- 

हे चद्धवदने, यशस्वी, दोनों पक्षों में साम>जस्य स्थापित करा देने बाले, 
भेजने वाले का हित चाहने वाले, सुग्दर कामना करने वाले, विभिन्‍न भाषाओं 
में प्रवीण, शक्ति और अशक्ति पर विचार करने वाले दूत के भेजने पर किसी 
तरह की आशंका नहीं रह जाती । अतः इसी तरह के किसी दूत को उसके 
पास भेजो । 

व्याकरणपक्ष--प्रातिपदिक, पञच सन्धि, समास, आख्यात ( तिडन्‍्त ), 
तद्धित, कारक, ( असिद्धं बहिरज्धमन्तरडगे आदि ) परिभाषाओं के कारण 
कुशछ, ( विप्रतिषेधे परं कार्यप्‌ आदि ) शास्त्रों के पूर्वापर विचार से पूर्ण 
व्याकरण द्ास्त्र के आधार पर विचार करने पर अपशब्द से सम्बन्ध नहीं 
रह जाता ॥ 

[ प्रतिषदिक को महासंज्ञा कहा जाता है। |] 

न च बृद्दत्यासंपदान्विते जगत्याख्याते सत्कृतगुरुगणे शादूल- 
विक्रीडिताडम्बरिणि पुण्यश्छोके पर्यालोच्यमाने छन्द्सि प्राथ्यमाने 
च तस्मिन्निषधेश्वरे वृत्तमछ्ठो| मवति' इत्यभिधाय गन्तुमुद्चछत्‌ :। 

ननु यद्यहं दूत॑ प्रेषयिष्यासि । तदा 'स्वच्छुन्द्वचारिणीयम! किंवदन्‍्ती भविष्य- 
तीध्याशइूयाह-न चेति ॥ बृहतीजगतीशब्दौ छुन्दोजातिबचनों तृतीयान्तों ख्यात- 
पदेन प्रसिद्धार्थेन योज्यौ । तथा सद्गतेः पदे्‌रन्विते। अथवा छुन्द्सि कथस्भूते। 
पदान्विते कर्थ यथा भ्रवति बृहस्यासं बुहत्याँ जातो आसोअ्वस्थानं यस्येति 
पद॒ान्वयक्रियाविशेषणस्‌ । यदि वा बृहत्या जात्या हेतुमूतया याउसो सम्पच्छीमा 
तयान्विते। पत्ते बृहत्या गुर्व्या सम्पदा श्रियान्विते। जगति छोके आशखूयाते 
कीतिते | गुरवो विपरोतलुकारादयः। आचार्याश्। शादूंलविक्रीडितं छुन्दोनाम, 
सिंहविलसितं च। श्लोकः पर्च यशश्र । चूत प्य शीलं च। इह यद्यपि श्छोको३- 
बुष्दुप्छुन्दों छोके असिद्धम्‌ । तथापि केचिस्सबंसपि पद्चे श्ठोकमाहुः ॥ 

नलपक्ष--- द 

बड़ी सम्पत्ति से युक्त, संसार में प्रसिद्ध, बड़ों का सत्कार करने बाले, 
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पवित्र यश वाले निषध देश के राजा से प्रार्थना करने में किसी तरह का शील- 
भज्ध नहीं है । 

वेदपक्ष--बूहती तथा जगती छन्द के कारण जो वैदिक सम्पत्ति है उससे 
अन्वित ( युक्त ) तथा उसी के कारण प्रसिद्ध, गुरवर्णों को विश्ञेष स्थान देने 
वाले, शादू लविक्रीडित छन्‍्द की तरह समृद्ध, पवित्र इलोकों वाले बेद के पर्थ्या- 
लोचन में छन्‍्दोभज़ दोष नहों होता । यह कह कर जाने के लिये तैयार 
हो गया । 

[ इस अनुच्छेद में प्रयुक्त बृहती और जगती शब्द में हेतोतुतीया कर सम्पदा 
के साथ उसका अन्दय करना चाहिये । आवृत्ति कर “अन्विते” और “ख्याते” 
का सम्पदा के साथ अन्वय होगा | अर्थात्‌ बहती और जगती' छन्द के कारण 
जो वदिक सम्पत्ति है उससे युक्त और उसके कारण प्रसिद्ध । 

शादू लविक्रीडिताम्बरिणि--यद्यपि जादू लविक्रीडित छन्‍्द लौकिक छन्द 
है, उससे वेद को समृद्ध बताना उचित नहीं है, फिर भी यह कहना चाहिये 
कि शादू लबिक्रीडित छन्‍्द जिस आडम्बर या गरिमा के साथ पढ़ा जाता है 
उस तरह के महत्त्वपूर्ण छन्दों से युक्त । 

पुण्यडछोके---इलोक छब्द छन्दःशास्त्र में अनुष्ठुप के ही लिये प्रसिद्ध है. फिर 
भी सामान्यतः पद्यात्मक रचनामात्र के लिये इसका व्यवहार होता है । 

वृत्तमजु--यह शब्द छन्दोभड्भु और शीलभऊझ्ु दोनों अर्थों को व्यक्त 
करता है । वृत्त के अथ छन्‍्द और व्यवहार दोनों हैं । 

वेद के पर्याछोचन और निषधेश्वर की प्रार्थना में केवल शाब्दी समानता 
है । कोई आर्थी समानता नहीं है । 

डच्चल्ित च त॑ परिह्ासशीला पुनर्वेभाषे || 

महानुभाव, यथेयमनुरागकन्दलराल्ापैस्त्वयोक्ता, तथा सोडपि 
स्पृहणीयोक्तिमिरभिधातव्यः। यतो न होकहस्ततलेन तालिका वाद्यते 
न चेक तप्तमतप्तेनापरेण छोह छोडेन संधीयते, नाप्येक॑े रक्तमरक्तेना- 
न्येन वस्थ्रमपिं वाससा संयोजित शोभां छमते । केवर्ल वियुगछमेघ 
भवति' इति ॥। 

जाने के लिये उद्यत उस हंस से परिहासशीलछा पुनः बोली-- 

“महानुभाव, प्रेम को अद्धुरित करने वाली जेसी बातें आपने इनसे कहीं 
वंसी उनसे भी उत्सुकता उत्पन्न करने योग्य बातें कहेंगे, क्योंकि एक हाथ 
से ताली नहीं बजती . एक ठंढा लोहा गरम लोहे से जोड़ा नहीं जाता । 
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एक रक्त वस्त्र यदि अरक्त ( दूसरे रज़ वाले या बिना रखे हुए ) वस्त्र के 
साथ जोड़ दिया जाय तो शोभा नहीं पाता । केवल विषमता ही होती है । 
[इस अलुच्छेद में लोहे की उष्णता तथा आदि दाब्द इस बात की 
व्यण्जना करते हैं कि दमयन्ती में ही कामजन्य उष्णता तथा अनुराग का 
संचार नहीं होना चाहिये। हंस को चाहिये कि नल में भी कामविषयक 
अनुराग की वही मात्रा उत्पन्न कर दे।) 
एवंचादिनीं दमयन्ती परिद्यासशोलामलपत्‌--- 
'सरखि, किमस्य निष्कारणवत्सलस्येवमम्यथ्यते ॥ 
यस्यास्माखु निरपेक्षः पक्षपातः, स्वभावर्ज सौजन्यम्‌ , अकृत्िमः 
स्नेहमावः, अन्ुपचरितमुपकारित्वम , अपरिचया पीतिः, अनम्यास् 
सौहार्दम्‌ , अदशपूर्वा मेरी ॥| 
यस्येति ॥ पच्चों भिन्नाद्यवष्टम्भः पक्षती च। अभ्यासः सामीष्यम ॥ 
इस तरह बोलती हुई परिहासशीला से दमयन्ती ने कहा-- 
“सखि, इस अकारण क्पा करने वाले से इस तरह क्या निवेदत कर 
रही हो ?” 
जिनका हम लोगों की ओर अकारण झुकाव है, जिनकी स्वाभाविक सुजनता 
है, अकृत्रिम प्रेम है, आडम्बरहीन उपकार भावना है, अपरिचयावस्था में भी 
प्रेम है, विना समीपवर्ती बने ही सौहाद मिला है। इस तरह का स्नेह इसके 
पहले नहीं देखा गया था । 
तदेव॑बिधो निर्निमित्तबन्धु। किमस्यथ्यते । केन याच्यन्ते चन्द्र- 
चन्द्नसञ्ञना: परोपकाराय। किन्तु कतिपयमुद्क्तेमैत्रीरज्जितास्म- 
न्‍्मनसो दुस्त्यजस्थाकाण्ड एवास्थ गन्तुमुत्सहमानस्य कि ब्रूम:। मा 
गा इत्यशकुनम्‌ , गच्छेति निष्ठु रता, यद्ए्ट तद्दिधीयतामित्यौदासी- 
न्यम्‌ , आदर्शनात्प्रियो5सीति क्रियाशुस्याछापः, कसरत्वमेवंविधो दिव्य- 
वाकपक्षिरत्नमित्यप्रस्तुतप्रश्नः, फेनार्थीत्यप्रक्रान्तम्‌ , कि ते प्रियमा- 
चरामीत्युपचारवचनम्‌ , कृतोपकारो5सीति भत्यक्षस्तुतिः ॥! 
इस तरह के अकारण बन्धु से क्या निवेदन करना है। परोपकार के लिये 
चन्द्रमा तथा चन्दन की शीतलता कौन मांगता है। ( बिना मांगे ही मिलती 
है । ) कुछ ही क्षणों की मित्रता से हम छोगों के मानस को अनुरक्त कर दिया 
है। अतः इसे छोड़ना बड़ा दुःखद है। असमय में ही जाने के लिये साहस 
किये हुए इससे क्या कहें । “न जाओ”” यह कहना अशुभ है। “जाओ” यह 
कहना निष्ठुरता ही है। “जो अच्छा छगे वह कीजिये” यह कहना उदासीनता 
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है । “जब से दिखायी पड़े हो तब से मधुर लग रहे हो” यह व्यापारहीन चर्चा 
है। इस तरह की दिव्य वाणी वाले पक्षियों में रत्न आप कौन हैं ?” यह 
अप्रासज्िक प्रघन है। “किस प्रयोजन से आये हैं ?” यह पूछने का कोई 
प्रकरण नहीं । “आप का कया प्रिय करूँ ?” यह एक साधारण बात है। 
“आप ने बड़ा उपकार किया” यह प्रत्यक्ष स्तुति है ॥। 


तन्न जानीमः कल्याणबन्धों, क्रिशुच्यसे | वरमद्शनमेव भवाह- 
शाम, न तु रूयमानाहइावयचदु'सदी दरशंनव्याघातः। वरमनास्वा- 
दिनमेवाम्तग॒तम्‌ , न तु सकृत्पीत्वा पुनरल्ाभदुश्खम्‌ ॥ 


अतः है कल्याणप्रद मित्र, मालूम नहों होता कि आप से क्‍या कहूँ। आप 
जेसे लोग न दिखायी पड़ें यही अच्छा है, क्योंक्रि अद्भों के काटे जाने की अपैक्षा 
भी अधिक दुःखद यह दह्यन का विच्छेद अच्छा नहीं ॥ 


अतः प्राथ्यंसे म्रूयों दशंनाथंम्‌, इयं भविष्यति भवत्प्रियस्य 
कस्याप्युपायनमात्रमस्मद्सुस्म रणनाटकखसूत्रधारी हारलता” इत्यमि- 
धाय नलमुररोहृत्य महानुभाव; द्वास्यां श्रुतोषसि पान्थादस्माद्राज- 
हंसाच्च, द्वाभ्यामुहझसे वाचा हृदयेन च, टविकाले स्मयंसे दिवा नक्त 
च. द्यी गतिरस्माकमिदानों त्वं वा झत्युवी' इति द्विसंख्यर्सदेशाथ्े- 
मिच हिगुणीकृत्योन्मुड्य च स्वकण्ठकन्दलादुत्कण्टितामिव स्वां 
मूत्तिमतीं तस्य मुक्तावलीं गले व्यलृम्बयत्‌ ॥ 

“अतः पुनः दर्शन दीजियेगा, यही प्राथना है। यह हार छता आप के प्रिय 
( नल ) के लिये उपहार तथा हमारी स्मृतिरूप नाठक के लिये सूत्रधार होगी |” 
यह कहकर नल को हृदय से स्वीकार कर महानुभाव, दो से सुने गये हो, 
प्रथम बार उस पथिक से तथा दूसरी बार इस राजहंस से । दो पदार्थों से 
धारण किये जा रहे हो, वाणी से और हृदय “से । दो समय में स्मरण किये 
जा रहे हो, रात ओर दिन । इस समय हमारी दो ही गति हैं, तुम या मृत्यु । 
मानो दो सन्देश के लिये अपने कण्ठ कन्दलक ( अड्भकुर ) से निकाह कर और 
उसे दुगुना कर उत्कण्ठावस्था की अपनी प्रतिमूरतति उस मुक्तावली को उसके गले 
में लटका दी । 


सो5पि “झुन्दरि, सोषय स्कन्‍्धीकृतोी मया मुक्तावलीचछलछ्कैन 
तस्य पुरो भवद्दर्णनामारः” इत्यमिधाय सह तेन विहेगमगणेनो- 
त्पपात ॥ 

सो5पीति ॥ स्कन्घधीकृतो5ड्लीकृतः ॥ 


२४६ नलचम्पू: 

“४ सुन्दरी, मुक्तावली के बहाने उस ( नल ) के सामने आपके वर्णन का 
भार ही मैंने अद्भीकार किया है।” यह कहकर वह हंस भी पक्षियों के साथ 
उड़ गया ॥ 


उत्पतिते च नभस्तलछम्‌ “आगच्छत, संपयन्ता 'सफललोचनाः, 
पश्यताएूव श्रीरत्नम! इति चलत्पक्षपल्धवव्याजेन दुशाद्िक्पाछानि 
वाह्यवाति तीजब्रध्नमयूखसंततां दिवमियोपवीजयति, दिक्कुअरनिरुद्धा- 
बकाशा! अशा इवाशध्वासयति, पक्षिमण्डले तस्मिन्विस्मयोन्मखी सा 
भूपालपुत्री निनिमेष निशक्षिप्य चश्षुश्विरसृध्वेवावतस्थे ॥ 


उत्पतित इति ॥ दिकपालानाह्मयतीत्यनेन भाविदिक्पाकागमनं सूच्यते ॥ 


उन पक्षियों के समृह के उड़ जाने पर आइचय से मुख ऊपर उठा कर वह 
राजकुमारी निनिमेष दृष्टि को उन्हीं पर लगा कर चिर काल तक उन्हीं की ओर 
देखती रही । ( उड़ते हुए पक्षियों का समुह ) अपने पह्चव सहश पंखों के बहाने 
मानों यह कहता हुआ दिक्पालों को बुला रहा था, “आओ देखो इस कन्यारत्न 
को और अपनी आबाँखों को तृप्त करो” या सुयय की प्रखर किरणों से सन्तप्त 
आकाशद को पंखा झेल रहा था,या दिग्गजों से घिरी हुई दिशाओं को आश्वासन 
दे रहा था ! 


चिन्तितवती च-- 
तात तावन्ममाप्येच न विघत्से प्रजापते । 
पक्ष पक्षिवडुड़ीय येन पश्यामि तन्मुखम्‌ ॥ ३ ॥ 


वह सोचती थी--- 
पिता ब्रह्माजी, मुझ्षमें भी पंख क्‍यों नहीं बना देते कि उन पंखों से उड़ कर 
उस ( नल ) का मुख देख सकू ॥| ३ ॥ 


आपि च-- 


उडडीय वाड्छितं यानन्‍तो वरमेते विहक्नमाः । 
न पुनः पक्षहीनत्वात्पहुआय कुमानुषम्‌ ॥ ४॥ 
उड्डीयेति ॥ यद्यपि मनोरप्त्य स्री मालुषी पुसान्मानुष इति 'स्रीपुंसयोरप 

स्यान्ता द्विचतुःषपटपदोरगाः” इति लिड्लिबचनान्मानुषशब्दस्य खीपूसस्य वृत्तिता, 
तथापि नपुूंसकरवमपि | लिक्वस्य लोकाश्रयत्वात्‌। तथा च भवभूतिः--अद्वेत॑ सुख- 
दुःखयोरनुगतं सर्वास्ववस्थासु यद्धिश्रामों हृदयस्थ यत्न जरसा यस्मितन्नहायों रसः। 
कालेनावरणास्ययास्परिणते यव्स्नेहसारस्थित भर्दद तस्य सुमानुषस्य कथमप्थेकं ही 
तद्दुर्लमम्! ॥ ४ ॥ 
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उड़ कर अपने आकाहिक्षत स्थान पर चले जा रहे ये पक्षी अच्छे 
किन्तु पंखहीन होने के कारण छंगड़े की तरह यह कुत्सित मानव जीवन 
अच्छा नहीं ॥| ४ ॥। 

इति चिन्तयन्ती गतेष्वपि तेपून्मुखी ता द्शिमनुविस्मयविस्फार- 
छोचना निस्पन्द्तया काष्ठकल्पामवस्थां दधानां चिरात्सखीमिः 
सम्बोध्य स्वग्रृहमनीयत । 

यह सोचती हुई, उन पक्षियों के चले जाने पर भी उसी दिशा की ओर 
आइचय के मारे आंखों को फेला कर, निम्चल होकर काठ की दशा को धारण 
करती हुईं, देर तक सखियों द्वारा बुलायी जाने पर अपने घर गयी ॥ 


ततः प्रश्चति च तस्याः सरल्ीभमवन्ति निश्वासा न दहासाः, स्खल- 
न्ति वाचो न शुच्ः, व्धते तन्द्रा न निद्रा, द्ववति स्वेदाम्मो न 
स्तम्भः, मन्दायते स्वरो न स्मरः, वाञआ्छा चन्दनाय न स्पन्द्नाय, 
सन्तापशान्तये तद्मुणादानं न स्नानम्‌ , भीयते हारो नाहारः, सुखा- 
याड्रे छगन्लुद्यानप्रभक्षनो न जनः ॥ 
तत इति ॥ प्रभक्षनों वात एवाड़ें छगन्सुखाय न परिजनः 0! 
उस दिन के बाद निववास ही उसके लिये सरल थे. हास नहीं । वाणी 
ही कम हुई, चिन्ता नहीं। तन्द्रा ( जंभाई ) ही बढ़ी निद्रा नहीं। पसीने ही 
निकले, शरीर की अकड़क नहीं गई । स्वर ही मन्द पड़ा, काम मन्द नहीं 
हुआ | चन्दन की इच्छा हुई, स्पन्दन ( घुमने ) की नहीं । वेदना की शान्ति 
के लिये उस नल के गुणों का ग्रहण ( श्रवण ) ही उपयुक्त था, स्नान नहीं । 
( शीतलता के लिये कमल शेवाल आदि के ) हार ही प्रिय लगते थे, आहार 
( भोजन ) नहीं । अज्ों को छूता हुआ उपवन का पवन ही अच्छा लगता था, 
आदमी नहीं ॥। 
पठति च मुहुर्मेहरिम इलोकम्‌-- 
विश्राम्यन्ति न कुत्चितन्न चल पुनमुहान्ति मार्गेष्वपि 
प्रोक्तुत़े विछगन्ति. नान्तरतसुश्रेणीशिखापश्षरे । 
खिय्यन्ते न मनोरथाः कथममी त॑ देशमुत्कण्ठया 
चावन्तः पथि न स्खलन्ति विषमेष्रष्यास्ते स यस्मिन्प्रिय: ॥०।॥। 
विश्राम्यन्तीति। मनसि सथा हल मनोरथाः सदूत्पाः | विश्रामादयों 
रथधर्मा;॥ ७ ॥ 
बार बार इसी इलोक को पढ़ती थी-ये मेरे मनोरथ उत्सकतापूबक 
उस देश की ओर दौड़ रहे हैं। कहीं विश्वाम नहीं लेते । माग में कहीं ( थक 


श्ष्च८ नलचम्पू: 


कर ) मृूच्छित नहीं होते । कहीं भी ऊँचे शिखरों से ढकराते नहीं | बीच की 
वृक्ष पड़िक्तयों की ऊँची शाखा रूप चंगुल में फँसकर खिन्न नहीं होते । उस 
टेढ़े मेढ़े रास्ते में जहां वह प्रिय रहता है, कभी विचलित नहीं होते ॥| ५ ॥ 


तेषपि राजहंसाः शशाहुधरेषु, सप्रपश्चपत्चाननैषु, शिवरुपेषु, 
वनेषु,सुशोभां कौमुदीं द्धत्खु, शश्वद्नुकृतसामुद्रवृद्धिषु, चन्द्रमण्ड ल- 
रुपेष्चिच सरः:सलिलेषु विहरन्तस्तुहिनाद्रिकुजआनिव सत्जिपथगान्नग- 
नगरप्रामाग्रहारपत्तनप्रदेशानुब्लट्टडयन्तः कतिपयदिवसेरासेडुरुचा नं 
निषधायाः ॥ 

तेष्पीति ॥ हँसा वनेपु सरोजलेबु च विरहन्तो नयादिप्रदेशान्‌ व्यतिक्रामन्तो 
निषधोद्यानमापु:। कीह॒छु वनेषु । शशा जडक्ले यस्यास्तथासूता धरा भूमियेषु। 
तथा सच्छुझानः पदश्चाननाः सिंह्दा येघु। शिवस्तु शशाहूं चन्द्र घरति। तथा 
सह प्रपन्‍्च प्रृथवगार्गागमोपदेशलक्षणेवत्तन्ते तथाभूतानि पश्चसंख्यालि आन- 
नानि वक्‍त्राणि यस्य | सरोजलेषु कीहक्ु । कुमुदानामियं कौमुदी शोभा तास्‌। 
चन्द्रमण्डले तु कौमुदी चन्द्रिका ताम्र। तद्विशेषणं सुशोभामिति। अनुकरण- 
मनुहरणस्‌ । चन्द्रपक्षे अनु पश्चास्कृता सामुद्री वृद्धियेंन | चन्द्रोद्गमो द्वि जलधि- 
विवृद्धये । न विधन्ते नावो यन्न तदनु, अनु यथा भ्वति एवं कृतबृुद्धिषु । पूरो- 
रपीडे हिन के5पि नाव॑ छज्िपन्तीति। नगनगर <देशान्‌ । कीहशः । सत्न्राणि 
ब्राह्मणादीनां भोजनानि यज्ञा वा विचचन्ते येषु। तेच ते पन्थानश्व सत्त्रिपथा- 
स्तान्गच्छुन्ति प्राप्नुवन्तीति घत्त्रिपथगास्तान्‌ | हिमाद्विनिकुझ्ञांस्तु सह त्रिपथगया 
गड़या ( तस्य द्विव्वम्‌ ) ॥ 

वे राजहंस भी, अपने अंक ( गोद ) में खरगोशों को धारण की हुई पृथ्वी 
वाले, कपटपूर्ण सिंहों वाले, शिव के रूप सहश बनों में, कुमुदों की शोभा 
धारण करने वाले, निरन्तर समुद्रवृद्धि का अनुकरण करने वाले, चन्द्रमण्डल रूप 
सरोवर जलों में विहार करते हुए यज्ञों से अलडुकृत मार्गवाले पर्वतों, नगरों, 
गाँवों, दानभूमियों और नगरक्षेत्रों को लाँघते हुए कुछ ही दिनों में निषध 
नगरी के उपवन में पहुँच गये ।। 

[ इस अनुच्छेद के प्राय: प्रत्येक शब्द हिलष्ठ हैं। वनपक्ष--शशाइकधर--- 
शश ( खरगोश ) अपने अड्धू ( गोद ) मे जहां की धरा ( प्रथ्वी ) धारण करती 
है, ऐसे वन को शह्याद्भुधर कहा गया है । 

सप्रपठचपड्चाननेषु--प्रपण्च के साथ ( शिकार को पकड़ने के लिये ) 
चुपके से कपटपूर्ण भाव में जहां के सिंह बैंठे हुए हैं । 

इस व्याख्या के अनुसार शशाद्भुधर और सप्रपल्चपड्चानन, दोनों ही वन 
के विशेषण हैं। ये विशेषण शिव पक्ष में भी लगेंगे । 
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शिवपक्ष--शशाडुधरेषु--शशादू: ( चन्द्रमा ) को धारण करने वाले, 
सप्रप>चपव्चाननेषु--सा ड्रोपाजछु वेदों से युक्त पांच मुखों वाले । 

सुशोभा * ““'विहरन्तः--सरोवर पक्ष में--कौमुदी शोभा--कुमुदों से 
होने वाली शोभा को कौमुदी शोभा कहा गया है। शब्वदनुवृत समुद्रवृद्धिपु-- 
सरोवरों में इतना जल है कि बढ़े हुए पूणिमा के समुद्र का सदा अनुकरण 
करते हैं। समुद्र तो केवल पूर्ण चन्द्र को देखकर बढ़ता है किन्तु ये सरोवर तो 
सदा बढ़े रहते हैं । 

चन्द्रमण्डलपक्ष--कौमुदी ( चन्द्रिका ) की शोभा धारण किया हुआ 
रहता है। शब्वदनुकृतवबुद्धिपु--अपनौ पूर्णता के बाद सदा समुद्र की वृद्धि 
करता है । 

तुहिनाद्वि*" लद्भयन्त :--नगर ग्राम आदि हिमालय के कुब्जों 
की तरह हैं।... 

तुहिनादिवि कुण्ज पक्ष--हिमालय परवेत के कुण्ज सुन्दर त्रिपथगा ( गंगा ) 
के साथ हैं ( अतः उन्हें सत्त्रिपषग कहा जाता है। द्वितीया के बहुबचन में 
सत्त्रिपथगान्‌ रूप है । 

नग्र-ग्राम आदिपक्ष--सत्र ( थज्ञ, दान आदि ) काय जिन मार्गों में 
चल रहे हैं वे मार्ग सत्त्रिपथ हुए । उन मार्गों के साथ जिन नगरों और गांवों 
का सम्बन्ध है वे सत्त्रिपथषग हुए । अर्थात्‌ वे पवित्र आत्मा वाले हंस शोभा 
सम्पन्न धामिक मार्गों से गये जिनमें यज्ञ, दान आदि के कार्य चर रहे थे । 
ऐसे मार्ग से जाने का फल यह भी था कि कोई व्याध आदि हिंसक तत्त्व 
उनकी यात्रा के बाधक नहीं हुए। दूसरा छाभथ यह भी था कि धार्मिक 
लोगों द्वारा बिखेरे गये भोज्य पदार्थों से भोजन का काम भी सम्पन्न हो गया । 

अग्रहार--अग्न ( ब्राह्मण भोजन ) के लिये राजकीय सम्पत्ति से अरूग 
किये गये क्षेत्र को अग्रहार कहते हैं । “अग्न॑ ब्राह्मण भोजनं, तदथ छियते राज- 
धनात्‌ पृथक क्रियते क्षेत्रादिरिति अग्रहार: ॥ नीलकण्ठः 

क्षेत्रोत्पन्नशस्यादुद्धुत्य ब्राह्मणोद्देश्येन स्थाप्यं धान्यादिः, गुरुकुलावृत्त बह्म- 
चारिणे देय: क्षेत्रादिः, ग्रासभेदरच । वाचस्पत्यमू, तारानाथः । 

खेत में उत्पन्न अन्न से निकाल कर ब्राह्मण के लिये जो अन्न रक्‍खा जाय 
उसे या गुरुकुल से छोटे हुए ब्रह्मचारी को दी जाने वाली भूमि को भअग्रहार 
कहते हैं | ग्राम विशेष का भेद भी अग्रहार है ॥ 


क्रीडितुमारभनन्‍त च स्वच्छन्द्म्‌ ॥ 
स्वच्छन्द खेलना भी प्रारम्भ कर दिये । 


र्र० नलचम्पू: 


अथ तेषामन्यतमामव्लोक्य क्रीडातडागपकुजपब्जरे राजहंसी- 
मागत्य त्वर्या हंसदशनोत्सुकं सरोरक्षिका राजानं व्यजिशपत्-- 

क्रीडासरोवर के कमलों के बीच उनमें से एक राजहंसी को देखकर 
सरोवरपालिका ने बड़ी शीघत्रता से हंस को देखने के लिये उत्सुक राजा को 
सुचित किया--- 

देव, हंसवात्तोमनुदिनं पूच्छति देवस्तद्द्य काचित्‌ ॥ 

कुरुते नाठकवलन दूर विक्षिपति गर्भजम्बालम । 
त्वद्रिवधूरिव राजन्नुध्यानसरोगता हंसी ॥ ६॥ 
कुरुत इति ॥ राजन नृप, उद्यानतडागगता हंसी नालस्य बिसकाण्डस्य कवलन 
प्रासं कुरुते। तथा गये मध्ये यो जम्बालः कर्दमस्तं च दूरं॑ परिक्षिपति। वधूस्तु 
उद्यानेन पछायनेन सरोगता रोगवत्ता यस्या:;। यथा अछकस्य वरलन॑ न कुरुते । 
गर्भजात॑ बाल दूरे ज्ञिपति । भीत्या हि गर्भ: पततवि ॥ ६ ॥ 

“श्ीमन्‌ , हंस की बात प्रति दिन पूछते रहते हैं तो आज आपके 
उपवनसरोवर में कोई एक हंसी कमल तन्तुओं को खा रही है और बीच के 
पद्ू को बाहर फेंक रही है । ( इस तरह का कार्य करती हुई ) वह आप के 
शत्रुओं की पत्नियों की तरह छूग रही है | ६ ॥ 

| यह पद्म इलेष के माध्यम में अरिवध और हंसी दोनों पक्षों में लगेगा । 
हंसी पक्ष :- 

उद्यानसरोगता ( उद्यान सरोवर में आयी हुई ) हंसी नालकवलन ( विस- 

तन्तुओं का भोजन ) करती है और गर्भ (बीच ) के जम्बाल ( कीचड़ ) को 
दूर फेंकती है । 

अरिवधृपक्ष :--शत्रुपत्नी भी उद्द+ यान ( डर के मारे जोर से भागने ) 
के कारण सरोगता ( रोग की अवस्था ) प्राप्त कर गर्भज ( गर्भस्थ ) बाल 
( सन्‍्तान ) को फेंक देती है। और अलक ( केशों ) का वलन ( बन्धन ) नहीं 
करती । जोर से भागने के कारण गर्भस्नाव हो जाता है। विधवा होने के कारण 
वेणीबन्धन नहीं करती ।| ६ ॥ ] 

अपि च-- 

अभिलषति नाल्मशन स्वपिति नवाम्भोजपत्रशयने5पि । 
_नीरागमना चुपते तब रिपुवनितायते हंसी ॥ ७॥ 
अभिलषतीति ॥ नाल कमछकाण्डमशनमाहारं वाब्छुति। स्वपित्यपि नूत ना- 
बजपतन्रशय्यायास््‌ । नीरे आगमन यस्याः। रिपुवनिता तु नीरागं वेंराग्योपेत 


सनो यस्‍्याः। अत पएुवाल्मत्यर्थमशर्न चाभिकूषति । नापि कमलद्रूतल्पे शेते | 
वा अथवा्थे ॥ ७॥ 
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राजनू, पानी में आयी हुई वह हंसी बिसतन्तु भोजन की अभिलाबा करती 
है। नवीन कमलपत्रों की शय्या पर सोती भी है। तुम्हारे शत्रुओं की पत्नियों 
की तरह आचरण कर रही है ॥ ७ ॥ 


[ हंसीपक्ष--नीरागमना ( सरोवर जल में आकर ) नाल ( बिस तन्‍तु 
रूप ) अशन ( भोजन ) चाहती है। नव + अम्भोजपत्र + शयन ( नवीन कमल 
पत्र की दशब्या ) पर सोती है | 

रिपुवनितापक्ष--नीराग + मना ( वेराग्यपूर्ण चित्तवृत्ति वाली ) रिपुपत्नी 
न + अलरूम्‌ + अशनम्‌ ( पूर्ण भोजन नहीं ) करती है | न+वा+अम्भोज पत्र+शयन 
( न तो कमलपन्न की दण्या ) पर सोती है | 

अर्थात्‌ शोक सन्तप्त रिपुपत्ती का चित्त राग सम्पन्न न रहकर नीराग 
सम्पन्न हो गया है। उदासी के मारे उसे भोजन भी अच्छा नहीं लगता । अब 
वह कमलपत्रदशय्या जैसे कोमल आसन पर सोती भी नहीं। नीरागमना, तालम्‌ 
अशनम और नवाम्भोजशयन ये साधारण दाब्द हैं क्‍यों कि इनका अन्वय हंसी 
ओर रिपुपत्नी दोनों पक्षों में हुआ है ॥ ) 


राजापि तसयाः दिलशथेमिद्मायाोसुगछलमवधारयन्स्तोकस्मित- 
सुधाधवलिताधरपलवः लवक्ञिके, यथा कथयसि तथा तेडप्यागता 
हंसाः कथमन्यथा तस्थाः खल्वेकाकिन्याः संभव इति तद्वाक्तेया 
यावदास्ते ।| 

तावन्नीलोत्पलद छददी घेछोचना चन्द्रमुखी बन्धयूककुसुमकान्तद्ल्त- 
च्छदा नीलांशुकपटीं परिद्धाना पक्ककछमजरीगौराज्ी प्रकाशहासा 
हंसेरनुगम्यमाना । मूर्तिमती शरदिव वनपाछिका प्रविश्य । 

तावदिति ॥ यावत्तद्वात्तंयास्ते नुपसतावत्‌ । शरदुपमा वनपालिका ग्रविश्य 
देवेत्यभिधाय त॑ राजहं से राज्षः पादयोनिधाय प्रणाम॑ चकार। नीलोत्पलदुलादीनि 
लोचनादीनामुपमानानि। इन्तच्छुद ओछ्ठ:। नीलसंशुक वासस्तस्थ पटी उत्तरी- 
यम । परिपाके हि शालियोंरः स्यथादतस्तन्मझ्रीवद्गौरमड्ं यस्याः । अबुद्धाः काशा: 
काशपुष्पाण्येव हासो यस्‍याः ॥ 

राजा भी हिलफ् अर्थों से सम्पन्न उसकी दोनों आर्याओं पर विचार करता 
हुआ! “लवडिके, जैसे बता रही हो उससे यह प्रतीत होता है कि वे हंस भी 
आ ही गये हैं। अन्यथा अकेली उसकी सम्भावना केसे की जा सकती है ।” 
इसी तरह उसके साथ बात कर ही रहा था तब तक शरत्‌ काल की. प्रति- 
मृति जेसी एक वनपालिका आयी। उसके बड़े-बड़े नयन नीले कमल सहश 
थे। मुख चन्द्रमा की तरह था, ओछ्ठ बन्धूक पुप्प सहश मनोहर थे। नीला. 


रशर नलचम्पू: 


वस्त्र पहनी हुई थी। उसके अज्भ पके हुए धान की बाल सहश गोरे थे । 
हास्य शुश्न प्रकाशपूृर्ण था । हंसों से अनुगत थी । 


[ वनपालिका का उपमान यहाँ शरत्‌काल है। शरत्‌ भी उल्लसित कमलों 
से सुशोभित रहता है, चन्द्रमा का प्रकाश उन दिलों में अत्यधिक प्राउजल बन 
जाता है। बन्धूक फूल भी खूब खिलते हैं। चने, गेहूँ आदि की हरियाली भी 
बढ़ जाती है। धानों की बाले पक कर पीलो हो जाती हैं। हंस भी मान- 
सरोवर से लोट आते हैं ! काश पुष्प खिल आाता है। वनपालिका के विभिन्न 
अज्जरों में शरदवध्‌ की ये सारी समानतायें पायी जाती हैं। इसीलिए उसे शरत्‌ 
की प्रतिमृति कहा गया है । | 


'देव, सोउ5य कथमप्यागतो रणरणककारणमपराधी विहँगः 
इत्यभिधाय त॑ राजइंसमुभयकरकमलाअलिगतमुत्फुछपाण्डुपड़जाएर्ध- 
मिव पुरः पादारविन्दयोनिंधाय राज्ष: प्रणाममकरोत्‌ ॥ 


“देव, उत्कण्ठा उत्पन्त करने वाला अपराधी यह वही हंस है ।”” यह कह 
कर अपने ( लाल ) कमल सहश हाथों की अग्जलि में सफेद कमर के खिले 
हुए आधे अंश की तरह उस हंस को लेकर राजा के चरण-कमलर के सम्मुख 
रख कर प्रणाम की । 


[ वनपालिका की अरुण अज्जलि में वह शुशत्र राजहंस लाल कमलों के 
गुच्छे में खिलि हुए सफेद कमल के आधे अंश की तरह लग रहा था । ] 


राजापि 'सारसिके, साथु कृतम्‌। तत्कियतामशून्यः स्वाधि- 
कारः। गम्यतामिदानीं 'यथास्थानम! इत्यभिधाय तुशिप्रदानपरि- 
तोषितां तां छवक्षिकासहितां विस्ज्य, विरत्रीकृतपरिजनः पत्युज्जीव- 
नोषधमिव प्राणरक्षाक्षरमिव स्वस्थीकरणमणिमिवाध्वासनाभेषज मि- 
वाह्मादनकन्द्मिव तमग्रेस्थितमानन्द्निःस्पन्द्ूपद्मपालिना चिर॑ चक्षु- 
पा5वलोकय बहुमानयन्मग्धस्मितेन स्वागतमपृच्छत्‌ ॥ 


सो5पि देव” दशनाम्रतमचुभवतो ममाद्य स्वागतम! इत्यमिधा- 
योपश्छोकयांचकार ॥ 


राजा भी, “सारसिके, अच्छा किया तुमने । अब जाओ अपनी जगह पर 
ओर चरिताथ करो अपने अधिकार को ।” यह कह कर सन्तोष छायक दान 
देकर लवज्िका सहित उसे विदा कर, नौकरों को भी वहाँ से क्रम पर संजी- 
बनती ओषधि सहश, प्राणरक्षा के अक्षरों सहश, स्वस्थ करने वाले मणि सहृश 
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ओर प्रसन्नता के मु सहश आगे बेठे हुए उस हंस को आनन्द के मारे निर्नि- 
मेष दृष्टि से देख कर उसे बहुत आदर देता हुआ मुस्कुराहट के साथ स्वागत 
वचन कहा | उसने भी, देव, आपके दशेन रूप अमृत का अनुभव कर मेरा 
स्वागत हो गया ।” यह कह कर उनकी स्तुति को । 

देव-- 

प्रखतकमलगन्ध नीरसंसक्तकण्ठं 
घतकुबचलछयमार्ल जातभड़ोमिंक च । 
त्वयि कृतरुषि भीतास्तावदास्तां तडागं 
निञज्रमपि च कल शनत्रवो नाद्वियन्ते ॥ ८ ॥ 
प्रसतेति ॥ प्रस्तः कमछानामब्जानां गन्धो यत्र। तथा नीरेण संसक्तो युक्तः 
कण्ठः पालिग्रान्तो यस्य । तथा छता कुअलयानां नीलोत्पलानां माला येन | तथा 
जाता उत्पन्ना भड्जस्तरड्डम ऊमंयः कल्लोला यत्र। एतच्चतुष्टयमपि तडागादरहेतुः 
देव, त्वति रुष्ठे यद्धीताः शत्रवस्तढागमेबंविध॑ नादरियन्ते । यावत्कलत्रमपि । 
तरिकिविशिष्टम्‌ । प्रछृतः के सूध्नि मलूगनन्‍धो यस्था। स्तनाभावान्‌ । तथा निर्ग॑तों 
रसो वक्त्रा्ृतकला शड़ारादिवाँ यत्र । तथा सक्तोउन्तर्ूूंग्सः कण्ठो यरय | तथा 
धता कुत्सितवलयानों सुवर्णाद्यमावात्काचादिवलयानोां माला येन । तथा जातभड्भन 
भग्ना ऊरमिका अद्भुलीयकं यस्य ॥ < ॥ 

“देव, कमलों की गन्ध से व्याप्त, जल से पृणे, कमल्‍रूपड्चिक्त को धारण 
किये हुए, चलती हुईं वक्र तरज्धों वाले तडाग को कौन कहे, आपके क्रोध करने 
पर ( इन विशेषणों से युक्त ) अपनी भी पत्नी को आपके शत्रु आदर की दृष्ठि से 
नहीं देखते ।। ८ ॥! 

[ इस इलोक के प्रथम दो चरण रिलष्ठ हैं। दोनों चरणों की पदावली 
तडाग और कलन्न दोनों पक्षों में लगती है। तडागरपक्ष--प्रसृतकम लगन्धे--- 
कमल की गन्ध जहाँ फेली हुई है। नीरसंसक्तकण्ठं--जिसके कण्ठ ( तढ ) के 
बराबर तक जल लगा हुआ है। धुयकुवल्यमार्---जो कुबछय ( कमल ) की 
माला धारण कर रकक्‍खा है। जातभजद्भोमिकं--जिसमें ठेढ़ी टेढ़ी लहरियाँ 
तरज्ित हो रही हैं। कलबत्रपक्ष-प्रसृतकमलगन्धं-प्रसृुत ( फैछ गया है) 
क ( शिर ) पर मल गन्ध जिनमें नीरसम्‌--शोक के कारण शृद्धार आदि की 
विलासपण चेष्टायें जिनकी समाप्त हो गयी हैं। शोक-सनन्‍्ताप के कारण नीरस 
बन गई हैं । सक्तकण्ठं दुबंछः हो गयी हैं। ध्ृत + कु + वलूय + मालूमू--धन 
के अभाव और सन्‍्ताप की अधिकता के कारण कु ( कुत्सित काच आदि का ) 
वलय ( कंकण ) और माला धारण की हुई हैं। जातभज्भोमिकम्‌ू--जिन के हाथों 
की ऊमिका ( अंगुठी ) समाप्त हो गयी है । 


२४५४ नलचम्पू: 


जल, पुष्प, गन्ध आदि रमणीय पदार्थों से सम्पन्न आपके सरोवर की शोभा 
के बारे में क्या कहना है। आप जब क्रद्ध हो जाते हैं तो आपके उल्लास 
को व्यक्त करने वाले इस सरोवर को कौन कहे अपनी पत्नियों को भी नहीं 
देख सकते । दात्रु के उल्लास को आदरपृवक नहीं ही देखा जाता है। अतः 
आपके सरोवर को वे छोग आइचर्य से नहीं देखते इसमें कोई आइचय नहीं 
है। आव्वय की बात यही है कि ये अपनी पत्नियों को भी आदर के साथ 
नहीं देखते । ' 
यहाँ तडाग और कलचन्न दोनों के विशेषण समान ही हैं, किन्तु इन विशेषणों से 
तडाग की प्रसन्‍तता तथा उल्लास की स्थिति व्यक्त होती है ओर इन्हों विशेषणों 
से कलत्र की अत्यन्त विपन्न स्थिति ज्ञात होती है ॥ 


कि चान्यत्‌-- 
असमहरिततीर विस्रजम्बालशेषं 
स्फुटकुमुद्परागोब्काससंपद्धियुक्तम्‌ । 
वयमिद्द बहुशोक दृष्टवन्तो वनान्‍ते 
त्वद्रियुवतिलोक ग्रीष्ममासे सरश्य! ॥ ९ ॥ 


असमेति ॥ हरितते! सिंहपछतेः सकाशादीरः ज्षेपस्मासों हरिततीरः, असमों 
हरिततीरों यस्य। अथवा मा लच्मीस्तया सद्द समं, न सममसममश्रीकस । 
यथा हरिततीर्वानरपक्कीरीरयति क्षिपति । पश्चात्कमंधारयः । तथा विगतस्॒ज 
विगतमालस्‌ । तथा बालदोष॑ हतभर्त्नादित्वात्‌ू। तथा स्फुर्ट कु कुत्सा यस्य त॑ 
सस्‍्फुटकम्‌ । तथा उद्‌गतोपराशस्थ राग्राभावस्योज्लासों यस्य। स चासो संपद्वि- 
युक्तश्न। अथवा स्फुटा कुत्सितोदरभरणादिसान्रजा सुथ्स्य ख स्फुटकुसुत्‌ | तथा- 
पग्मतों रागोज्ञासो यस्य | स्फुटकुमुच्चासखावपराग्रोज्नासश्र स्फुटकुप्तुद्परागोन्ञास:, 
स चासी संपद्ठियुक्तश्ष । बहुः शोको थस्य । ईहशं त्वदृहितस्त्रीजनसपश्याम । 
ग्रीष्मे सर इंच । तद॒पि कीडक्‌। लम इरितं तीर॑ यस्य तत्समहरिततीरं, न खम- 
हरिततीरमशस्मह रि ततीरं, विषम शुष्क च तीर यस्येत्यथ३ | तथा विख छामरान्धिको 
जम्बाकः कर्दंम एवं शेषों यत्र | तथा विक्तसितकुमुदरेणूज्ञाससम्द्धिरहितस । 
नास्ति क॑ जल यत्रेत्यकम्‌ । बहुश इति क्रियाविशेषणम्‌ ॥ ९ ॥ 


तीर पर अनुपम हरी हरी घास लगी है। अभद्र गन्ध.युक्त कीचड ही बच 
गया है। कमलों की पराग सम्पत्ति का विकास स्पष्टतः नष्ट हो चुका है । 
बन के पास ग्रीष्मकालीन सरोवर और आपके शत्रुओं की पत्नियों को बहुत 
दोकपूर्ण स्थिति में मैंने बहुत बार देखा है ।। ९ ॥ 
[ इस पद्य में अधिकांश पद अरियुवतिक्रोक और सरोवर, दोनों पक्षों में 
लगते हैं । | 


पत्चम उच्छास: र्ध्५ 


सरोवरपक्ष--पानी के हुट जाने से भूमि की आद्रता के कारण 
( असमहरिततीरम्‌ ) तटीय भाग अनुपम ढंग से हरा हो गया है । 
जल के कम हो जाने से ( विस्रजम्बालशेषम्‌ ) दुर्गन्धपूर्ण कीचड़मात्र 
अवशिष्ठ रह गया है । खिले हुए कुसुदों की पराग सम्पत्ति से स्पश्ठतः हीन हो 
गया है। मैंने बहुश: ( बहुत बार ) उस प्रीष्मकालीन अक ( अल्पअल वाले ) 
सरोवर को देखा । क का अथ जल है। क के साथ अल्प अथं में न समास 
हुआ है । 

अरियुवतिलोकपक्ष--असम+हरि+तति+ई रम--बडे बड़े सिंहों के समूह से 
डरायी जा रही हैं। विस्रजम--पत्ति के नष्ट हो जाने के कारण माला आदि 
शुद्धार के साधनों को छोड़ चुकी हैं। बालशेषम्‌--पत्ति के नष्ट हो जाने पर 
केवल बच्चे ही अवशिष्ठ रह गये हैं । 

स्फुट कुमुतु--भोजन वस्त्र मात्र प्राप्त हो जाने से होने वाली कुत्सित 
प्रसन्नता का पात्र बन गयी हैं। उनमें ( अपराग ) वेराग्य का ही उल्लास है। 
संपद्दियुक्त--सम्पत्ति से हीन हो गयी हैं । मैंने उन्हें बचों के बीच बहुशोक (शोक- 
पूर्ण स्थिति ) में देखा है ॥ ] 

राजापि 'इलेषोक्तिनिधे, तथा गृद्दीत्वास्मन्मनो गतवानसि, यथा 
खुखसंविज्षिशुन्याः संतापारम्भिणो रणरणकाहुरप्ररोहकाः कथमप्य- 
स्माकमेते5तिक्रानता दिवसाः ॥। 

राजा भी, “हिलष्ट वचनों के सागर, आप मेरे मन को इस तरह लेकर चले 
गये थे कि ये सुख और चेतना से शुन्य, सन्ताप उत्पन्न करने वाले दिन किसी-किसी 
तरह बीते । 


तत्कथय । का नामामिनन्दनीया सा दिक्‌ , यस्यां विहारमकरोः । 
के ते सफलचश्लुषरों जना; येश्विर्मालो कितो5सि । के लब्धसुभाषिता- 
सुतरसास्वादाः, ये: संभाषितोडसि।| के प्राप्रप्माणितव्यफलाः येः सह 
गोष्ठीमचुप्ठितवानसि ।। 

तो कहिये, वह कौन सी प्रशंसनीय दिशा है जहाँ आपने विहार किया। 
वे कौन से सफल नेत्र वाले लोग हैं जो आपका चिरकाल तक अवलोकन किये । 
मनोहर उक्ति धरुधा का आस्वादन करने वाले वे छोग कौन हैं जो आपसे 
बातें किये । किसने अपने जीवन का फल प्राप्त किया जिसके साथ आपने 
गोष्ठी की ! 


स्पृहणीयसंगम, गते त्वयि तकेशाखरमिव प्रस्तुतपरमोहम , 
व्याकरणमिव भ्रूतनिष्ठमिद्मस्माकमासीन्मनः ॥। 


२५६ नलचम्पूः 
सूद्देति ॥ प्रकृतोष्कृष्टमो्ठं मनः, शार्त्र तु भ्रस्तुतः परम ऊहो घितर्कों यत्र । 
भूता संजाता निष्ठा क्‍्लेशो यत्र मनसि, व्याकरणे तु भूतेडतीतकाले निष्ठासंज्ञः 


ग्रत्यययों यत्र ॥ 
आकाइक्षणीय संगति वाले हंस, तुम्हारे चले जाने पर मैं तकशास्त्र की तरह 


परमोह ( उत्कृष्ट मोह ) में पड़ गया | व्याकरणशासतत्र की तरह मन भूतनिष्ठ 
( कक्‍्लेदयुक्त ) हो गया ।॥ 

[ तक॑श्ञात्र में परमोह ( परक+ ऊह - विशिष्ट तके ) किया जाता है । 
व्याकरणशास्र भृतनिष्ठ ( भूत अथ में निष्ठा प्रत्यय होते ) हैं । क्त और क्तवतू 
प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं । | 

'तदेहयेदि! इत्यभिधाय स्वयं करकमलतलेनोत्क्षिप्प ससस्‍्नेह 
परासुशत्‌ ॥ 

“आओ आओ?” यह कह कर स्वयं ही अपने करकमलों से उठा कर बड़ 
प्रेम के साथ उस पर हाथ थपथपाये । 

सोडपि एप महान्पमसादों यदेवमजुकम्पते5स्मान्देवः इत्यमि- 
धाय गमनादारभ्य दमयन्तीद्शनाछापव्यतिकरमशेष॑ हारलतापेण- 
पर्यन्तमाचचक्षे ॥। 

वह हंस भी, “यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप हम पर इतनी कृपा 
करते हैं |!” यह कह कर दमयन्ती से साक्षात्कार और वार्तालाप विषयक चर्चा 
से लेकर हारलता प्रदान तक की सारी बातें उनसे कह सुनाया । 

आख्याय च चरणेनेकेन ग्रीचाआदाकृष्य तां तथास्थितामेव मुक्ता- 


चल्ीमिदमवादीत्‌ || 
यह सब कहने के बाद एक चरण से अपनी गदन में से उसी तरह रबखी 


हुई मुक्ता माला को निकाल कर बोला--- 
“अडन्मादिनी मदनकाझुकमण्डलज्या 
सौभाग्यभाग्यपरवेमवर्वेजयन्ती । 
मुक्तावल्ली कुछधर नरनाथ सेषा 
कण्ठश्नह तव करोतु झुजेव तस्याः॥ १५॥ 
हे नरेन्द्र, उन्मत्त बना देने वाली, कामदेव के धनुमंण्डल की प्रत्यड्चा, ऐद्वर्य 
और देव की अत्युत्कुष्ठ पताका, कुल-धन रूप यह मृक्ता की माला उस दमयच्ती 
की बाहुलता की तरह आप के कण्ठ का आलिज्भन करे ॥ १०॥ 
आपि घ-- क्‍ 
: प्रेमप्रपश्चनवनाटकसून्नधारी मूत्ता मनोभवन्गपस्य नियन्त्रणाज्ञा | 
तस्या; स्वयंवरपरिश्रद्दहेतुरेषा द्वारावछी हृदि पद भवतः करोतु ॥११॥ 


पद्नम उच्छास: २५७ 


ओऔर--- 

प्रेम के विस्तार रूप नवीन नाटक का सूत्रधार, सम्राट कामदेव की 
निरोधाज्ञा की मूर्तिमती आकृति, उस दमयन्ती को स्वयम्वर में परिगृहीत 
करने के लिये निमित्तभूत यह रत्नाबडी आप के हृदय में स्थान 
प्राप्त करे ॥| ११ ॥। 

राजा तु तामादाय निरुप्य च चिर चिन्तयांचकार !। 

राजा तो उसे लेकर बहुत देर तक देखता हुआ सोचने लगा ॥ 


“आनन्दिसुन्द्रगुणामलको पमान- 
मुक्ताफलप्रचयमद्‌ भ्रुतमुद्दहन्ती ! 
एथा च सा च नयनोत्सवकारिकान्ति- 
इचेतोहरा हृदि पद न करोति कस्य? ॥ १२॥ 

आनन्दीति ॥ गुणस्तन्तुः शौर्यांदिश्व । आमलकोपमानानाँ मुक्ताफलानां मौक्ति- 
कार्नां ग्रचयं समवायम्‌ । अद्भ्भुतमाश्रयंकारिणम्‌ । वहन्ती। दुमयन्ती तु मरा- 
त्पापान्मालिन्याद्वा, कोपात्कुधो, मनाद्ववात्साइश्याद्वा मुक्ता अष्टा। तथादुझुतं 
चित्र फलानां प्रचयं वहन्ती परिणेतुरिति शेषः । चेतोहरा मनोज्ञा । अन्यत्र 
चेतसि हरोअस्याः | एवंभूतेयं सुक्तावली सा च कस्य हृदि चत्षसि चेतसि च, 
पद्मवस्थान न करोति, सवस्यापि करोस्येवेत्यथ: ॥ १२ ॥ 

आनन्द देने वाली, सुन्दर गुणों ( सूत्रों ) में गुथी हुई, आंवले सह मुक्ता 
फलों को धारण करने वाली, चित्त को चुरा लेने वाली और आंखों को आनन्द 
देने वाली यह रत्नावली ओर वह दमयन्ती जो आनन्द उत्पन्न करती है- 
सुन्दर ( उदारता आदि ) गुणों से युक्त है। मर, कोप तथा मान ( चिन्ता ) 
की स्थिति में गिरी हुई हैं, ( पुण्यों के ) फल समुह को धारण की हुई है, 
चित्त में हर (शिव ) को रक्‍खी है, शरीकान्ति आँखों को आनन्‍द देने 
वाली है, किसके हृदय में स्थान नहीं बनाती ॥ १२ ॥ 

इति चिन्तयन्द्रियुणामेकगुणीकृत्य पुनः सस्पृहमैक्षत ॥ 

हंसस्तु विदस्य परिहासमकरोत्‌ || 

| यहां रत्नावली गौर दमयन्ती के समान विज्येषण्‌ हैं || ] 

यह सोचता हुआ द्विगुणित की हुई उस रत्नावछी को एक ग्रुणित कर 
बड़ी उत्कण्ठा से फिर उसे देखने छगा । 

| जो दोहरी की गयी उसे एकहरी कर दिया । हंस को छानी थी इसलिये 
दोहरी कर छोटी कर दी गयी थी। राजा ने अच्छी तरह देखने के लिये एकहरी 
कर दी | | 


श्श्प नलचम्पू: 


'तया दत्ता मयानीता स्वयमाह्नादिनी त्वया । 
इत्यनेकशुणाप्येबा कथमेकशुणीकृता! ॥ १३॥। 
तया दत्तेति ॥ शुणाश्रारुतादयस्तन्तुखश्कि च ॥ १३ ॥ 

हंस ने हँंसकर परिहास किया--उसके द्वारा दी गयी ओर मेरे द्वारा लाई 
गयी, स्वयं ही आनन्द की अभिव्यव्जिका यह रत्नावछी अनेक ग्रुणों वाली 
है । इसे आपने एक गुण वाली केसे कर दिया ॥| १३॥ 

राजापि परिहासेनामग्तः्सूञ दर्शायन 'पक्षिदंगव, कि न पश्यस्ये- 
कगुणेवेयम्‌ ॥ 

राजा ने भी उसके भीतर के तनन्‍्तु को दिखाता हुआ कहा, “दिखते नहीं, 
पक्षिवर, इसमें एक ही गुण ( तन्‍्तु ) है” । 

अथवा-- 
कः करोति ग़ुणवान्गुणसंख्यां इलाध्यजन्ममहसः स्फुटमस्याः । 
कुम्मिकुम्भपरिणाहिनि तस्याः स्वैरमास्यत यया कुचयुग्मे! ॥ १७॥ 

कः करोतीति ॥ परिणाहो विद्ञाछता ॥ १४ ॥ 

अथवा-- 

“उत्पत्ति काल से ही स्पष्ट रूप से प्रशंसनीय तेजवाली इस रत्नाली के 
गुणों की संख्या का कौन गृुणी आदमी वर्णन कर सकता है। ( एक समय ) 
यह ॒ हाथी के. कुम्भस्थल सह विशाल स्तनयुगल पर स्वेच्छया रह 
चुकी है ।?? ॥ १४॥ 

इत्यमिधाय नींत्वा च निञ्रकण्ठकन्द्लम्‌, इहास्ते सा तब 
पूर्वप्रणयिनी' इत्यन्तःस्थितां दमयन्‍्तीं द्शयवितुमिव हन्मध्यचर्तिनीं 
तामकरोत्‌ ।। 

यह कह कर अपने कणष्ठदछ को आगे बढ़ा कर “यह है तुम्हारी पू्व 
परिचिता प्रेमिका” मानो अपने हृदय के भीतर ठहरी हुई दमयन्ती को दिखाने 
के लिये हृदय के बीच में उसे कर दिया । 

[ वह रत्नावली बहुत दिनों तक दमयन्ती के हृदय पर लोट चुकी है । 
इस समय उसके गले से निकल कर नल के पास आ गयी हैं। नर उसे गले 
में पहन रहा है ' गले से लटकती हुई वह माला हृदय तक आती है। दमयन्ती 
को नल अपने हृदय में ला चुका है। इसीलिए कहता है, “रत्नावली, तुम ऐसा 
न समझना कि दययन्ती के हृदय से दूर आ गयी हो । लो देखो, यहीं तुम्हारी 
पूर्व परिचित दमयन्ती रहती है ।?” मानो इसी भाव से माला को पहनता है ॥ ] 


पत्चम उच्छूस: २४६ 


त्वा च किचिद्चुच्चस्मितं मधुरमछुरया वाया विहंगपुंगव, 
पुनः कथ्यतां कीडशी सा, कीडञ्मपां, कि थे वय:, कीडशी लावण्य- 
संपत्‌ , को विनोद) कोच बान्वद्स्ध्यम्‌ , कि प्रियम्‌ , का गोष्टी इति 


श्रूतामप्यपूवी मिद तद्ातामाद्रेण दृद्धऊदणर्छश्त दा डुदाया 55 दास्स- 
ब्र्दर' न नरक, ० हम] अत अम>क5 उञ न्कय पा अककल्क आम पं 
धानस्यानवरतबिरचितादइ छल प#उ*+चिजद्ाबरय छ्यत, दकर- 
पक अल] सामकतक भाप पा हि अऑम्ातक 
कैतो रविदिया पका: मलिव हम्देफा फयानवतस्थे ॥ 


कुछ मुस्कुराता हुआ अत्यन्त मधुर वाणी में, “पक्षिवर, फिर कहिये | वह 
केसी है, किस रूप की है, क्‍या अवस्था है, किस तरह की सौन्दर्य-सम्पत्ति है, 
केसा विनोद है, केसा वाग्विलास है, क्‍या प्रिय है, केसी गोष्ठी है”, यह सुनकर 
भी न सुने हुए की तरह आदर के साथ पूछता हुआ चंचल हाथों से शर सन्धान 
किये हुए निरन्तर विलक्षण ढंग से धनुष को घ्रुमाने वाले कामदेव के धनुष का 
लक्ष्य बनता हुआ बहुत क्षणों तक जिनके व्यतीत होने का प्रकार ज्ञात नहीं 
हुआ, बेठा रहा 
स्थिते व विभूष्य मध्यम नतोभार्ग भगवति भासुरभासि भास्वति, 
अवणपुटपथमवतरति च प्रहरावसानम्रह्रभांकारिमेरीरवे, 'वयस्य, 
विभ्रम्यतामिदानीममन्दारतरपरिकरितरोधलसि मन्द्रिद्यानारविन्दू- 
दीविंकायामेवं प्राथ्येसे च न गन्तव्यमविसर्जितेन त्वया पू्वबत्‌ , इति 
नियम्य त॑ राजहस स्वयमप्याहिकायोद्रतिष्ठत्‌ ।। 
कान्तिपूर्ण भगवान्‌ सूर्य के आकाश के मध्यभाग में चले जाने पर, प्रहर की 
समाप्ति के अवसर पर बजाये गये नगाड़े के शब्द के कानों में जाते रहने पर, 
“मिन्न मन्दार वृक्षों से घिरे हुए तट वाले इस भवन के उद्यानस्थित कमलवूर्ण 
बावली में विश्वाम करो, यही प्रार्थना है। पहले की तरह अनुमतिविता ही फिर 
न चले जाना ।” इस तरह राजहंस को कह कर स्वयं भी देनिक कार्य करने के 
लिये उठ खड़ा हुआ । 
पर्व च-- 
शिथिल्लितसकलान्यव्यापृतेस्तस्य राज्षः 
परिहतनिजवन्धोयान्ति हंसेन साधम्‌। 
दिनमनु. दमयन्तीवृत्तवार्ताविनोदे 
रविद्तिपरिवर्ता वासराः शारदीना:॥ १५॥ 
शिथिलितेति ॥ दिनमनु दिन लक्षीकृत्य । एतेन राजिनिषेधः । पत्चिणो द्वि निशि 
नीडे नीछीयन्ते | तापदहदेतवो5पि दिवलसा हंशावात्तेया अधिद्तिपरिवर्ताः। शरदि 
भवं छारद रूपसुष्णश्वातिशयादि तदह्विग्वते यस्यासों शारद्वी इनो येघु ते 
शारदीना। ॥ १५ ॥ 


२६० नलचम्पू: 


अपने बन्धुओं को समीप में रहने के लिये मना कर दिया था। अन्य 
कार्यों को भी छोड़ दिया था। हंस के साथ दमयनन्‍्ती सम्बन्धी चर्चा के 
विनोद में शरत्कालीन दिन यों ही व्यतीत हो जाते थे । उनके व्यत्यय के 
प्रकार का पता नहीं चलछता था । पता नहीं लगता था कि दिन कब समाप्त 
हो गया । ॥| १५॥ 

[ सुख के अधिक क्षण समाप्त हो जाते हैं किन्तु उनकी समाप्ति के प्रकार 
का पता नहीं चलता । पक्षी से वार्ता का प्रसद्भ है इसीलिए कवि दिन की 
चर्चा करता है। क्‍योंकि रात को वे पक्षी अपने घोसले में छिप जाते हैं । ऐसी 
स्थिति में उनकी उपलब्धि असम्भव हो जाती है। इसी तरह भवभूति ने भी 
समयव्यत्य की चर्चा उत्तररामचरित में की है--अविदितगतयामा रात्षिरेवं 
व्यरंसीत्‌ ॥ १५ | | 


एकदा प्रस्फुरव्पमातारम्मप्रभया प्रमिययमाने नवनी छाअनिकाकु सु म- 
कान्तिनि तमसि, विलोनलाक्षाम्भोमिरिव सिच्यमानायां शनः शची- 
द्यितद्शि मन्दमुन्मिषत्कमलछमुकुलोचछलच्च टुलालिचक्रवालकलक ले 
नोबन्निद्रितेवः तन्द्रामुद्वितोन्मिषच्चक्षुषा चलच्चज्चूकोटिकण्ड्ूयन- 
विरामघुतपक्षरोमराजिना राजहंसकद्म्बकेनानुगम्यमानो विहाय 
विहंगमः सरस्तीरम्‌, उपरूृत्य किनरमधुरगीतध्वनिविनिद्वितमाव इशय- 
कावसाने राजानम्‌ , इदमवदीत॥ 

एकदेति ॥ नीलाअनिका तापिच्छः ॥ 

एक दिन प्रातः काढीन किरणें छिटक रही थीं | तापिच्छ पुष्प सहश कान्ति 
वाला अन्धकार समाप्त हो रहा था । गले हुए लाह से मानो इन्द्र की (पूवें) दिशा 
सींची जा रही थी। खिलते हुए कमलों की कलियों में से उछल कर निकलने 
वाले चंचल भ्रमर समृह की ग़ुड्जार ध्वनि से जगा हुआ जंभाई के कारण 
बन्द आंखों को खोलता हुआ, चंचल चोंच के अग्रभाग से शरीर को खुजला 
लेने के बाद पंख के रोमों को कम्पित कर, राजहंस वर्ग के आगे आगे चल 
कर, सरोवर तट को छोड़ कर, किन्नरों को मीठी गीत ध्वनि से उचित समय 
पर जमे हुए राजा के पास जा कर बोला--- 

देव, विशापयामो देवस्य द्शनम्‌ , अनालैण्यं चन्द्नभ्‌ , अस्पश् 
कपूंरपांसुपटलोद्घूछनम्‌ , अपातब्यमम्रतम्‌ | अनास्वार्य रसायनम्‌ , 
अलेजायं मधु । कुतः किलेतद्सुभवतामस्माकमपि वर्षसहस्त्रेणापि परि- 
तोषः । कि तु तिरयति स्वातन्ड्य प्राणिनां परपरिश्रहो दुस्त्यजाश्व जल- 
जन्मो5पि जन्मभूमयों भवति | अवगमिष्यति च विश्रब्धमेतत्सवेमपि 


पन्चम उच्छास: २६१ 


देवो यादशा येन च जन्मान्तराराधनोपरोधेन प्रेषित वयम्‌। अनवसरः 
खट्वयमस्य कथाप्रक्रमस्य । तथादिशतु देवो5स्मान्गमनाय | नच 
प्रस्तुतानुचरालापेषु व विस्मरणीय: | किमनन्‍्यज्जन्म च जीवितं च 
तदेव इलाध्यं मन्यामदे, यत्र धसक्लेन भवादशा अलुस्म्॒ति कुचन्ति | 
तदेष प्रस्थानप्राथनाप्रणाम: इत्युक्तवन्तमिममवनिपालः कथमपि 
विसर्जयामास ॥ 

देवेति . आस्तां मनुष्याणास, अस्माकमपि पत्चिजातीयान/मपीध्यपिशब्दार्थः । 
तिरयति तिरस्करोति ॥ 

श्रीमत्‌ , मैं आप का दशेन चाहता हूँ जो एक तरह का न लेपने योग्य 
चन्दन है, अस्पृश्य कपूर धूलि की राशि में स्‍्तान है। न चखने -छायक 
पौष्टिकपेय है। न पीने लायक अमृत है। न चाटने छायक मधु है? यदि हम 
इसका सहस्न॒ वर्षों तक भी अनुभव करते रह तो सन्‍्तोष कहां हो सकता 
है। किन्तु विवाह प्राणियों की स्वतन्त्रता छीन लेता है। जल में रहने वाले 
लोगों की भी जन्मभूमि दुस्त्यज होती है। जेसे और जिस जन्मान्तरीय 
पुष्य के कारण हमलोगों को आपने भेजा यह सब सुस्थिर हो कर आप स्वय॑ 
समझेंगे । इन सब कथाओं को कहने का अवसर नहीं है । अच्छा, अब आज्ञा 
दें, हम लोगों को जाने के लिए। भृत्यों की प्रासद्धिक बर्चा में हमें भूलगे 
नहीं । उसी जीवन और जन्म को हम इलाध्य मानते हैं जिसे प्रसद्भतः आप 
जैसे लोग याद करते हैं। अच्छा तो, यह चलते समय का मेरा प्रा्थना-द्योतक 
प्रणाम है ।” इस तरह कहते हुए उस हंस को राजा ने किसी किसी तरह 
जाने की अनुमति देदी || 


गते थे तस्मिन्नविस्मरणीयोपकारे कादम्बकद्म्बकेश्वरे, श्रवण- 
प्रणालिकया प्रविष्य मानर्स सरस्तरलयन्त्यां विद्भराजहंसखुतायां, 
प्रदरति प्रत्यक्षमनक्लधानुष्के, समीपवनविकासिकुन्द्मकरन्दास्वाद्मद- 
मेहुरगिरां गचछति शभ्रवणपथमतिमचुरे मधुलिद्वां झंकारे, आकण पूरी 
रूतकामकगुणे रणरणकारम्मिणि तन्नावसरे ॥ 

गते चेति ॥ तस्मिन्हंसबृन्दनेतरि । श्रवणमाकर्णनमेव प्रणाली जलमार्गेस्तया । 
कृत्वा मानस चेत एव सरस्तडागस्‌ । अथ च मानसाख्य देवतढा्ग कमंतापन्नस्‌ । 
विदुर्भराज एवं हंसस्तस्य पुश्यां तरलयन्त्यां सत्याम्र। तथा प्रवणीकृतघनुगुणे 
अनड्भधनुर्धरे। तथा मधघुलिहां मधुरगिरां झंकारे कर्ण गबच्छुति ओौश्सुक्यकारिणि 
चावसरे सति | 'हंसो विहंगमेदे स्यान्चिलोमनुपतावपि! ॥ 

अविस्मरणीय उपकारी उस हंस वर्ग के चछे जाने पर श्रवण-नालिका 
द्वारा मन सरोवर में प्रवेश कर विदर्भराज हंस की पुत्री विश्षुब्ध करने 


र्द्र्‌ नल्नचस्पू, 


लछगी। प्रत्येक अद्भु में कामदेव अपना धनुष मारने छगा । समीप के बन में 
खिले हुए कुन्द पुष्प के पराग का आस्वाद लेकर मद के कारण गम्भीर 
आवाज वाले अ्रमरों की अत्यन्त मधुर ध्वनि कानों में पहुँच रही थी | क/मदेव 
ने अपने धनुष्‌ को कानों तक चढ़ा रबखा था। अतः वह अवसर बड़ा ही 
उत्कृष्ठाकारी था । 


आविभूवविषादकन्द्मसमव्यामोी हमीलन्मन- 
श्विन्तोचानितर्निमेषनयन निःश्वासदग्धाधरम्‌ | 
जात॑ स्थानकमुत्सुकस्य चुपतेस्तत्तस्य यस्मिन्नभूत्‌ 
ग्रेयान्पञ्चमराग एवं रिपवः दशोषास्तु सर्वे रखा; ॥ १६ | 
आविरिति ॥ उत्कण्ठितस्थ नृपतेस्तत्त्थानकमवस्थान्तरं जातम्‌ । यन्न (स्थानके) 
पद्चमे पदञ्चमास्ये रागविशेषे रागो रसचत्ता स एवं प्रियः। शेषास्तु रसा विषयालु 
रागा रिपवः ॥ १६ ॥ 
राजा की ऐसी अवस्था हो गयी थी जिसमें विषाद का अद्भुर निकल 
आया था। विषम मोह ने मन को व्यथित कर लिया था । चिन्ता के कारण 
अआँखें निरन्तर पलकशुन्य बनी रहती थीं। गरम दवासों के कारण ओछ्ड 
सुख गये थे। उस समय उसे केवल कोकिल का स्वर अच्छा लगता था, शेष 
सभी रस शत्र जैसे प्रतीत होते थे ॥ १६ ॥ 


ततश्र वृश्चिकदृंशडुःसहृब्यथामवस्थामनुभवज्निंव, कण्टकेश्वरण- 
मर्मंणि विध्यमान इव, मुहुमुंहममरपुअजराजीवाड़ानि धारयन्नुअग्रीष्मा- 
निलोलोलेरालिज्यमानो, मनागपि न क्ापि शर्म कैसे || 

ततरचति ॥ तापातिरेकाधत्मतित्षणं क्षणमात्रशुष्कत्वान्मुमरः पुझ्लो येषां तानि 
मुमरपुञज्लानि, तथाभूतानि राजीवानि येष्वड्रेघु तानि। झुमरस्तुषवह्ठिः। यद्विश्व- 
प्रकाशः-- मझुमेरस्तुषबह्नी स्थान्मन्मथे रविवाजिनि' ॥ 

इसके बाद बिच्छू के डंक मारने की तरह असह्य पीड़ा की अवस्था का 
अनुभव करता हुआ, कांटे से चरण के मध्य भाग में विधे हुए की तरह, बार 
बार निर्धूम अंगारों की राशि में अज्भु कमछ को रखता हुआ कहीं भी थोड़ा 
भी आराम नहीं पा रहा था । 


तथापि-- 
इच्योतच्चन्द्रमणिप्रणालशिशिराः सोगन्ध्यरुद्धाम्बरे- 
निर्गच्छन्नवधूपधूमपटलेः संभिशन्नवातायनाः 
: सोधोस्सेडभुंवो विकीणंकुसुमाः पूर्णन्दुरश्मिश्रिया 
.._रम्यायों निशिं नो हरन्ति हृदय हव किमुद्देगिनाम ॥ १७॥ 


पम्नचम उच्छास: २६३ 


रच्योतदिति ॥ च्षरच्चन्द्रकान्तप्रणालशीताः । सुगन्धित नमोमिधपघूममिश्र- 
गवाह्दाकीर्णपुष्पाः । प्राखादभूमयः परिषू्णचन्द्रेण रमणीयायामपि राच्नी चेतो 
हरन्ति उद्धंग्रायेस्यर्थ: । राज्ञ इति शेषश। युक्त चेंतत्‌। दुःखितानां कि हम । 
'. न किमपीति सावः तक ॥ १३७ ॥ 
जो चन्द्रकान्तमणि के चूते हुए जलप्रवाह से शीतल हो गयी है, सुन्दर 
गन्ध से आकाशमण्डरू को पेरते हुए नवीन धूप से निकलते हुए धूम मण्डल 
से जिसके गवाक्ष भर गये हैं और जहाँ फुल बिखरे हुए हैं, वह भव्य भवन 
की भूमि पूर्ण चन्द्र की कान्ति से रमणीय रात्रि के समय उनके हृदय का हरण 
नहीं करती क्योंकि उद्वेगपूर्ण आदमियों के लिये कोई भी चीज इलाध्य 
नहीं होती ॥ १७ ॥ 


अपि च-- 
हृदयोद्यानसरस्तरक्षशिखरप्रेड्ो लनायासिताः 
संभोगश्रमखिन्नकिनरवधूस्वेदोद्बिन्दुच्छिद्‌ः । 
खाय॑ सान्द्रविनिद्रकेरववनान्यान्दोलयन्तः शने 
रह्नेषज्ञारसमाः पतन्ति पवनाः प्राठेयशीता अपि ॥ १८ ॥ 
हृब्योच्ानेति ॥ रम्यतडायोमितरलनेन खेदिताः। तथा किनरीस्वेद्अलबिन्दु- 
मुषः | वनानि कम्पयन्तः। डझनेरज्ले लगन्तो हिमसमा अपि वायबो5ड्डारा इंच 
पतन्ति ॥ १८ ॥ 
रमणीय उपवन सरोवर की लहरियों के अग्रभाग से टकराने के कारण 
थका हुआ, सम्भोग के परिश्रम से थकी हुई किन्नर रमणियों के पसीनों की 
बूँदों को समाप्त करने वाला, घने तथा खिले हुए कमल-बनों को धीरे-धीरे 
कृम्पित करता हुआ सायंकालीन, वर्फ की तरह ठंडा पवन भी उसके अज्ों 
में अज्भार की तरह लगता है ॥ १८ ॥। 
तदाप्रभुति चास्य प्रायः प्रीतिस्मद्याक्षिणात्यजनैष्वेव, पुलकमकरो- 
ब्ञामापि विद्भंदेशस्य, श्रुतापि श्रवणयो: सुखमजीजनदक्षिणा द्क्‌ 
उसी समय से इसका स्नेह दक्षिण के लोगों में ही केन्द्रित हो गया 
विदर्भ देश का नाम भी रोमाउच उत्पन्न कर देता था। कानों तक पहुँची हुई 
दक्षिण दिलद्या सुख उत्पन्न कर देती थी । 


कि बहुनां-- ' 
लिप्तेवासतपड़ेन स्पृर्शेवानन्द्कन्द्लेः । 
आखसीहिग्दक्षिणा तस्य कर्णयोमनसो दशोः ॥ १५ ॥ 
दक्षिण दिशा उसके कान, मंन तथा नैत्र में अंग्रृत पद्भु से लिपी हुई और 
आनन्द के अद्धूर से स्पृष्ट सी लगती थी। 


२६४ नलचम्पू: 


[ दक्षिण दिशा का नाम उसके सम्पूर्ण अज्ों में तृप्ति का अभिव्यन्जन 
करता था |॥ १९ ॥। 

द्मयन्त्यपि इंसद्शंनद्विसादारभ्य भ्रमद्भ्ज्ञकुछलक छकलो ज्ञादित- 
पयन्तेषु, प्रत्यप्रोल्लूनपुष्पपल्नबास्तरणेषु, विचलद्विनोद्विहंगेषु विह- 
रति नासन्नोद्यानलतामण्डपेषु, न च विकचकुबवलछयकह्लारकुशेशयखार- 
वारिणि रणच्चठुछूचश्चरीकचक्रवाकचक्रे क्रीडति क्रीडासरसि न थ॑ 
स्पृशति पाणिनापि माणिक्यमाछामण्डनानि, न च रचयति रुचिरा- 
लकवहलरीभन्ञान्तरालेषून्मिषत्कुसुमविन्यासान, न च कचिदुच्चदंस- 
तूलिकातब्पेषपि कोमछकपोलावष्म्भभाजि निदासुखमनुभवति, केवल- 
मधिपाण्डुगण्डस्थलस्थापितपाणिपक्नचा प्रेषयन्ती पतिक्षणमुत्तर- 
स्‍्यां दिशि दश तद्देशागतान्गगने पक्षिणो5पि सस्पृहं पश्यन्ति, तच- 
त्यानध्वगानपि बन्धुबुद्धयाल्रापयन्ती, तन्मण्डलगताय मरुते 5प्यपनी- 
तोत्तरीयांशुका हृदयमर्पयन्ती दिन द्निमन्लेनाम्यभूयत ॥। 

दमयन्ती भी हंस के दर्शन के दिन से पास के ही उपबन वाले लता कुछज में 
वृम रही थी, जहाँ का सम्पूर्ण भाग उड़ते हुए अमर वर्ग की कल-कल ध्वनि से 
गज उठा था । अभी अभी तोड़े गये पुष्पपललवों का विस्तार बनाया गया था । 
विनोद के लिये रक्खे गये पक्षी घुम रहे थे । खिले हुए नील, छाल तथा शुभ्र कमलों 
के कारण सरोवरजल महत्त्वपूर्ण बन गया था। चंचल भ्रमरों और चत्रवाकों 
का समूह वहाँ घुम रहा था। वहाँ भी वह नहीं खेल सकती थी। हाथों में 
अलझ्ूारों को पहने हुए थी किन्तु बलछय ( नामक ) भूषण को छूती नहीं थी । 
वि०। हाथ ही उसका भूषण था अतः अलड्धारों को नहीं छूती थी । अथवा 
उस समय हाथ ही अछद्भृशर ओर अल्भार्य दोनों का कार्य कर रहे थे। 
मनोहर केशों की वेणी की वक्रता के बीच खिलते हुए फूलों को नहीं लगाती । 
हँस की तरह शुअ, रुई की गदह्टी पर अपने कोमल कपोछ भाग को रख कर 
निद्रा-सुख का अनुभव नहीं कर पाती । केवल अपने पाणि पह्चव पर ( चिन्ता 
के कारण ) पीले कपोछ को रख कर सदा नेत्रकान्ति को उत्तर दिल्या की 
ओर की हुई, आकाश में उस दिल्ला से आये हुए पक्षियों को भी उत्सुकता से 
देखती हुई, उस दिल्ला के पथिकों को भी बन्धु समझ कर बातें करती हुईं, उस 
दिशा से आयी हुई हवा के लिये भी ऊपर के वस्त्र को हटा कर हृदय अपित 
करती हुई दिन प्रति दिन काम से पराजित हो रही थी ! 

तयांद्वि-- | | 

' छास्य पांसुकणायते नयनयोः, शल्य श्रुतेव॑ल्ठकी, 

नाराचा: कुचयोः सचन्दनरसाः कपूरचारिच्छटाः । 


पत्चम उच्छूस: २६५ 


तस्याः काप्यरविन्द्सुन्द्रदशः सा नाम जन्ने दक्षा 
प्राणत्राणनिबन्ध्न धियकथा. यस्याममभूत्केवछम ॥ २० ॥ 
नृत्य उसकी आँखों में धुल्ि कण की तरह लगता था। वीणा का स्वर 
कानों में कांटे की तरह प्रतीत होता था। चन्दन-रस से युक्त कपूरजल की 
धारा उसके स्तनों पर बाण की तरह लगती थी । कमल सहश सुन्दर नेत्रवाली 
उस दमयन्ती की कोई अपूर्व ही दशा हो गयी थी । उस समय उसके प्राणों 
की रक्षा के लिये प्रिय की कथा ही उपयुक्त थी ॥ २० ॥ 


एवमनयोरन्योन्यप्रेषितप्रच्छन्नदूतोक्तिवर्धिताजुरागयोः चलन्त्य- 
ज्ानि न मनोरथाः परिवत्तते चक्षन हृदयम्‌, कृशतामेत्यकुयप्टिनो 
त्कप्ठा, मन्दर्ता यात्युत्साहो नामभिद्लाष: स्फारीभवति निःसखहता न 
निद्रा, व्धते चिन्ता न रतिः, शुष्यत्यधरपल्लवो नाग्रहरस: ॥ 
एवमिति ॥ ताँ दिश भ्रति चलन्त्यभिमुखीभय निवतन्‍्ते । एवं चचचुरपि ॥ 
इस तरह एक दूसरे के भेजे हुए गुप्त दूत की उक्ति से बढ़े हुए अनुराग 
वाले इन दोनों के अज्छु तो कम्पित हुए किन्तु मनोरथ नहीं । आंखें इधर उधर 
चली किन्तु हृदय नहीं | अद्भलतिका में दुबंछता आयी किन्तु उत्कण्ठा में नहीं । 
उत्साह शिथिला हुआ किन्तु अभिलाषा नहीं। चिन्ता बढ़ी किन्तु रति नहीं । 
असहनीयता स्पष्ट थी किन्तु निद्रा नहीं। अधरपल्लव सूखा कितु एक दूसरे की 
आ्राप्ति के सम्बन्ध में आग्रह रस नहीं सूखा । 
कि बहुना-- 
कपूराम्बुनिषेकमाजि सरसेरम्भोजिनीनां दल्े- 
रास्तीर्णंद्रपि विवत्तमानवपुषोः स््नस्तस्रज़ि स्नस्तरे। 
मन्दोन्मेषदशो: किमन्यवमवत्सा'काणप्यवस्था तयो- 
यस्‍यां चन्दनचन्द्रचम्पकद्लश्रेण्यादि वह्लीयते ॥ २१ ॥ 
अधिक क्या-- 
जो कपूर के जल से सींचा यया है, सरस कमलिनी के पत्ते बिछे हुए हैं, 
मालायें बिखरी हुई हैं ऐसे विस्तरे पर भी करवटें बदलते हुए निनिमेष दृष्टि 
वाले उंन दोनों की दूसरी ही दशा हो गयी है। चन्दन, चन्द्रमा और चम्पे की 
दल पंक्ति आदि पदार्थ आग की तरह लग रहे हैं ।। २१ ॥ 
आसीघच्च तयो: छृतान्योन्यगुणप्रदनालापजपयोः पुनरुक्तावतक्तित- 
नामधेयस्वाध्याययोः संकब्पसमागमाबद्धध्यानयोः स्मरानले स्व 
हृदय जुद्बतोस्तप्यमानयोरद्रीकृतमोनवतयोरपि वियोग एव, न 
योगः ॥ 


२६६ नल्चस्पू: 


भासीच्चेति ॥ कृतोडन्योन्यगुणग्श्नाछाप एवं जपो जाप्यं यकाभ्याम्‌ । पुनरा- 
बत्तितं नामेव स्वाध्यायो ययोः। संकल्पे चित्तकमंणि यः समागमस्तन्नाबछं ध्यान 
यकास्यान्‌। कामाझ्ौ स्वचेतो होमयतोः। तप्यमानयो: । मौनिनोरप्यनयोवियोगो 
विरह एवासीत्‌। न योगः। योगः संबन्धोड्ध्यात्मविषयश्च । अन्यस्य जप॑ 
स्वाध्यायं ध्यान होम॑ तपो मौन बत॑ च कुव॑ंतो योगलछाभः स्थात्‌। तप्यमानेति 
संतापपत्ते कमंकतरि, तपःपक्षे तु कतरि, तपेः कमंविषयत्वात्‌ ॥ 

एक दूसरे के गुण-विषयक प्रइन सम्बन्धी चर्चा रूप जप में लगे हुए हैं । 
बार-बार का नामग्रहण ही उनका स्वाध्याय बन गया है। चित्त में जो मिलन- 
विषयक धारणा बन गयी है उसी में ध्यान को केन्द्रित कर लिये हैं। काम 
( यज्ञ ) की आग में अपने-अपने हृदय का हवन करते हुए मौनब्रत धारण कर 
तपस्या में लीन हैं । यह दशा उन दोनों के लिये वियोग ( विशिष्ठ ढंग की योग- 
साधना ) की है । योग ( मिलन ) की नहीं । 

[ इतनी तपस्या करने के बाद भी विरह की ही मात्रा अधिक है। मिलन 
के लिये कोई अनुकूल सामग्री तेयार नहीं है । ] 


कदाचिस्तु तरुणजननयनकुरक्षवागुरामनह्ुगजेन्द्रमद्प्रचाइढकाम- 
पहसितसुराखुरसखुन्द्रीरूपश्चियं शज्ञाररसराजधानीमवछोक्य यौव- 
नावस्थां दमयन्त्याः 'को5स्थाः किल्ााजुरूप: पतिभवेत्‌! इति, चिर॑ 
चिन्ताकुलो विद्भेश्वरः स्वयं स्वयंवरधर्मप्रारम्भाय सम॑ मन्चिम्ति 
मन्जनिश्चय चकार | 

किसी समय युवक जनों के नेत्रमृग को बांध लेने वाली रस्सी, कामगजेन्द्र 
के मद-प्रवाह की गड़गड़ाहट, देव और दानव रमणियों के सौन्दर्य को नीचा 
दिखा देने वाली, श्वृद्धार रस की राजधानी दमयन्ती की यौवनावस्था को 
देखकर, “कौन इसका अनुकूल पति होगा” इस विषय की चिन्ता में बहुत देर 
तथा व्याकुल रहकर स्वयं ही विदर्भ राजमन्त्रियों के साथ स्वयंवर धर्म को 
प्रारम्भ करने का सिद्धान्त स्थिर किये ।। ा 


न चिराधह्य पराच्यप्रतीच्योदीच्यदाक्षिणात्यनरपतिनिमन्त्रणे 
सप्रास्तान्प्रगव्मप्रायान्प्रधानप्रेष्यान्प्रेषयामास ।। 

शीघ्र ही पूर्व, पर्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशाखों के राजाओं को निमन्त्रण्‌ 
देने के छिये उपहारों के साथ पूर्ण हृढ़ एवं मुख्य दूतों को भेजा ॥ 


प्रस्थितं कचिदुदीच्यनरपतिनिमन्त्रणाय प्रबुद्धव॑द्धत्राह्मणमाघत- 
सखोमुखेन द्मेयन्ती इिलिशंथेमिद्मवादीत्‌ ॥ 

उत्तर कें राजाओं को निमन्त्रणं देने जाने के' लिये तत्पर किसी विद्वान वृद्ध 
ब्राह्मण से अपनी विश्वासपात्र सखी द्वारा इकेषभरी भाषा में दमयन्ती बोली--- 


पद्चम उच्छास: र्६्‌ऊ 


'भूपालामन्जणे तात तथा खंचायेतां यथा। 
नलोप्यागमनुद्धिः स्यात्प्राथ्यंसे किमतः परम्‌”? ॥ २२ ॥ 
भूपेति ॥ तातेति संबोधने । नृुपनिमनन्‍्त्रणे तथा संचायतां यथा आगसावनति 
शास्न्रप्रती तर्लो प्या न स्थादिति बाह्यार्थः। दृशर्थस्तु नखनामापि नृपो यथागमन- 
बुद्धिसवेदिति ॥ २२ | 
हे तात, राजाओं को निमन्चत्रित करने में ऐसा कीजियेगा कि आममबुद्धि 
( शास्त्रीय पद्धति ) न लोप्य ( छुप्त या तिरस्कृत न ) हो । यही प्रार्थना है । 
द्वितीय पक्ष--हे तात, राजाओं को निमन्त्रित करते समय ऐसी पद्धति 
अपनाइयेगा कि नल भी आते की धारणा बना लें। यही निवेदन है । इससे 
अधिक क्या कहें ॥ २२ ॥ 


सो<5प्यवगतइलोकार्थेस्तथाविधमेव प्रत्युत्तरमदात्‌ ॥ 
'फकेनापि व्यवद्दारेण कयापि प्रौढछीलया । 
करिष्याम्यागमस्याथ रभसेन नलड्वनन्‌ ॥ २३ ॥। 


केनेति ॥ आगमस्य शास्त्नस्य । अथ लड्न॑ व करिष्यामीति बाह्याथः । इश्टाथस्तु 
आगमनस्या्े रभसेनोरलुक्येन घन॑ निबिर्ड नछारूय नुपं॑ करिष्यामि आनेष्याम्ये- 
बेध्यथः ॥ २३ ॥ 


वह भी इलोक का अथ समझकर वेसा ही उत्तर दिया-- 

किसी भी विशेष कछा तथा किसी भी विशेष युक्ति से ऐसा यत्न करूँगा 
कि आगम ( शास्त्रीय मार्ग ) का लोप न हो । 

ईप्सित पक्ष--किसी भी युक्ति सथा किसी भी प्रौढ़ कला से नरू को शीकज्र 
लाने के लिये बड़ा घना प्रयास करूँगा ॥ २३ |! 

तदायुष्मति खुखमास्ताम! इत्यमिधाय गतवान। 

अथ नातिचिरेणागतस्तया रहः समाहय स ब्राह्मणः सोमशमो 
नर्मालापलीलया द्मयन्त्या बभाषे ॥ 

आयुष्मति, आप सुखपूृबक रहें, । यह कहकर चला गया । 

बिना अधिक देर के लौटे हुए सोमशर्मा नामक ब्राह्मण को बुलाकर 
दमयन्ती कोमल शब्दों में बोली--- 

'' आहतोदीच्यभूपेन तातादेशविधायिना ! 
नालीकापि त्वया वार्ता विद्वन्नावेदिता मम! ॥ २७ ॥ 


आहइत्तेति ॥ आकारितोत्षरनृपेण त्वया' विद्ुन्नकलीकापि वार्ता न कथितेति 
बाह्यो5थ: । आन्तरस्तु नलस्ययं नाली वार्ता सा कापि त्वया नाभ्यधाोयि ॥ २४ ॥ 


श्ध्प नेलचम्पू: 


विद्वनू, पिता जी की आज्ञा पूर्ण करने वाले आपने उत्तर के राजाओं 
को निमन्त्रित किया, किन्तु इस सम्बन्ध में झूठी भी बात मुझ से नहीं 
बतायी ॥ २४ ॥ 

[ केवल नालीका” शब्द ईिलप्ठ है। अर्थात्‌ उत्तर के राजाओं को आपने 
निमन्त्रित किया किन्तु नालीक ( नल सम्बन्धी कोई समाचार ) नहीं 
बताये ॥ २४ ॥ | 


सो5पि 'एब कथयामि इलेषोक्तिकुशछे, श्रयताम! इत्यभिधाय 
विहसन्नाख्यातुमारब्धवान ॥। 

उसने भी, “हिलछष्ठ बातों को कहने में चतुर दमयन्ती, लो, अभी कहता हूँ ।” 
यह कह कर हँसता हुआ कथा कहना प्रारम्भ किया--- 


इतो निर्गत्य मया मण्डलेश्वरामन्त्रणक्रमेण परिश्रमता5भ्रकषानेक- 
कूटकोटिस्थपुटितकठकस्य निषधनाम्नो मद्दीअ्षस्य दृक्षिणारण्यस्थ- 
लोीपु सुगया-सक्तः ॥ 
यहाँ से चलकर विभिन्न मण्डलाधिपतियों को निमन्त्रित कर परिभ्रमण 
करते हुए, अनेक चोटियों में फेले हुए निषध नामक पवत के दक्षिण वाले जंगल 
की भूमि पर शिकार खेलने में लगे हुए--- 


माचन्मांसलतुहृपुंगधककुत्कूटान्नतांसस्थलः 
कालिन्दीजलकान्तिकुन्तलशिराः पूर्णेन्दुबिम्बाननः 
पक: को5पि मनोहरः पथि युवा दृष्टः स यस्मिन्सकूदू- 
द'/ं नए्निमेषया मम दशा लब्ध फछ जल्मनः॥ २५॥ 
मस्त, पुष्ट, उच्च तथा उत्तम कोटि के पवत श्वज्ध की तरह उन्नत कन्धे 
वाले, यमुना जल की नीली कान्ति की तरह केझ्ों वाले, पूणिमा के चन्द्र जेंसे 
मुख वाले किसी एक मनोहर युवक को रास्ते में निनिमेष दृष्टि से देखकर मैंने 
जन्म का फल प्राप्त कर लिया ॥ २५ ॥ 


तेनापि 'दाक्षिणात्योष्यम्‌! इति निश्चित्य सामिल्ाषमाभाषितो5- 
स्मि || मयापि कृतोचितालापेनोप्तम्‌ ॥ 
उसने भी, “यह दक्षिण देश का आदमी है।” यह. समझ्न कर बड़ी 
दिलचस्पी से मुझसे बातें कीं । मैंने भी उसके उचित ढंग से बात कर लेने के 
बाद कहा-- 
यथेयमाकृतिलोंकलोचनानन्द्दायिनी । 
तब भद्र तथा सत्य सत्त्यागोइसि नलोभवान” ॥ २६॥ 


पग्चम उच्छास: २६६ 


यथेयमिति ॥ सज्‌ शोभनस्त्यागो यस्य । तथा न त्व॑ छोभवान्‌। असीस्यब्यय्य 

युष्मदर्थ । पक्ते सत्यागस्त्वम्‌ । तथा नकाख्यों भवान्‌ इति प्रथग्वाक्यद्यम्‌ | एक- 
वाक्यतायां तु भवानसीति मध्यमपुरुषो दुर्लभः ॥ २६ ॥ 

श्रीमनू, लोगों के नेत्रों को आनन्द देने वाली जैसी आपकी यह आकृति 
है उससे यह ज्ञात होता है कि आप लोभवानु्‌ ( लोभी ) नहीं हैं और सच्याग 
( सुन्दर त्याग करने वाले ) हैं । 

| सत्याग शब्द को कर्ता बनाकर त्वं का आक्षेप कर असि क्रिया का उप- 
पादन किया जायगा। अन्यथा भवान्‌ का असि क्रिया के साथ अन्वय उपपन्न नहीं 
होगा । अलोकिक सौन्दर्य समन्वित आप की आक्ृति से यह स्पष्ट है कि “नलो 
भवानु” आप नल हैं। लोभवान्‌ न ऐसा अन्वय इसलिये किया जाता है कि 
अपरिचयावस्था में नाम का प्रकथन अस्वाभाविक न हो जाय ॥ २६॥ 


एवमुक्त: सोषपि मनाडम्मुग्धस्मितमेवोत्तर कब्पितवान्‌ ॥ 

अथ प्रथमवयोविभूषिताइस्तुज्ञतुरंगभारूढो गाढ्ग्रथितपरिकरः 
करेण कोदण्डमाकलयंस्तद्द्वधितीयो युवा तमेव देशमागतवान ॥ 

ऐसा कहने पर वह भी मधुर मुस्कान के साथ उत्तर सोचने छगा ।ै 

पहली अवस्था ( योवन ) से अलड़कृत, एक ऊँचे अरब पर आरूढ़, कमर 
में पेटी बाँधा हुआ, हाथ में धनुष लिया हुआ, एक दूसरा युवक उसी स्थान 
पर आया । द 

आगत्य च बालनीलनलशालिनि शिलोच्यस्थलीप्रदेशे कांचित्का- 
अनकुम्भकान्तिकुचकण्ठलुठितकुसुममालिकामवछोकय न्निद्मवादी त्‌ ।. 

आकर नवीन एवं दइयामल नल घास से सुशोभित पबंत के उच्चतर प्रदेश 
पर किसी स्वणणिम कुम्भ कान्ति वाले स्तनों एवं गले में पुष्ममाला धारण की हुई 
नायिका को देखता हुआ बोला--- 

'खुवराज, पहुय-- 

नयास्तीरे विदर्भायाः कापि गोपालबालछिका। 
गाः समुचारयत्येषा क्षेत्रीकृत्य नल वरम? ॥ २७ || 
नाथा इति ॥ विशिष्टदर्भाया नद्यास्तीरे । काप्यनिर्दिष्टनामा | गोपी । बर॑ श्रेष्ठ 

नर ( डं ) तृणविशेषम्‌ । केदारीकृत्य । गा घेनू:। समुत्‌ सहर्षा। चारयति। 
श्लेषवक्रो कत्या तु विद््भाभिधानाया नद्यास्तीरे, कापि । महनीयमहिमा, गोपालस्य 
भूपस्य, बालिका सुता, नल राजानं, वरं वरयितारं क्षेत्रीकृत्याश्रयीकृत्य, ग्रिरः 
समुच्ारयति । वर ईप्सायाम, वयंत इति वरः | क्षेत्रं सदुभूमिः॥ २७ ॥ 


युवराज, देखो, विदर्भ ( अधिक के बुझों से युक्त ) नदी के तट पर यह कोई 


२७० सत्नचम्पू: 


योपालपुत्री ( ग्वाले की लड़की ) उत्कृष्ट नल संज्ञक घास वाले स्थान को खेत 
समझ कर गायों को प्रसन्नतापूबंक चरा रही है ॥ २७ ॥ 

हितीय पक्ष--विदर्भ नामक नदी के तट पर कोई गोपालपुत्री ( राजा की 
लड़की ) नल नामक वर को अपनी इच्छा का विषय बनाकर गो ( वाणी ) का 
उच्चारण कर रही है ॥ २७ ॥ 

[ विदर्भाया:--विशिष्ठ दभों से युक्त नदी अथवा विदर्भ नाम की नदी । 
गाः--वाणी या गाय । क्षेत्रीक्षल्य--मव का विषय बनाकर या गाय के चरने 
का क्षेत्र बनाकर या समझ कर | समुत्‌--( मुद्रा सहिता ) प्रसन्नवापृर्वक । 
चारयति ( चरा रही है ) समुच्चारयति-- नल विषयक बातों का सम्यक्‌ 
उच्चारण कर रही है। नल एक घास का नाम है। एक पक्ष में नल शब्द से नल 
राजा अर्थ है ॥ २७ ॥ 

पतदाकण्य मयाप्युक्तम--महालुभाव, न केवलमियमन्यापि 
क्ापि कापि! इति ॥ 

इत्युक्तवन्तं मामवल्लोक्य भाविताथे: स पुनः सस्मितमवोचत्‌ ॥ 

यह सुन कर मैंने कहा, श्रीमतु, केवल यही नहीं कहीं कोई दूसरी भी । 

ऐसा कहने पर प्रासज्िक अर्थों की समझ कर मुस्कुराते हुए उसने कहा--- 


“इय थे सा चं-- 
अनुभवंतु चिराय चश्चलाक्षीरसपरिणामफछानि गोपपुत्री 
अपखरति महोद्यमेन यस्या+ कथमपि संप्रति नेषघेषज्ञ॒राग: ॥२८॥ 
अनुमवत्विति ॥ गोपालिका क्षीरस्थ सपरिणासानि यानि फलछानि क्षेरेयीद्धि- 
घृतप्रभश्वतीनि तान्यनुभवतु चिराय। चब्चछा छोछा गोचारणवशात । थस्याः 
संग्रस्येष धेनुरायो महोद्यमेन हेतुना। कथमपि केनापि प्रकारेण न निवर्त्तते । श्लेषे 
गोपपुत्री भुपपुनत्नी दमयन्तीलक्षणा चब्बछाक्षी छोलनेन्रा आद्वारादिरसपरिपाक- 
फलान्युपभुड'क्ताम्‌ । यस्या संभप्रति नेषधे नले महोद्यम्ेडनुरागः प्रेसबन्धः। 
कथमपि नापसरति ॥ २८ ॥ 
यह भी और वह भी-- 
चेंचला गोपपुत्री ( ग्वाले की लड़की ) जिसका इस समय यह धेनुराग 
( गोविषयक प्रेम ) किसी भी तरह कम नहीं होता, क्षीर के सपरिणामफल 
( दही घी आदि का ) चिरकाल तक अनुभव करे | 
द्वितीय पक्ष--चंचलाक्षी गोपपुत्री (चंचल नेत्रों वाली पृथ्वीपाल की लड़की) 
जिसका नेषध ( नल ) में लगा हुआ अनुराग बड़ा यत्न करने पर भी नहीं 
धठता, शज्भार प्रभृति रसों की परिपक्वावस्था का चिर काल तक अनुभव करे | 
[ गो के अर्थ पशु ओर पृथ्वी दोनों हैं। अतः गोप के भी पशुपाल तथा 
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पृथ्वीपाल दो अथ होंगे। चंचलाक्षीरसपरिणामफलानि--पशुपालपुत्री पक्ष 
में चंचला एक पद हैं और क्षीर + सपरिणामफलानि दूसरा। भृपालपुत्री 
दमयन्ती पक्ष में चंचलाक्षी + रसपरिणामफलानि यह विच्छेद है । अर्थात्‌ 
चंचल नेत्रों वाली दमयन्ती नलू के अनुराग को प्राप्त कर शुद्धार के इलाघ- 
नीय फल को प्राप्त करें। नेपयेचुटगः--एब घेनुरागः न अपसरति--इस 
गोपपुत्री का थेनुराग हुठ नहीं रहा है। दमयत्ती पक्ष में नेषघेष्नुराग: न 
अपसरति--नल में जो इसका अनुराग हो गया है वह हट नहीं रहा है । महो- 
चमेन--दमयनन्‍्ती पक्ष में महोद्यमे धप्तम्यन्त है और नल का अन्वय अपसरति 
क्रिया से है । ग्वाले की लड़की के पक्ष में यह पद तृतीया एक वचन हैं ॥२८॥| 

आस्तां तावदन्‍न्यत्‌ । अध्वन्य, कथय कुतः प्रषव्योईसि, कि थ 
कियद्वाद्यापि वत्मोतिक्रमितव्यम्‌! इति ॥ 

छोड़िये दूसरी बातों को पथिक जी, कहिये, आपको कहां से पूछा जाय । 
अभी तक कितना रास्ता तय करने के लिये बाकी है । 


अथ कथितस्ववृचान्तेब मयापि 'कोषयमशेषमनुष्ियमस्तकमणिः, 
कश्थ भवानपि स्वप्रज्ञाप्राग्भारपराड्ग्सुखीकृतपुरंद्रशुरूट इति पये- 
जुयुक्तः स पुनरुक्तवान्‌ ॥ 

मैंने अपना सब वृत्तान्त कह दिया और उनसे पूछा, “समस्त मनुष्यों में 
श्रेष्ठ ये कोन हैं, और अपनी प्रज्ञावेभव से देवेन्द्र गुरु बृहस्पति को भी 
नीचा दिखाने वाले आप कौन हैं ?” तब उसने कहना शुरू किया--- 


अयमसो सोम्य, समस्तशख्थरशाख्रकोविदो विदारितवेरी वेरसेनि- 
ने: । किमन्यद्हमपि श्रुतवशीलो नामास्येवाजशाकारी, इत्यभिधाय 
विशज्ञान्तवान्‌ ॥ 

“सोम्य, सम्पूर्ण शरत्रों तथा शास्त्रों के विद्वान, शत्रुदल को विदलित किए 
हुए ये वीरसेन के पुत्र नल हैं। अधिक क्‍या बताऊें, में भी इन्हीं का भाज्ञाकारी 
हैँ। मेरा नाम श्रतिशील है ।” यह कह कर वह चुप हो गया । 


नलो5पि छृत्वा त्वदाश्रयास्तास्ताः ग्रकटितप्रेमकन्दछाः कथाः, 
समथ्यं च स्वयंवरामन्त्रणमुत्खुकतया तत्कालमेवोडडीय गन्तु- 
मीहमानः संभाषित्तेन स्मितेनालोकितेन थे मामसतवर्षणेवाह्मादयन्न- 
निच्छन्तमपि प्रतित्राह्ष च बलादनध्यांणि स्वाज्ञमरणानि चिरादेव 
'बयसजयत्‌ ॥ द 

नल भी तुम्हारे निमित्त प्रेमाद्धुर व्यक्त करने वाली उन-उन कथाओं को 
कह कर उत्सुकतापुर्वक स्वयंवर में आने के लिए निमन्त्रण का समर्थन कर 
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तत्काल ही मानों उड़कर पहुँच जाना चाह रहा था। सम्भाषण से, मुस्कुराहुट 
से और दशशन से मुझे अमृतवर्षा की तरह आनन्दित करता हुआ, मैं नहीं चाहता 
था तो भी बलात्कार अपने बहुमुल्य अलड्ारों को देकर कुछ देर के बाद 
छुट्टी दी । 

स्वयं च स्गयाव्यसनितया सुगयालुभिः सह-- 

धीरं रज्नन्तमारुह्य सार रंहसि वाजिनम्‌ । 
हारं रम्यं गले विश्वत्स्वेर रन्तुमगात्पुनः॥ २० ॥ 
धीरमिति ॥ धीरमन्नासं रद्गन्तं वल्गन्तं!रंहसि वबेगे सारमुस्कृष्ट वाजिनमश्वमारुह 
कण्ठे हारं गुर्ण बिश्राणः स्वच्छुन्दं क्रीडितुं पुनरप्यगात्‌ ॥ २५ ॥ 

शिकार का अभ्यासी होने के कारण स्वयं भी वह शिकारियों के साथ -- 
पैयंशील, दोड़ में उत्कृष्ट, फड़कते हुए घोड़े पर चढ़ कर गले में सुन्दर हार पहना 
हुआ, पुनः स्वेच्छया विहार करने चछा गया ॥ २९ ॥ 

तदायुप्मति, स्वामिसुते यथा मया तत्कथाप्रचनानुराग उपलक्षित- 
स्तथा निःश्चितमचिराद्यमेष्यति! इत्यभिधाय ख ब्राह्मणः स्वगृह- 
मगात्‌ ॥ 

“पिरब्जीविनी राजपुत्री, जिस तरह उसने मुझ से बातों तथा प्रदनों में 
प्रेम प्रदशन किया उससे निश्चित है कि वह शीघ्र ही आयेगा ।”” यह कह कर 
वह ब्राह्मण अपने घर चला गया । 

गते च तस्मिन्द्मयन्ती 'इलाध्यः स कः काल धन्यः स कतमो 
वबासर:, सलक्षणा सा का नाम वेला, यस्यामिद्मिन्दुद्शनेनैव कुसुद्‌- 
मस्मच्चक्ष॒ुस्ततालोकनेन कमप्यानन्द्मनुभविष्यति, इति चिन्तयन्ती 
कान्यपि दिनानि कयाप्यवस्थया व्यनेषीत्‌ ॥ 

उसके चले जाने पर दमयन्ती, “वह कौन सा स्पृहणीय समय होगा, वह 
कौन सा धन्य दिन होगा, वह कोन सी शुभ शकुन की वेला (होगी, जब 
चन्द्रद्शन से कुमुद की तरह मेरी आँखें उनके दशन से आनन्द का अनुभव 
करेंगी ।”” इस तरह सोचती हुई कुछ दिनों को किसी किसी तरह व्यतीत किया । 

अथ नल्ो5पष्यामन्च्रितस्तेन ब्राह्णेन रणरणकेन च, प्रेरितो 
मन्त्रिणा मदनेन च, परिवृतः सेनयोत्कण्ठया च, तत्कालमेव विद्र्भ- 
मण्डलामिमुखमुद्चछत ॥ 

नल भी उस ब्राह्मण और मनोगत उत्सुकता से आमन्त्रित होकर, मन्त्री 
और कामदेव द्वारा प्रेरित होकर सेना और उत्कण्ठा से परिवेष्ठित होकर शीक्र 
ही विदर्भ देश की ओर चल दिया ॥| 
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चलिते च चतुरज्लबछ्चलछनचूर्णितशिलोच्चयचक्रवालढे चक्रि 
चक्रचडक्रमणचीत्कारबधिरितिककुमि विषमवैरिवृुन्द्वनवेयतानले नट्े 
चलन्तश्व॒टुललतरचरणपरहाररशणितधरणिमण्डछाः कान्तकाअ्चवनर्चना- 
रोबचिष्णवश्वकासांचक्रश्चक्रवत्तिवाहोचिताः. साथ्थयमपरयन्तपर्यायाः 
पर्याणितास्तुरज्ञाः, शज्ञारिताश्च चछच्चारुचामरावधूलनालंकृतकपो ल- 
भिक्तिागर्सलछगितभुक्संगीतयुखरितशुखमण्ड कथमप्याधोर- 
रणनिरुध्यमानशोय विकारस्फुरणाः स्फुरत्कुम्ममित्तिलिन्दूरा दूरापसा- 
रितस्यन्द्ना: स्थन्द्सानामन्द्मद्कदंमितमेद्नीकाः कम्पयांबभूवुस व 
भूरिभारसुझाकह्ुपन्नगशिरःशिथिलावश्म्पामिमेन्द्रा: ॥ 


उत्कृष्ट शत्चु वर्ग रूपवन के लिये अग्नि सहश नल की चतुरज्िणी सेना के 
घलने पर शिला समूह चुणित हो गये। सपमण्डल के चीत्कार से दिशायें 
बधिर हों उठों। चमकते हुए स्वर्णालड्ूारों से सुशोभित चक्रवर्ती राजा की 
सवारी के लिए उपयुक्त, स्वंथा अद्वितीय, सजे हुए घोड़े उद्भासित हो रहे थे । 
चलते हुए सुन्दर चेवर के कम्पन से गजैन्द्रों के कपोल भाग मण्डित हो गये थे । 
बहाँ लगे हुए भ्रमरों के संगीत से उनका मुखमण्डल छब्दायित हो उठा था । 
वीरता के कारण उन्मत्त वे हाथी हस्तिपालों द्वारा किसी-किसी तरह रोके जा 
रहे थे | वे रथों को दूर हटा दिये थे। उनकी चुती हुई मदधारा से पृथ्वी पद्धु- 
युक्त हो गई थी। उनके पर्याप्त भार से संकुचित अद्भुवाले सर्पोंने अपनी 
शिरःफणाओं के ठेक को शिथिल कर दिया था । पृथ्वी काँप उठी थी । 
किंबहुना । तत्ावसरे-- 
पूर्वापरपयोराशिसोीमासंक्रान्तससेनिके । 
तस्मिन्सम्भार भूभाराह्रराहवपुषों हरेः ॥ ३० ॥ 
पूर्वेति ॥ पूर्वापरसागराचधिसंक्रान्तचमूचरे तस्मचले भूमेदिनी भाराद्धेतोहरे 
सस्मार । 'अधीगथ'-इति सूञ्रेण कर्मणि षष्ठी ॥ ३० ॥ 
अधिक क्या कहे--- 
उस समय जब पूर्व और पदिचम समुद्र तक उसके सेनिक फैले तो पृथ्वी 
भार के कारण वराह दरीरधारी भगवान्‌ का स्मरण करने लूगी ॥ ३० है 
| वराह अवतार धारण कर पृथ्वी का भार धारण एक बार भगवात्त्‌ 
किये थे | इसीलिये नल की सेना के असह्य भार से व्यथित होकर पृथ्वी पुन: 
भगवान्‌ का स्मरण की )। ३० ॥ | 
अपि च--- 
आसीत्पिण्डितपाण्डुपड्ूुजवन इवेतातपत्रेः कचि- 
न्मायूरातपवारण।. केचिद्मूदुन्लालनाोलत्पलम । 
श८ स० च० 
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उन्मेघ क्विदृध्वंधूलिपटलेस्तस्य प्रयाणेप्मव- 
व्पोद्दीजि क्चिदम्बर सर इवब प्रेछ्ुत्पताकापटे ॥ ३१ 
आसीदिति ॥ सितच्छुत्त्र: पिण्डितपुण्डरीकवनं, श्रीकरीसिः सरीलोत्पलं, रेणु 
पटलेस्चतमेधघ॑ क््िच्वल्ध्वजाओल) प्रवृद्दोष्चरडू, तडाशमिवाब्बरमाकाशं सत्य- 
यागे3भूत्‌ | प्राच्यदेशे महासरः:सु मेघा अम्मी ग्रहीतुमुन्नसन्त इति प्रसिद्धयो 
न्मेधस्चमुक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 
उसकी यात्रा के अवसर पर आकाश में कहीं शुश्र छन्नों से मुकुलित श्वेत 
कूमलों का वन बन गया था । कही मयूुरपंख से बने हुए छत्नरों से ऊपर की ओर 
नालदण्ड दिये हुए नीलकमलों का वन बन गया था। ऊपर की ओर उठी 
हुई धृलि से उन्नत मेघ बन गये थे। फड़फड़ाते हुए ध्वजबस्त्रों से लहरियाँ 
बन गयी थीं । अतः आकाश सरोवर जेसा प्रतीत होता था ॥ ३१ ॥ 


[ राजा के सैनिक प्रयाण के अवसर पर आकाश एक महान्‌ सरोसर 
बन गया था। इवेत छत्रों का समृह शुश्र कमलवन की शोभा सम्पन्त कर रहे 
थे। दण्डसहित मयूर पंख के छत्र नीलकमलवन की शोभा सम्पन्त कर 
रहे थे। उठी हुईं धृछि मेघ का हृश्य सम्पादित कर रही थी। ध्वजवस्तर 
सरोवर-लहरी को दृश्यपूर्ण कर रहे थे। यह जनसामान्‍्य में प्रसिद्धि है कि 
मेघ बड़े सरोवरों, झीलों और सागरों में पानीं लेने के लिये आते हैं। इसी 
प्रसिद्ध के आधार पर कवि ने आकाश को सरोवर बनाकर वहां मेध दिखाने 
का प्रथास किया है ॥| ३१ ॥ ] 


जाताश्व जड्लाजघनस्पूृशो, वक्ष/स्थलीलोलनलम्पटा, ग्रीवाग्रहणा- 
अहिण्य:, धसरभ लगन्त्यो वस्त्रेषु, निद्रपा: स्थियः इव, नख्रपदाणि- 
घातोद्यता: चुम्बन्त्यश्विबुककपोलछाधरचक्षंषि सेनिकानाम्‌ , अति- 
प्रसरेण शिरोउवलघ्ाः, प्रबछा घूछयों, वियदावरणाश्व चक्ररुच्चेरति 
पसद्मासन्नवननिकुज्जेषु ॥ 

जाताओ्ेति ॥ घूलयो निलज्ञाः स्त्रिय इृव | ज॑धेत्यादीन्युभयन्न समानानि | नखा 
अश्वादीनां खुरा, पद पादविन्यासस्तेषाममिघातादुत्थिताः प्षे नखज्षतपदयो- 
श्वाभिघाते उच्यताः सोद्यमाः। बछात्सन्याश्मबुद्धा), पते प्रवृद्धवीर्या:। वियदा- 
वरणा नमभश्छादिनन्‍यो विगच्छुदुखाश्च । वियज्ञमः । विपूर्वस्थेणः दातरि च 
वियदि्ति । अतिप्रसड़्-मतिव्याप्ि, पत्ते रतिप्रसञ्ञ सुरतप्रबन्धम्‌ ॥ 

' जंघा और जधन को छूती हुई, वक्ष/स्थल के मदन के लिये लोलुप, गलवाही 
देने के लिये आग्रह करने वाली, हठात्‌ वस्त्रों में लिपटती हुई निलज्ज स्त्रियों 
की तरह खुर के विघात से उठकर पदस्पर्श करने में उद्यत, अधिक प्रसार से 
सफेद धूलियां सैनिकों के शिर में छगती हुई उनके चिबुक, कपोल, ओछ्ठ तथा 
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नेत्रों को चुमती हुई, समीप के अरण्यकुड्जों को आकाश का आवरण बन 
कर छा ली ॥। ह 
[ यहाँ धूलि और निलज्ज स्त्रियों में पूर्ण घमानता बतायी गयी है । ] 
कूजन्ततश्ष कीडिशः कीदण्डमण्डलाग्रव्यग्रपाणयः, पाणिनीया 
इवाधिकरणकमकुशलाः समुल्लसन्तो विचेद्धर्यन्‍्शनपठवों छाम्पस्यो- 
ल्‍्लुण्टितरिपुपुरः पुर; पदातयः ॥ 
कूजन्तरवेति ॥ पदातयों विचेल्ुः। कि कुबन्तः। कोडिशोडनेक्था कूजन्त३ 
शब्दायमानचाः। तथा कोदण्डेन घनुषा मण्डलाग्रेण चासिना ब्याकुछाः पाणयों 
येषां ते । तथाधिक॑ रणकर्मणि कुशकाः। पाणिनीयपत्तेडघिकरणकर्मंणी कारके । 
छाम्पययेनोल्छुण्ठिता अरिपुरो3रिनगर्यों ये: | पुरोडप्रतः ॥ 
हल्ला करते हुए, बार-बार धनुष तथा तलवार पर हाथों को चंचछता से 
फेरते हुए पाणिनि के अनुयाय्रियों की तरह अधिकरण कर्मकुशल ( अधिक + रण 
कार्य में निपुण ) थे। धृष्ठता से नगरियों को लूटकर बड़े उल्लास के साथ 
पेदल चलने वाले सेनिक आगे बढ़े । ह 
[ अधिकरण ओर कम कारक के विचार में जैसे पाणिनी के अनुयायी कुशल 
होते हैं वेसे वे सैनिक अधिक+रण+कर्म ( कार्य ) में कुशल 'निपुण” थे । ] 
तत्र च व्यतिकरे-- 
मन्दं मन्द्रमन्द्रिषु शयितालुन्निद्रयन्किनरान- 
मेरोमेस्तककन्द्र.. प्रतिरवानुत्थापयन्तुल्बणः । 
आध्वं धावत यात मुश्चजत पुनः पन्थानमेवंधिध- 
स्तेलोक्यं बधिरीचकार बहलः सेन्यस्य कोछाहलछ४॥ रे२ ॥ 
उस समय--- 
मन्दराचल के भवनों में सोये हुए किन्नरों को धीरे से जगाते हुए, मेरु की 
उच्चतर कन्दराओं में उत्कट प्रतिध्वनि करते हुए, 'बैठो, दौड़ो, छोड़ो फिर 
इस रास्ते को ।” सेनिर्कों का इस तरह का कोलछाहल तीनों लछोकों को बधिर 
बना रहा था ॥ ३२ ॥ 


एवमसो क्रीडितानैकपामरान्‌ गिरीन्‌ प्रार्माश्च बहुतरज्ञेपशोमिताः 
सारितः सीम्नश्न व्यूढपत्तरथान्‌ पथः पादपांश्व छड्ठायन्‌ , सालसहिताः 
पुरीनोरीश्व सेवमानः, पच्यमानगोघूमश्यामल्ताः क्षेत्रभुवो मिलपल्लीश्व 
परिदहदरन , विधवाः शचचुसीमन्तिनीरट्वीश्रातिक्रामन , परिवारीणि 
बन्घुकुलानि सरांसि च बहुमानयन्‌ , नाति चिरेण रविरथतुरंगपरिहत- 
विषमशिरःशिखरसहस्रमजस्रममरगणगन्धर्व॑सिद्ध्दस्कन्धमध्य॑ 
विन्ध्याचलमजुससार ॥ 
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एवमिति ॥ अम्जुना अकारेणासी नल इद्मिद॑ कुब॒स्तरणिरथाश्वत्यक्ताधित्यका- 
मध्य विन्ध्याद्िमनु रक्षीकृत्य ससार । कि कुर्बनू। लट्ठायन्‌। कानू। गिरीन्द्रान्‌ 
ग्रामांश्व । संप्रस्युभथयानपि विशिनष्टि । क्रीडिता अनेकपा गजा अमराश्च देवा येघु । 
पक्षे पामश ग्ाम्याः । सरितों वहुभिस्तरज्ञरलूक़ृताः। सीमानश्र बहुतरं॑ यथाभव- 
प्येब॑ गोपेगोपालेः शोभिताः । विशेषेणोद्धानि पत्च्राणि बाहनानि रथाश्र येः! पत्षे 
पत्तरथः पत्ती । सालेन प्राकारेण सहिताः। नायः सालसा हिताश्र । अल्सशब्दो 
भावग्रधानों छक्षणादिवत्‌। पचेलिमेगोंथूमेः सस्यविशेषः श्यामलाः। पज्ञी तु 
गोभूमे्धूमो गोघूमः | ततः पच्यमानः परिपाक गच्छुन बहुलीसवन्यो5्घों गोधूम- 
स्तेन श्यामछाः। न तु पच्यमाना चासों यौश्वेत्रि । टच्प्रसज्ञात्‌। क्ृष्यावनी हि 
दग्धा समधिकं फछतीति । तथा च ( रघुवंशे नवमे सर्ये ) कृष्यां दृहन्नपि खल्लु 
ज्षितिमिन्धनेद्धों बीजप्ररोहजननीं ज्वलनः करोति!। गोशब्दो भूम्यर्थों न घेनन्‍्वर्थों5- 
नोचित्यात्‌ | विविशेषे विगमे च । धो भर्ता तरुविशेषश्व | परिवृण्यन्ति परिवारी-- 
भवन्ति परिवारीणि | अन्यतन्न परि समन्‍्ताद्वारि जल येघु ॥ 
इस तरह अनेक हाथियों भोौर देवताओं से युक्त गाँवों और पबतों में" 
क्रीडाकर, बहुत तरज्ों से चुशोभित नदियों तथा अधिकांश गोपों से अलंकृत 
पव॑तीय सीमाओं, विशेषरूप से पत्र ( अदब ) और रथ से युक्त मार्गों तथा 
पत्रर॒थ ( पक्षियों ) से युक्त पेड़ों को लांघते हुए, साल ( चारदीवारी ) से युक्त 
नगरियों और अलसाई स्त्रियों का सेवन करता हुआ, पकने की स्थितियों में 
आये हुए समृद्ध गेहूँ के पोधों कारण इयामल रंग की क्षेत्रभ्मियों और जलती 
हुई आग के धूम से व्मामल भीलों के गाँवों को छोढ़ता हुआ, धव 
( पति ) हीन शन्रुपत्नियों तथा विशिष्ट ढंग के धव नामक वृक्षों से युक्त जंगलों 
को लाँघता हुआ, चारों तरफ से घेरकर रहने वाले बन्धुजनों को सम्मानित 
करता हुआ, चारों तरफ से जछ से भरे हुए सरोवरों की प्रशंसा करता हुआ, 
शीघ्र ही, भगवान्‌ सुय के रथों के घोड़ों से वड््वित, हजारों उच्च शिखर रूप 
शिरों को धारण करने वाले, निरन्तर देवों, गन्धरवों और सिद्धों द्वारा घिरे हुए 
सध्यभाग वाले बिन्ध्याचलछ को लक्ष्य कर चला । 
ततश्थ-- 
दिशि द्शि किमिमानि प्रच्यवन्तेषन्तरिक्षा- 
दृविश्तमुत देवी भृतधात्री प्रखते। 
इति शबरवधभिस्तक्य॑माणान्यवापुः 
सपदि विपुल्विन्ध्यस्कन्धमध्य बल्ानि ॥ ३३॥ 
इसके बाद--.. 


“सभी दिशाओं में आकाश से यह क्‍या चू रहा है, अथवा समस्त प्राणियों 
को धारण करने वाली देवी पृथ्वी निरन्तर यह॒ सब क्‍या उत्पन्न कर रहीं 
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हैं ?? इस तरह की उद्भावना करती हुई शबर युवतियां विज्ञाल विन्ध्याचल 
की चोटियों के बीच शीघ्र ही इस सेना को प्राप्त की / देखीं ) ॥ ३३ ॥ 


अतशीलस्तु तुझ्श्ःड्वरज्॒त्सारक्ाइनासु नक्षत्रासन्नाकाशावकाश- 
विशदृंशजालजटिलासु चलखित्रच्चित्रककरिकलभकदम्बकस्संचारशब- 
छासु हारिहरिताहुरस्मणीयासु वनस्थलीपु निशक्षिप्रवक्षुपमचलोक्य 
राजानमिदमवादीत्‌ ॥ 
ऊँचे-ऊँचे पवंत शिखरों पर मृगवधुएं घृभ रही थीं। तारों के समीप 
रिक्त आकाश में प्रवेश करते हुए बाँसों के कारण वह भूमि घनीभूत प्रतीत हो 
रही थी । चलते हुए आइचयजनक रज्ु-विरज्ध के हाथियों के बच्चों से विविध 
रज़ों से चित्रित हो गयी थी । सुन्दर हरे अद्धूरों के कारण रमणीय थी। 
ऐसी उस वनस्थली पर हृष्टि देकर श्रतिज्ञील ने राजा से कहा ॥ 
£ देव न 
माद्दन्तिकपोलूपालिविगलदानाम्बुसिक्तदमा 
करीडत्क्रोडकुलाधचर्वितपतन्मुस्तारसामो द्तिाः 
अन्तःसुस्थितपान्थमन्थरमरुल्लोललतामण्डपा 
कस्यैंत न दरन्ति हन्त हृदय विन्ध्यस्थलीमूमयः ॥ ३४ ॥ 
माथदिति ॥ मुस्तायाः कन्दविशेषस्य रसेन निर्यासेनामोदिताः । अन्तमंध्ये 
सुस्थिताः पान्‍न्था यास। तथा मन्थरमरुता मन्दानिलेन लोलन्तश्रकन्तो छता 
मण्डपा यास। पश्चात्कमंघारयः ॥ ३४ ॥ 
देव, क्या ही सुन्दर यह विन्ध्याचल की भूमि है जहाँ मतवाले हाथियों के 
कपोलस्थल से बहते हुए मदजल से पेड सीच उठे हैं, खेलते हुए सुकरों के 
आधे चबाये हुए मुस्ता के रस से जो सुगन्धित हो गयी है, भीतर की ओर 
पथिकजन मजे में बेंठे हुए हैं, मन्द-मन्द हवा से लतामण्डप डोल रहा है, 
किस का मन नहीं हर लेती ॥ ३४ ॥ 
इतश्व पच्यतु देवः-- 
पषा सा विन्ध्यमध्यस्थलविषपुलशिलोत्सद्वरक्षत्तरज्ा 
सम्भोगश्रान्ततीराश्रयशबरवधशमदा नमंदा च। 
यस्याः सान्द्रद्रमालीललिततलमिलत्सुन्द्रीसंनिरद्धे 
सिद्धेः सेव्यन्त एते सुगम द्तिद्लत्कन्द्छाः कूछकच्छाः ॥३५॥ 
इधर देखें श्रीमान्‌-- 
विन्ध्याचल के बीच की बड़ी-बड़ी छ्िछाओं की गोद में थिरकती हुईं 
लहरियों वाली, तीरभूमि पर स्थित, सम्भोग श्रम से भ्राम्त छाबर युवतियों 


श्ड्द नलचम्पू: 


को आराम देने वाली यह वह नमंदा नदी है जिसकी धनी वृक्ष-पक्तियों की मधुर 
छाया से सुन्दरियों से लिपटे हुए सिद्ध लोग मृगों द्वारा रौंदे गये अड्धूरों वाले 
तटप्रवेश का उपभोग कर रहे हैं ॥ ३५ ॥ ह 
अपि थ। अन्तरे5प्यस्या;-- 
मज्जत्कुश्वरकुम्भमण्डल्गलद्दानाम्बुनः सौरभाद्‌- 
आम्यद्भुड्रकुछावलीः कुचलय श्र णी: समाबिश्रतः । 
कब्लोछाः कलिकालकब्मषसुषः प्रोब्लीलली छाकृतः 
स्वः्सो पानपरम्परा इब वियद्धीथीमलंकुबेते ॥ ३६ ॥ 
मज्जदिति ॥ भ्द्गकुछानां कुबलयान्युपमानस्‌ | बिश्रत इति कह्लोलविशेर्ण 
जसनन्‍्तम्‌ । 'नाभ्यस्तादः-इति नुमभावः ॥ ६६ ॥ 
स्नान करते हुए हाथियों के कुम्भस्थल से चूते हुए मद जल की चुगन्ध के. 
कारण गूंजते हुए अ्रमर वर्गों और कमलश्रेणियों को धारण करने वाली, 
उत्कृष्ट विलास सम्पन्न, कलि के पापों को नष्ट करने वाली नमंदा की तरज़ें 
स्वर्ग सीढ़ियों ( सोपान ) की पह्चिक्त की तरह आकाश मार्य को अलझकृत 
कर रहीं हैं ॥॥ ३६ ॥ 
इतथ्धास्यास्तीरे-- । 
अंसर्रंसिजलादंजजेरजटाजूटेमनाडमन्थरा- 
स्तिम्यत्तारवतन्तुनिर्मितकुथत्कोपीनमातजच्छदाः । 
शीतोत्कण्टकितास्थिशेषतनवः स्नात्वोत्तरन्तः शने- 
रेते पदय पतन्ति पिजिछलशिलाजाले जरत्तापसाः ॥ ३७ ॥ 
अंतेति ॥ तरुषु जातास्तारवाः। ते च ते तब्तवश्च .। पिच्छिलं मखस्ण करद- 
मिलम्‌ ॥ र७ ॥ 
देखिये जल से भींगी हुई शिथिल जटायें कन्धे तक लठक रहीं हैं, आद्रं वल्कल 
तन्तुओं से निर्मित अत्यन्त पुराना कोपीनमात्र वस्त्र धारण किये हुए हैं, ठंढी 
के कारण रोंगटे खड़े हो गये हैं, शरीर में हड्डी ही अवशिष्ठ रह गयी है, 
देखिये, ऐसे -वृद्ध तपस्वी स्तान कर धीरे-धीरे पिच्छिल ( फिसलने वाले ) 
दिला समृह पर उतर रहे हैं ॥। ३७ ॥ 
इतोएपि+- ः जम 
प्रहयेताः..' करिकुम्भसंनिमकुचद्वन्दोल्लसद्वीचयः 
क्रीडन्त्यग्जविकासभासि पयसि स्वेरं पुलिन्द्स्त्रिय:। , 
"उन्भीलंअरधवनीलछनीरंजलिया;' « “पक्ष्मान्तरे: नेत्रयो-:... 
'याँसा इस्तलताइता अपि.परिश्ञाम्यन्ति:भज्ञाइनाः:॥ ३े८.॥ 


पत्चम उच्छास: २७६ 


इधर भी-- 

देखो, हाथियों के कुम्भस्थल सह स्तनयुगल से जल तरज्ध को सुशोभित 
करती हुई, कमलों के विकास के कारण इस मनोहर जल में शबर युवतियाँ 
खेल रही हैं, जिनके नेत्र भाग के पलकों को विकसित हो रहे कमल समझ कर 
( आयी हुई ) भ्रमर बधुएँ हस्तलता से भगायी जाने पर भी चक्कर काट 
रही हैं। ३८ ॥| 

[ शबर युवतियाँ स्‍तान कर रही हैं। उनके उन्नत स्तनों के झोके से 
पानी तरज्चित हो उठा है । उनके पलकों को कमल समझ कर भअ्रमरियाँ उनके 
सामने भनभना रही हैं। युवतियाँ अपने हाथों से उन्हें किसी-किसी तरह 
हटा पाती हैं ।। १८ ॥ 

इतो5प्यवलोकयतु देव।-- 

बालोन्मीलत्कुबलय वन [वेस्तरद्‌गन्धरुद्ध- 
भ्राम्यद्म्ृद्धेरनुकतपय:पूर्णमेघान्धकारम । 
हर्षात्पश्यत्ययमतिवर्श तीरचारी मयूरो 
मुग्धः पाइव भ्रमति च सयाकक्रवच्चक्रवाकः ॥ ३५ ॥ 
बालेति ॥ विस्तरता असरता गन्धेन रुछाः। अत एवं आम्यस्तों अ्भस्तेर- 
नुकृतः पयःपूणमेघो3न्धकारश्व येनेति वनविशेषणस्‌ । मेघाद्धि मयूरस्य हषः। 
अन्धकाराच्च रात्रिशडु॒या चक्रवाकस्य भयम्‌ ॥ ३९ ॥ 

नवीन, विकसित हो रहे, कमलवन की फैलती हुई गन्ध में बच्चें हुए 
और चबकर काठते हुए श्रमरों के प्रतिबिम्ब से सरोवर का जल पूर्ण 
मेष की तरह अन्धकाराच्छन्न दीखता है। अतः तटप्रदेश पर घुमने वाले 
मयूर उसे प्रसन्नता के साथ देख रहे हैं किन्तु भोछा-भाझा चक्रवाक डरता 
हुआ उसके पास चक्र की तरह घुम रहा है ॥॥ ३९ ॥। 

[ भ्रमरों का प्रतिबिम्ब काले मेघ और रात्रि दोनों तरह की भ्रासन्तियों 
को उत्पन्न कर रहा है। भयूर तो उसे मेघ समझ कर आनन्द मानते हैं 
किन्तु चक्रवाक उसे रात्रि समझ बंठता है। रात्रि में वह अपनी प्रियतमा से. 
वियुक्त हो जाता है। अतः रात्रि से वह खूब डरता है। इस प्रतिबिम्ब 
को रात्रि समझ कर दुःख के मारे चक्र जेसा नाच रहा है। वर्णित सामग्री. 
से जल की अतिशय सौरभसम्पन्नता व्यक्त हो रही है ॥ ३९॥ ] 


_अालकमदरअम: ४, “० के कु यु 
् ह के पु हा 
बे + कक ४" 
कर भर के हि 


कुररभरसहईं संइंसमाल मुद्तिमयूरंचंकोस्चक्रवांकम्‌ । 
क इद्द सुदचिर विछोक्य प्रवरमते रमते नरो न॑ रोंध+ ॥ ४०३ 


ब््० नलच म्पू, 


कुरुरेति ॥ प्रवरा मतिर्यस्य तत्संबोधनस्‌ | इह रोधस्तरं॑ विछोक्‍्य को नरो न 
रमते क्रीडत्येब सर्वः। कथंभूतम । कुरराणां भरमतिशयं सहते। तथा सह 
हंसमालया तथा सुदिता मयूराश्वकोराश्रक्रवाकाश्र यत्र । यतः सष्ठु रुचिर्स्‌ ॥४०॥ 

ओ भ्रज्ञासम्पन्न महाराज, जहाँ कुरर भरे हैं, हंसों की पढिक्त है, प्रसन्न 
मयूर और चक्रवाक हैं ऐसे इस रमणीय तट को चिरकाल तक देख कर 
किस आदमी का मन यहाँ नहीं छगता ॥॥ ४० ॥ 

इतश्व-- 

बककतनिनद नदं न दम्भात्कतसवन सबने भजन्त एते । 

निरुपमविभव॑ भर्वे स्मरन्‍्त: प्रशमधना मुनयो नयोपपन्ना: ॥ ४१ ॥ 

बकेति ॥ प्रशम एव घन येषां ते सुनयो नययुक्ताः। अनुपमसामथ्य भवमीश्ररं 
स्मरन्तो बकः क्ृतशब्द्स्‌ ! तथा न दुग्भात्कपटादूपि तु घर्मंबासनया कृत॑ सबन॑ 
स्‍्नान॑ यन्न तम्र । तथा सह वनेः सवन॑ वनयुक्तम्‌ | नर्द जलाधारविशेषम्‌ | एते 
भजन्ते ॥ ४७१ ॥ 

इधर-- 

शान्ति सम्पत्ति को रखने वाले नीतिश्रम्पन्न ये मुनि इस नदी तट पर 
जहाँ कपटपूर्वक स्नान करने वाले बगुले बोल रहे हैं, अनुपम ऐद्वर्य को 
धारण करने वाले भव ( भगवान्‌, शंकर ) को स्मरण करते हुए आडम्बर- 
शुन्य यज्ञ कर रहे हैं ॥ ४१ ॥। 

[ बगुले पानी में गोता इसलिये नहीं लगाते कि उन्हें पश्रित्र होना है । 
उनका उद्देश्य होता है पानी में कपटपू्ण ढंग से चोंच दबाकर मछलियों 
को पकड़ना ॥ ४१ ॥ ] 

विधतपाणष्मानः खब्बमी मद्दानुभावाः ॥। 

तथाद्वि-- 

मुहुरधिवसतां सता मुनीनामपविपदां विपदाड्ुपडुसाजि। 

तटनिकटवनानि नमेदायाः कथमिंभवन्ति भवन्ति कल्मषाणि ॥४२॥ 

मुहुरिति॥ इसवनल्ति गजवन्ति तथा वीनां पक्चिणां पदमझे यन्न तथोक्तं पहुं 
भजन्ते तानि नमदायास्तटसमीपवनानि कमंभृतानि अधिवसतां सर्ता विदुषास । 

पगता विपथ्चेभ्यस्ताइशां सुनौनां क्थं कह्मषाणि पापानि भवन्ति। भवन्ध्ये- 
वैव्यर्थः ॥ ४२ ॥ 

निश्चित ही ये लोग सर्वथा निष्पाप हैं, क्यों कि--- 

पक्षियों के चरणों से चिह्नित पद्भ वाऱे तथा हाथियों से भरे हुए नमंदा 
नदी के समीपकर्ताी ढनों में मिकास करने काले सज्जनों एवं मुनियों को पाप 
केसे छू सकते हैं ॥ ४२ ४ 


पत्चम उच्छास: र८१ 


[ वि+ पद + अड्भु-पक्षियों के पेरों से चिह्तित। इभवन्ति--हाथियों 
से युक्त । नमदा नदी के पवित्र जल से समीपवर्ती वन भूमि पड्धिल हो ही गयी 
है । रेंगते हुए पक्षियों के पेरों के चिह्न उस पर पड़ गये हैं। जंगल इतने घने 
हैं कि हाथी आदि महाव्‌ एवं हिल्न जानवर वहां मजे में रह सकते है । भयंकर 
जंगलों तथा कठिन परिस्थितियों में रहने के कारण मुनियों का तपस्यात्मक 
महत्त्व और बढ़ गया है ॥ ४२ ॥ | 

इतश्े-- 

कचित्यवरगेरिकासमसमुल्लसत्पब्लछवं 
लव॒इलवलीलतातलछचलच्चकोर कचित्‌ | 
कचिद्गिरिसरित्तटीतरुणविस्फुरत्कन्द्ल 
दुलन्निचुलमअरीमधुनिरुद्धभज्ञ कचित्‌ ॥ ४२ ॥ 
कचिच्चटुलकोकिलाकुलितनूतसूताहुएं 
करज्नकलछसेवितप्रबछलसाल्‍लमूले कचित्‌ | 
कचित्पवरसंचरत्सुरवधूपदेः. पावन 
वर्न नयति विक्रियामिह् मनो मुनीनामपि। ४४ ॥ युग्यम्‌ ॥ 
कचिदिति ॥ प्रवरं गेरिक यत्र | तथा असममप्रतिमस्‌ । सर्वोत्कृष्टमिति यावत्‌। 
तथा समुश्नसन्तः पद्चवा यत्र । पश्चाद्रथायुक्ति कर्मधारयः | गेरिकशब्दो नपुंसकः । 
धध्रवर गेरिकोपम' इति वा पाठः ॥ ४३-४४ ॥ 

कहीं लाल रंग के अनुपम ढंग से चमकते हुए पल्‍लवों वाली लवज्ध ओर 
लवली लताओं के नीचे चकोर घधृम रहे हैं। कहीं पवतीय नदियों के तट पर 
होनहार चमकते हुए अद्धूरों वाले बेंत की खिली हुई मन्जरियों के पराग में 
भौरे अंदके हुए हैं ।। ४३ ॥ 

कहीं आम का नवीन कलिकाडूर चंचल कोयलों से भरा हुआ है। कहीं 
विशाल साल वृक्षों की छाया मृगसमुह से सेवित हो रही है । कहीं उत्तमकोटि 
की देवाज़ुनाओं के चरणों से पवित्रित यह भरण्य मुनियों के चित्त में भी विकार 
ला देता है ॥ ४४ ॥। 


तदि्द्मयतन द्विसमस्य सेन्यस्याध्वश्रमापन्नसतेदापलजुत्तिनिमित्त- 
मधिवसतु देवः ॥। क्‍ 
तदिति ॥ खेदापनुत्तिः खेदापनोदः ॥ 


अतः सैनिकों के मार्गश्रम की निवृत्ति के लिये आप आज के दिन यहीं 
निवास करें| 


रफर नलचम्पू: 


यत्र-- 
बायुस्कन्धमवष्म्य स्फारितेः पुष्पछोचनेः । 
वियद्विस्तारमेते हि वीक्षन्त इब पादूपाः ॥ ४५॥ 
वायुस्कन्धमिति ॥ रदन्धः संहत्यर्थोंइलाथश्व । कुतो5चत्रावासः । हि थस्मात्‌ तुड्ञाः 
पुष्पिताश्चान्र पादृुपा! सन्ति ॥ ४५ ॥ 

जहां हवा के कन्धे पर चढ़कर पुष्परूप नेत्नों को खोल कर ये पेड़ मानो 
आकाश का विस्तार देख रहे हैं ।। ४५ ॥। 

अपि च येषाम्‌-- 

स्कन्धशाखान्तरालेयु पश्य जीमूतपडः-क्तयः । 
लम्बमाना विलोक्यन्ते चलद्व॒ल्युलिका इच ॥ ४६ ॥। 

और जिनकी मुख्य शाखाओं के बीच लटकती हुईं बादलों की पंक्तियां 
रेंगती हुई वल्गुलिका की तरह दीख रहीं हैं ।। ४६ ॥ 

येषां च-- 

उच्चें: शाखाग्रसंलग्ना मन्‍्ये जून वनोकसाम । 
कुवेन्ति पुष्पससंदह निशि नक्षत्रपडम्क्तयः ॥ ४७ ॥ 
उच्चतर शाखाओं से संयुक्त ये -नक्षत्र पंक्तियां रात में निश्चित ही वन « 
वासियों को फुल का सन्देह उत्पन्न कर देती हैं | ४७ ॥ 

[ पेड़ इतने ऊँचे हैं कि रात को ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी शाखायें 
तारों को छू रही हैं। शाखाओं से सम्बद्ध प्रतीत होने वाले तारे फुल की तरह 
लग रहे हैं ॥ वनवासी अचानक उन्हें फूछ समझ बैठते हैं ॥। ४७ ॥। ] 

इतश्वथ-- 

एतेषु प्रचण्डपवनाहततरुतछगलितसुगन्धिविविधविकचकुसुम- 
प्रकरमकरन्द्मापीय पुनः शिखरशाखामिमुखसुत्पतन्त्यों विभान्ति 
ढुरारोहतया कृताः केनापि निःश्रे णय इच भ्रेणयो मचुलिहाम ॥ . 

इधर-- क्‍ 

प्रचण्ड वायु के झोंके से पेड़ों के नीचे गिरे हुए तरह-तरह के खिले हुए 
फूलों का मधु पीकर पुनः गेड़ों की ऊँची शाखाओं की ओर उड़ती हुई भ्रमर 
पड़्िक्तियाँ मानो किसी के द्वारा निष्पंक्तिबद्ध की तरह कर दीं गयी हैं, क्योंकि' 
पेड़ इतने ऊँचे हैं कि भ्रमर उन पर चढ़ नहीं पाते. ७ 


इतस्थ-+- 
निश्चलानां सेन्यमयेन. तुज्ञतरुशिखरपञजरपुजितगोलाड्गुर्छ- 
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मण्डलानां नियंत्नवप्ररोहाह्डुराकाराः कुबेन्ति वनदेवतानां क्रीडान्दोलन- 
दोलारज्जुशझ्रामधोविलन्बिछाबगूलछतिकाः ॥ 

सेनिकों के भय से चुपचाप बड़े बड़े पेड़ों की ऊँची डालियों की छाया में 
इकटूठ हुए लंगूर बन्दरों की, निकलते हुए नवीन अद्धुर के आकारवाली नीचे 
लटकती हुई पूछे वनदेवताओं के खेलने के लिए झुठा की रस्सी की आशंका 
उत्पन्न कर दे रही हैं । 

[ बन्दरों की लम्बी-लम्बी पूछें रस्सी की तरह लटकी हुई हैं। ऐसा लगता 
है कि वनदेवता लोगों की झूले की रस्सी लटकी हों । | 

इतश्थ-- 

चकासत्युडीयमानास्तरुशिरःशिखरशाखापग्रस्खलनविल स्मग्रहगण- 
विमानपडक्तिपताका इब विह्गावलूयों निश्चलम्‌ ॥ 

इधर उड़ती हुई पक्षिपंक्तियाँ पेड़ों की ऊंची डालियों से टकरा कर अंटके 
हुए तारों के विमानसमुह की पताका की तरह सुशोभित हो रही हैं । 

[ पेड़ इतने ऊँचे हैं कि ग्रहगण ( तारकण ) उनसे चिपके हुए-से प्रतीत 
होते हैं । पेड़ों की शाखाओं के अग्रभाग में उड़ती हुई पक्षियों की मण्डली 
उन तारक विमानों की पताका की तरह प्रतीत होती है | । 

इतश्-- 

विजम्भमाणमञरीजालैघु सवतेविकासिसहका रवनैषु वनदेवतामसि- 
रुदामद्वदद्दनप्रतीकाराथमनागतमेव संग्रहीतवारिगर्भोम्भोद्‌पट लमि- 
वालोक्यते कोकिलाकुछलकद्म्बकम्‌ ॥। 

इधर-- 

सभी ऋतुओं में विकसित होने वाले आम के बगीचों में खिलती हुई 
मब्जरियों पर कोयलों के धने समूह को वनदेवताएं जंगल की विशाल अग्नि 
को बुझाने वाले जल भरे मेघ की तरह देख रही हैं । 

इतखा-- 

विकसितसितपुष्पपिण्डपाण्डुरशिखराः सुधाधवलितोध्व॑ंभमयो 
विलासप्रसादा इव कुसुमसायकस्य जराधवलमौलयः कज्चुकिन इच 
वनदेव॑तानाम्‌, उन्मादयन्ति मनो5मन्दमसुचुकुन्द्पादपाः ॥ 

'" इतश्चेति | गोलाडगूलानां कृष्णम्रुखमकटानां लाडइ्गुललूतिकाः पुच्छुवल्धयः। 
अतिलोमशप्वान्नियत्नवप्ररोहाछुर आक़ारो- यासाम्‌ ॥ 

खिले हुए सफेद परुष्पों के कारण रवेत शिखर वाले मुचुकुन्दःके: पेड़ चुन्ने 
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से पुते हुए विलास भवन की छत की तरह तथा कामदेव के पके बाल वाले 
कड्चुकी की तरह बनदेवताओं के मानस को उन्मत्त बना देते हैं । 


तदेवविधेषृन्मुकुलविगल्ितबहलमकरन्द्सीकरा सारखु रभितभूत- 
लेषु मुग्वस्गपरिहतदावानलज्वाल्ायमानोन्मद्शबरसीमन्तिनीचरण प्र- 
हारविकशिताशोककाननेषु नवजलधरनिकुरम्बकान्तितमारूत रुशिर:- 
स्थितशब्दाजुमेयमायन्मयूरमण्डलेषु_ मद्नाछसपुलिन्द्राजसुन्द्री 
शिक्ष्यमाणवनकपोतकुक्कुटकुक्कुदकुलकुह रितेषु_ कूजत्कररपरि- 
वारितसरःपरिसरेषु चछूच्चकोरसारसरवरमणायेषु-विहरतु देवः सद्द 
सेन्येन नर्मदोमिमन्दानिलान्दोलितलछूतापलुवेषु वनेणु ॥ 
तदेवमिति ॥ मुग्धम्गेत्यादि वनविशेषणम्‌ । लौहित्यान्मुग्घरूगेदावानलआन्त्या 
कुसुमिताशोककान नानि परिहृतानीति भाषः ॥ 
इस तरह के जंगल में आप ससेन्‍्य विहार करें । यहाँ की प्रथ्वी खिलती 
हुई कलियों के गाढ़े पराग बिन्दुओं की वर्षा से सुगन्धित हो गईं है। अशोकवन 
शबर युवतियों के पद प्रहार से खिल उठे हैं। इनके इस विकास को वनाग्नि 
की ज्वाला समझ कर भोले मृग ( जंगल ) छोड़ दिये हैं । नवीन मेघसह॒श कान्ति 
धारण किये हुए तमाछ वृक्ष के ऊपर बेठे हुए मतवाले मयुर केवल शब्दमात्र से 
पहचाने जाते हैं । कामातुर, तन्द्रायुक्त शबरपतियों.*की युवतियों द्वारा सिखाये 
जाते हुए कुक्‍्कुटों और कुक्कुहों की ध्वनि से गुछठिजत हो उठा है। सरोवर 
का तढ कूजते हुये कुररों से घिरा हुआ है ओर अ्रमणमग्न सारसों की ध्वनि 
से रमणीय प्रतीत हो रहा है। नमंदा की लहरियों के कारण बोझिल बने हुये 
मन्द पवन से लता पल्‍लदव कम्पित हो रहे हैं । 
 राज़ापि श्रुतशीलेन द्शितांस्तांन्तान्देशानवलोक्य चिन्तितवान्‌ ॥ 
राजा भी श्रतिशील द्वारा दिखाये हुये उन-उन स्थानों को देखकर 
सोचने लगा । क्‍ 
कतक्रीडाः क्रोडेमेंद्कलकुरजझ्लीह तस्त॒गाः 
परिश्राम्यद्भ्ृह्ञाः परमतकुछाक्रान्ततरवः । 
वनोदेशाः पौष्पेः सुराभितद्गिन्‍्ताः परिमले- 
चेतः कस्येते विछसितविकार विद्धति॥ ४८॥।। 
सूकर खेल चुके हैं, मद के कारण मनोहर मृणियां मृगों को अपनी ओर 
आकृष्ठ कर ली हैं. भौरे झ्लम रहे हैं, कोयल से वृक्ष भरे हुये हैं, पुष्पों के पराग 
. झे-दिश्षायें सुरभित हो गयी हैं; ऐसा यह वनप्रदेश किसके चिस में विकार का 
विलास नहीं उत्पन्न कर देता ॥ ४८ # 
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इतमब्थ- 
वीचीनां निचयाः स्पृशन्ति जलदामुहन्धिसो गन्धिका 
नृत्यत्केकिकदम्बकानि विकसद्दीरुन्धि रोधांसि थे । 
धघत्ते सेकतमुन्नदन्मदकलकौ श्वाव छी सारसा- 
नस्याः पद्मपरामपिज्पयसः सेव्यं च सिन्धोन किम्‌ ॥४०॥ 
वीचीनामिति | उद्रन्धिप्तीगन्धिका दीचिनिचया जलदान स्पृशनित । रोधांसि 
चस्‍स्पृशन्ति | तदेव यस्याः सिनन्‍्धोः, कि वा न सेव्यस । चकारो वा्थे ॥ ४७९ ॥ 
उत्कृष्ट गन्ध वाले कमलों से पूर्ण तरज्ों का समूह मेघों को छू रहा है; 
तटप्रदेश पर मयूरवग नाच रहा है; लतायें पल्चमवित हो रही हैं; बाठुकामयी 
भूमि बोलते हुए सुन्दर युवक क्रीज्चों के समुह तथा सारस पक्षियों को धारण 
कर रही हैं; कमलों के पराग से पीले जल बाली इस नदी की कौन सी चीज 
ग्रहण करने योग्य नहीं है ।॥ ४९ ॥। 


तडुचितमिदहाथ दिवसमावासं कतुम! इति विचिन्त्य भ्रकोण- 
संजशाजश्ञापितसेनासन्निवेशस्तत्कालमेव. 'विस्चयत तुरज्ममन्दुराः 
सरसदीघंदूवोनलनी लछनिम्नस्थलीषु, कुरुत कायमानानि सरित्सेब्य- 
सेकतेषु, उन्नमयत पटठकुटीः कूछकाननेषु, आछानयत मद्मत्तमतज्ञ- 
जान्‌ मदकण्डूकपोलकाषसद्देबु सरलसाल्सलुकीस जाजुनस्कन्धेष॒, 
दूरमुत्सारयत शेवछशिलछाजाछकाष्ठकूटकण्टकपटलछानि, समीकुरुत 
विषमभूभागान! इति सेनापतिप्रमुखमुखरक्कोककलछकल्मुत्ताल्सुत्थित- 
मसहमानस्तद्विरामावसर प्रतिपाल्यन्नेकान्तेषःन्यतमप्रदेशे तस्या: 
सरितः खूक््ममुक्ताफलक्षोद्धवल॒बालुकापुलिनपृष्ठ एवास्थानगोष्ठीं 
बबन्ध | 

तदुचितमिति ॥ मन्दुरा वाजिशाला । कायो मात्यत्रेति कायसानं छोकप्रसिद्धया 
रोहिषादितृणमयावासविशेषः। मदमत्तमतड्रजानिति। मदेन वीयंविपाकेन मत्ता 
नत्वीषधादिप्रयोगात्‌ । जाछानि मकेटिकाख्यकृमिक्षतग॒हाणि । कूट बग्रस्‌ ॥ 

अतः आज यहीं पर ठहर जाना अच्छा है। यह तोचकर कठाक्षमात्र के 
संकेत से सेवा के विश्राम की सुचना दिया। “अतः तत्काल ही लम्बी-लम्बी 
दूब और नल घास्रों वाली हरी जगह पर घोड़ों के रहने की जगह बनाओ | 
निवास के लिए बाहुकामय तट पर कुटीर बनाओ । नोछ पत्थरों वाले जंगलों 
में तम्बू तानो । अधिक खुजलाहट व्यक्त करने वाले कपोछों के घर्षण को सह 
सकने में समर्थ सीघे-सीघे इन साछ, सल्‍लकी, सर्ज और अजुन वृक्ष के तनों में 
मदमत्त हाथियों को बांध दो। शैवालों, पत्थरों, काष्ठों तथा काँटों को दूर 
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हटाओ | ऊँची नीची जमीनों को बराबर करो ।” इस तरह सेनापति आदि 
मुख्य लोगों के बोलने पर जनसामान्य से उठी हुई जोरों की कलकल ध्वनि 
को न सहुता हुआ उस कोलाहुल बन्द होने के अवसर की प्रतीक्षा में उस नदी 
का एक एकान्त स्थान पर जहाँ बालुकामयी भूमि मुक्तामणि के चूणित सुक्ष्म 
कणों के कारण धवल हो गयी थी, अपनी निवास गोछी की रचना किया । 

अथ नातिदूरे पुरोपस्य शीतशेवलछुचक्रवाले चरतश्क्रवाककद्म्ब 
कस्य मध्ये को:5प्युत्क्षिप्य रक्षपुटम्‌ , उद्भधमय्य प्रीवाश्मम्‌, अनूइू- 
परवशो दूराहुपसपनलुरागिणों काश्चिव्यक्रवाकीं, दर्शितचाटुचातुर्य- 
श्रकवाकयुवा दष्टिपथमवातरत्‌ !। 

इनके समीप ही शीतल शैवालपुछ्ज में चरते हुए चक्रवाक वर्ग के बीच से 
अपने पंखों को फड़फड़ा कर, गर्दन को ऊपर उठाकर, कामवश्ञीभृत .कुछाल, 
चाद्रकारिता दिखाता हुआ, किसी अनुरागिणी चक्रवाकी की ओर आता हुआ 
कोई चक्रवाक युवक उन्हें दीख गया । 

अपरे च चत्वारों राजहंसास्तामेव चक्रवाकीं कामयमानास्तमा- 
पतन्तमन्तरान्तरा निपत्य स्खलयाम्बभूलु: ॥ 

और भी चार राजहंस उसी चक्रवाकी को चाहते थे। अतः आते हुए उस 
चक्रवाक युवक को बीच-बीच में हमला कर रोक दिये । 


तांश्रावकछोकक्‍्य राजा विहसन्नासन्नवतिनं श्रतशीछमाबभाषे || 

वयस्य, विछोक्यतामिद्मसमअञसम || 

उन्हें देख कर हंसते हुए राजा ने श्रतिशील से कहा--- 

भिन्न, यह विषमता देखा । 

अमी राजहंसाः सतीष्वपि स्वजात्युचितालुचरीषु कथमन्यासक्ता- 
मपी्मां चक्रवाककामिनों कामयन्ते | 

न खल्वेषामियमनक्षभूमिः ।। 

न खत्विति ॥ यथा चक्रावाकी चक्रवाकस्यथ सजातीया, एवं मनुष्यजातेन॑लस्य 
सानुषी दुमयन्त्युचिता। यथा हंसानां सानुचिता, एवं छोकपालानामपि 
दमयन्तीति ॥ 

इन्हीं की जाति वाली, इनके पीछे चलने वाली राजहंसियों के रहने पर 
भी ये राजहंस दूसरे में अनु रक्त इस चक्रवाक युवती को क्‍यों चाह रहे हैं ? 
इन लोगों के काम का पातन्न यह नहीं है । 
अथवा--- 
किमु कुबछुयनेत्राः सन्ति नो नाकनायें- 
स्व्रदिधिपतिरहर याँतापसीं यत्सिषेवे 
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हृदयतठणकुणी रे दीप्यमानेस्मराग्ना- 
वुचितमनुचितं वा वेज्ति कः पण्डितो5पि ॥ ७५५ ॥ 

किसु इति ॥ हस्वा कुटी कुदीरः। हस्वे” इत्यधिकारे 'कुटीशम'-इति सूत्रेण 
इ्धत्यय। ॥ ५० । 

या--क्या नीलकमल सहश नेत्र वाली स्वर्ग की रमणियाँ नहीं थीं कि 
स्वर्ग के स्वामी इन्द्र तपस्विनी अहल्या के साथ रमण किये ? जब हृदयरूप 
तृण मन्दिर में काम की आग धधक उठती है तो विद्वानु भी उचित अनुचित 
पर विचार नहीं करता है || ५० ॥। 


एयंवादिनि राजनि, अकस्मात्कोीमछकण्ठकुदरपेडुनेलनालकार- 
खुन्द्रो पमन्द्मूच्छेनावच्छिन्नसरसस्वरस्वरूप: प्रसन्‍नप्रयुज्यमानतान- 
विशेषाभिव्यक्तिस्पषश्ुतिसुभगों गगने गान्धारप्रामगामी गीौतध्वनि- 
रुद्चरत्‌ ॥ 

राजा इस तरह कह ही रहे थे कि अचानक कोमल कण्ठनली से निकलते 
के कारण अलद्धार सहश, सुन्दर द्रुतगामी मूच्छेनाओं से युक्त मधुर स्वर विशिष्ट, 
बहुत अच्छी तरह प्रयुक्त तान के माध्यम से प्रकट, स्पष्टडप से कानों को 
मधुर रूगने वाली, गान्धारपद्धति की गीतध्वनि आकाश में यूज उठी । 


. अवाहीच्च चलदलिपटलपीयमानापूर्वेपरिम छोद्गारिपारिजात- 
मञ्जरीमकरन्द्बिन्दुवर्षवाद्दी वायुः ॥ 
भनभनाते हुए भ्रमर वर्ग द्वारा पीये जाते हुए अपूर्व पराग वरसने वाले 
'परिजात पुृष्पों की मठ्जरी के परागकर्णों की वर्षा ढोने वाली हवा बही । 


अथ कौत॒कोत्तानिताननैन नरपतिनाप्यदश्यत, शातकुम्ममज्ञ- 
पिशह्लप्रभामण्डलमध्यवर्तिनः प्रधानपुरुषस्याग्रे गद्दीतजात्यजाम्बुनद्‌- 
दी्ेद्ण्डः कुण्डछालंकारवाजुन्मिषन्मन्दारमुकुठमाछामण्डितमौलिर- 
वतरन्नम्बरान्निर्निमेषः सुवेश: पुरुषः | 

स्वर्णण्ड की तरह पीत कान्ति राशि के बीच किसी प्रमुख पुरुष के 
आगे उत्तम स्वर्ण का दण्ड लिये हुए, कुण्डल पहने, खिलती हुई मन्दार 
कलियों की माला से शिर को अलंकृत किये, पलकहीन, सुन्दर वेष से मण्डित, 
आकाश से उतरते हुए किसी पुरुष को उत्सुकता से ऊपर की ओर मुँह उठाकर 
राजा ने देखा । 

अवतीयें च सोषतिविस्मयविस्फारितविक्ोचनमवनिपालमवादीत्‌ 
निषधेश्वर, त्वरितमुन्निष्ठ । अधोय सजञ्जी भव ।। कि न पश्यसि-- 


श्पप नलचसम्पू: 


उतरकर उसने अत्यन्त आइचय के कारण खुली हुई आंखों वाले उस पृथ्वी- 
पाल से कहा--“निषधपति, ज्ञीत्र उठिये। पूजन के लिये तेलार हो जाइये । 
क्या देखते नहीं ? 
अवतरति घृताचीस्कन्धविन्यस्तहस्तः 
श्रुतिखुखक्ृतगीते किनरे दत्तकणः । 
किमपि सपरिरम्सभ रम्मयारभ्यमाण- 
व्यजनविधिरधीशः स्वर्गिणामेष देव: ।। ५१॥ 
यह देवताओं के स्वामी इन्द्र हैं। ध्रताची नामक अप्सरा के कन्धे पर 
हाथ रक्‍खे हैं। कानों को सुख देने वाली गीतियों को गाने वाले किन्नरों की ओर 
कान लगाये हैं । अपूर्व आलिड्भनपूवक रम्भा (अप्सरा) पंखा झेल रही है ॥५१॥ 


अपि च-- 
विरचितपरिवेषाः स्वाभिरक्षप्रभामि- 
भ्ुवनवहनभारोद्धारधुर्यांसपीठा: । 
उरसि परिविछोलददीघेदामान  एते 
यमवरुणकुबेरा: स्वामिनो लोकपालाः ॥ ५२ ॥ 
और--संसार का भार धारण करने में समर्थ उत्कृष्ठ कन्धों वाले, अपनी 
अज्भुकान्ति से छटा मण्डल बनाये हुए, वक्षःस्थल पर हिलती हुई लम्बी मालायें 
पहने हुए, ये लोकपाल स्वामी यम, वरुण ओर कुबेर हैं ।” ॥ ५२ ॥ 


राजा तु तदाकण्य ससंग्रमोत्थानवद्यव्गितोत्तरीयाश्व॒ल्स्खल- 
त्कनककंकणरणत्कारमुखरितमाधाय मूश्नि संपुटितपाणिपलवयुगल- 
मास्चयरसरभवद्मुच्छास्यमानसवाहइपुछकः: कतिपयपदान्यभिमुख 
सह परिजनेनोच्चलितवान ।। 
राजा तो यह सुनकर घबड़ाहट के साथ उठने के कारण फड़फड़ाते हुए 
दुप टूठे के अठ्चल के संस्पश से सोने के कंकण जिनमें मुखरित हो उठे थे ऐसे 
करपल्लव युगल को जोड़कर शिर से लगाया। आदश्ये रस के आवेश में लम्बी 
सांसे भर रहा था। पूरे अज्ों में रोमाउच हो आया था ( हस तरह की मुद्रा 
में ) अपने नौकरों के साथ कुछ कदम सामने की ओर बढ़ा | 
अथ सकलसुरशिरःशेखरायमाणचरणरेणुरनैकनाककामिनीकच- 
कुम्भकुड्डुममज़रीमुद्राड्ितिविपुलवक्षः स्थलछीदद्यमानमहानीलमणि- 
मण्डननिमभव्यवुत्रशस्मत्रण:, अ्रवणशिखरारोपितप्रत्ययञ्रपारिज्ञातमञ्ञ- 
रीगलछद्बहलकिश्ञल्ककणानुपान्ते गायतस्तुम्बुरों: साक्षादसुतायमान- 
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गीतरसतुषारानिव परिपूर्णकर्णांद्गीणाॉन्‌ कपोछपालिलग्नानुद्धदन , 
अनवरतशचीचुम्बनसंक्रान्तताम्बूछलाबछनायमानाचछाच्छद्दारिवन्द्न- 
निरुद्धवन्धु रस्कन्धलंधिः, अन्चधक इव हास्यप्रयास्फाद्ितवक्ष्स्थल:, 
विन्ध्यगिरिरिव सदर्ताक्ष) पन्‍नगन्द्र इब कृण्डलो पावालमुद्धासमानश्च, 
*फलिकाल्शापावतीर्णसरस्वतीगीतभ्वाद् इध मतच्मातकुगांमी, दिशि 
दिशि दिक्कीणेकरकफणिश शुस्शुमालिया चित पद्ररागा  णघ्मामण्ड लन्ड 
मण्डनः, सह लछोकपालेमगवान्पुरंद्रः पूर्वेद्ग्भागाम्बरादवातरत्‌ ॥ 

अथ सकलेति ॥ अथानन्तरं पूव्र दिग्भागब्योग्नः पुरन्द्रोड्वातरत्‌ । हारयष्टि- 
मुक्तालता | अन्यत्र हरस्पेयं हारी यश्टि शूलछक्षणा । अन्धको देत्यविशेषः। सहस्त- 
मत्तीणि यस्य । 'बहुचीही-इति समासान्तः पच्‌। विन्ध्यपक्ते सहखशब्दः प्राचु्य- 
बचनः | अज्षा विभीतकाः। कुण्डलं कर्णांकारः तद्बानू। तथा पाता रक्षिता 
अल्मत्यथ रोचमानश्र | पत्चगेन्दरस्तु कुण्डकाकार३। तथा पाताले मरुत्पातालमुत्तया 
भासमानः | मत्तमातद्गः आचित्यादर|बणः 'छ्वीबचाण्डाल्श। पश्मचरागस्य मणेयद- 
रुणं लोहित॑ प्रभामण्ड्ल तनन्‍्मण्डनमस्य | अंशुमांस्तु अविकृतः पद्मानां रागो» 
रुणस्थ प्रभा मण्डल बिम्बम्‌ । एतानि मण्डनं यस्य ॥ 

* कलिकालेति ॥ पुराणादी किक अ्रयतते--पुरा ख्श्स्चतीदधीब्यो्टवल्मविषये 
संवादे जञायमाने ऋद्धेन दधी चिना शप्ता सती सरस्वती ककिकाले चाण्डालकुले3- 
बततार | अतएब कलिकाले चाण्डाला एव मधघुरं गायन्तीति विवृतिनामकटीका ॥ 

इसके बाद अपनी चरणधूलि से देवताओं के शिर को अलूंकृत करने वाले 
महाराज इन्द्र लोकपालों के साथ पूर्व दिशा की ओर से उतरे । 
उनका विज्याल वक्षःस्थलक अनेक रमणियों के स्तवकरूश पर बचने हुए 
कुद्ुम के मब्जरी-चिह्लों से चिह्नित था और उस पर वृत्नासुर के शास्त्रों 
के चिह्न विशाल नीलमणि के अलद्भार की तरह सुन्दर छग रहे थे। कानों 
पर अत्यन्त नवीन पारिजात की मब्जरी रवखी हुई भी । उससे निकलते हुए 
गाढ़े पराग-बिन्दु कपोलभाग पर अँठके हुए थे। ऐसा प्रतीत होता था कि 
समीप में गाते हुए तुम्बुदओं के साक्षात्‌ अमृततहश गीतरस के कण जब 
कानों में भर गये और उनके ठहरने के लिये स्थान न रहा तो बाहर निकल्‍र 
आये थे । सदा शी ( इन्द्राणी ) के चुम्बन से लगे हुए ताम्बूछ-चिह्न सहद 
भव्य हरिचन्दन के लेप से ऊँचे-नीचे कन्धों के जोड़ सुन्दर लग रहे थे। 
अन्धकासुर के वक्षःस्थल पर हारयष्टि ( शंकर जी का त्रिशुरू ) लगी हुईं थी 
बैंसे इनके वक्ष:स्थल पर भी हारयष्टि (मुक्ता की माला) लगी हुई थी। विन्ष्या- 
चल जैसे सहस्राक्ष ( बहुत से रुद्राण के पौधों से युक्त ) है. बेसे वे भी सहस्राक्ष 
( हजार नेत्रों वाले ) थे। सर्पंराज जेसे कुण्डली ( फेटा बनाये रहते ) हैं. ओर 
पाताललोक को उद्भासित करते हैं वेसे ये भी कुण्डली ( कुण्डल धारण किये 
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हुए ) थे और पातालमुद्भासमानः ( अल पाता, पूण्णरक्षक तथा भव्य 
कान्ति वाले ) ये। कलि के समय में शाप के कारण अवतार छी हुईं सरस्वती 
का गीतप्रवाह जेंसे मत्तमातद्भगामी ( मतवाले चाण्डाल में संगत रहता ) है 
वेसे वे भी मत्तमातछुगामी ( मतवाले हाथी पर चढ़कर चलने वाले ) थे । 
विभिन्न दिज्ञाओं में स्वर्ण की तरह पीतकान्ति विखेर रहे थे . विशुद्ध पद्म- 
रागमणि की अरुण कान्ति से अलंकृत होकर सु्य सह प्रतीत होते थे । 

[ इन्द्र-पक्ष में पातालम्‌ शब्द का विच्छेद भर्ल पाता है। (पाता + अलग) । 
अर्थात्‌ इन्ध पर्याप्त रक्षक हैं। उदृभासमानः--भव्यकान्तियुक्त हैं। सप॑राज-पक्ष में 
पाताल शब्द लोक का वाचक है । पाताल लोक अंधेरे से भरा रहता है | सपंराज 
के मणि से ही वह उद्भासित होता है । 

मत्तमातद्भगामी--एक बार दधीचि और सरस्वती में विवाद हो गया। 
दधीचि के शाप के फलस्वरूप सरस्वती को कलियुग में चाण्डाल के घर अब- 
तार लेना पड़ा । तभी से कहा जाता है कि कलि में मधुर गीत प्रवाह चाण्डालों 
में ही पाया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखक्र गीतप्रवाह को मत्त- 
मातज़गामी कहा गया है ॥ | 

अवतीय चक्षुर्षां सइस्त्रेणोन्मीलज्नीरजवनानुकारिणा निरुष्य 
पादयोः पुरः पतितमष्ठाजह्श्लिएसूतछमिमम्‌ , ऐरावतकुम्मकूटास्फा- 
लछनककेशाहुलिना, डु्दान्तदेत्यदानववधूवैधव्यदानशालामूलस्तम्भेन, 
शचीकुचकलशसंस्पशसंक्रान्तकुडुमपत्त्व छहीकेन,.. दृक्षिणपाणिना, 
सहेल्मुन्नमय्य मूर्ध्नि पस्पदोें ॥ 

उन्होंने उतर कर खिलते हुए कमलवन सह अपने हजारों नेत्रों से, पैंरों के 
सामने साष्टाज़ पृथ्वी पर पड़े हुए उस ( राजा ) को देखकर शीघ्र ही उठाकर 
उनके शिर पर दाहिना हाथ फैरा । उनके हाथ की अंगुलियां ऐरावत के क्लिष्ठ 
कुम्भस्थल के स्पर्श से ककंश हो गयी थीं । उनका हाथ बड़ी कठिनाई से दमन 
किये जाने वाले दानवों की पत्तियों के लिये वेधव्य दान रूप भवन का 
आधार-स्तम्भ था ओर उनमें शी के स्तन कलश के स्पक्े से कुड़कुम की 
बनी हुई पत्र-रचना मुद्रित हो गयी थी । 

कृत्वा च कुशलप्रध्नालापव्यवहाराजुच्चेः काञ्चनासन. समुल्ल- 

सनन्‍्मणिमयूखमज्जरीजालजरटिलमवनिशभ्ुजा स्वस्ुजोपनीतमध्यतिष्ठ त्‌ | 
..._कुशलप्रइनविषयक ब्यावहारिक बातों के बाद वे राजा द्वारा अपने हाथों 
से लाये हुए खिलती हुई मब्जरी सह मणिकिरणपुव्जवाले स्वर्ण के ऊँचे 
घिंहासन पर बेठे । 
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उपविश्ेषु यथोचितासन्नमासनेषु यमवरुणकुवेरप्रमुखेशु देवेष 
क्रमेण कतोचिताचारः पुरः पृथ्वापृष्ठ पव विनयाज्निषद्य निषधेश्वर- 
दुस्दरमबादीत |! 
समीप में ही यम, वदण, कुबेर आदि गणप्रमुख देवताओं के उपयुक्त 
आसन पर बेठ जाने पर क्रम से उचित सत्कार कर नम्नतापूवंक पृथ्वी पर ही 
उनके सामने बेठकर निषध-सम्राट इन्द्र से बोले -- 
दिएया दिवौकसां नाथ जातो युष्मत्समागमात्‌ । 
आकरप कीतेनीयानां श्रेयसलामस्मि भाजनम्‌ ॥ ५३॥ 
देवताओं के स्वामी ! भाग्य की उत्कृष्ठता के कारण आपके आगमन से 
सबंदा के लिये मैं प्रशंसनीय मड्भलों का पात्र बन गया हूँ ॥ ५३ ॥ 
अपि च-- 
इप्ठवा ऋतून्युगशतानि तपश्चरित्या 
वाज्छन्ति संगममु्ख मुनयोषपि येषाम्‌ । 
तेषामलुग्रदकृ्ता स्वयमेत्य मेद्च 
युष्माकमादिशत कि प्रियमाचरामि ॥ ५७ | 
और-- 
यज्ञ कर और सेकड़ों युगों तक तपस्या कर, मुनि छोग जिनके मिलने की 
आकाइक्षा करते हैं वह आप क्ृपाकर स्वयं ही आ गये हैं। अतः आभाज्ञा 
दीजिये, मैं आपका कया प्रिय करूँ ॥ ५४ ॥ 


इति प्रकाशितभ्रश्नयाल्रापे पार्थिवपुंगवे पुरंद्रों द्रदुलितकुन्द्‌- 
कलिकाकान्तद्न्‍्तयतिद्योतिताधरदछमीषद्धिहस्य छीलावलितक॑ंघरः 
कुबेरसुखमवलोकयाअकार ॥ 

इति प्रकाशितेति ॥ दरदलितेत्यन्न दरश्त्यव्ययमीषद्थे ॥ 

इस तरह राजा के नश्नतापर्ण संलाप व्यक्त करने पर इन्द्र थोड़ी खिली 
हुई कुमुद की कछी सह चमकते हुए दाँतों की कान्ति से अधरदल को 
प्रकाशित करते हुए मुस्कुरा कर छीलापूर्वक कन्घे को घुमाकर कुबेर का मुख 
देखने लगे । 


सो5पि “निषधेश्वर, श्रुयतामस्मदागमनकारणम्‌ ॥ 
वे भी, “निषधेश्वर, सुनिये हम लोगों के आगमन का प्रयोजन । 
'अस्ति विद्भाधिपतेर्मीमभूमिपाल्स्थ खुता खुतारनयननिर्जितेन्दी- 


वरा वराथ्थिनी निञ्रकान्तितिरस्क्ततत्रिदिवनारीरूपसंपत्तिः कुन्द्दन्ती 
दमयन्ती नाम ॥ 
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विदर्भ देश के राजा भीम अपनी लड़की--जिसने अपनी सुन्दर कनीमनिका 
वाली आखों से नीलकमलों को भी जीत छिया है, अपनी कान्ति से स्वर्ग की 
स्मणियों को भी तिरस्कृत कर दिया है, के लिये वर की खोज में हैं ' 

तस्याश्व चम्पकदलावदातदेहायाः किल स्वयंवर्महोत्सवः सांग्रत॑ 
प्रस्तुत? इति नारदादधिगम्य वयमर्ति दिदताधिएतिएर प्रस्थिता: !| 

चम्पक  दल-सहश स्वच्छ देहवाली उस ( दमयनन्‍्ती ) का स्वयंवर 
महोत्सव होने वाला है । नारद द्वारा यह बात जानकर हम लोगों ने विदर्भे- 
नरेन्द्र की नगरी के लिये प्रस्थान किया है 

किंतु लघयति छुरुष स्थझुस्धेनथमावों यतस्तन्न गत्वापि दमयन्तीं 
कि ब्मो बयमिन्द्रादयों छोकणलास्त्वामथंय/मह इत्यसद॒र्श महिम्लो5- 
स्मद्विधेषु, स्पृद्णीयरुपालि के नोत्खुकयसीत्यज्लुच्चितमपरिखितेष 
चाटुवातुर्यमू , अजरसः खल्वमरा वयमिति आम्यः स्वप्रशंसोपक्रम:, 
प्राप्लुदि अयाणामपि छोकानामाधिपत्यमस्मत्सज््मा दिति महत्पागर्ण्य- 
प्रछोमनम्‌ , अव्पायुषों मनुष्यास्तद्स्माक देवानां मध्ये कशिद्व्णी- 
प्येति पापीयः परदोषोदाहरणद्वारेणास्यथनम्‌ || 

किन्तु अपने ही मुख से अपनी याचकता का वर्णन करना व्यक्ति को हल्का 
बना देता है। वहाँ जाकर भी हमलोग दमयन्ती से क्या कहें । यदि यह कहें 
कि “हम इन्द्र आदि लोकपाल तुम्हारी याचना करते हैं”, तो यह हम जैसे लोगों 
की मर्यादा के प्रतिकूल है । “तुम्हारा रूप बड़ा ही आकाइक्षणीय है अतः किसे 
नहीं उत्कण्ठित कर देती हो”” इस तरह की चाद्भरकारितामुलक कुशलता किसी 
अपरिचित व्यक्ति पर दिखाना अनुचित है। “हम देवजन कभी वृद्ध नहीं 
होते” यह असभ्य ढंग की अपनी' प्रशंसा होगी। “हम लोगों के साथ से 
तीनों लोकों का साम्राज्य प्राप्त करो” यह अत्यन्त धृष्ठतापूर्ण प्रछोभन होगा । 
“मनुष्य अल्पायु होते हैं अतः हम देवताओं में से ही किसी को चुनो” 
इस तरह दूसरों में दोष दिखाकर याचना करना पापपूर्ण कार्य है। 

अओ देशकाछकार्योक्तिकुशलस्त्वम्ुच्यसे । गच्छाप्रे, भव दूतो 
देवानामशेषवद्ग्ध्यविशेषोक्तिकोविद, किमन्यदिह शिक्ष्यसे, तेंस्ते- 
रुपायः. तामिस्तामिः कलछामिः, तेस्तें: पछोभनप्रकारं;, क्रियर्ता देव- 
कायम्‌ , आयोणां प्रायः परोपकारकरणार्थेमेव जन्म च जीवितं च, न 
च भवन्तमस्मद्नुभावादन्यः को5पि कन्यान्तःपुरे रहस्यपि वत्तमानां 
विद्भेश्वरसुतामुपसपन्तमुपलक्षिप्यते! इत्यशिधाय व्यरंसीत्‌ ॥ 

तुम देश, काल, काय तथा बोलने में अत्यन्त निपुण हो । अतः तुम से 
कहा जाता है, “आगे चछो । देवताओं का दूत बनो। समस्त सहृदयोचित 
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विशेष उक्तियों के विद्वान , तुम्हें कया सिखाना है । उन उन उपायों से, उत उन 
कलाओं से, उन उन प्रल्ोभन-प्रकारों से, देवताओं का कार्य करो। आर्यों को प्राय: 
परोपकार ही करने के लिये जीवन ओर जन्म मिला है। हम लोयों के प्रभाव 
से कन्यान्तःपुर के एकासन्‍्त में भी बेठी हुई विदर्भराज की लड़की के पास जाते 
हुए तुम्हें कोई भी दूसरा आदमी नहीं देख सकेगा ।? यह कहकर रुक गये । 

नलो5प्येतदाकर्ण्य तदिदं सड़ठम्‌ 'इतो व्याप्त इतस्तढी, इतो 
दववाग्निरितों दस्यवः, इतो डुष्टदन्दशूक इतो5प्यन्धकूपः इति न्‍्यायात्‌। 
इतः कर्णीान्तकृप्शरासनों मर्मग्रहारी प्रहरति मकरध्वज्ञ इतश्वायमेते- 
पामलद्टनीय भादेशः | तन्न जानीमः क्िमत्रोत्तरम्‌। एकन्रार्थडस्माक 
भवतां च प्रवृत्तिरेति प्रणयप्रार्थधथामजुकारिणी विहतबविनया प्रति- 
कूछोक्तिः, अननिज्ञो5स्मि दूतोक्तीनामिति शाठयम्‌ , असमर्थों5स्मि 
संद्ग्धिक्रियाझारितायामित्याइल्जमनम, आज्ञाल्डन च सेतुबन्धन- 
मिव स्खलयति श्रेय:स्रातः, षण्डनुखद्शंनमित्र वर्धेयत्यलक्ष्मीमु , 
रजस्वलाभिगमनमिव हरत्यायुः, इत्यनेकविधमवधाय “न नाम दुरधि- 
गमाः केडपि पदार्थोस्‍तत्रमभवतामशेषजगदीश्वराणाम्‌ , न च न जानीथ 
ममापि पसिद्धमध्यवसायम, एवं स्थितेषष्येष वः करयोम्यादेशम्‌ , 
आदिष्टपरामशों न श्रेयानादेशकारिण:, कितु बलीयान्परतो बविधिः 
प्रमाणम्‌! इत्यमिधाय भक्त्या भयेन व देवानां दोत्यादेश समर्थितवान !। 

नल ने भी सुनकर, “यह बड़ा संकट है। एक ओर व्यात्र है तो दूसरी 
ओर खाई का किनारा । एक ओर जंगल की आग है तो दूसरी ओर छुटेरे । 
इधर दुए सर्प है तो उधर अन्धकूप ( विश्ञाल गड़ढा )” इस न्याय के अनुघार एक 
ओर तो कानों तक बाणों को खींच कर हृदय पर चोद पहुँचाने वाला कामदेव 
प्रहार कर रहा है और दूसरी ओर इन लोगों की अलद्धनीय आज्ञा है। 
मालुम नहीं होता यहाँ क्‍या उत्तर है। 

“एक ही वस्तु के लिये हमारी ओर आप लोगों की' प्रवृत्ति है” यह 
स्नेहपृर्ण प्रार्थना को नष्ट कर देने वाढी विनयहीन प्रतिकूछ उक्ति होगी। मैं 
दूत की तरह बोलना नहीं जानता? यह शठता होगी । “सन्दिग्ध कार्यों को 
करने में मैं असमर्थ हुँ” यह आज्ञा का उल्लड्धन करना होगा। आज्ञा का 
लड्भुत कल्याण की धारा को सेतुबन्ध की तरह रोक देता है। नपुंसक के मुख- 
दशन की तरह अमद्भुल को बढ़ाता है। रजस्वछा से मिलन की तरह आयु 
को नष्ट करता है। इस तरह बहुत बार विचार कर, समसस्‍्तलोकों के स्वामी, 
आप लोगों के लिये कोई चीज अप्राप्य नहीं है। हमारे प्रसिद्ध उद्यम को 
आप लोग नहीं जानते हैं ऐसी बात नहीं । ऐसा होने पर भी यह आप छोगों 
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की आज्ञा का पालन करता हूँ। दी हुई भाज्ञा के ऊपर विचार करना आज्ञा- 


कारियों के लिये उचित नहीं होता । बड़ों की आज्ञा ही प्रमाण होती है” यह 
कह कर भक्ति तथा भय से देवताओं की आज्ञा का पालन किया । 


स्थित्वा च कश्चित्क्षणमुचितालापलछीलया कृत्वा च कांश्िद्न्यों- 
ध्यध्दटुततियब्यवहारान्‌ , आपूच्छय, यथागतं गतेष्वथ तेथु देवेयु 
निषधेभ्यवरश्ििरं चिन्तयाधु्चकार |! 

उचित वार्ताक्रम में कुछ देर तक ठहर कर, प्रसद्भ॒ुप्राप्त कुछ प्रिय 
ग्यबहारों का सम्पादन कर, अतीत के सम्बन्ध में कुछ पूछ जाँच कर देवताओं 
के चले जाने पर निषधपति देर तक सोचता रहा । 


तद्द्म्‌ , अचुच्छासबिरामं मरणम्‌ , अमोह मुच्छेनम्‌ , अरोग- 
मज्ुव्यथनम्‌ , अशब्यप्रवेशमन्तःशूछन , अदारिद्रयों जिद्राविघातः ॥ 

यह तो श्वास के रहते ही मरण है। बिना मोह की ही मूर्च्छा है । 
बिना रोग के ही अछ्जोीं की पीढ़ा है। बिना शल्य-प्रवेश के ही आन्तरिक 
उग्र वेदना है । विना दरिद्रता के आये ही निद्रा का अभाव है | 


किमन्यत्‌--- 

तस्यामाकर्णितानुरागायां यन्ममाद्य दीर्घदौजेन्यदोहदिना देवेना- 
कस्मिकमो त्सुक्यानुरागव्यवसायं वन्ध्यमध्यवल्लितं कतुम ॥ 

ओर क्या--- 

सुन लेने मांत्र से उसमें मैं अनुरक्त हो गया हूँ। आज मेरे उत्कण्ठापूर्ण 
प्रमविषयक यत्न को नष्ठ कर देने के लिये अपनी विशाल दुर्जनता से कष्ट देने 
बाफ्े भाग्य ने ठान लिया है। 


इदानीं किमच्र श्रेयो यस्मादू, अनुपयोगं गमनम्‌ , इलाध्य॑ 
निवतनम्‌ , अपार्थेधईभासनम्‌ , असाधीयानध्यवसायः | 

इस समय यहाँ क्‍या मद्भुलमय तत्त्व होगा जिससे गमन अनुपयोगी 
हो, लोटना प्रद्स्त हो, वहाँ बैठना व्यर्थ हो और यत्न निरथक हों । 

इति चिन्ताक॒ले नले भयान्मकीभूतेष्वासन्नवर्तिषु परिजनेषु प्रण- 
यात्म्ावरणप्रान्तप्राच्छाद्ितवदूनसमा्ग किमप्यासन्नमुपसृत्य शनेस्त- 
त्कालयोग्यालापेरनुशील्यच्शीलशः क्षुतशीलो नलमाबमाषे | 

नल के चिन्ताकुल हो जाने पर सभी समीपवर्ती मीन थे। प्रेम-पीड़ा के 
कारण उसने अपनी चादर से मुख ढक लिया । ऐसी स्थिति में कुछ समीव आकर 
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बिचारवान्‌ू श्रतशीरल तत्काल प्रसद्धानुकुठल बातों से अनुरठ्जन करता 
हुआ नल से बोला--- | द 

'देव, जानामि देवस्य देह दद्वति दृहन इव दारू दारुणो दौत्य- 
चिन्ताभारः | को नाम सामान्योपपि स्वयममिलषितेष्थ दूतत्वदास- 
भावमद्जीकयात्‌ | विशेषतो5सुरागिण्यह्रनाजने | तथापि कि न जानाति 
देवों, यथा याचको ब्राह्मण इच निबंदः कस्य संतोषाय, विषवेद्य इब 
विषादः संदेहकारी शरीरस्य, भीमामिमन्धुनिरुद्ध कुरुबछमिव मनो 
महान्त संतापमचुभवति द 

देवेति । मिवंदः खेदो वेद्रहितश । विषादोइतीयव शोचनमस्‌ । यश्व विर्ष काल- 
कूटमादवति। भीमो रोद्गोडमितो मन्युदुन्य तेन निरुद्धम् ! कुरुबर्ल तु भीसेन 
मध्यमपाण्डवेनाभिमन्युना चाजुनसुतेन निरुद्धम ॥ 

“देव, जानता हूँ कि यह कठिन दूतन्का्य की चिन्ता का भार आप के 
दरीर को काष्ठ की तरह जला रहा है। कौन साधारण आदमी भी अपने 
अभिलषित तत्त्व के सामने दूत जसे दास काय को स्वीकार करेगा और उसमें 
भी प्रेमपूर्ण अद्भलाओं के विषय में ? फिर भी क्या आप नहीं जानते कि निर्वेद 
( वेदज्ञान विहीन ) भिक्षुक ब्राह्मण की तरह निर्वेद ( खेद ) किसके लिये सन्तोष 
कर होता है ! विषाद ( बिषखाने वाले ) विषवेद्य की तरह विषाद (पर्चात्ताप) 
किसके शरीर को सन्देह में नहीं डाल देता ? भीम और अभिमन्यु से घिरी हुईं 
कुरु सेना की तरह भीम (रोद्र ) तथा अभिमन्यु ( उत्कृष्ट क्रोध ) से घिरा 
हुआ मन अत्यधिक वेदना का अनुभव करता है।... 

तदलमनेन वातूलीभ्रमेणेव मीलयता चक्षुरुद्वेगेन ॥। 

तदलमिति ॥ उद्जेंगो दुःखम्‌ । वातूलीभ्रमस्तु उद्ध्व वेगः ॥ 

ऊपर की ओर उठने वाली हवा के चक्‍कर की तरह उद्दवेग के मारे इन 

आँखों को निमीलित करना व्यथ है । 


..._ कि देवेन न श्रतम्‌ , अम्ृतमथनावसरे खुराखुरकरपरिवत्यमान- 
मन्द्रमन्थाननिर्धाषबधिरितसमस्तरोदःकंद्रादिवापि. दूरोच्छछित- 
_ डुग्धतुषारासासर्तारकितनमसः, समुत्पन्नानेककोस्तुमादिवस्तुविस्ता- 
 रादुदूगच्छद॒प्सरोमुखमण्डलेः क्षणमिव विषदितविकचनलिनखण्ड- 
शोभाद , अनैकाइचयकुक्षे: क्षीरसागरादजनि जनितजगहिस्मया स्मर- 
जननी हृस्तस्थिततरुणारविन्दा देवी देदीप्यमानपुण्यछक्ष्मा छक्ष्मीः ॥ 
.._ क्‍या आपने नहीं सुना है ? अमृत के लिये समुद्र-मन्थन के अवसर पर 
देव और दानव अपने हाथों से मन्दराचल रूप मन्थन दण्ड चला रहे थे । 





२६६ नेज्नचम्पू: 


उसकी आवाज से सम्पूर्ण क्षितिज गुफाएँ बधिर हो गयी थीं । दूर से ऊपर 
की ओर छलके हुए दुग्ध कणों की घनघोर वर्षा से गगनमण्डल ताराड्ित 
जेसा हो गया था। कौस्तुभमणि आदि पदार्थ बिखरे हुए थे । ऊपर की ओर 
आती हुईं अप्सराओं के मुखमण्डल से खिले हुए कमर-समृह सहश शोभा हो 
रही थी। इस तरह के अनेक आइचर्यों वाले क्षीर सागर से विश्व को आइचर्य 
में डाल देने वाली काम को उत्पन्न करने वाली, हाथ में खिला हुआ कमल ही 
हुई, स्पष्ट पवित्र लक्षणों से युक्त देवी लक्ष्मी उत्पन्न हुई । 


यस्याः सर्वोक्चछावण्यमधु विकचलोचनचषकेसपीय पीयूषजुषो 
मदनमद्परवशाः परस्परमेवेष्यंन्तअक्रश्वक्रपाणिना सम॑ सह्रम्‌ ॥ 

उसके सर्वाज्ध सौन्द्य मधु को खिले हुए लोचन-चषक (नेत्र रूप प्याले) से 
पीकर अमृत से स्नेह रखने वाले इन बेवों ने कामोन्मत्त होकर आपस में ही 
एक दूसरे से ईर्ष्या करते हुए चक्रपाणि ( विष्णु ) से लड़ाई छेड़ दी । 


अथ सा सर्वानप्यन्तरान्तरापततस्तानुलड्न्थ मन्दरगिरिशिखर- 
शातकुम्भनिकषोपल्ायितबाहोभेगवतश्चिक्षेप क्षेपीयः कण्ठे वैकुण्ठस्य 
स्वयंवरकुसुममालछाम ॥| 
अथ सेति ॥ अतिशयेन त्िप्रं क्षेपीय: | 'स्थूछदूर!-इत्यादिना सिद्धम ॥ 
इसके बाद उस ( लक्ष्मी ) ने बीच बीच में पड़े हुए उन सभी देवताओं को 
छोड़कर मन्दराचल पर्वत के स्वर्णयय शिखरों के लिये कसौटी के पत्थर 
सहृश ( नीली ) प्रुजाओं वाले भगवान्‌ ( विष्णु ) के कष्ठ में वैकुण्ठ की स्वयंवर 
माला शीघ्र ही पहना दी । 


एवं साएपि कदाबिच्चम्पकफकलिकाकलापगौराज्ी रागिणी त्वयि 
वश्चयिष्यति दवान्‌। वजस्चितो यतः पूर्वभात्ममुखमण्डलश्िया शशी, 
तिरस्कतो मदनः सौभाग्येच । सकृत्यन्॒त्तायाश्व किमवशुण्ठमैन | 
विधेरिव वामशुवामचिन्त्यानि चरितानि भवन्ति ॥ 

एवं सापीति ॥ सक्तत्मनुत्तायाः स्तोकमपि नतितुमारब्धवत्याः कि नीरडयाः ॥ 

इसी तरह चम्पे की कलियों के ससुह सहृश गौर अज्जों वाली, तुम में अनुरक्त 
वह भी सम्भवतः देवताओं को वज्चित्त कर देगी। क्योंकि पहले उसने अपने 
भुखमण्डल की शोभा से चन्द्रमा को वब्च्चित किया है। सौन्दर्य से कामदेव 
को अपहसित किया है। [ अतः देवताओं की अवहेलना करने की उसकी 
आदत पड़ गयी है। एकबार चन्द्रदेव तथा कामदेव का तिरस्कार कर चुकी 
है तो अब इन्द्र आदि लोकपालों के तिरस्कार में उसे कोई कठिनाई नहीं है । | 
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क्योंकि एक बार जो नाच चुकी है उसे घूंघट लगाने से क्‍या लाभ | ब्रह्मा की 
तरह स्त्रियों का चरित भी विचारगम्य नहीं होता । 


किम्तु न स्मरति देवों दिवि विश्वुतमथेसारं स्वक्लोंकादवतीर्य पुरा 
गीत॑ गन्धर्गायनेर्गीवगोष्ठीस्थितस्यात्रे युगछलमिदमार्ययोरदेवस्य ॥ 

क्या आपको स्मरण नहीं है ? गोष्ठी में बेठे हुए आपके आगे स्वर्गलोक 
में भी प्रसिद्ध अथेतत्त्वों वाले दो आर्या छन्दों के गीत गन्धव गायकों ने गाये थे । 


कचिद्पि काययौरम्भेष्कल्पः कल्याणमाजन भवति । 
न॒ तु पुनरधिकविपादान्मन्दीकृतपीरुषः पुरुष: ॥ ७० ॥ 
कचिदिति ॥ कह्पोडनिविण्ण: | तु पुनरिति शब्दों संभूववाचकत्व!स्पुनरर्थमेव 
दयोत्यतः । यथापि चेति समुच्चयः ॥ ७ण ॥ 
असमर्थ आदमी भी कार्य के अनुकूछ यत्न करते रहते हैं तो कहीं भी 
कल्याण का पात्र बन जाते हैं। शक्तिशाली भी अधिक विषाद के कारण अपना 
पुरुषार्थ यदि मन्द कर देता है तो वह कल्याण का पात्र नहीं बनता ॥ ५५ ॥ 


अपहस्तितान्तरायानथांनुररीकृतान्प्रसाधयतः । 
विधिरपि बिभेति तस्मान्निरतिशयं साइसं यस्य ॥ ५६॥। 
समस्त विध्नों को दूर कर स्वीकृत कार्यों को करते हुए अत्यन्त साहसी 
आदमी से ब्रह्मा भी डरते हैं ।। ५६ ॥ 


एवमनैकथा प्रस्तुतपुराणपुरुषाख्यानप्रपश्चप्क्रमेणातिक्रान्ते भूम्नि 
दिवसे महलोद्वार इब वाज्छिता्थसिद्धेड, तर्जनहुंकार इवान्तराया- 
णाम्‌, ओकार इवोत्साहस्मतेः, पुण्याह्यनिरिव हृद्यप्रसादप्रासा- 
द्स्य, पुननवीकृतान्ञ॒रागस्तम्भोत्तम्भनस्य तस्य नरपतेः शिक्षाय 
श्रुति श्रुतशीलेन श्रावितमिममेवार्थ समर्थयज्निय मध्याहरह्डुध्वनिः ॥ 

इस तरह अनेक प्रकार से प्रसद्ध प्राप्त भगवान्‌ विष्णु के चरित कहते 
कहते दिन के एक विशेष भाग के व्यतीत हो जाने पर ईप्सित पदार्थ की सिद्धि 
के छिये मद्भल द्योतक उद्गार की तरह, विष्तों को डांटने वाले हुंकार की 
तरह, उत्साहस्पृति की छलकार की तरह हृदय की प्रसन्नतारूप भवन की 
पुण्याहध्वनि की तरह मध्याक्लकाल की शंख ध्वनि श्रुतिशील द्वारा सुनाये हुए 
अर्थों को मानों समर्थन करती हुई पुनः नये किये गये अनुरागस्तम्भ से उठे हुए 
राजा के कानों तक पहुँची । 


राजा तु तमाकण्य विसर्जितपरिजनस्तत्ेव पुलिनमध्ये मध्याह- 
समयसमुचितव्यापारमकरोत्‌ ॥ 


ब्ध्द् सेल॑चस्पू. 


राजा ने तो उसे घुन कर अपने परिजनों को छोड़ कर उसी तट पर मध्याह्न- 
कालिक सन्ध्या आदि समयोचित कार्यों को किया । 

अनन्तरमतिक्रान्तेषु केषुचिन्मुद्॒तेषु गगनमध्यतत्रादिलुम्बमाने 
मनाड्मातेण्डमण्डले. चण्डवात्याइतशुष्कपत्नमिव दृण्डप्रान्त- 
प्रचक्तितकुलालचक्रमिव तेन. पुरंद्रादेशश्रमेण श्रान्तमात्मनों मनः 
काप्येकान्तकमनीयनमंदाअदेशद्शंनविनो देन. स्वस्थीकतेमिच्छन्ि- 
चछातुकूलकतिपयाप्रपरिजनपरिवृुतः श्रतशीलस्कन्धावश्म्भविहारो 
विहाय दूरमिव शिविरसनिवेशम्‌ , इतस्ततस्तरुणतमालमण्डपसण्ड- 
लितमयूरहारिणा चलछच्चकोरचक्रवाकचक्रवालवछयितेन स्वानागत- 
तापसपद्पंक्तिखरविंतदूर्वाडकुरेणापसरत्पयःपूरतरक्लितवालुकेन. पु- 
लिनप्रान्तेन शायीं दिशमयासीत्‌ ॥ 

इसके बाद कुछ समय व्यतीत होने पर आकाश के मध्य भाग से सूर्य 
मण्डल के लटक जाने पर प्रचण्ड वायु के झोंके से शुष्क पत्र सहश, दण्डे के 
अग्रभाग से चलाये हुए कुम्भकार के चक्र सहृश उस इन्द्र की आज्ञा रूप चक्‍क्र 
में घूमते हुए मन के अनुर|्जन द्वारा कहीं नमंदा के एकान्त और मनोहर 
स्थान को देखकस अपने आप को स्वस्थ करना चाहता था। कुछ आप्त 
अनुचरों के बीच श्रतशील के कन्धे पर हाथ रखकर शिविर से कुछ दूर पर 
वृम रहा था। इधर उधर प्रीढ़ तमाल छाया के नीचे इकटूठे हुए मयूरों के 
कारण मनोहर, चलते हुए चकोरों, चक्रवाकों ओर चक्रवालों से घिरे हुए, 
: सस्‍्नानाथ आये हुए तपस्वियों की पदपंक्ति से टूटी हुईं दूर्वा घास वाले, खिसकते 
हुए जल के नीचे गई हुई कम्पित वालुका वाले तट से होता हुआ पर्चिमः 
दिशा की ओर गया |. 

[यहाँ तट का बणन किया गया है। पानी की साधारण लहरों से निकटतम 
तठ की वालुकायें कभी पानीं के नीचे जाती हैं, कभी पानी के खिसक जाने पर 
रहता है। ] 

तत्र च चटुलचअरीककुलाकुछितविविधवीरुधां तलेषु विचरतों 
5उस्य रसातलविनिगताः पन्नगाज़ना इब नागमद्हारिण्यस्तमाल 
कन्द्लीकोमलाइयश्यः श्रोणीमराछठ्सगमनाखिवल्लीतरजक्षिततनुमध्य 
लतिका:, काश्चित्कण्ठकन्दछावलम्बितमातड्मोक्तिकछताः स्फुरन्न 
क्षत्वल्वयाः ऋष्णपक्षरात्रय इच कृतक्रीडाशरीरपरियग्रद्दा, काश्विदु 
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धानीकृतरक्तपल्॒वास्तडिल्लतालेखामेखलाश्वलद्म्बुवाइपडःक्तय इच 
विन्ध्यस्कन्धालुबन्धिन्यः.. काश्चिन्मातक्ञमद्मण्डलमिलन्मघुकरकरा- 
छिताः सकलनीलोत्पलवनल्क्ष्म्य इवान्यजलाहयेम्यो महानदीमबत- 
रूत्यः, काश्चिक्रोहिताशोककुसुमस्तबककृतकर्णावतंसोच सार््रिपुरपुर- 
व्ज्य इब हरशरानलज्वालाकुछितशिरसो धूमध्यामछाः सल्िछमत्ु 
सरनन्‍त्यः, काश्चिडलितलीलामगेरनुगस्यमानाः शरीस्वत्योषअनशेल- 
स्थछाधिदेवत! इव तीर्थांबगाहनाजुरागिण्यः, कश्विज्जराजजरशबर- 
कम्डाकिकरावलम्बल्दी छागामिन्यः स्फरदिन्दनीलशिल्ापुत्रिका इचे 
जालिकेः संचार्यमाणाः कृष्णाअनिकाकुसुमकान्तयः. काश्विडिचपिठ- 
मास कुन्दकान्तद्न्‍्तपडस्कयों मायूरपिच्छगुच्छावनद्धकबुरकबरीक- 
लापाश्रलद्धछयमखरकरतलोचालतालिकारम्भरमणीयरसिकरासक- 
क्रीडानिभरा: कादम्बमचुपानघूर्णितदशों दष्टिपथमयतेरुरपराक्षमज्ज- 
नागतास्तरुणकिरातकामिन्यः ॥ 

तत्र चेति ॥ चदुछालिकुछाकुलितवीरुन्मूलेषु विचरतो नृपतेइट्टिपथमवतीणा 
किरातकामिन्यश्रिरं चिक्रीडुरिति सम्बन्धः | कर्थंभूताः। नागमदेन गजमदजलेन 
हारिण्यस्तेनालंकुतत्वात्‌। पश्मचगाड़ुनास्तु नागानां वासुकिप्रस्तीनां सर्द गन 
हरन्ति झुष्णन्ति कृतक्रीडाशरीरपरिग्रहा मूर्ता राज्यः सनचतन्ना इव। मुक्तान 
नक्॒न्नाणि स्त्रीणां रात्रय उपसानम्‌ । दन्तपतन्नप्रभाणां सुर्सरित्‌ ख्रीणां कालिन्धुप- 
मानस्‌ । रक्तपश्चवानां तदिहछता स्त्रीणामम्बुवाहपडिल्तरुपमा। लोहिताशोककुसु- 
मानां दरशरासनज्वाछा स्त्रीणां च श्यामत्वेन घूम उपसा । कृष्णाअनिका तापि- 
 उछुलता ॥ 


वहां दोपहर के बाद स्तान करने के लिये आयी हुई किरातों की तरुण 
रमणियां चंचल अ्रमरों से व्याप्त विभिन्न वृक्षों के नीचे घुमते हुए राजा की 
: दृष्टि में पड़ों । वे पाताल लोक से आयी हुई नागमदहारिणी ( सर्पों के मद का 
हरण करने वाली ) सर्प पत्नियों की तरह नागमदहारिणी ( हाथी के मद को 
अद्भुराग रूप में लगाने से सुशोभित) थी। उनके अद्ध॒ तमाल के 
अद्भुर सह कोमल थे | कुछ ने अपने नवीन अड्धकुर सहृश कणष्ठ में लता सहश 
'गजमुक्ता की मालाएँ लटका ली थीं। अतः ऐसा प्रतीत होता था मानो चमकते 
हुए नक्षत्रों से युक्त कृष्ण पक्ष की रात्रियाँ क्रीडा शरीर धारण की हुई हों । 


[ रात जंसी काली थीं भोर तारकमण्डल की तरह सुक्तामाला 
पहने थीं । | मा मम मा 


दोनों कानों में लगे हुए हाथी दाँत निर्मित कर्णाभरूषणों की कान्ति से 
कुछ के मुखमण्डल धवलित हो गये थे । ऐसा प्रतीत होता था कि देवनदी गंगा 
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के जल से घिरी हुई यमुना जल की अधिष्ठान्नी देवियां नर्मदा के आमन्त्रण 
पर आयी हुई थीं। 


[ हाथी दाँत से बने कर्णभूषणों की कान्ति गंगा का हृदय उपस्थित करती 
है ओर उनके शरीर की नीलिमा यमुना के स्वरूप का प्रतिनिधित्व 
करती है । ] 

कुछ रक्त पन्चव तथा विद्यन्ञता सहृश करधनी पहने हुई थीं। अत 
विन्ध्याचछ की चोटियों पर मंडराती हुई मेघमाला सहश छग रही थी। 
हाथियों के मदपुञ्ज ( से बने हुए अद्भराग से लिप्त शरीर ) पर भनभनाते 
हुए भ्रमरों द्वारा और काली बना दी गयी थीं। अतः ऐसा प्रतीत होता था 
कि सभी नीलकमल-बनों की लक्षिमयाँ विभिन्न जलाशयों से आकर उस महानदी 
नमंदा में उतर रही थीं। कुछ लाल अश्योक कुसुमों के गुच्छों को कानों पर 
रखे हुई थीं, अतः ऐसा प्रतीत होता था कि शिवजी की वाणाग्नि की ज्वाला 
से व्यग्न बुद्धि वाली, धूम के कारण नीली, त्रिपुरासुर की रमणियां पान 
में उतर रही थीं । 

| अशोक के लाल फूलों के गुच्छे कानों में आग की तरह लगते थे और 
उनकी शरीरगत नीलिमा धृम की नीलिमा की याद दिलाती थी । ] 

कुछ के पीछे सुन्दर मृग दौड़ रहे ये । अतः तीथों के स्नान में अनुराग 
रखने वाली अठजन परवत की शरीरधारिणी अधिष्ठात्री देवियों की तरह 
लगती थीं । 

[ अत्यन्त कालिमा के कारण अग्जन पर्वत की अधिष्ात्री देवी से संतुलित 
की गयी हैं। सभ्य लोग अपने साथ कोई पालित जानवर लेकर चलते थे। 
जसे इस शताब्दी के छोग कुत्ता लेकर चलते हैं । देवियां भी मृग लेकर चलती 
थीं। इसीलिये मृगों से अनुगत शबर तरुणियों को अग्जनशिला की अजिछ्ात्री 
देवियों ऐ सन्‍्तुलित किया गया है । ] 


कृष्णाउजन पुष्प की क्रान्ति सदश कान्ति वाली कुछ तो अत्यन्त वृद्ध 
किरात कज्चुकियों के हाथ पर अवलम्ब देकर घृम रही थीं। अतः ऐसा प्रतीत 
होता था कि इन्द्रनीछमणि की पुत्तलिकायें इन्द्रजाल खेलने वाले लोगों द्वारा 
चलायी जा रही थीं। कुछ की नाक चिपटी थी । दाँत कुन्द पुष्प की तरह 
सुन्दर थे। बंधे हुए मयूतपंखों के गुच्छों से वेणियां चितकबरीं हो गयी थीं । 
कद्भधूणों के कारण अधिक शब्द करने वाले करतवलछों द्वारा अधिक जोर से 
तालियां बजाती हुई रमणीय एवं सुन्दर रास-क्रीडा में मस्त थीं। कदम्ब का 
मद्य पीने के कारण उनकी आँखें गुर्रायी हुई सी थीं । 
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| , ततश्व ताः खुट््ममुक्ताफलबवलवा कापुलिनपृष्ठ लब्धघपदभागाः 
स्वर स्वेरमसुड्चचरणचलनक्रमात्केकारितनपुररवाकृएकलहंसकुलछ- 
मनाकुलकलगीततरज्ञासन्नरक्षितकुरज्मनक भावभूयि एमसुभय॒ तीर- 
विद्ारखुखम्‌ . अनन्तरमकऋरजन्नठ्चरनवेगवहत्सलिलपुत्फुल्लविविध- 
विकसिताम्युजज्ञातिजीवितजीबंजोवक एत्कूजितकुररमारसितसारसभ- 
न्मद्ह्सिहंसावतंसमु राण्याण/5छोदकण दिस्मणीश हृदसबातरन 
ततरचेति ॥ अम्बुज्ञजातिभिर्जीविता जीवंज्ीवाः पन्चिविशेषा यत्रा होषाहिभाषा, 
इति कप | अम्बुजजातिरेव जीवित येषामिति वा। अतिप्रियत्वात्‌। उरःप्रमाणं चच्चो- 
दृष्नसुदक यत्र । अथाधे हि पयक्ति न जलकीडा ॥ 
इसके बाद मुक्तामणियों के चूण से धवलू बालुका वाले तटप्रदेश पर 
पैर रख कर ( इच्छानुसार विना बहुत पैर उठाये ही चलने के कारण नृपुरों 
की मधुर ध्वनि से मनोहर हुंंसों क्रो आकह्ृष्ट कर छेप्ी थीं। धीर गीतलहरी' 
से समीपवर्ती मुगों के मानस को तरज्डधित कर दे रही थीं। कामभाव से 
सम्पन्न तट-विहार-सुख का अनुभव कर रही थीं | 
इसके बाद छाती भर निर्मल पानी वाले अत्यन्त रमणीय सरोवर में 
उतरीं। वहाँ ऋर जलूचर नहीं थे । पानी मे बहुत वेगवान्‌ प्रवाह नहीं था । 
विविध ढंग के खिले हुए कमल वर्ग से जीवंजीव नामक पक्षी प्रसन्नतापुर्वक 
जीवन व्यतीत कर रहे थे । कुरर बोल रहे थे। सारस मधुर ध्वनि कर रहे 
थे। पूर्ण प्रसन्न हंस ही उसके अलूद्धार थे । 
अवतीय च ताः काश्चित्पन्नगपतिपुरन्ध्रय इवोद्गीणंविषगण्ड्ूषः, 
काश्िद्राक्षसप्रमदा इच रक्तोत्पछाकृश्व्यिसनिन्यः, काश्चिद्‌गोपाला- 
ज्ना इव ग्रहीतपुण्डरीकाक्षाड, काश्रित्कातिकफ्रेयशरपड्ुय इबव विश्ले 
षितक्रौज्वा), काश्चित्कुससेना इब धातंराष्ट्रशकुनिमार्गेणानुधावमाना 
काश्चिद्रातय इव विधघटितचक्रवाकमिथुनाः, काहिंचच्चकोराइना इच 
चञ्चक्तदीधघकमलनालेः शशधरकरनिमेलजलमास्वाद्यन्त्यम, कांश्वि- 
त्करिण्यः चच सरसबिसाग्राणि असमानाः काहिचज्जलयन्त्रपुत्िका 
द््यू सपुच्त-/ सपएजपरलरसुचलाइर इन श्री ककसइम्ञा दा 
काहिचद्धीरुनाये इव प्ियवारितरणाः, स्तनगण्डशेलशिखरास्फालनो 
ब्ललचरक्ञान्तर्तरचरुूणतामरसरखरुर मिसलिलमधगःहमसानाश्विर 
चिक्रीडुए ॥। 
अवती यँति ॥ विष॑ जल, गरश्च । रक्तोत्पल रक्ताब्जं, रक्तेनोत्कृष्ट पर मांस च। 
गृहीतपुण्डरीके अवलोकितसितास्थुजे अक्षिणी यासाम्‌। चचुषो हि ग्रहणमव- 
लोकनमेच । यथा श्रोन्नपानमाकर्णनम्‌ । अथवा शोत्यान्नेत्रन्यस्ताब्जाः। अन्यत्न पुण्ड- 
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रीकाक्षः कृष्णः क्रौद्चः पक्षी गिरिश्च | छतराष्ट्री दुर्योधनस्यथ पिता, शकुनिर्मातुछः । 
पत्ते ध्तराष्ट्री हंसः | यदहिश्रः--'छतराष्टः सुराज्षि स्थात्पक्षिक्ष श्रियभेद्योः' । शकुनि: 
पक्षी । अचब्चूनि चब्चूनि कृताति चण्चुकृतानि | अन्यन्न चब्चवां कृतानि उतानि 
बानि दीघंकमलनाकानि ते। शशचरकरनिकर्वलिमर् जलस्‌। अन्यतन्न किरण- 
निकर एवं निर्मेललकस्‌ । चकोरयों हि चब्द्रकरान्पिबन्ति। श्रियं चारिणो जलूस्य 
तरणं॑ यासास्‌। अन्यत्न बारितो निषिछो रणो यकामिः | ता चारितरणाः, 


त्रियाणां वारितरणाः प्रियवारितरणाः ॥ 

सर्पराज की पत्नियाँ जेक्षे विष ( जहर ) का कुज्ला ककती हैं बेसे उनमें 
से भी कुछ पानी में <तर कर विष ( जल ) का कुल्ला कर रही थीं । 

राक्षसपत्नियां जेसे रक्तोत्पलाक्ृष्ठटि्यमनिनी . ( रुधिरपूर्ण उत्कृष्ठ पल 
( मांस ) खींचने की आदत वाली) होती हैं वेसे ही कुछ रक्तोत्पलाक्ृष्टिब्यसनिनी 
( छाल कमल तोड़ने की अभ्यासी ) थीं। गोपपत्नियां जेसे यग्रहीतपुण्डरीकाक्ष 
(कृष्ण को (आदर से ) ग्रहण करती ) हैं बेसे वे भी गृहीतपुण्डरीकाक्ष 
( कमल सह नेत्र धारण कर रही ) थीं। कारतिकेय के बाण जैसे विश्लेषित 
क्रौड्च ( क्रौड्च पव॑त को छिन्‍न कर देने वाले ) हैं बेसे वे भी विश्लेषितक्रोडच 
( पक्षियों को अलग करने वाली ) थीं । 

कौरवों की सेना जेसे धातराष्ट्र ( दुर्योधन ) और शकुनि के बताए हुए 
मार्ग से चलती थी वेसे वे भी धातंराष्ट्र शकुनि मार्ग ( धतत्राष्ट्र ( हंस) नामक 
शकुनि ( पक्षी ) के मार्ग ) से दौड़ रही थीं। जेसे रात्रि के कारण चक्रवाक का 
जोड़ा बिलग हो जाता है बेसे उन्हें भी देख कर बिलग हो जाता था । 

[ अत्यन्त काली होने के कारण इन्हें भी रात ही समझता था । | 

चकोरपत्नियां जेसे चन्द्रकिरण रूप निर्मेल जल का आस्वादन चोंच से 
करती हैं वेसे वे भी लम्बे कमल दण्ड को चोंच बना कर चन्द्रकिरण सहश 
निर्मल जल पी रही थीं। कुछ हथिनियों की तरह कमलतन्तु के अग्रभाग को 
खा रही थीं। कुछ जल्यन्त्रपुत्तलिका की तरह करपज्ञव युगल की बन्द 
अवञ्जलि बनाकर उसमें पाती की थोड़ी-थोड़ी धारा गिरा रही थीं। कायर 
नारियाँ जेंसे प्रियवारित + रणा ( अपने प्रिय को लड़ाई में जाने से रोकती ' हैं 
वेसे वे भी प्रिय + वारि + तरणा ( वारितरण )( जल में तैरता पसन्द करती ) 
थीं। स्तनशिला की चोटियों से टकराने के कारण उत्पन्न होने वाली तरज्धों 
के बीच पूर्ण विकसित कमलों के मधु से सुगन्धित जल में समान करती हुई वे 
देर तक खेलती रहीं 

[ रक्तोत्पलाकृष्टिव्यसनिनी - राक्षसपत्नीपक्ष में उत्पल दाब्द का अर्थ 
उत्कृष्ट मांस है। राक्षसपत्नियाँ जेसे रुधिरपूर्ण मांस खींचने में अनुरक्त रहती 
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हैं बसे वे शबर तरुणियाँ रक्त ( लाल ) अत्पल ( कमल ) तोड़ने की अध्यासी 
थीं। मनोविनोद के लिये फूलों को तोड़ छेती थीं । 
गृहीतपुण्डरीकाक्ष--गोपवधुएँ युण्डरीकाक्ष ( कमर सहश नेत्र वाले ) भगवान्‌ 
कृष्ण को आदरपृर्वक पकड़ती हैं। वे शबर युवतियां भी पृण्डरीक सहश नेत्र 
धारण करती हैं। इस पक्ष में यृहीत शब्द धारण अधथ में प्रयुक्त हुआ है । 
विस्लेषितक्रोडच--कारतिकेय जी ने अपने बाण से क्रौह्व परत का भेदन 
कर दिया था । दाबर युवतियों ने भी क्रोडच पक्षियों को अलग कर दिया है । 
क्रोडच शब्द यदि यहाँ पक्षिसामान्य का वाचक माना जाय तो भी संगति 
बैठ जाती है क्‍योंकि सब पक्षी रात को अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। वे 
नायिकायें इतनी काली हैं कि उन्हें देख कर पक्षियों को रात्रि का भान हो जाता 
है अतः वे भाग जाते हैं। क्रोड्व बक का ही एक भेद है। जल के समीप 
रहने वाली यह एक विहग जाति है। विनोदप्रिय शहाबराड्नायें सरोवर तट 
पर इधर उधर दोड़ती घुमती हैं अतः पक्षी वहाँ से भाग गये हैं। इस प्रकार 
भी विश्लेषितक्रोौहचा: का उपपादन किया जा सकता है। 
धातंराष्ट्रशकुनिमार्गा:--ध्वृतराष्ट्र का पुत्र होने के कारण दुर्योधन को 
धार्तराष्ट्र कहा जाता है। कुसु्सेना दुर्योधन और शकुनि के बताए हुए मार्ग 
के आधार पर चलती थी । तशणियां भी धातंरष्ट्रशकुनि मार्ग से दोड़ रही 
हैं। धातंराष्ट्र शब्द हंस का भी वाचक हैं। शकुनि का अर्थ पक्षी है। भर्थात्‌ 
हंस पक्षी के रास्ते से दौड़ रही हैं। विनोद के लिये हंसों को पकड़ना चाहती 
हैं अथवा सरोवर तट का रास्ता हंसों का ही मुख्य मार्ग है। इस समय वे 
युवतियाँ भी उन्हीं के रास्ते में चल रही हैं । 
चज्तूकृतदीधकमलनालें:---चकोरपत्नियां चन्द्रकिरण को ही अपनी 
चोंचों से पीती हैं। चकोरपत्नी पक्ष में शशधरकरनिमंलजलम में रूपक है । 
अर्थात्‌ चन्द्रकिरणरूप निर्मल जल को चकोरवधएँ पीती हैं। शबर युवतियाँ 
कमलनाल को चोंच बनाकर चन्द्रकिरण सहश निर्मल जल पीती हैं। इस 
पक्ष में उपमा है। कमझनाऊ का मध्य भाग फोफड़ होता है। उसके एक 
भाग को पानी में छूग्ा दिया जाय और दूसरे भाग को मुँह में लगा कर ऊपर 
की ओर हुवा खींची जाय तो कमलनालछ के मध्य से मुँह में पानी आ जायगा, 
दशबरयुवतियां इसी विनोदबहुल ढंग से जल का आस्वादन कर रही हैं । 
जलयन्त्रपुत्रिका--मुँह में पाती भर कर दोनों हाथों से मुँह को बन्द 
कर के दोनों हाथों के बीच साधारण छिद्र बनाकर धीरे धीरे पानी गिरा 
रही हैं। ऐसी स्थिति में वे जल्यन्त्रपुत्रिका की तरह छगती हैं। पानी 
का फव्वारा बनाते समय छोग कहीं सर्प का मुख बना देते हैं कहीं गेड़े का 
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मुख बना देते हैं। उन्हों मुखों से पानी की धारा निकलती है। कहीं-कहीं 
आदमी का भी आधार बना कर मुख से पानी बहाने का शौक देखा जाता है । 
इसी आक्वति को ध्यान में रख कर यह तुलना यहाँ निर्दिष्ठ की गयी है । 
प्रिववारितरणा--कायर नारियाँ अपने प्रिय को रण में जाने से मना 
कर देती हैं | इस पक्ष में प्रिय + वारित + रणा यह विच्छेद है। अर्थात्‌ प्रिय 
को वारित (निवारित) कर दिया है रण से जिसने । शबर युवति पक्ष में---प्रिय 
( पसन्द ) है वारि ( जल में ) तरण ( तैरना ) जिनको । अर्थात्‌ कुछ युवतियां 
जल में तेर रही हैं। तैरना उनकी मनपसन्द क्रीड़ा है । ] 
अवनिपतिरपि विस्मयविस्सुतनिमेषोन्मेषनयनस्ताश्चिर्मवछोक्य 
चिन्तयाअकार ।। 
राजा भी आइचय के मारे निरनिभेष हृष्ठि से उन्हें देर तक देख कर 
सोचने लगा--- 
जञातियंत्र न तत्न रुपरचना नेत्रोत्सवारम्भिणी 
रुपश्रीरपि यत्र तत्र खुछभः इलाध्यों न जन्मोदयः ! 
इत्येकस्थसमस्तसुन्द्रगुणप्रद्देषम भ्यस्यतो 
धातस्तात वृथाश्रमस्थ भवतः सृष्ठिक्रमो दह्यताम्‌ ॥ ५७ || 
जहाँ सुन्दर जाति है वहाँ आँखों की आनन्द देने वाली रूप रचना नहीं; 
ओर जहां सौन्दयलक्ष्मी है वहां प्रशंसनीय कुछ नहीं उपलब्ध होता । “एक 
ही जगह सभी अच्छे गुण रहें” इस बात से द्वेष का अभ्यास रखने वाले 
और व्य्थ परिश्रम करने वाले, हे तात ब्रह्मन्‌ ! आप का यह सृष्टि-क्रम नष्ट 
हो जाय ॥| ५७ ॥ 
तथा दि-- 
ग्रीवालम्बितपद्मनाललतिकाः क्णणावतंसीकृत- 
प्रत्य्रोन्मिषतासितोत्पछद्लेः संदिग्धनेत्रद्याः । 
कस्येता जलदेवता इच कुचप्राग्मारशुग्नोर्म यः 
सस्‍्नानासक्तपुलिन्द्राजवनिताः कुबेन्ति नोत्क॑ मनः ॥ ५८ ॥ 
क्योंकि--- 
स्नान में लगी हुई जलदेवता की तरह ये किरातपतियों की रमणियां-- 
जो गले में मृणाल की माला पहनी हुई हैं, नवीन विकसित नीलकमलों के 
दलों को, जो दो नेत्रों की भ्रान्ति उत्पन्न कर दे रहे हैं, कानों में पहनी हुई 
हैं, स्तनों के प्रथम प्रहार से लहरियों को चुणित कर दे रही हैं--किसके मन 
को उत्कण्ठित नहीं कर देतीं । ५८ ॥। 
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अपि च-- 
पुतस्याः करिकुम्मसंनिभकुवधाग्मारपृष्ठे लुठदू- 
गुआगसंगजेन्द्रमोक्तिकसरश्रेणीमनोहारिणि । 
दूरादेत्य तरइझ एप पतितो वेगाद्विछीनः कर्थ 
को वान्यो5पि विछीयते न सरखः सीमन्तिनीसंगमे ॥ ५९ | 
एतस्था इति ॥ मौक्तिकसरो मुक्तादाम ॥ ५९ ॥ 
वीच-बीच में गुड्जे से युक्त गजमुक्ता की माला की लड़ियों के कारण 
मनोहर इसके करिकुम्भ सहज स्तनों के प्रथम अंश में दूर से आकर टकराता 
हुआ यह प्रवाह विछीन हो गया। दूसरा भी कौन ऐसा सरस आदमी है 
जो स्त्री सद्भयम की स्थिति में बिलीन नहीं हो जाता ॥। ५९ ॥ 
इये तु-- 
निजप्रियमुखशअ्रान्त्या हर्षेणाचुम्बदम्वु जम । 
दरशधरा तु भ्रृद्ेण सीत्कारमकरोन्‍न्म्धदु | ६० ॥ 
अपने प्रिय के मुख की श्रान्ति से प्रसन्‍नतता के कारण इसने कमल का 
चुम्बन किया । अमर ने इसके अधरोष्ठ को काट लिया । अतः कोमलतापूर्वक 
सी-सी कर रही है ॥। ६० ॥ 


अनयापि-- 
अविरतमिद्मम्भ: स्वेचछयोच्छालयन्त्या 
विकचकमलकान्तोत्तानहस्तद्वयेन । 
परिकलित इवाधें: कामबाणातिथिस्य+ 
सल्िलमिव वितीण बाल्यलीलासुखाय ॥ ६१ ॥ 
खिले हुए कमल सह हाथों को उठाकर स्वेकक्‍्छया निरन्तर इस जल को' 
उछालती हुई ऐसी लग रही है, मानों कामबाण के अतिथियों ( कामरियों ) को 
अर्घ दे रही है और शेशवसुलभ सुखों को तिलाउजलि दे रही है ॥ ६१ ॥ 
[ बाल्यकाल की परिसमाप्ति तथा यौवन के प्रारम्भ का संकेत इस पद्च 
में क्रिया गया है | ६१ ॥ | 
अस्याश्थ-- 
कर्णमूलविषये. खुद गुश्नन्पाणिपल्वद्दतो5पि हठेन। 
पष पटपदयुवा हरिणाक्ष्याइचुम्बति प्रिय इवास्यसरोजम्‌ ॥६२॥ 
करपलल्‍लव से मना किये जाने पर भी यह भ्रमर-युवक कानों के समीप कुछ 
मधुर गुठ्जार कर ॥ हुआ बलात्कार प्रिय की तरह इस हरिणसहब्य नेत्रों वाली 
नायिका के मुख कमल का चुम्बन करता है ॥ ६२ ॥ 
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इतोप्येषा-- 
अ्मकरं मकर मकरन्दिनीं कमलिनीमलिनीमलीनीकृताम । 
तरलयन्तमवेक्ष्य. महामयादुइडतश्लरिट्सल्वशिलिं:ः पढें; ॥६३ 
अ्रमकरमिति ॥ मकरन्दोजस्त्यस्यां मकरन्दिनीस्‌ । तथा अछिनी भिभृज्भीमिमंलि 
नीकृतां कललिनीं तरलयन्तं क्षिपन्तं क्रमकरमावतकरं सकर यादोविशेष॑ विकोक्य 
यदुत्पन्न॑ महाभयं तस्मात्वरितेरुत्ताछः पादक्रमेर्सो शबरसुन्दरी सरित उत्तीर्णा ॥ 
इधर यह भी--- 
अलिनी ( अ्रमरियों ) द्वारा मलिन बनायी हुई कमलिनी को उद्धल्लित 
करते हुए ओर ( पानी में ) चक्कर उत्पन्न करते हुए घड़ियार को देखकर 
डर के मारे जल्दी-जल्दी पेर बढ़ाकर नदी से बाहर निकल गयी ॥| ६३ ॥ 


एताशथ-- 
मन्दायते द्निमिदं मदनो५पि सज्ज- 
स्तत्कि न गच्छत ग्रह्मनिति पद्मिनीशिः । 
मील्त्सरोजगतभृज्ञरुतेरिवोक्ताः 
स्‍्नात्वा शनेरनुरसन्ति तट तरुण्यः ॥ ६४ ॥ 

“अब दिन समाप्त हो रहा है । कामदेव ने भी अपनी तैयारी कर ली है । 
तुम लोग घर क्‍यों नहीं जा रही हो ?” मानों इस तरह, मुकुलित होते हुए 
कमलों के बीच भ्रमरों की गुनगुनाहुठ रूप छाब्दों के माध्यम से कमलिनियों 
द्वारा कही गयी तरुणियां स्नान कर तट की ओर आ रही हैं | ६४ ॥ 

[ भ्रमरों के शब्द के बहाने कमलिनियों ने मानो तरुणियों से घर जाने के 
लिये कहा, क्योंकि सन्ध्या हो चली थी और काम ने अपनी तैयारी कर 
ली थी ।| ६४ ॥ ] 

एवमनेकविधविकासासक्तशबरसुन्द्रीद्शनाह्म[द्पुछकिते विविध- 
वितवककारिणि पहुनिमग्नजरत्करेणुकायमाननिःस्पन्द्दटशि तत्काल- 
मुत्पन्नया मनाड्सन्मथव्यथया धीरतया थे स्पृदया च विचिकित्सया 
च जिधृक्षया च जिहासया च समकालमाकुछिते हृदये संकी्णमाव- 
भाजि राजनि, राजीववनविराजिते तस्मिन्नमंदाहदे सल्िलक्रीडा- 
खुखमतिचिरमजुभूय तीरभुवि सेब्यसितसेकतस्थलीमलंकुर्घाणासु 
च तासु शबरराजखसुन्द्रोषु श्रुतशी लश्चिन्तितवान-- 

इस तरह विविध विलासों में लगी हुई किरात युवतियों को देखकर आनन्द 
के मारे उसे रोमान्‍्च हो गया । कई तरह के तक मन में उठने लगे । कीचड़ में 
फसी हुई बुढ़िया हथिनी की तरह आंखें निर्मिमिष हो गयीं। तत्काल उत्पन्न 
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काम की पीड़ा की स्थिति में एक ही समय थेये, आकपण, संशय, ग्रहण और 
त्याग की विभिन्‍न भावभरी इच्छाओं से राजा का हृदय भर गया | कमलवन 
से सुशोभित नमंदा नदी के उस सरोवर में देर तक जलविहार कर किरात्त: 
पतियों की युवतियां इवेत वालुकामयी रमगीय तटभृमि पर आ गयोीं। श्ुतशील 
सोचने लग[--- 

“डन्मादि योवनमिदं शबराह्ननानां 

देवोषप्ययं नववयाः कमनीयकान्तिः । 

रेधातर्ट चछचकोरमयुूरद्दारि 

कि स्थाज्न वेझि जयिनी थे मनोभवाज्ञा ॥ ६५ ॥ 

“शबर युवतियों का यह उन्‍्मादक योवन है। महाराज भी अत्यन्त सुन्दर 
कान्तिवाले नवयुवक हैं। चब्चछ चकोर और मयूरों के कारण यह रेवा का 
तट अत्यन्त मनोहर हो गया है। कामदेव की विजयशील आज्ञा का वातावरण 
प्रस्तुत है । ऐसी स्थिति में क्या होगा, यह समझ में नहीं आता ॥ ६५ ॥। 

[ श्ुद्धार के आलम्बन शवर युवतियाँ और वलू तथा चकोर, मयूर, रेवा- 
तट आदि उद्दीपन सामग्री का उचित प्रयोग यहाँ हुआ हैं ॥| ६५ ॥ |] 

तथाहि-- | 
विकछयति कलाकुशलं, हसति शुत्ि, पण्डित विडम्बयति । 
अधरयति धीरपुरुषं, क्षणेत मकरध्वजो देवः ॥ ६६॥ 

विकलयतीति ॥ अधरयत्ति विधुरयतीस्यथः ॥ ६६ ॥ 

क्यों कि--- 

महाराज कामदेव एक क्षण में कलाकुशलों को भी विकल कर देते हैं । 
पवित्र को भी हास्यास्पद बना देते हैं। विद्वान को भी धोखे में डाल देते हैं ओर 
धीर पुरुष को भी नीचा दिखा देते हैं ॥॥ ६६ ॥ 

अपि च-- 

मध्ये चिवलीजिपथे पीवरकुचचत्वरे च चपलटशाम । 

छलयति मदनपिशाचः पुरुष हि मनागपि स्खलितम्‌ ॥ ६७ ॥ 

चंचल नेत्रवाली रमणियों के कमर, त्रिवडी ( उदर की पेटी ) रूप त्रिमा् 
तथा स्थुल्ूल स्ततरूप चौराहे पर थोड़ा भी विचलित पुरुष को कामपिशाच 
परेशान कर डालता है ॥ ६७ | 

[ यह लोकसामान्य में प्रसिद्ध है कि चौराहे पर पिशाच रहते हैं। यदि 
कोई अपवित्र आदमी उस रास्ते से जाता हैं तो उसे पकड़ लेते हैं। छ्ल्ियों की 
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त्रिवली को त्रिमा्ग और स्तनों को चौराहा कहा गया है। इन पर विचलित 
होने पर कामपिशाच बहुत परेशान करता है ॥ ६७ ॥ ] 
तद्स्तु प्रस्तुतरसानुनयेनेव प्रभूणां मतयो निवत्यन्ते निषिद्ध- 
निषेवणात्‌ , न प्रतिकूछतया” इत्यवधारयज्नवनिपतिमवादीत्‌ । 
तदस्त्विति ॥ निषिद्धस्य निषेवर्ण सेवनमाग्रहस्तस्मास्सकाशात्‌ प्रभूणं मतथय 
प्रकृतरसानुमत्यव व्यावत्यन्ते, न प्रतिकूछतया हठात निषिद्धस्थानभिज्ञाससड्ञम * 
देराप्रहं कुर्वाणः प्रभुः सहायसंपदानुजीविना निवायः। पर॑ तद्मिमतं प्राक पुर - 
स्कृत्य दोष च दशयित्वा । सहला निवार्यमाणों हि पराभवमित्र मन्‍्येत ॥ 
अच्छा, स्वामियों की बुद्धि को निषिद्ध पदार्थ के सेवन की ओर से प्रासंगिक 
वातावरण क॑ अनुकुल चचा द्वारा ही निवर्तित किया जा सकता है, प्रतिकूल 
चर्चा द्वारा नहीं ।” यह विचार करता हुआ राजा से बोला-- 
'देव” रमणीयः खल्वय प्रदेश: || 
महाराज, निश्चित ही यह रमणीय स्थान है । 


तर्थाद्यञ्न-- 
आह्वलादयनित स॒दवो सुदितारविन्द- 
निष्यन्दिमन्द्सकरन्द्कणान्किरन्तः । 
पते किरातवनितास्तनशेंलगण्ड- 
संघटद्टजजरखचः सरितः समीरा$ || ६८ ॥! 
क्योंकि यहाँ--- 
आमदनप्राप्त कमलों से चुने वाले मधुबिन्दुओं को बिखेरती हुई, किरात- 
पत्नियों के स्तनशैल के तठ से ठकराने के कारण जजेर कान्तिवाली नदी की 
कोमल ( मन्द ) हवा आनन्द दे रही है | ६८ ॥। 
एतीश्व--- 
उपनदि पुलिने पुलिन्द्वध्वः स्तनपरिणाहविनिर्जितेमकुम्भाः 
शिथिलितस लिलादेकेशबन्धाः किमपि मनभोववेमव चहन्ति ॥ ६९। 
ओर इन--- 
शबर पत्नियों ने भी स्तनों की विशालता से हाथियों के कुम्भस्थल को जीत 
लिया है, जल से आद्र वेणीबन्धन को शिथिल कर दिया है ओर नदी के समीप- 
वर्ती तट पर कामदव के अपूर्व ऐश्वय को धारण कर रही हैं । ६९ ॥ 
इतश्वावलो४यतु देव+-- 
सरसिजमकरन्दामो दमत्तालिगीत- 
अबणसुखनिमीलच्चक्षुषः किचिदेते । 
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अपि द्वसमशेष निश्चल्राह्ञाः कुरह्ञः 
पुलिनभुवि विह्ाराहारबन्ध्या वसन्ति ॥ ७० ॥ 
सरसिजेति ॥ अपिमिश्नक्रमे ततो5शेष्मपि दिवसमित्यर्थ: ॥ ७० ॥ 
इधर भी देखें श्रीमानू--- 
निशचल अंगों वाले ये मृग कमल की मधुमय गन्ध में मस्त भ्रमरों का 
गान सुनकर सुख के मारे आंखों को कुछ बन्द कर भ्रमण और भोजन दोनों को' 
छोडकर इस तट पर सारा दिन व्यतीत कर देते हैं ।। ७० ।। 


इतो5पि-- 
पद्मान्यातपवारणानि नत्तिनीपत्राणि पयडिका 
दोलान्दोछनदोहदो5पि च चलद्रीचीचयेः पूर्यते । 
आहारो बिसपल्‍लव. पुलिनभूलीलाविहारास्पद॑ 
रेबावारिणि राजहंसशिशवस्तिष्ठन्ति धनन्‍्याः खुखम्‌ ॥ ७१॥ 
पद्मानौति ॥ अन्नातपत्राप्रस्तयो राजधर्मा राजहंसशिशुषूद्धावनीयाः ॥ ७१ ॥ 


ओर इधर-- 
जहाँ धूप निवारण करने वाले छाते का काम कमल करते हैं, कमलिती- 
पत्र पलंग का कार्य कर रहे हैं; चल्‍्चछ तरज़ुसमुह झूला झूलने की इच्छा पूर्ण 
कर दे रहे हैं; भोजन का काम मृणालपल्लब से चलता है; लीलापूर्वक विहार 
करने का स्थान यह तटीय प्रदेश है; ऐसे रेवा के जल में भाग्यवान्‌ राजहंसों 
बच्चे सुखपु्वंक निवास करते हैं । ७१ ॥ 


इद्धापि-- 
विरविरचितचाट्श्चन्द्ररेखायमाणः 
प्रथभरसबिसापग्रग्रासलीलारपणेन । 
इह रमयति हंसीं राजहंसो रिरंखुः 
पुछकयति च चब्न्यूकोटिकंड्रयनेन ॥ ७२ ॥ 
यहाँ-- 
रमण की इच्छावाला यह राजहूस बहुत देर से चाटुकारिता करता है, चन्द्र की 
तरह अपनी आकृति बनाता है । प्रथम रस ( उत्हृष्ट प्रेम ) से मृणाल के अग्रभाग 
का समर्पण करता है। चोंच के अग्रभाग से खुजलाकर हंसी को पुलकित और 
अनुरक्त करता है ॥। ७२ ॥। 
अपि च-- 
इह चरति चकोरः कोरक पहुजाना- 
मिद्द चलूदुलिचक्रान्ष क्रवाको बिभेति। 
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इह र्मयति जीव॑ंजीवको जीवीतेशा- 
मिद्द वहति विकार हारि हारितकोडपि ॥ ७३ ॥ 
इह चरतीति ॥ प्रतिष्ठमानश्वज्ञश्वन्दाचक्रताको बिसेतीति तपस्विनीआन्त्येति 
दशेषः | जीवेज्जीवकः पक्षी जीवितेशां रमयतीति सम्बन्धः ॥ ७३ ॥ 


और इधर देखिये--- 

यहां चकोर कमल की कलियों को चर रहा है। चड्चल भ्रमर वर्ग से 
चक्रवाड डरता है। जीवंजीवक पक्षी अपनी प्राणप्रिया के खाथ खेल रहा 
है। मनोहर हारीतक ( तोता ) भी (काम ) विकृृति का अनुभव कर 
रहा है ॥। ७३ ॥। 

पएवमसो निषधेश्वरः श्रुतशीलेन प्रज्ञाप्वेमपरमणीर्यप्रदेशान्तर- 
दशनव्याजेनानतरितशबरखुन्द्रीद्रिक्षाग्रहो ग्रहान्पति प्रत्यावृत्तः ॥ 

इस तरह श्रतशील ने बुद्धिमानी के साथ दूसरे रमणीय प्रदेश को 
दिखाने के बहाने किरात कामिनियों को देखने की इच्छा को मोड़कर निवास- 
स्थान की ओर नरू को लौटा लिया । 

बिन्तितर्वाश्व-- 

कर्थु सा दमयन्ती पुरंद्रप्रमुखेषु छोकपालेच्चर्थिषु मया 
मलुष्यजन्मना लब्धव्येति। निवारयिष्यन्ति चा तां खलु दिव्य- 
सम्बन्धार्थिनो बान्धवाः। तत्किमिह् शरणम्‌” इति विमुक्तदीघेनिः- 
सहनिःश्यासमसकूच्चिन्तवति राजनि राजन , रामाजनः पद्म इच 
वारितः खुतर्थ प्रवतेते। नाललस्य दीघेमनुरक्तस्य जायते5परागों 
नाप्यलीकामिनिवेशो5स्य हीयते । किचान्यद्न्यपरिश्रहवर्तिनीनामपि 
स्रीणामन्यत्रापि रामाग्रहों भ्वाति । यतः पहुथ वरुणप्रतिग्रहेषपि 
प्रतीचीय मयि रागिणी भविष्यति! इत्येबवमिममाश्वासयज्ञनिव भग- 
वान्मातुरुत्तकह्ृतरशिखराणि करें! पतनभसयाद्वावलम्बमानः शा्ें- 
गंगनतलादवतीयं प्रतीची द्शिमयासीत 4 

कर्थ नु छेति ॥ इन्द्रादिवरेषु सत्सु मयि विषये कीहसनुरागः, बन्धवो5प्येनां 
दिव्यसंबन्धार्थित्वात्तेष्वेच ध्रोत्साहयिष्यन्ति, इति चिन्तयति राज्ञि शनः क्रमे णास्ब- 
रादवतीय भगवान्भानुः पश्चिमामगात्‌ । कि कुवन | इसे नृपमित्यसुना प्रकारेणा- 
श्वासयज्निव । तमेव प्रकारमाइ--अहो* राजं॑स्व्वया चेतसि नेतब्चिन्तनीयम्‌ । 
यहिव्यसस्वन्धार्थिनो बन्धव पत्ता निवारयिष्यन्तीति तदेषास्मत्तो विश्ड/ब्यतीति । 
यतो रामाजनो वारितो निषिद्धोडतीव प्रवर्तते। तथाउस्य खौजनस्यथ दीघमनु 


रक्तस्य बहुकाल सानुरागस्य सतोडछमत्यथ न रागापायः स्यात। तथास्यालीको$ 
प्यसिनिवेशो न द्वीयते। कि पुनर्याश्कस्वय्यभिनिवेशः। यथा प्मोडु॥्॒ज वारितो 
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नहीं होता । अलीकोडपि अभिनिवेशोष्स्य न हीयते--इसकऊ्ली क्षठी भी प्रवृत्ति 
घठती नहीं । परिणीत ख््रीयां भी दूसरे में अनुरक्त हो जाती हैं। इसी बात के 
समर्थन के लिये कहा गया कि पश्चिम दिग्वधू का परिणय बरुण के साथ 
हुआ है, किन्तु वह कान्तिशीक भगवान्‌ सूर्य को देखकर रोगान्वित हो रही 
है। उसके आकर्षण में जल्दी गिर न जाय, मानों इस भय से पेड़ों का सहारा 
अपने करों ( किरणों ) से ले रहे हैं। सब्ध्या का समय है। अस्त होते हुए 
भगवान्‌ सुर्य की किरणें पेड़ों की डालियों पर दीख रही हैं । सन्ध्या राग से 
पश्चिम की दिज्ञा अरुण हो गयी है । | 

अम्बरान्तःप्रसारितकरे रागिणि रक्तया परियुक्ते तु पश्चिम- 
ककुभमा5म्पोजिनीजीवितेश्वर ।। 

अम्बरान्तरिति ॥ नभोन्तःप्रसारितांशोी रक्ततान्विते रक्तया पश्चिमया दिशा युक्ते 
सत्यग्भो जिनीजी वितेश्वरे रचो प्राच्या चिन्तितस्‌ ॥ 

अम्बर (आकाश वस्त ) में कर (किरण पाणि ) फेलाकर रागपूर्ण ' 
होकर रागिणी परिचम दिशा के साथ कमलिनी के प्राणप्रिय ( सुय्ये ) के चले 
जाने पर--- 

[ भगवान्‌ सूर्य पर नायक और पर्चिम दिशा पर नायिका व्यवहार 
का आरोप किया गया है। अम्बर शब्द आकाश और व्त्रूप अर्थ का 
उपास्थापन करता है । कर शब्द किरण और पाणि का वाचक है। राग शब्द 
से लाल रंग और अनुराग दोनों अथ समझे जाते हैं। कमलिनी के प्राणप्रिय 
स॒य॑ अनुराग प्रदर्शत करते हुए रागिणी पश्चिम दिग्वध्‌ के साथ चले गये । ] 


पूर्वाह विहितोद्याइमसकत्तन्मां विह्ययाधुना 
यस्यामस्तमुपेति तां कथमयं रागो जधन्यामगांत्‌ । 
इत्येवं इछथितांशुके दिनपतो याते द्शिं पश्चिमा- 
मीष्योरोषविषादिनीव तमसा प्राची ककुब्छक्ष्यते ॥ ७७॥ 
तदाह--पूर्वेति ॥ थाद्याहम । तथासकृद्विहितोदयाहं तस्माग्रस्यामस्तमेति 
जघन्यां च निकृष्टां तामिमां रागी आरक्तः सन्‌ रविर्मा विहाय कथमगांत्‌ । पश्चिमां 
दिश गते शिथिलांशाचंशुमति विषये य ईरष्यॉरोषोडसूयाकोपस्तस्माहदिषादिनी 
च सती पूर्वा दिकू तमसान्धकारेण छच्यते। अन्यामपि प्रथर्मा कृतोदर्या विहाय 
अश्तंकारिणीं निकृष्ठां च यदा रागी विछास याति, तदा तस्मिश्शिथिलितवाससि 
पूर्वा स्रीष्या विषादिनी तमसा तसमोभावेन प्राप्यतते ॥ ७४ ॥ 
“पहली मैं हुँ । अनेकों बार मैंने उचका उदय किया है । फिर भी इस समय 
मुझे छोड़कर बड़े प्रम से केसे उठ पापिनी के साथ चला गया जहाँ सदा उसका 
हास ही होता है ।? इस तरह ईरप्या, क्रोध ओर विपाद से भरी हुई पूर्व दिशा 


पत्चम उच्छास: ३१३ 


किक 


अंशुक ( किरण वस्त्र ) को शिथिल कर दिनपति (सूर्य ) के पश्चिम दिशा के 
साथ चले जाने पर अन्धकारयुक्त दिखाई पड़ती है ।। ७४ |॥॥ 

[ पूर्वा शब्द पूब दिशा और प्रथम, दोनों अथ का बाचक है । प्रगाढ़ अनुराग 
उन्नति और अवनति की प्रतीक्षा नहीं करता, भगवान्‌ सूर्य की सदा उल्नति हुईं 
है पूर्व दिग्वध्‌ के साथ | पश्चिम के सम्पक में वे जब भी गये हैं, उनकी अवनति 
हुई है । उनका उदय पूव के साथ होता है और अस्त पदिचम के साथ | फिर 
भी राणिंगी परिचमा के साथ राग होने पर उदयदायिनी पूर्वा को उन्होंने 
छोड़ ही दिया। पूर्व की ओर जो अँधेरा छा गया है वह है पूर्व दिग्वध्‌ का 
ईर्ष्या, कोप और विषाद से मलिन हुआ मुख ।| ७४ ॥ ] 


विश्लेषाकुछचक्रवाकमिथुनेरुत्पीडमाक्रन्दिते 
कारुण्यादिव मीलितासु नलिनीष्वस्तं थे मित्रे गते । 
शोकेनैव द्गज़नामिरमसितः श्यामायमानेमुंख- 
निःश्वासानल॒धूमबतेय इवोद्गीर्णास्तमोराजयः ॥ ७५ ॥ 
विश्लेषेति ॥ उत्कृष्ट पीडा यत्रेत्युत्पीडमित्याकन्दिक्रियाविशेषणम्‌ ॥ ७७॥ 
वियोग के भय से चक्रवाक का जोड़ा जोर से ऋन्‍नदन करने लगा। मानो 
करुणा के मारे कमलिनियाँ बन्द हो गयीं। सय अस्त हो गये । मानो शोक 
के मारे दिगद्धनाओं का मुख काला जेसा हो गया । उनके निःइवासरूप अनल 
की धृमपद्कक्ति सहश अन्धकार श्रेणियाँ फैल गयीं ॥ ७५ ॥ 
| चक्रवाक रात को अपनी प्रिया से वियुक्त हो जाता है। वियोग भय के 
कारण करुण ऋन्‍दन कर रहा है। उसकी सहानुभूति में कमलिनियाँ बन्द 
हो गयी हैं। दिग्वधुओं का मुख काला हो गया है। निःश्वास अनल की' धुम- 
श्रेणी ने भूमण्डल को आक्रान्त कर लिया है | ७५ ॥ ] 
तथाविधे च वेलाव्यतिकरे राज्ः संध्यावसरमावेद्यितुमस्या- 
सन्नविद्ारि हारि छीलाकिनरमिथुनमिद्मगायत्‌-- . 
ऐसे ही समय सन्धि के अवसर पर सन्ध्या विधि की सूचना देने के लिये 
समीप में विहार करता हुआ मनोहर किन्नर युगल गान करने लंग[--- 


'रक्तेनाक विनिद्दितमधोवक्‍ज्रमेतत्कपार्ल 
तारासुद्राः किप्तु कक्षयता कालकापालिकेन | 
संध्यावध्वाः किमु विल्लठिता कौकुंमी शुक्तिरेवं 
शह्ड कुवे्ञयति जलधावर्धेमग्नाकेबिम्बम! ॥ ७६ ॥ 
रफ्तेनेति ॥ अधस्ताद्वकत्न यस्य तदघोवक्त्रमघोमुखस्‌ । तथा रक्तेन रुषिरेणाक्त 
लिप्तम्‌ | तत्तथाभूत॑ कपार काछ एबं कापालिकस्तेन तारा नन्षत्राण्येव मुद्दा रुच- 


३९७ नलचस्पू: 


काख्यानि हस्तपादादीनामस्थ्याभरणानि कलयता युझ्लानेन किस्ुपन्यस्तम्‌ । 
किम्विति वितके। किंवा संध्यव या वधूस्तस्याः सम्बन्धिनी कौछुमी शुक्तिविपरीत- 
मधोमुखी छुठिता | एवमित्थं श्ढामुत्पादयत्समुद्रे5यमझाक बिस्बं जयत्यघुना ॥७०६॥ 

“काल कापालिक रुधिर भरे कपाल का मुख नीचा कर तारक मुद्राओं को 
धारण कर रहा है क्‍या ? सन्ध्या वध्‌ की कुद्धुमभरी शुक्ति उलट गयी है 
क्या ?” समुद्र में आधा डबा हुआ सय का बिम्ब इन विभिन्न शंकाओं को 
उत्पन्न कर रहा है” ॥ ७३ ॥। 

| अवधड़ पंथ के लोग कपाल हाथ में लिये रहते हैं। भस्म आदि के 
विभिन्न चिह्नों से अपने को चित्रित किये रहते हैं । रक्त, मदिरा आदि पदार्थों 
को पीते रहते हैं। भगवान्‌ सय का सन्ध्या के समय आधा अंश अस्त हो गया 
है और आधा बाकी है। वह लाल बिम्ब ऐसा लगता है जैसे कापालिक 
( अवधड़ ) ने अपने कपाल में रक्त भरकर उसे उड़ेल दिया हो या उलट दिया 
हो । आकाश के छिटकते हुए तारे उसके शरीर के विभिन्न चिह्नों की तरह 
लग रहे हैं। काल ( समय ) को ही यहाँ कापालिक बनाया गया है। समय 
ही तो व्यापारयिता है जेंप्ते कपाल आदि उड़ेलने का व्यापारयिता कापालिक 
है । दूसरी उद॒भावना है शक्ति के साथ । सय का बिम्ब ऐसा लगता है मानो 

सब्ध्या वधू की कुछुम रखने वाली रंग की सितुही उलट गयी है । ७६ ॥ ] 

अथ क्रमेण गगनमन्दा किनो तीरतापसेविंकीय माणेषु संध्याधा जलि- 
जलबिन्दुचुद्बुदेष्विव. किंचिदुन्मीलत्सु विरक्कतरतारास्तबकेषु, 
वासरविशामवादितवादेष्चमरसदनेषु,. दृद्यमानबद्दलघूपधूममजरी- 
ष्विव वियति विहरन्तीषु तज्ुतिमिरवल्ठरीयु, स्वपत्पतत्रिकुलकोला- 
दलेन वासार्थिध्रान्तागताध्वगस्वागतालापमिव  कुर्वाणासु चन- 
राजिषु, अन्यत्र परिश्रमणपरिहाराथंमिव पद्मिनीनां कोशपानमा- 
चरत्सु चश्चछचश्चरीकेषु, रत्युत्सवोत्साहवेशमहामन्त्राक्षरेज्चिव अय- 
मा्णेषु महासरित्कूछकुछायनिलीनजलकुक्कुहकुदरितेषु,. रामायण- 
व्यतिकरेष्विव मन्दोद्रीप्रहस्तप्रबोधितोत्सिक्तदशाननैषु संध्याप्रदीपेषु 
जाते जरत्कुम्भकारकुक्कुटकु टुम्बपक्षपिच्छविच्छाये मनाक्तमोजुविद्धे 
संघ्यारागे राजा विषादविस्मृतसंध्याहिकः परिजनानुबन्धात्संर््या 
वबबन्द 

अथेति ॥ कोदः कणिका शपथविशेषश्चष। वयमन्यत्र न यास्‍्याम इत्यथ पद्मि- 
नीनां समीपषे कोशपानम कुबत्सु स्ुज्गभविकासखिषु | च्ञामोदरीप्रकृष्पाणिज्वलिततेल 
सिक्तवर्तिमुखेषु दीपेषु । रामायणसंपर्केघु तु मन्दोद्रीनाम्न्या पत्न्या प्रहस्तेन 
सेनान्या प्रकर्षण बोधित उत्सिक्तः उद्विक्तः सन्‌ दुशाननो रावणों येघु तथाभूतेषु । 
कुम्भकारः कुक्कुटः पत्तिविशेषः ॥ 
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इसके बाद क्रक से आकाशगड्भा के तठप्रदेश के तपस्थियों द्वारा दी 
गयी सुर्याध की अडजलि के बिखरे हुए बिन्दुओं के बुदबुद की तरह कहीं- 
कहीं तारों के गुच्छे निकल रहे थे। दिन की समाप्ति के अवसर पर देव- 
भवनों में बाजे बज रहे थे। जलते हुए पर्याप्त धूप की धूम मञ्जरी की तरह 
आकाश में पतली तिमिर ( अन्धकार ) लतायें फेल रही थीं। सोते हुए पक्षियों 
के कलरव के बहाने, निवास की कामना से आये हुए श्रान्त पथिकों के लिये 
वनपड़क्ति स्वागतवाणी बोल रही थी। चंचल शभ्रमर कमलिनियों के यहां 
कोशपान ( शपथग्रहण ) कर रहे थे कि अब वे किसी दूसरी जगह भ्रमण 
करने नहीं जायंगे । महानदी की तटगत गुफाओं में चुसे हुए जल की ध्वनियाँ 
कामोत्सव-विषयक उत्तेजना के महामन्त्राक्षर की तरह सुनायी पड़ रही थीं । 
रामायण के प्रसष्छ़ में जेसे मन्दोदरी और प्रहस्त नामक सेनापति द्वारा 
प्रबोधित घमंडी रावण पाया जाता है बेसे ही मन्दोदरी ( मन्द ( कृश ) उदर 
बाली ) रमणियों के प्रहस्त ( उत्कृष्ठ हाथों ) से सम्बोधित ( जलाये ) गये 
उत्सिक्त ( तेल से भरे हुए ) दीप दिखायी पड़ रहे थे। थोड़े अन्धकार से 
मिश्रित सनन्‍्ध्या का रंग वृद्ध कुम्भकार संज्ञक कुक्‍्कुट समुदाय के पंख के गुच्छे 
की तरह हो गया था । राजा विषाद के कारण देनिक सन्ध्या कार्य भूल 
गया था । अतः परिजनों द्वारा निवेदनपूर्वक याद दिलाये जाने पर उसने सन्ध्या- 
वन्दन किया |! 


[ रावणपक्ष में उत्सिक्त पद का अर्थ घमंडी है और दीपपक्ष में “तैल- 
पूर्ण” अथ्थ है । कुक्कुटों ( मृगों) की एक कुम्भकार जाति होती है। चड़ा 
बनाने वाले कुम्भकार से यहाँ तात्पय नहीं है। अर्थात्‌ कुम्भकार जाति वाले 
वृद्ध मुर्गे के पंख समुदाय का जेसा रंग होता है वेसा ही रंग उस समय अल्प 
अन्धकार मिश्रित सन्ध्या का भी हो गया था ॥ | 


ततथञ्र क्रमेण--- 
रजनिमवनिनाथ: सांध्यकर्मावसाने 
हरचरणसरोजहन्दसेवां विधाय । 
सुद॒कलितविपश्वीपश्चमप्रायगीत- 
श्रवणसुखविनोद्स्ता स तस्मिन्ननेषीत्‌ ।। ७७ ॥ 


इति श्रीजिविक्रमभद्वविरचितायाँ दमयन्तीकथायां हरचरण- 
सरोजाड्रायां पश्चम उच्छासः समाप्तः ॥ 





३१६ नलचम्पू: 


ह्रति विषमपद्मकाशमसेतं_ दम यन्ध्यास्तनुते सम चण्डपालः । 
शिशुमतिकतिकाविकासचेत्र चतुरमतिस्फुटमित्तिचारुचित्रम्‌ ॥ 


इति चण्डपालविर्चिते दमयन्तीकथाविवरणे पश्चम उच्छासः समापः ॥ 
इसके अनन्तर क्रम से-- 


सन्ध्या विधि के समाप्त हो जाने पर भगवाच्‌ शंकर के चरणारविन्द 
का अर्चेन कर उस राजा ने मधुर वीणा के प्राय: पठचम स्वर से अनुगत गीत 
के श्रवणसुख के साथ वहीं पर उस रात को बिताया ॥ ७७ ॥। 


पञचस उच्छवास समाप्त | 


'सामकक»+म»»»9»-»-+म-नन-भ० मनी. कि+ननननका»»+_«++++ न नवासन»भक 


पष्ठ उच्छास; 


अथ द्विअजननिकायकीर्णसंध्याजलिजलेरिव क्षाल्यमाने मनाग्वि- 
मलता वजति विमिरमलिने5म्बरे, मालाकारेणेव प्रमातप्रभोद्धेदेना- 
वचीयमानेषु गगनपुष्पवाटिकाकुसुमेष्चिव नक्षत्रेषु, निद्वापद्ार- 
हुड्जार इवोल्थिते प्रभातभेरीध्चनी, नरपतेः प्रवोधनाथंमदूरे वेतालिकः 
पपाठ ॥। 

अथ द्विजेति ॥ अथ निशज्ञातिवाहनानन्तरम्‌ । अम्बरं व्योम बर्त्रेच। व्योग्नः 
स्वभावस्वच्छुस्यापि मालिन्यच्षालने भाक्ते | वखपक्षे तिमिरवन्‍्मलिनम्‌ ॥ 

इसके बाद, द्विजाति वर्ग सन्ध्या कार्य के निम्मित्त सुर्याधे की अडजलि दे 
रहा था। अन्धकार से मलिन आकाश मानो उन ( अज्जलियों ) से धोये जाने 
के कारण कुछ निर्मल हो. रहा था। मालीसहश प्रातःकालीन कान्ति के 
विकास द्वारा आकाश पृष्पवादिका के पुष्पसहश तारे चुने जा रहे थे। निद्रा 
को चुरा लेने वाले हुंकारसह॒श नगाड़े की ध्वन्ति उठ रही थी। ऐसे समय में 
राजा 'को जगाने के लिये थोड़ी दूर पर बेतालिक ने ( एक इलछोक ) पढ़ा--- 


उदयगिरिगतायां प्राकप्रभापाण्डुताया- 
मलुसरति निशीथे श्टज्ञमस्ताचलस्य । 
जयाति किमपि तेज: सखांप्रतं व्योममध्ये 
सलिलकमिव विभिन्न जाहवे॑ यामुनं थे ॥ १॥ 


उदयेति ॥ उदयाद्विगतप्रथमग्रभापाण्डिस्नि निशीथे चान्धकारेडस्ताचलशाड़े 
गन्तुं प्रवृत्ते किमपि सर्वोश्कृष्टं तेजो जयति। तन्न कबिरुप्प्रे्नने-सांप्रतमिदानीं 
नभोमध्ये जाह॒व॑ गाड़ं, यासु व कालिन्दीयं, सलिल विभिन्‍न संगतमित्यर्थः । 
व्योग्नि जाहन्येबासीत्‌ | यम्ुनायाः संभेदः सांप्रतमेव । अत एवास्मिन्चूत्ते 'यमुना- 
त्रिविक्रम इति नाम कविस्वापत्‌ू । तथा च--पअ्राच्याद्विष्णुपदीहेतोरपूबोंडर्य 
त्रिविक्रमः। निर्ममे विमरूं व्योग्नि यत्पदं यमुनामपि! | प्रभया पाण्डुता प्रभाकृत 
उद्योतः प्रकाश इति यावत्‌ । नतु प्रभायाः। पाण्हुतेति समासः। उदये ग्रभाया 
आरक्तत्वात्‌ । प्रकाशस्तु इन्द्रनीकादीनामपि पाण्डुरेब। जाह्नवी देवताधिष्ठान्नी 
यस्येति देवतार्थेडणू। अन्यथा दोषिकच्छुः स्थात्‌ ॥ १ ॥ 


प्रात:कालीन कान्ति से उदयगिरि प्रकाशित हो रहा है। रात्रि अस्ताचल 
की चोटियों की ओर खिसक रही है । इस समय गंगा और यमुना जल के 
सम्मिश्रण की तरह कोई अछोकिक तेज सुशोभित हो रहा है ॥ १ ॥ 


श्श्८ नलचमस्पु: 


[ आकाश में गड्भा का ही रहना प्रसिद्ध है। गंगा और यमुना का संगम 
पृथ्वी में ही प्रसिद्ध है । अस्ताचछ की ओर अन्धकार की उपस्थिति बताकर और 
उदयाचल की ओर प्रकाश की स्थिति बताकर आकाश में भी गंगा और यमुना 
का संगम कवि ने करा दिया है। महाकवि श्रीतिविक्रमभद की इस अनोखी 
कल्पना पर सहृदयों ने इन्हें यमुना-त्रिविक्रम की उपाधि दी है। प्रकाश गंगा 
की धवल धारा का प्रतिनिधित्व करता है और अन्धकार यमुना की नील 


धारा का ॥| १ ॥ | 


अपि च-- 
यातव्यस्ताचलमन्धकारपटले जाते:रुणस्योदये 
तापिच्छच्छद्षञ्मरागमहसोमंध्यं ककुब्भागयोः । 
अन्तर्विष्णुविरब्चयोरिव मनाग्लिज्लेरूवभ्रान्तिकृत्‌- 
तेजः पाण्डुरपिञज्जर थे किमपि इयाम॑ चर तद्गोउवतात्‌ ॥२॥ 


यातीति ॥ अस्तगिरिं गच्छुति तमःसमृहे पश्चिमायाः कृष्णायाः, संपन्नारुणो- 
दयायाः पूर्वंस्थाश्व छोहिताया दिशोम॑ध्ये पाण्ड पिक्षरं श्यामं वा किमपि दुल्क्े 
मनाक्‌ स्तोकोद्य॑ तेजो<र्थात्प्रकाशात्मक वो युष्मान्पातु। प्रकाशारुणोद्यतमःशेष- 
समुदायरूपत्वात्‌ पाण्डु पिश्नरं श्याम चेस्युक्तम । तदित्यनेन ज्षिप्तं यच्छुब्दवाच्य- 
सुपमानमाह--अन्तरित्यादि ॥ दिग्भागयोविंष्णुविरज्नो, प्रकाशात्मनश्र ते जसो छिड्नो- 
व उपमानस्‌ । अथवा सर्व पाण्डु तदेव विष्णु), रजः पिश्लरं तदेव स्रष्टा, तमः 
श्याम॑ तदेव च हरः, एदत्त्रयीमयश्र रविरश्व्यागमिकसमयः। तदुक्तम-- सत्य 
शुअंस हरिलोहितपीतं रजः स जगत्कर्ता। कृष्णं तु तम$ स भवों भानुश्रे तत्त्रयी- 
सूर्ति/ । अभिधानकारो5प्याह--द्वादुशास्मा न्रयीतनु/ । एतेन पाण्डु तेज इस्युक्ते 
सत्वस्य, पिश्नरमित्युक्ते रजसः, श्याममित्युक्ते तमसः प्रतीतिरिति। ततश्च तमो- 
न्विताया अपाच्या अरुणान्वितायाश्च प्राच्या मध्ये मनागीषज्ञचय किमप्यद्भुत- 
वैभव तदुत्क्ृष्ट पाण्डु पिक्लरं श्याम च तेजोर्ज्थात्‌ सत्तरजस्तमखयीमयं त्रयीतलजु- 
लक्षण वो युष्मानचतु । असुमेवा्थ सत्त्वरजस्तमर्सा संज्ञान्तरेण विष्णुविरश्लिड्लो- 
ऊवलच्षणेन व्रढयज्ञाह--अन्तरित्यादि। 'पुरा स्वमाहात्म्याथ विवदमा नयोदुहि- 
णमनारायणयोः शिवेन स्वस्य लिड्गोद्नवस्योध्वाधोमानविज्ञानं महत्वहेतुः पण उक्त? 
इत्यागमः 0 २॥ 

अन्धकार समूह के अस्ताचछ की ओर चले. जाने पर और सूर्य के उदित 
हो जाने पर दोनों दिशाओं के बीच तापिच्छ तथा पद्यरागमणि जैसी कान्ति 
हो गयी थी । विष्णु और ब्रह्मा के बीच लिज्शोत्पत्ति विषयक भ्रम पीला देने- 
वाले स्वरूप की तरह सफेद, केसरिया और द्याम रंग का तत्कालीन तेज 


आपकी रक्षा करे ॥ २ ॥ 
[ भगवान्‌ सूय को त्रयी तनु कहा गया है। उनमें बह्या, विष्णु और शित्र 
तीनों के रंग का होना आवश्यक है। उदय के समय स्य का समीपतर स्थान 


पद्चम चउच्छास: ३९६ 


शुश्र दीखता है। प्रकाश और अन्धकार के सम्मिश्रण वाला स्थान पिठजर 
( केसरिया ) रंग का दीखता है। जहाँ प्रकाश का पूर्ण प्रभाव नहीं पहुँच सका 
है वहाँ कालिमा बनी ही है। उदयकाल में सुय का बालतेज इन तीनों ही 
तत्वों का दशन कराता है। सत्वगुणप्रधान होने के कारण विष्णु को शुश्न, 
रजोगुणप्रधान होने के कारण ब्रह्मा को पिज्जर, तमोगुणप्रधान होने के 
कारण शिव को कृष्ण ( काला ) कहा गया है । इन तीनों ही रंगों के संवलित 
रूप को धारण करने वाले भगवान्‌ सय आपकी रक्षा करें । 

एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच होड़ लग गयी कि दोनों में कौन बड़ा 
माना जाय । बड़े जिवाद के बाद यही निश्चय किया गया कि श्री शिवजी के 
छिजुः के अन्तिम छोर का जो पता छगा लेगा उसी को बड़ा समझा जायगा । 
ब्रह्मा ऊपरी भाग का पता छगाने के लिये गये और विष्णु निचले भाग का । विष्णु 
तीचे जाते-जाते थक ग्ये किन्तु उस लिझ्ु की सीमा का पता न छगा। उन्होंने 
अपनी असमथता स्वीकार कर ली । ब्रह्मा को भी ऊपरी भाग का पता न लगा 
किन्तु उन्होंने बताया कि उन्हें ऊपरी सीमा का पता लग गया। उनके इस 
मिथ्या भाषण पर शिवजी नाराज हो गये और विष्णु की महत्ता स्वीकार 
कर ली गयी । इसी बात का यहां निर्देश किया गया है। विवाद के समय 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों उपस्थित हुए थे। उस समय जैसा रंग था या 
दृश्य था वेसा ही दृश्य सर्योदय के समय में हुआ है ॥ २॥ ] 

अनन्तरमुत्तिष्ठतोसिष्ठतानयत गजवाजिवेगसरी;:  संयोजयत 
शकटानि, वे्यत पटकुटी, मुकुछयत मण्डपिकाः, संच्ृणुत काण्ड- 
पटान्‌ , उन्मूछयत कोलकान्‌ , उद्धहत वेगाह्ृददनीयभाण्डम्‌ , भारयत 
करभकलभान , उत्क्षिपत क्षीणोक्षकान्‌ , उत्तरत सरितम्‌ , अपसरत 
पुरतः, कुरुत संचारसहं मारगम्‌ , इत्यनेकविधप्रयाणाकुछछोककोला- 
हले समुच्छलछति, नद्त्सु प्रस्थानवादिष्रेषु, समुत्थाय नरपतिरवध्यक- 
शौचावसाने नर्मदाम्भोभिषेकपूततजुरनुबन्ध्य सांध्यविधिम्‌ , अधि- 
ऊंत्य भगवन्तमुद्यगिरिशिरःशिखरभाजं॑ भास्करम्‌ , इम॑ श्छोक- 
मपठत्‌ ॥ 

अनन्तरमिति ॥ वेगसरी वेसरी । काण्डपटो गुणछयनी ॥ 

इसके बाद, “उठो, उठो । हाथी, घोड़े और ऊँटनियों को छाओ । गा ड़ियों 
को जोड़ो । पटकुटीरों को लपेटो । तम्बुओं को समेटों । तम्बुओं के किनारे 
वाले पर्दे को बटोरो | खूंटियोँ को उखाड़ो । ले चलते छायक बर्तनों को जल्दी 
ले चलो | ऊँटों और हाथियों के बच्चों को लादो। क्षीण ( फूदे हुए ) बर्तनों 
को फेंको । नदी में उतरो। सामने की ओर बढ़ो । रास्ते को चलने लायक 


३०० सल्लचम्पू. 


बनाओ ।” इस तरह प्रस्थान कार्य में व्यग्र लोगों को अनेक प्रकार की ध्वनियाँ 
उठ रही थीं। प्रस्थानसचक बाजे बज रहे थे। राजा ने उठकर शौच आदि 
कार्य के बाद नर्मदा जल के स्नान से पवित्र होकर, सन्ध्या आदि कार्य 
कर, उदयाचल के श्वृज्भ पर ठहरे हुए भगवान्‌ सूर्य को प्रणाम कर यह 
इलोक पढ़ा ३--- 


जयत्यम्भोजिनीबन्घुबन्धूकारणरद्मिकः । 
वेंद्रमो वासरास्म्भकुम्मः पह्ुंचच। निव! ॥ ३ || 

बन्धूक ( अड़हुल ) प्रृष्पलदुश अरुण कान्ति वाले, कमलितनियों के प्रिय 
भगवान्‌ स्य दिन के प्रारम्भ में विद्रम मणि निर्मित, किसलय पल्लव से 
मण्डित घड़े की तरह सुशोभित हो रहे हैं ।। ३ ॥ 

[ उदय के समय जो पूर्ण पिण्ड का छाल गोलक दिखाई पड़ता है उससे 
कुम्म की और उस गोलक से विच्छुरित होने वाली किरणों की किसलय से 
तुलना की गयी है ।। ३ ॥ | 

अभ्यच्य च पश्चोपचारेः सुराखुरणुरु गोरीपति तत्प्रियस्य भग- 
बतो नारायणस्यापि वाड्छितार्थंसिद्ये स्तुतिमकरोत्‌ ॥ 

राजा ने देवों और दानवों के पूज्य, पावतीपति, भगवान्‌ शंकर का परचो- 
पचार पूजन कर आकाइूक्षित अर्थ की सिद्धि के लिये, उनके प्रिय भगवान्‌ नारायण 
की भी स्तुति की । 


'जयत्युद्धिनिंगंतस्मरविलोलछलक्ष्मी छस- 
द्विलासरसमन्थरस्फुटकरटाक्षलक्षीकृतः । 
- अमन्द्रयमन्द्रश्रमणघृष्ठ द्वेमाड़द: 
सुरारिवधनाटकप्रथमखूजञधारो हरिः ॥ ७ ॥ 
जय॒त्युदेति ॥ सुरारिवधनाटकस्य एथमे प्रस्तावनायां सूत्रधारः ॥ ४ ॥ 
समुद्र से निकली हुई काम-चञ्चल लक्ष्मी के रमणीय विलास रस के मन्द 

एवं विकसित क॒ठाक्षों द्वारा लक्षित, मन्दराचर को बड़ी तेजी से घुमाने के 
कारण घिसे हुए स्वर्ण कंकण वाले, देवद्रोहियों के वधरूप नाटक के प्रथम 
सत्रधार श्री हरि का मद्भल हो ॥ ४ ॥ 


जयत्यमलकौस्तुमचुतिविराजितोरःस्थलः 
सहेलद्तदानवी नवतमालनीलयतिः । 

विनम्रसुरमस्तकच्युतविकासिपुष्पावली- 
विकीर्णमचुसीकरस्नपितपादपीठो हरि: ॥ ५॥ 


पष्ठ उच्छास: 'इ२१ 


कौस्तुभमणि की निर्मल कान्ति से जिनका वक्ष:स्थल सुशोभित है, बिना 
किसी विज्ञेष य॒त्त के एिन्‍्होंने दामवों को समाप्त कर दिया है, नवीन तमाल 
की तरह जिनके शरीर की कान्ति नीली है, नश्न देवताओं के मस्तक से गिरी' 
हुई पृष्पपंक्ति के बिखरे हुए मधुकणों से जिनका पादपीठ ( खड़ाऊँ ) सिक्त 
हो गया है ऐसे भगवान्‌ सर्वोत्करष्ठ हैं ।। ५ ॥। 
जयत्युद्रनिःसरद्रसरोजपीठी पठ- 
च्चतुसुंखभुखावलोीविहितरमस्यसामस्तुतिः । 
अलब्धमहिमावधिमचुवधू विछासान्तकू- 
ज्ञगत्त्रितयसम्भवों भवभयापहारी हरि: ॥ ६॥ 
जयत्यसुरसुन्दरीनयनवारिसंवर्धित- 
प्रतापतरुख्छसत्त रुणकेकिकण्ठच्छविः । 
दलत्कनककेतकीकुसुमपत्ञ्रपीताम्बरः 
सखुराधिपनमस्क्तः सकलछलोकनाथो हरि! | ७॥ 
जिसके उदर से निकले हुए कमल के आसन पर बैठकर ब्रह्मा चारों 
: मुखों से रमणौय सामवेद की स्तुति पढ़ते रहते हैं, जिनकी महिमा की सीमा 
नहीं पायी गयी है, जिन्होंने मधु देत्य की पत्नी के विछास का अन्त कर दिया 
है, खिलते हुए स्वर्णकेतकी के फूल की तरह पीत जिनके वच्न हैं, देवेन्द्र 
जिन्हें प्रणाम करते हैं ऐसे समस्त लोकों के स्वामी भगवानु सर्वोत्कृष्ट हैं ॥६-७।॥। 
जयत्यखिछ॒लोकजिन्नरककालके तूदरमो 
म्दान्धद्शकन्धरद्विरद्दु शपश्चाननः । 
हिरण्यकशिपु्रियामुखसरोजचन्द्रोद्यः 
सुरेन्द्ररिपुसिहिकासतशिरःकुठारों हरिः॥ ८॥ 
जयतीति ॥ नशको भौमासुरः ॥ < ॥. हर 
समस्त लोकों पर विजय करते वाले, नरकासुर के विनाश के लिये पुच्छल 
तारे के उदय की प्रतिभुति, हिरण्पयकशिपु की रमणियों के मुखकमलर के छिये 
चन्द्रोदद, मदान्ध रावणरूप हाथी के लिये भयद्धूर सिंह; देवेन्द्रदान्नु सिहिका- 
पुत्र राहु के शिर के लिये कुठार भगवान्‌ हरि सर्वोस्कृष्ठ हैं ८ ॥ 
| परुमकेतु का उदय किसी अछोकिक आपत्ति का सूचक होता है। तरकासुर 
के लिये भगवान्‌ धघेमकेतु के उदम की ही तरह थे । क्योंकि उन्होंने उसका 
विनाश किया था। हिरण्यकशिपु की पत्नियों का मुख यदि कमर है तो 
भगवान्‌ उनके लिये चन्द्रोदय हैं। चन्द्र के उदित होने पर कमर मुकुलित हो 
जाते हैं। भगवान्‌ ने हिरण्यकशिपु का वध कर उसकी कान्ताओं को म्लान 
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बना दिया । घिंहिका के लड़के का नाम राहु था। वह इन्द्र का विद्रोही था। 
भगवान्‌ उसका शिर काट लिये थे ॥| ८ ॥ | 
जयत्यमरसारथिमेद्नतप्तलक्ष्मी ठलत्‌- 
पथयोधरयुगस्थलीसरसचन्द्नस्थासकः । 
अचिन्त्यगुणविस्तरः सक लकेशिकंसा क्वना- 
कपोलफलकोलसक्तिल्लकमज्गभहारी हरिः । ९ ॥ 
जयतीति ॥ अमराणां सारथिनेता अग्मणीरिति यावत्‌ ॥ ९ ॥ 
देवताओं के अग्रणी, कामसन्तप्त लक्ष्मी के स्तनयुगलरूप भूमि पर आदर 
चन्दन के स्थासक, अवण्य गुण विस्तार वाले, केशी और कंस की समस्त स्त्रियों 
के कपोलस्थल पर सुशोभित होने वाली तिलक रचना को समाप्त करने वाले 
भगवान्‌ सर्वोत्कृष्ठ हैं ॥॥ ९ ॥ 


[ किसी आंद्र पदार्थ को हाथ में लेप कर किसी भित्ति या स्थान पर 
थापा मारते हैं। उस पर हाथ की आकृति उभड़ आती है। उसी उभड़ी 
हुई हाथ की आकृति को स्थासक कहते हैं। सरस चन्दन का स्थासक उदष्ण 
स्थल को शीतल और सुगन्धित बनाने के लिये रूगाया जाता है। काम- 

सन्तप्त लक्ष्मी के लिये भगवान्‌ स्थासक् हैं। शेत्योत्पादक हैं। सौभाग्यवती 
स्त्रियां तितक आदि से अपने को प्रसाधित करती हैं। विधवाय अपना 
प्रसाधन नहीं करतों । भगवानु ने केशी और कंस का बंध कर उनकी पत्नियों के 
अ्युद्धार का प्रसद्भ ही समाप्त कर दिया है । ९ ॥ ] 


जयत्यसमसाहइसः सकलछलोकशोकान्वकूत 
सहस्तकरभासुरस्फुरितचारचक्रायुधः । 
विदज्ञपतिवाहनः कलुषकन्द्निमूल्लनः 
समस्तभुवनावल्लीभमवनशिवपधारी हरि; || १० ॥ 
समस्त भुवनमण्डलछप भवत्र के शिल्पी भगवान्‌ जिनका साहस 
अनुपम है, जो समस्त जनों के दुःख का निवारण करते हैं, सुयं की तरह 
चमकने वाला, चंचछ एवं मनोहर अस्च्र जिनका चक्र है, पक्षिराज गरुड़ 
जिनके वाहन हैं, पाप के अन्तनिहित मूछों को जो समाप्त कर डालते हैं, 
'सर्बोत्कृष्ट हैं १०॥ : 
द जयत्यमलमावनावनतलो ककब्पद्रमः 
पुरनद्रपु राःसरत्रिद्शबुन्द्चूडामणि: 
अरातिकुलकन्दंलीवनविनाशदावानल 
समंस्तमुनिमानसपवरंराजहंसोी हरि ॥ ११ ॥ 


षष्ठ उच्छा सः ३२३ 

निर्मल भावना से विनम्र बने लोगों के लिये कल्पद्रुम, इन्द्रप्रमुख समस्त 

देववर्म में शिरोमणि, शत्रुवर्गहप होनहार वन के लिये वनाग्ति और 
समस्त मुनिजनों के मानस के मुख्य राजहंस भगवानु सर्वोत्कृष्ट हैं॥ ११ ॥ 

[ मुनिजनों का हृदय मानसरोवर है । भगवान उसके मुख्य राजहंस हैं । 

राजहुंस के लिये जैसे मानसरोवर बड़ा श्रिय है वेसे भगवान्‌ के छिये मुनिजनों 

का हृदय बड़ा प्रिय है ।। ११॥ | ै 


प्वमभिवन्ध देवदेवम, समारुह्य विजयिवारणेन्द्रस्कन्धम्‌, अग्नतः : 
प्रधावितानैकऋरितुरगपरिजनः, पुरः पुरोधसा निवर्सिते महानदीयागे, 
युगसहस्रपरिवत्तेचुत्तान्तसाक्षिणीम्‌ , अनवरततपस्यदूबहार्षिप्रतिष्ठित- 
शिवलिक्षरुद्धशेधलम्‌, अनेकसुरसुन्द्रीसेविततीरसंकेतछतामण्डपाम्र्‌, 
अनवर्तमज्ञजद्वनग जमदामोद्सरमिततरहज्ञाम्‌,अपरगह्लाम्‌, अपरसागर- 
राजमद्दिषीम , अपरमाकण्डेयतपःसिद्धिसखीम्‌ , समुत्तीयं भगवतीं 
मेकलकन्याम्‌ , उत्फुलपलुविताह्ोल्सब्लकीसरलछसाल्सज/ज्ुननिम्ब- 
कद्न्‍्बजम्पूस्तम्बो दुम्बरखद्रिकरशआजनाशोक सो भाजनक प्रायेस्तरु मिरा 
कीर्णम्‌ , अभिमतं मतज्जानाम्‌ , अलुभूतस्भरं सारह्ै, शिशिरतरं 
. तरह्ञनिछे), स्वर्गवनसमं समञ्रीकेलेताजालकेरुब्लइ्न्य दक्षिण नमदा- 
तीरपुण्यारण्यम्‌ , अञ्नतो, गगनवीथिमिव सिंहराशिराजितापुत्पतह्ञा- 
मुत्यितवुश्चिकामाविभूतसादे रोहिणी मूर्ला च, छन्‍्दोजातिमिव शादूढू- 
विक्रीडितमनोहर्ण हारिहरिणीमन्दाक्रान्तामनवरतवसन्ततिलको रहूए- 
खितामतिविचित्रचम्पकमारलां च, सीतामिव बहुकोटरावणवदुतापुत्पन्न- 
कुशलवां च, लड्डामिव संचरदूद्धिगुणपश्चाननविभीषणां चारुपुष्प- 
कामकाण्डाडम्बरितमेघनादां च, गीतविद्यांमिव ततावनद्धघनसुधिर- 
वंशस्थनमनोहरामनेकता लभेदां निषादऋषभमध्यमग्रामयुर्ता चर, 
चित्रविद्यामिवानेककण्टकपत्रल्तास्थानकविषमासूज्वागततापसा च, 
कलियुगशिवशासनस्थितिमिव महावतिकान्तःपातिमिः कालओु्खे 
वानरे! संकुछामनैकधाभिन्नलोतर्स थे, कापालिकखट्वाह्यशिमिव 
समुद्रोपकण्ठलग्नामू , मायामिव दाम्बरधिक्लिताम्‌, मस्भूमिम्तिव 
करीरे। केसरिप्रसवैरसंचाराम , अतिचारुचन्दनेः कृतगोरोचना- 
विशेषकेरक्षतदुर्वावादिमिरासबष्धमज्ञछाच रैरिव तृणस्थलेरलंकताम , 
विविधव्याधां व्िन्ध्याटवीमवर्गाहमानों मेषत्रृुषमिथुनयुजः सथनुषः 
सकुम्भकन्यानेकन्न राशीभूतान्‌ गिरिप्रामपारछोकानालोकयन्‌ , इयं 
गगनवीथीव चित्रशिखण्डिमण्डिता सरित्तीरभूमिः , इय सरिद्व 
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वहुतरबजोेपशोभिता गोष्टवसाति$, इयं थ नक्षत्र मध्यगतापि न विशाखा 
तरुपडगक्तिस, इय॑ घुष्पकत्यपि न दूषितस्पशों वीरुत्‌ , इयं संनिहित- 
मधुदानवापि हरिप्रिया दशजालिः, इय क्ृतमातड्सजझ्ञापि न परिहता 
द्विजे! सल्लकीसंतति:, इमे थे केचित्सशिखण्डिनों महाद्वपदाः), केडपि 
विच्छिन्नकीचकवंशा वुकोदराः, केचित्सपुण्डरीकाक्षाः पाण्डुसतानका: 
केडप्युद्धतसुवी महावराहाः, केप्युत्कएसुरमिश्रीदमावलिदरिकरा- 
कष्ट पन्‍नगनेनत्राः स्फुरन्मणिमित्तयो5 मन्द्रागाः केडपि सस्थाणवों 
दुरगोभयाः श्रयमाणगजवद्नचीत्काराः सगमुहाः केलासकूटायमाना+ 
सेब्याः खब्वमी विन्ध्यास्कन्धसंथधिसानवः इति मन्त्रिसू चुना श्रत- 
शीलेन सह विद्वितविद्ग्धालाप), कयापि वेलया कमप्यध्वानमतिक्रम्य' 
प्यपरिमितपतन्निजेरजलतुषारस्पशंमञ्जरितपाद्पपुष्पपरिमलमि- 
लन्मधुकरझड्डारहारिणि. रममाणशबरमिथुनसंमदग्तद्तिमन्दसदु- 
शादके जलस्थलीप्रदेशे भ्रान्तसेनिकानुकम्पया प्रयाणविच्छेद- 


मकरोत्‌ ॥ 


एवमिति ॥ समुत्तीयं भगूबती मेकलकन्याम्‌ | उत्फुबलेत्यादी लकारानुप्रासा- 
ड्रेतो! केचित्‌ “अक्लोज्ञ' इति पठन्ति, तच्च प्राकृते । संस्कृते स्वक्लीष्ठ हृति। तथा 
उज्ञड़य दक्षिणभागस्थितं॑ मतड़जानां गजानामभिमतं नमंदातीरं पुण्यारण्यम्‌ ,. 
अग्रतो विविधविन्ध्याटवीमव्गाहमान इति सम्बन्धः। क्थ॑ंभूतां विन्ध्याटवीम ! 
सिंहराशिमंगेन्द्रवृन्द ज्योतिषोक्तः पश्चमो राशिश्व । तेन राजिताम्‌ । तथा पतड् 
शलभः सूर्यश्बम। वृश्चिकोडली अचह्मराष्िश्व | पुनः किंमूताम्‌। आाविभूता सह 
शआद्रेण श्र्चेरेण, रोहिणी जोबधिविशेषों, मूछों मुलकश्न यस्थाम | पत्चे आर्दरा 
रोहिणी मूठानि ताशः। शादूलविक्रीडितेव सिंहविकसितेन मनोहरा। चथा 
रिणीमिश्रारुभिहरिणीसिर्सन्दमाक्रान्तस्‌ । सबदा वसण्तेस्तिरकेश तरुविशेषेभभ: 
पितास । तथा अतिविचिन्ना चस्पकानां साछा श्रेणी यस्याम्र । पत्ते शादूकूपिक्री 
डित॑ हरिणी भन्दाक्रान्ता चसन्‍्ततिकका चम्पकमालछा च इछन्दांसि। तथा बहुमि 
कोटरावणदूता छुन्नाम्‌ू। कोटराणां वनमिति कृत्वा विनगियों: संज्ञाया--' इति 
सूत्रेण पूचपद्स्य दीघः । वर्ंपुरणा-+? इति सूत्रेण णत्वस्‌ । कुशों दुृभः। छवों 
लेशः । सोतां तु बहुकोटेन आउयकोटिल्येन रावणेन रक्षसा प्रार्थिताम्‌ । तथा उत्पन्नौ 
'कुशलबो स्वसुती यस्याः। तथा संचरद्धिविंगुणेविरज्जुसिः पं्चाननेः सिंहैविशेषेण 
भीषणास्‌ । तथा चारुपुष्परर्धात्‌ ननोहरसरोजं क॑ जले यस्याम््‌ । अत एवानबसरे 
5पि आढम्बरितो विस्तृतो मेघनादुश्तण्डुलीयको यस्याम्‌ | ल्ढा तु दौ गुणो येषां 
पश्चानां ते द्विगुणा दशेत्यथः । तत्संख्यान्याननानि यस्य स दशमुखो; विभीषणश्च 
तद्जआ्ञाता संचरन्यस्याम्‌ । पुष्पकं विमानम्‌ । मेघनादो रावणात्मज्ः। गीतविद्या- 
मिवेति | तता विस्तीर्णा भ्वनरेः सुश्किश् घनसुषिरा बहुविषरा. वंशा वेणवस्तेषां 
स्व॒नेन. सयांस:। .तालास्तरुविशेषाः। “निषाद: शाबराः। मध्ये भवो मध्यमः। 
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ग्राम: खेटकम्‌ । पच्े सतेन तन्त्रीगतेन अवनछेन पोष्करेण व घनेन कांस्यकृतेन 
सुप्रिसंशकव॑ शस्वनेन च मनोज्ञाम्‌। यथ्पि 'ततं तनन्रीग्त ज्ेयमवनद्ध तु पोष्क- 
रस | धन॑ कांस्पकृतं प्रोक्त सुघिरं वॉश्यमेत्र च! इति भरतः। तथाप्यन्नानेकविषय- 
व्वाद्ुशस्वनोपाइनमसंदेहार्थभुचितमेच । अनेकतालसेदाश्चश्चस्पुटाद्यो यस्यास््‌ । 
तथा निषादेन स्व॒रेण मध्यमसंजशकग्रासेण युक्ताम। चित्रविद्यामिवेति। कण्टकेः 
सत्रेः पन्ने: परणंट, छतामिव॑क्ञीसिः, शाखामिर्ा स्थानकेश्वालवालेविंषमास्‌ | तथा 
हऋष्जबो5कुटिला आगताः स्वापार्थे प्राप्तात्तापला झुनयों यस्यास्। चिह्रविद्यायत्ते 
कलिकाक्षण्टक-शाखा-ब्रिभज्षि-संज्ञासिश्वत्वारः पत्नावयवाः । एसेमिलिट्या शिशु- 
पकल-स्वस्तिक-वर्धभान-सर्व तो भद्वाख्याणि पश्च पर्च्ाणि निष्पद्मन्ते। तदृन्न 
शालापर्यायों छत्ताशब्दः। तथा स्थानकानि पर्श्वागत-ऋजचु-ऋज्वागत- दुय र्धाक्ष- 
अधऋजु-गमनालीढ-त्वर्ति-त्रिभन्लि-संज्ञानि । तेविंषमास्‌ । स्थान कशब्देनेव 
ऋज्वागत॑ गतार्थभपि व्यापकत्वात्युथगुक्तम्‌ । प्रायो द्वि चित्रे ऋडज्वागतसेव 
लिख्यले | तपसति भ्वानि तापसानि । सयूरासनो प्टू[सनाढी नि कश्णानि तापसा- 
ख्याति | तत ऋज्वागते तापसानि यथ्याम्र्‌ । यहा ऋज्वागतेन तापं स्थतीति 
केचित्‌! ऋज्वागतेन दुःखापद्दारिणीमित्यर्थ/:। कलियुगेति। अप्सु रतिरत्रतिः। 
महती अब्तियंर्षा ते महात्रतिका बुक्षास्तेषामन्तर्मध्ये पतन्ध्यभीचणं लें! कृष्ण- 
मुखेमंकंटेश्छुज्ञास । तथा स्फुटितप्रखवणाम्र्‌ । पत्चे मदाबतिकाः कापालिकाः। 


५९ +५ कर. 2 6 के है कर 
तद॒न्तःपातिमिस्तदनन्‍तभूतः कालमुखर्वा शंवद्शनविशिष्टेनशराचितास। बहुधा 
भिन्नप्रवाहाम्‌ | खोतोउन्न लक्षणया प्रवाहः। आम्नाय- इति याबत्‌। कृतयुगे हा क- 
मेव शिवशासनमभूत्‌ , कलौ तु बद्धाम्नायमिति भावः। श्लेषचिन्नादियु बबयो- 
रेक्यस्‌ । तथाहि 'माढामुत्पछकन्दुलेः प्रविकचेरायोजितां बिम्नती, वक्‍त्रेणासमदष्टि- 
पातसुभगेनोद्दी पयन्ती स्मरम्‌ । काश्बीदाम नितम्बसज्ञि दधती व्यालम्बिना वाससा, 
सूर्ति:ः कामरिपो: सितांशुकघरा पायादुमाया जगत! । अस्यार्थ---कामरिपोः 
शिवस्य मूतिः पायात्‌। कीहशी | विगतकेश रुप्क्रान्तपलशिरोदुलेरायो जितां मार्लां 
विश्नती | तथा विषमदष्टिपातसुभगेन वस्त्रेण समर दृहन्ती। तथा नितम्वसब्लि 
कान्चीदामप्रायं व्यारं सपे दुधती । तथा वापसा वर्खेण बिना व्यतिरिक्ता। तथ! 
पझ्ितांशुक चन्द्र घरतीति । पर्ं मांसम्‌ । कमिव्यव्ययं शिरोडर्थम्‌ । उमापक्षे व्याल- 
श्विता लग्बसानेत । दोष सुगसर!। ससुव्रस्थास्थोधेरएकण्ठे कूले छर्नाम । यशिस्तु 
समुद्र सुदानिवत यदुप कण्ठ गलसमी पं तन्न लग्वाम्‌ । मुद्रा भूषणास्थिस्न्थि! । शस्ब३ः 
धापद्विशेषों दानवविशेषश्व ! शम्परेजण हि विनिरशिता माथा। अत पुष झ्ास्बरीत्यु- 
च्यते। सबभूमिमिति। न संचारो गतियंस्थाम | केसरिणां हिंहानों प्रसवे: पोते । 
कीइरिभः । करिणमीरयन्ति तेः | प्े करीरेसतरुविशेषेः। तथा केसरिणः किल्लहको- 
पेताः असवाः पुष्पाणि यत्र तथाविषें!। अतिचेति । चन्द्नस्तरुस्तव्नसश्र । कृतो 
गयवां रोचनाविशेषो5भिछापातिशयो येः। पक्चे गोरोचना गन्धद्वव्यविशेषः। सा 
चातीव मज्ञक््या तसया विशेषस्तिककम्‌। अक्ञतामरूनां दूर्वा वहन्त्यभीचगम। 
पक्षेजच्षतस्तण्हुलादि: । दूवंति सनब्नानस्‌। तथा एुकस्मिन्स्थाने समूहीकृतनानान ग- 
आमप्राकृतज्नानवलो कयनू । कीहशान्‌ । मेषार्णां वृषाणां सिधुनानि युश्षन्ति 
धारयन्ति। तथा सह घनुषा कोदण्डेन सघनुषाः । तथा सकुम्भा मड्डछार्थ मस्तक- 


३२६ नलचस्पू: 
न्‍्यस्तकलद्ाः कुमायों येघु। राशिसमूहो ज्योतिषोक्तो मेबादिश्व मेषबूषमिथुन- 
कुग्भकन्याराशिविशेषसंज्ञाः । मन्च्रिसूनुना श्ुतशीलेन सह 'इयं च गरानवीध्यादि' 
“इसे च केचित्सशिखण्डिन/ इत्यादि च विहितविदृग्धाकापः प्रयाणविच्छेद्स- 
करोत्‌। थदुक्त तद्बास्यायते । तद्यथा। चित्नाश्रित्रवर्णो: शिखण्डिनो मयूराः। 
पक्षे चित्रशिखण्डिनः सप्तर्षयः। बहुतरमिति क्रियाविशेषणम्‌ । गोपबंल्लबेः 
शोभिता। सरित बहुभिस्तरज्वैेरपशोशिता | गो गोकुलम । नक्षन्नमध्यं गता। 
न विगतशाखा च। पएतेन उझूणाम्ुच्चता साभोगता चोक्ता । घिशाखा हि नज्षन्न- 
मध्य न गतेति विरेधसूृचको$पिशब्दः । परुष्पवती कुछुमिता रजश्चला च। 
नदूपितस्पर्शा झदुत्वात्‌। रजस्वला स्वस्पृश्येति विरोधः। संनिहितेभ्यों मधुदा 
क्षौद्रप्रद: । नवा अविच्छाया । हरिः लिंहः। या च हरेविंष्णो: प्रिया वल्‍छभा सा 
कथमासन्नमधुसं शकदेत्येति विरोधः। मातड़ा गजाः श्वपचाश्च | द्विज्ञाः पत्षिणों 
विप्राश्च । इमे चेति | महद्‌ द्ुपद दक्षस्थानं येष्ु तथोक्ताः । तथा सह शिखवण्डिमि- 
संयूरें: अथ च महाह्वुपदाः चत्नविशेषा।। द्ुपद्ततयश्च शिखण्डी। चित्र 
शिखण्डिमण्डितेत्यनेन पूर्वमठव्या मयूरसजञ्भाव उक्तः। इृदानीं विभ्ध्यस्कन्धे 
ष्विति न पौनस्कत्यम । विच्छिन्नाः इथरभुताः कीचकाः सब्छिद्वा वंशाश्च 
निश्छिद्दा येघु। वृका अर्ण्यश्वान उदरे मध्ये येषु। बृकोदरों भीमोषपि। स 
च विशेषेण छिन्‍्नकीचकाख्यराजान्वयः । पाण्डुः संतानकस्‍्तरुविशेषो येघु । तथा 
पुण्डरीकेः सितास्भोजेरच्षेश्व विभीतके सह । पाण्डोः संताना एवं संतानकाः 
खुताः पाण्डवास्ते तु पुण्डरीकाक्षेण किष्णशुना सह महान्तो चराह्या येणु। 
तथा उस्कषण हता विस्तारेण रुछा भूर्येः) मदह्दावराहो विष्णु+। स चोत्लिप्त- 
पृथ्वीक: । अमनन्‍्दो रागो येभ्यस्ते3मन्द्रागाः। तथा उस्कृश मनोज्ञा! सुर॒भयश्च- 
र्पकाः श्रीज्ुमाश्च पिष्पछास्तेषामावरित्तत्र हरयः कपयस्तैराकृष्टानि पन्‍नसनेत्राणि 
येब्ु | हृत्यमन्द्रागत्वे हेतु!। पत्चे मनन्‍्दराख्योडगोउद्विः। तदोत्कृष्योपष्ठता सुरभिः 
श्रीलचमीदुमः पारिजातश्च ये!। मन्द्रेण हि सुश्मिप्रस्तीन्यस्मोधेरुद्षतानि। 
सुरभिर्धघेनुः। इद्द तु अस्तावात्कामघेलु।। यद्विश्रप्रकाशः--'₹ रसिश्चस्पके स्वर्ण 
जातीफछव सन्तयो:। संधो पे सौरसेय्याम/ इति। तथा बल्ेदेत्यस्य हरे- 
विष्णोश्च करे राक्ृष्ट आमितं पन्‍नगी वासकिलक्षर्ण नेन्न॑ मन्‍्धानमाकर्षणरउज्ञुयंत्र । 
कलासकूटा इचाचरन्तः। स्थाणुः स्थिर॒पदार्थ: शिवश्च । दुर्गा विन्ध्यवासिनी देवी 
गौरी च। दुर्ग आश्रयो येषासिति वा। तथा आक्रण्यमाना गजानां वदनचीत्कारा 
बृंडिताति येघु। केछासे च। गजबदनो हेरम्बः। गुहा पाषाणसंधिः। गुहः 
कोतिकेयः ॥ 

इस तरह भगवान विष्णु को प्रणाम किया । विजयी गजेन्द्र पर आरूढ़ 
हुआ । अनेक हाथियों ओर घोड़ों पर आरूढ़ परिजनों को आगे दौड़ा दिया । 
पुरोहितों के सम्मुख महानदी याग सम्पन्न किया । इसके बाद सहस्रों युगों के 
परिवर्ततविषयक वृत्तान्तों की साक्षी, निरच्तर तपस्या में लगे हुए ब्रह्मधियों 
द्वारा पूजित शिवलिड्धों से घिरी हुई, अनेक देवरमणियों द्वारा सेंवित तटीय 
लतामण्डपों वाली, अवगाहन करते हुए वनेले हाथियों की मदगन्ध, से सुगन्धित 
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: तरज्ों वाठी, अभिनव गंगा, समुद्र की दूसरी राजपत्नी, मार्कण्डेय ऋषि की 
तपस्या की दूसरी साक्षी, मेकल नामक पवत की पुत्री तमंदा लंदी को पार 
किया। इसके बाद विकसित एवं पल्‍लवित अद्भोल, सल्लकी, सीने-सीधे साल 
सर्ज, अजुद, नीम, कदम्ब, जामुनसमृह, गुल्लर, खेर, करठच, अठजन, अशोक 
तथा सौभाग्यजनक आदि वृक्षों से व्याप्त, हाथियों का आकाडिसत, भुगों का 
प्रिय स्थाद, तरज़ु-स्पृष्ठ वायु के कारण अतिशय शीतल, मड्जरीयुक्त लवा- 
जाल के कारण स्वर्ग-सहश, नमदा-तट के दक्षिणभागीय पवित्र अरण्य को 
पार किया और विन्ध्याटवी का भ्रमण किया । 

आकाइ-वीथियां ( गगन-मार्ग ) जेसे सिंह राशि ( सिह-नामक राशि ) से 
सुशोभित रहती हैं, उत्पतज्भजा ( उत्कृष्ट सूय ) से युक्त रहती हैं, वृश्चिक- 
संज्ञ़क राशि तथा आदर, रोहिणी और मूल नक्षत्रों से युक्त होती हैं बेंसे वह 
विश्ध्याटवी भी सिहराशि ( सिहसमृह ) से सुशोभित थी। उत्पतरु ( उत्कृष्ट 
पक्षियों ) से युक्त थी । डंक ऊपर किये हुए वृश्चिकों ( विच्छुओं ), आद्े 
( शूद्धवेर ), रोहिणी और मूल नामक पौधों से मण्डित थी। छन्‍्दवर्ग जेंसे 
शार्दूलविक्रीडत, हरिणी, मन्दाक्रान्ता वसन्‍्ततिक्का और चम्पकमालछा 
छन्दों के कारण मनोहर है वैसे वह विग्ध्याटवी भी शादूंलविक्रीडित, (सिंहों के 
विछास) से युक्त थी। हारिहरिणीमन्दाकान्ता ( मनोहर हरिणियों द्वारा 
न्दतापूर्वक आक्रान्त ) थी। निरन्तर वसन्‍्त एवं तिलक (वृक्ष ) से 
प्रफुल्त थी । अत्यन्त विचित्र चम्पकमाला ( चम्पे की पद्चिक्तयों ) से मण्डित 
थी। सीता जेंसे बहुकोट रावण ( अत्यन्त कुटिल रावण ) द्वारा घिर गयीं 
थीं और कुश तथा लव को उत्पन्न को थीं वेसे ही वह विन्ध्याटवी बहु + 
कोटरावण ६ बहुत से खोखलों से पूर्ण जंगलों ) से घिरी हुई थी और कुश के 
लब ( अंझ ) को उत्पन्न की हुई थी । इ 

[ विन्ध्याटवी-पक्ष में बहुकोटरावण पद का विच्छेद बहु +.कोटर + वन 
है। 'कोटराणां वनम! इस विग्रह में समास होने पर “वमणिय्यों: संज्ञायां 
कोटरकिंशुद्ुका दीना म्‌” ( पा० सूत्र ) से वन के पूर्ववर्ती 'र? के अ को दीघ हो 
गया और वर्न॑ पुरगामिश्रकासिध्रकाशारिकाकोटराग्रेश्य:” ( पा० सुत्र ) से 


उत्तरपदवर्ती वन के न को ण्‌ हो गया । ऐसे पेड़ों के जंगल वहाँ थे जिनमें 
बहुत से खोखले थे । | 


लंका जसे संचरदू + द्विगुणपठ्चानन + विभीषणा ( घूमते हुए पांच के 
दुगुने ( दश ) मुंह वाले रावण ओर विभीषण से युक्त थी, चारु + पृष्पका 
( सुन्दर पुष्षक विमान से संम्पन्न ) थी, अकाण्डाडम्बरित + मेघन[दा ( असमय 
में भी मेघनाद (रावणपुत्र) के गर्जन से व्याप्त रहती) थी बैसे वह (विन्ध्याटवी) 


शुश्८ नत्नचम्पू, 


भी सड्चरदु + वि + गुण + पञ्चानन + विभीषणा ( घूमते हुए बन्धन-विहीन 
पत्चानन ( सिंहों ) के कारण विभीषण ( भयद्भूर ) थी। चासुपुष्पका ( सुन्दर 
फूलों से मण्डित ) थी। अकाण्डाडम्बरितमेघनादा ( असमय में भी बादलों के 
गजन से व्याप्त ) थी । 

[ विन्ध्याटवी-पक्ष में विग्ुण +पंञ्चानन + विधीषणा पद में दिगण का 
बर्थ बन्धन हीन है। गुण शब्द का अर्थ रस्सी है। वि का अथ विगत है। 
अर्थात्‌ रस्सी से रहित वे सिंह हैं। बन्धनहीनता के ही कारण वे विभीबण 
( बड़े भयद्ूर ) हैं। | क्‍ 

गीत विद्या जेंसे तत ( वीणाध्वनि ), अवनद्ध ( पौष्करध्वनि ), धन 
( झाल की ध्वत्ति ), सुषिर ( वेणु की ध्वनि ), अनेक ताल ( चण्चत्‌ पुट आदि ) 
और निषाद, मध्यम ग्राम आदि स्वर से युक्त होती है वेसे वह ( विन्ध्याटबी ) 
भी तत ( फैले हुए ), अवनद्ध ( काफी घने, एक दूसरे से सटे हुए ), घत्र सुषिर 
( बहुत छिद्रों से युक्त ), बंशस्वन ( वेणुओं की ध्वनि ) के कारण मनोहर, 
अनेक ताल वृक्षों से युक्त, निषादों ( किरातों ) और मध्यम ग्राम ( मध्यवर्ती 
ग्रामों ) से मण्डित थी । ह 

. .[ गीत विद्या और बिन्ध्याटवी दोनों ही पक्षों में स्वन शब्द का अर्थ 
ध्वनि है | बंश के पूवववर्ती तत, अवनद्ध भादि सभी विशेषण विभिन्न बाद्यों की 
ध्वनि के ही वाचक हैं। फिर भी यहाँ वंश स्वच का उपादान स्पष्ठाथंक है । 
आचार्य भरत ने कहा है-- ततं तम्तब्रीगतं शेयर, अवनद्ध तु पौष्करम । धर 
कांस्यक्तं प्रोक्त सुषिरं वांयमेव च॥” बीणा की आवाज को तत कहते हैं । 
मृदद्भध की आवाज अवनद्ध, झाल की आवाज घन भोर वंशी की आवाज को 
सुषिर कहते हैं। | 

चित्र विद्या की तरह वह विन्ध्याटवी अनेक कण्टक ( कांटे ), पत्र ( पत्ते ), 
लता, स्थानक ( आलवाल, थाले) के कारण ऊँची, भर ऋणजु तापस 
( सीधे सादे तपस्वियों ) के आगमन से युक्त थी । 

[चित्र विद्या में कलिका, कष्टक, शाखा और त्रिभज्गी नामक चार 
पत्वावयव प्रसिद्ध हैं। इन्हीं के मिश्रण से शिशु, सकछ, स्वस्तिक, वर्धभान 
और स्वतोभद्र नामक पाँच पत्र निष्पन्न होते हैं। यहाँ शाखा शब्द लता का 
पर्याय हैं। पार्श्वागत, ऋजु, ऋज्वागत, दचर्धाक्ष, अर्थऋजु, गमनालीढ, 
त्वरित ओर चरिभज्भी नामक स्थानक होते हैं । स्थान शब्द के कह देने से ही 
ऋज्वागत भी गताथ हो जाता किन्तु चित्र में ऋज्वागत का अधिकांश प्रयोग 
होता है, इसलिये उसका पृथक्‌ प्रयोग हुआ है | मयूरासन, उष्ट्रासन आदि को 
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तापस संज्ञा दी गयी है। ऋज्वागत नामक स्थानक की सुन्दरता से चित्र 
विद्या ताप का हरण करती है । ] 

कलियुग की शिवशासन-स्थिति की तरह महाब्रतिक ( जल से प्रेज रखने 
वाले बड़े-बड़े पेड़ों ) के बीच कालमुख ( काले मुँह वाले ) वानरों ( बन्दरों ) 
से संकीर्ण हो गयी थी और वहाँ विविध झरने बह रहे थे । | 

| बिन्‍्ध्याटवी-पक्ष में वृक्षों का महाब्रतिक कहा गया है। अप का अर्थ है 
जल । अप ( जल ) से जिनकी रति (प्रम ) हो उन्हें अन्नतिक (अपू + रतिक) 
कहा गया है । मह॒त्‌ शब्द के साथ अब्रतिक के जुड़ने पर महाब्रतिक बन गया । 
अर्थात्‌ जल से स्नेह रखने वाले बड़े-बड़े पेड़ों के बीच-बीच में काले मुख बाले 
बन्दर भरे थे । जगह-जगह पर झरने गिर रहे थे । 


कलियुग + शिवशासन + स्थिति--कुलियुग में शिवोपासना की पद्धति से 
विन्ष्याटवी की समानता बतायी गयी है । कलि की शिवोपासनापद्धति 
' महाब्रतिकान्तःपाती ( कापालिक छोगों के समीप रहने वाले ) लोगों से अथवा 
काल-मुख-नर ( शिव की उपासना करने वाले मनुष्यों ) से व्याप्त रहती है । 
महाव्रतिक कापालिक को कहते हैं। काल + मुख शिवोपासक को कहते हैं। 
वानर शब्द में “वा” का अथवा अथ है और नर का मनुष्य । शिवोपासना की 
पद्धति में कापालिक समीपवर्ती छोग तथा शिवोपासक अधिक पाये जाते हैं । 
यह पद्धति भिन्‍न ख्रोतसू ( विविध धाराओं (६ सम्प्रदायों ) वाली हो गयी है। 
सत्ययुग में इस उपासना की एक ही धारा थी अब इसकी अनेक धारायें हो 
गयी हैं । | 

कापालिक की खट्वाद्भयष्टि जैसे समुद्रोपकृण्ठलग्ना होती है दवेपे वह 
( विश्ध्याटवी ) भी समुद्रोपकण्ठलग्ना ( समुद्र के तट तक फेली हुई | थी । 


[ कापाडिक खट्वाज़यप्टि धारण करते हैं। खट्वाड़ भगवान शिव का 
एक अजञ् है | शिवोपासकों का एक बरग कापालिक है। ये छोग मृत मनुष्य की 
खोपड़ी हाथ में लिये रहते हैं। भोजन उसी में करते हैं और पानी ४ी उसी से 
पीते हैं । शंकर जी के अनुकरण में उनके अस्न खटवारु को भी धारण करते हैं । 
खट्वाज़ ( टेढ़ी-मेढ़ी छड़ी ) की मुठिया के पास मुद्रा लगी रहती : 
उस यष्टि के उपकण्ठ को समुद्र (मुद्रा सहित ) कहा गया है। उस छड़ी की 
मुठिया के पास अलंकार के रूप में हड्डी लगायी गयी रहती है उच्ते मुद्रा 
कहते हैं। समुद्रोपकण्ठत्व रूप साधारण धर्म विव्ध्याटवी और खट्वाज्भयष्टि 
दोनों में है । | 

माया की तरह हंम्बराधिष्ठटित थी । 


३३० नलचम्पू: 


शम्बर नाम का एक देत्य था। माया का निर्माण उसी ने किया था । 

इसी लिये माया को शाम्बरी कहते हैं। माया जैसे शम्बर नामक देत्य से 

अधिष्ठित है बसे ही वह विन्ध्याटवी शम्बर (हिंसक जन्तुओं) से अधिष्ठित थी । ] 

मश्टमि जेसे करीर नामक वृक्ष के केसरिप्रसव ( पराग पूर्ण फलों ) के 

'कारण अवंचरणीय ( अगम्य >होती है बेसे वह विश्व्याटवी भी करीरकेसरि- 

प्रसव | हाथियों को चीत्कार करा देने वाले सिंहों के बच्चों ) के कारण 
असंचरणीय ( अगमनीय ) है । 

[ मझभूमि में करीर ( करील ) के पेड़ अधिक होते हैं । इन कठेले पौधों के 
कारण वह भूमि अगम्य होती है । केचरिप्रसव करीर का विशेषण है। प्रसव का 
अर्थ यहाँ पुष्प है। केसर से युक्त पदार्थ को केसरी कहा जा सकता है अतः 
केसरिप्रतव का 3र्थ हुआ पराग पूर्ण पुष्प । विन्ध्याटवी पक्ष में करीर शब्द का 
अथ है हाथी को चीत्कार करा देने बाला। करी ( हाथी ) को जो ईरण 
( चीत्काट ) करावे वह करीर है। केसरिप्रसव तो सिंह-शिशु अथ में प्रयुक्त 
हुआ ही है। बर्थात्‌ वह विन्ध्याटवी हाथियों की चिम्घाड़ करा देने वाले 
सिंहों के बच्चों के कारण अगम्य थी। घिह-शिश्षुओं के डर से चलना 
असम्भव था | | 

जुलकायस्थल की तरह अत्यन्त सुन्दर चन्दन, गोरोचन-अक्षत॒-दूर्वा 
( अखण्डित दूर्वा ) वाली तृण-स्थरी से अलडुकृत थी। विभिन्‍न व्याधों से 
व्याप्त थी । 

मड्भल काय के अवसर पर भी चन्दन, गोरोचन, अक्षत ( तण्डुल ), दूर्बा 
आदि पदार्थों का संग्रह किया जाता है। पूजन के .स्थल पर इनकी थोड़ी-थोड़ी 
मात्रा संगृहीत की जाती है। विन्ध्याटवी में तो इन सभी पदार्थों के विशारू 
वन हैं । इससे उसकी पूजनीय-स्थानता और बढ़ी हुई है | | 

६ विश्ध्याटवी में ही घुमता हुआ वह ) इकटूठे हुए बहुत से पर्वतीय 
गाँवों के ग्रामवासियों को देखा । कुछ लोग मेष ( भेड़) और वृष ( बेल ) के 
मिथुन ( जोड़े ) को लिये हुए थे। कुछ लोग सधनुष ( धनुष के साथ ) थे । 
कन्यायें सकुम्भ ( घड़ा ली हुई ) थीं । 

| मेष, वृष, मिथुन, धन, कुम्भ, कन्या, ये विभिन्‍न रा्ियों के नाम हैं । 
इलेब के माध्यम से इनका भी यहाँ स्मरण दिलाया गया है। अगले वाक्यांश में 
विन्ध्याटवी के विभिन्‍न पदार्थों का वर्णन है । ] द 

नदी तट की भूमि आकाश-मार्ग की तरह चित्र शिखण्डियों ( चित्र 
वर्ण के मयूरों ) से अलडकृत है।” 


षष्ठ उच्छासः ३३९१ 


[ आकाश-मार्ग चित्रशिखण्डियों ( सप्ति तारों ) से अलडूकुत है। | 

नदी जैसे बहुतरज्धीपशोभित ( बहुत जललहरियों से सशोभित होती है 
वेसे गोष्ठससति (पशु बहुल गाँव) भी बहुतरघ्‌ +गोप + शोभित 
( अधिकांश खालों से सुशोभित ) है । 

यह वक्ष-पंक्ति नक्षत्रों के मध्य तक पहुँची हुई है ओर विशाखा ( शाखाओं 
से विद्दीन ) तहीं है । 
घ्िशिन्त नक्षत्रों की गणना में विशाखा भी एक नक्षत्र है। नक्षत्र 

होते हुए भी विशाखा ( नक्षत्र ) से हीव बताना विरोध का मूल है । 

क्योंकि जो नक्षत्र मध्यगत होगा वह विश्ञाखा से भी संयुक्त रहेगा ही । विशाखा 
शब्द का शाखा-विहीन अर्थ कर विरोध का परिहार किया जाता है |] 

यह लता पुष्पवती (फूलों से लदी ) है और इसका स्पशे दोषजनक 


हक 


हट 


आह 


नहीं 


[ पृष्पवती ( रजस्वछा ) का स्पश् दोषजनक माना जाता है। छता 
पुष्प-ती है फिर भी उसका स्पर्श दोषमलूक नहीं है। पुष्पवती होती हुई भी 
दूषितस्पर्था नहीं है। यही विरोध है। पुष्पवती शब्द का पृष्पपृर्ण अथ कर 
लेने पर विरोध का परिहार हो जाता है । | 

यह मधुदा ( मधु देने वाले छत्तों से युक्त ) नवीन बांसों की पडिक्त हरि- 
प्रिया ( सिंहों को प्रिय ) है । 

[ जो सम्निहित + मधुदानवा ( मधुदानव के पास रहने वाली नायिका ) 
होगी वह हरिप्रिया ( भगवान्‌ विष्णु की प्रिया ) केसे होगी । विरोध । मधुदा 
और नवा को वंशजालिः का विशेषण बना देने पर विरोध का परिहार हो 
जाता है। मधु देने वाली नवीन बांसों की पंक्ति! मधु के छत्तों से युक्त वंदन- 
. जालि को मधुदा कहा गया है। ] 

यह सल्लकी वृक्ष की पंक्ति मातज्ों (हाथियों ) से स्पृष्ट है और द्विजों 
( पक्षियों ) से छुटी नहीं है । 

. [ मातद्भ ( चाण्डाल ) से स्पृष्ट है फिर भी द्विज ( ब्राह्मण ) से छुटी 
नहों हैं । यह विरोध है । ] 

[ इसके बाद विन्ध्याचल की तटीय चोटियों का वर्णन है । ] 

ये शिखर महाहद्वपद ( बड़ेनबड़े पेड़ों की भूमि ) हैं और सशिखण्डी 
( मयूरों से युक्त ) हैं। अतः द्रपदपुत्र शिखण्डी से युक्त महाद्रपद ( क्षत्रिय 
वंद ) की तरह हैं। वृकोदर ( भीम ) जेसे विच्छिन्न कीचक-वंश ( कीचक 
राजा के वंश को समाप्त कर दिये) थे देसे ये कोई शिखर भी वुकोदर 
( भेड़ियों को अपने उदर ( गुफाओं ) में लिये हुए ) हैं और विच्छिन्न कीचक 
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वंश ( सच्छिद्र तथा निश्छिद्र दोनों तरह के बांस यहाँ से काटे गये | हैं। 
पाण्डु-सन्तानक ( पाण्डु की सन्‍्तान युधिष्ठिर आदि ) जेसे पुण्डरीकाक्ष ( विष्णु ) 
के साथ थे वेसे ही कुछ ( शिखर ) पाण्डु-सस्तावक (पीत रंग के सन्तानक 
नाम के वक्ष से युक्त ) हैं और पुण्डरीक ( कमल ) तथा बक्ष ( रुद्राक्ष आदि के 
पौधों ) मे युक्त हैं। महावराह ( मगवात्‌ विष्णु ) जेसे उद्क्ुत-भू ( एथ्वी का 
उद्घार किये ) थे बसे ये भी महावराह ( बड़े-बड़े सुकरों से युक्त | | और 
उत्‌ + हृत + भू ( पृथ्वी के पर्य्याप्त भाग को अपनी विद्यालता से छेंके हुए ) हैं । 
कुछ शिखरों पर उत्तम कोटि के सुरभि ( चम्पा ) और श्रीदुम ( पिप्द् । की 
तश्पंक्तियों में ( स्थित ) हरिकर ( बन्दरों के हाथों ) ने पब्तग-नेत्र | सर्प 
नेश्नों ) को आक्ृष्ठ कर लिया है मणिभित्तियाँ चमक रहीं हैं। अतः अनन्दराग 
( पर्याप्त आकर्षण वाले ) हैं । 

[ इन विशेषणों के कारण वे शिखर-सपुद्र की तरह हैं। समुद्र भी उत्क्ष 
तुरभि श्री-दमावल्ति-हरि-कराकृष्ट-पस्तग-तेत्र हैं और स्फुरन्मणिभित्ति तथा 
मन्दराग हैं । उत्कृष्ट ( उत्तम ) सुरभि ( कामघेनु ) श्रीद्रम ( पारिजात | आदि 
पदार्थों के समृह की प्राप्त करने के लिये हरिकर ( भगवात्‌ विष्णु के हाथों ) 
द्वारा पन्‍्तग ( वासकिनाग रूप ) नेत्र ( मन्यत-रस्सी ) आकृष्ठ | खींची 
गयी ) थी। मणि की भित्तियाँ वहाँ स्फुरित हो रही थीं। मन्दर वाम का 
अग ( पंत ) वहाँ रक़्खा गया था। मथने की रस्सी को नेत्र कहते हैं। 
भगवान्‌ विण्णु ने अपने हार्थों से मनन्‍्दराचल को मन्धथन-दण्ड बनाकर ओर 
वास॒कि नाग को मन्यन-रस्सी बता कर समुद्र का सन्‍्थन किया था। विच्ध्य- 
स्कम्ध पक्ष में अमन्द-राग अन्चय करता है और समुद्र पक्ष में मच्दर + अग । 

_ विच्ध्य के शिखर पर्याप्त आकर्षण वाले हैं। बन्दरों के हाथों ने सर्पों की 
आँखों को आकृष्ट कर लिया है। चम्पे का फूल अधिक सगन्धित होता हैं और 
पिष्पल के पेड़ में अधिक खोखले होते हैं ।. गन्ध और खोखले दोनों ही छपों को 
अधिक प्रिथ् हैं। बन्दरों के हाथों को बड़े गौर से देखते हैं कि वे क्रिधरश जाते 
हैं। बन्दर भी साँपों के विरोधी होते हैं। आक॒ष्ठ शब्द के अथ्थ खंच लावा ओर 
अपनी ओर आक॒प्ठ कर लेना दोतों हो सकते हैं। खच लेता अथ भी संगत है 
क्योंकि, बन्दर साँप के मुह को हाथ में पकड़ लेते हैं और उसे पेड़ में या 
जमीन में रगड़ने लगते हैं । रगड़ते रगड़ते उसके मुंह आँख आदि को 
समाप्त कर- डालते हैं। अतः खंच लेता या समाप्त करता अथ नी यहाँ 
उचित ही है। | 

कोई (शिखर ) सस्थाणु (वृक्षों से युक्त ) हैं और दुर्गा्षय [ दुर्ग 
( अगम्य ) आश्रय ( स्थान ) वाले ) हैं । 


पष्ठ उच्छास: ३३३ 


[ सस्थाणु ( शिवजी की मूर्तियों से युक्त ) हैं और दुर्गा के भी आश्रय 
( मन्दिर ) वहाँ बने हैं उन शिखरों पर कुछ सस्थाणु ( शिवोपासक ) हैं 
और कुछ दुर्गा, ( विन्ध्यवासिनी ) को ही आश्रय (शरण ) मानने वाले 
शाक्त जन हैं। | | 

कुछ सगह ( गुफाओं से युक्त ) हैं। श्रूयमाणगजवदनचीत्कार ( कुछ पर 
हाथियों के चीत्कार सुने जा रहे ) हैं। अतः केलास के शाज्जों की तरह हैं। 


| कैछास की चोटी भी सगुह ( कार्तिकेय से युक्त ) है और वहाँ गजबदन 
( गणेश ) जी का चीत्कार सुनायी पड़ता है । | 

इंसलिये ये विन्ध्याचल की तटीय चोटियाँ सबंधा सेबनीय हैं ।” इस तरह 
मन्त्रिपुत्र श्ुतशील के साथ वेदुष्यपूर्ण बातें कर कुछ ही समय में मनोहर मार्ग 
को पार कर थके हुए सैनिकों पर कृपा कर एक अत्यन्त सुन्दर स्थान पर 
यात्रा स्थगित किया जो पर्याप्त रूप से गिरते हुए झरनों के स्पश से उगे 
हुए वृक्ष पुष्पों के पराग के लिए झूमते हुए भ्रमरों के कारण मनोहर हो 
गया था ॥ 


तेस्तेशिचिरन्तनवासरव्यापारेरह/शेषसहितामतिवाह्य तामपि निशा- 
मननन्‍्तरमुन्मिषत्पक्ष्मपक्षिपक्षायधूनितपवरनेरिवापनीयमानैषु_ गगन- 
चत्वसरचर्चाप्रकरपाण्डुपुष्पपुअकेषु नक्षत्रेषु, स्वविरहोत्पन्नतम/कलड़ 
कलुपितानि मनाक पिज्नरेः करें: परासुश्य प्रसादयति दिननाथे 
द्किसुखानि, पुनः पूवक्रमेण प्रस्थानमकरोत्‌ |। 

उन उन पुरातन देनिक कार्यों के साथ अवशिष्ठ दिव और रात को भी 
विताकर प्रातःकाल जब जंभाई केते हुए पक्षी अपने फड़फड़ाते हुए पंखों की 
हवा से आकाश मार्ग में फेले हुए बवेत पुष्प-राशि सहझ नक्षत्रों को मानों 
बहार रहे थे, अपने विरह से उत्पन्न अन्धकार रूप कलडू से कलुषित दिद्याओं 
के मुख को भगवान्‌ सूर्य कुद्धूम-लेप से लिप्त अपने करों से प्रसन्‍न कर रहे थे, 
पुनः पहले की तरह यात्रा शुरू किया । 


[ प्रातः काल में स्वाभाविक ढंग से तारे तिरोहित हो जाते हैं। कवि 
कल्पना करता है कि पक्षी अपने पंख की हवा से उन तारों को बटोर रहे थे । 
भगवान्‌ सुर्य के तिरोहित हो जाने के कारण दिग्वधुएँ विरहवेदना से उदास 
थीं उनका मुख म्लान हो गया था| अन्धकार को ही म्लानता के रूप में लिया 
गया है। प्रातःकाल सु्थ अपने हाथों. में कुछ्युम छगाकर दिग्बधुओं के मुह को 
उज्वलू बना रहे ये । किरणों से दिशाओं को उद्भासित कर रहे थे । ] 
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प्वमपसरन्मागौन्मार्गान्नीचारीणि वारीणि सहंसनिनदान्‌ नदान्‌ 
सकरेणुरेणुस्थलमाच्छादितदृशि खराणि शिखराणि लद्बयन्‌ झुनी- 
रागान गिरिगहनग्रार्मॉस्तपस्विनश्व भानयब्नैकदा नातिदूर इवोत्क- 
कादम्बकदम्बचुम्ब्यमानाम्बुजराजिरजो रज्िताम्भसि सरित्तीरे तरू- . 
तलोपविष्टमकमध्वश्चान्तमध्वनीनमिद्‌ चारु्छोकथुगलमति मधछुरगी त- 
तरह्रक्िताक्षरं गायन्तमद्राक्षीत्‌ ॥ 

एवमिति ॥ मार्गादीनाँ लद्डनादिक कुबनू। अध्वानमलंगामी इत्यध्वनीनस्तं 
चाटुश्लोकयुर्ग गायन्तमद्राक्षीय। अपसरत्सेन्यभयात्रिवर्तमानं मार्य शगसमृहो 
येभ्यस्तांस्तथोक्तान्‌ू । नीवारो3स्त्येष्विति । सह हंसनिनदेंः। नद्ो जराधारः | सह 
करेणुमिर्गजेः। जाच्छादिता दिशो येस्तान्याच्छादितदिशि। खराणि तीकंगानि । 
सुष्ठुनीरं जल्मगराश्च॒ तरवो येष्विति । पक्ते सुष्ठ निर्यतशागान्‌ू। मानयन्निति 
मानिरुपभोगार्थः पूजार्थश्र। उपभोगे यथा “सानयिष्यन्ति सिद्धाः, सोत्कण्ठानि 
प्रियसहचरीसंभ्रमालिज्ञितानि! ॥ 

भागते हुए मार्ग ( मृग समूह ) वाले 'रास्ते को, नीवारि ( नीवार धान से 
सम्पन्त ) वारि ( जल ) को, हंस ध्वनि-युक्त नदों को, करेणु ( हथिनियों ) से 
युक्त रेणु स्थलों ( धुलिबहुल स्थानों ) को और दिशाओं को घेरे हुए तीक्षण 
पबतों को पार किया | सुनीर ( सुन्दर जल ) और अग ( वृक्ष ) वाले पब॑तीय 
घने गाँवों और सुनीराग ( पूर्ण वेराग्य-सम्पन्न ) तपस्वियों को सम्मानित 
किया । सम्रीप में ही उत्कण्ठित हंसों का समुह कमछों को चूम रहा था । उनके 
पराग से नदी-तठ का जल रड्जित हो गया था | वहीं पर पेड़ की छाया के 
नीचे माग के थके हुए एक राही को देखा जो माधुय की वरज़्यों में तेरते हुए 
इन दो सुन्दर इलोकों को गाया । 

तव खुहृदुपभ्चुकश्रीफलः कामकेलि 
जनयति बनितानां कुछुमालछोहितानाम। 
श्रयति स च समूहो मेखलाभूषितः सन्‌ 
जनयति बनितानां कुंकुमालोडहितानाम्‌ ॥ १०॥ 

तवेति ॥ तव सम्बन्धी सुहन्मित्रजनों क्लुक्ततबभीफकः कुछुमेस जया ईपन्नो- 

हितानां वनितानां जनितात्यर्थरागार्णां योचिता सम्मथलीलां जनयति । 'बनिता 


जनितात्यर्थरागयोषिति' इति विश्वप्रकाशः। तथा अहितानां समूहो मेखलाभुवि 
गिरिमध्यभुवि उषितः कुमालः कुत्सितखक्‌ सन्‌ वे रस्थामात्सजनतायाः व्रह्मर्यादि 


योगायतिताया बहिंपन्नवसनादिसस्वन्धाहुनितायाः शबरस्वस्य कु भुमिकां श्रयति। 
सर चेति चकारात्‌ सुहृदृषहितसमूहयोरन्यीन्यमयमकितपादुस्थितविशेष्णाभ्यां 
शब्द्श्लेषद्वारेण सम्बन्ध: | “तथ्यथा, मेखलूया कटिपट्टिकया भूषितः सुहत्‌ अद्वित- 
समूही5प अनुशुक्तबिक्थ!। अन्न अथमतृतीयपादी विशेषणगत्तश्छेपेणालंकृतो 
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द्वितीयचतुर्थों तु सम्पूर्णयमकेन.॥ १२.॥ 


षष्ठ उच्छासः ३३४. 


मित्र पक्षः--तुम्हा रा मित्र-मण्डल लक्ष्मी के फल का अनुभव कर रहा है । 
कुद्धुम राग-रव्जित प्रेमपूर्ण कान्‍्ताओं की कामलछीला को उत्पन्न कर रहा है। 


( कभी कभी ) मेखला ( करधनी ) से भृषित होकर वनित्ता (स्त्री ) की कु 
( भूमिका ) को धारण करता है। कु (पृथ्वी रूप) माछा को धारण करता है। 


दत्रु पक्षः-- आपके अहितों ( शत्रुओं ) का समुह पव॑त की तटीय भूमि पर 
बसता है। कुमाल ( कुत्सित मालाओं को धारण करता ) है। अतः सज्जन, 


यति ( संन्यासी ) और वनी ( वनवासी ) के धर्म का धर्म धारण करता है। 
और श्रीफल ( बिल्व फल ) का भोजन करता है।॥ १२॥ 


[ मित्र पक्ष -उपभुक्त + श्रीफल:--मित्र वर्ग लक्ष्मी के फलका अनुभव 
कर रहा है। कुद्धुम रंग से र|ज्जित पूर्ण प्रसाधित स्त्रियों में भी अपने प्रति 
राग उत्पन्त कर देता है। अधिक ऐश्वर्य सम्पत्त होने के कारण उच्च वर्ग की 
रागपूर्ण स्त्रियों को आक्ृष्ठ कर लेता है। रागभरी स्त्री को वनिता कहते हैं । 
मेखला + भूषितः--करधनी से अलंकृत है। कुमालः--कु ( पृथ्वी ) ही उनकी 
माला है। पृथ्वी के लोगों को वे माला की तरह हृदय से लगाते हैं। कु शब्द 
पृथ्वी का वाचक है फिन्तु यहाँ प्ृथ्वीस्थ छोगों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 
बनीतानां कुम्‌ श्रयति--आपका मित्र-मण्डल इतना रसिक है कि करधनी 


आदि पहन कर स्वयप्त स्त्री की भूमिका में उतर आता है | नृत्य आदि कार्य में 
भाग लेता है । 


शत्रुपक्ष--आपके अहित छोगों का समह उपभुक्त + श्रीफल ( बिल्वफलछ 
खाता ) है। जंगल में रहने के कारण उप्ते दूसरा कोई भोजन नहीं मिलता । 
कुमाल ( कुत्सित माछायें धारण करता ) है । मेखछा + भू + उषितं-- (पर्वत की 
तराई वाली भूमि में रह रहा) है। सन॒+जनयति वनितानां कुम श्रयद्धि । (सतु+ 
+ जन + यति + वनितातां कुम्‌ + श्रयति) | सत्‌ और जन को मिलाकर सज्जन 
बनाते हैं जिसका अथ होता है शिष्ट व्यक्ति सज्जन, यति ( संन्याय्री ) और 
वनी ( वनवासी ) का द्वन्द्र समास हुआ है। बनी के आगे जो तू प्रत्यय 
दीखता है उसका सज्जन, ओर यति शब्द से भी अन्वय होगा, क्यों कि द्वन्द्र 
के अन्त में आनेवाले अंश का प्रत्येक के साथ अन्वय होता है। इन्द्वान्ते श्रृयमार् 
प्रत्येकमपि सम्बध्यते । अर्थात्‌ आपके शत्र सज्जवता, यतिता और वनिता 
(वनवासिता ) की भूमिका में हैं। पर्वत के बीच जमीन पर सोते हैं। किसी 
से सम्पक न होने के कारण रागद्विष-विमुक्त हैं। अतः सज्जनता की भूमिका 
में हैं। पत्नियों से वियुक्त हैं। जंगल में मारे मारे फिरते हैं। अतः ज़ह्मचय 
आदि नियमों का पालन हो जाता है। इसलिये संन्‍्यासी का धर्म यतिता भी 


उनमें है । बाहर रहते हैं। घास-वल्कल आदि . पहनतेन्ओढ़ते हैं अतः बनिता 
६ बनवासी का धर्म ) भी उनमें प्राप्त है॥ हर 


३३६ नलचम्पू: 


अधि घ-- 
त्वस्तों भयेन न्रप पश्य जनो वनेष 
कान्त्या जितस्मर तिरोहिंतवानरीणाम्‌ । 
शाखासगश्चवपक्क एप गिरेसपत्य- 
कां व्याजितः स्मरति रोहितदानरीणाम्‌ ॥। १३॥ 
त्वत्त इति ॥ नृपेति संबोधदस्‌ । कान्ध्या सौन्दर्यंण जितस्मरेति तद्विशेषणम । 
पश्वेत्यामिम्जुख्यकरणे। अरीणां जनस्त्वद्धययेन वनेषु तिरोहितवान्‌ । जितस्मरेत्यनेन 
'स्मरोडपि किछ स्वया जित इति तिरोहितोडभूत्‌? इति प्रतीयते स्सृतिगोचर एव 
नतु दृश्यते हत्यन्वर्थात्‌। तथा एष प्रव्यक्षवर्ती शाखामस्ुगो वानरश्चपको छो७ः। 
अनेनंद वनवासिना रिपुजनेन गिरेस्पत्यकामधोभूमिकां स्याजितो रोहित* 
वानरीणां मकटीनां स्मरति। वानरीणामिति 'अधीगथ--” इति सूत्रेण कर्मणि 


वष्ठी ॥ १३॥। 
जितस्मर, (अपने सौन्दर्य से कामदेव को जीत लेने वाले महाराज) देखिये, 


आप के भय से शत्रओं के आदमी जंगलों में छिप गये हैं। यह चंचल शाखा 
मृग ( बन्दर ) पहाड़ की चोटी को छोड़ कर रोहितवानरी ( छाल मुह वाली 
न्दरी ) का स्मरण कर रहा है ॥ १६ ॥। 

[ द्वितीय और चतुर्थ चरण में यमक है। ट्वितीय चरण के तिरोहित- 

न्‌+ अरीणाप विग्रहवाले पद का कर्ता जनः है। अर्थात्‌ भरीणामू+जनः+तिरो 
हितबान्‌ । शत्रओं के आदमी छिप गये हैं। चतुर्थ चरण के तिरोहितवानरी- 
णाम्‌ एक समस्त पद है। अर्थात्‌ लाल मुहु वाली वानरियों को बन्दर याद 
कर रहः है। अधीगथदेयेशां कर्मणिः इस नियम से यहाँ कम में षष्ठी हुई 
है। यहाँ राजा को जितस्मर कहा गया है। उससे अपने सौन्दर्य से कामदेव 
को जीद लिया है । जीता तो प्रतिदवन्द्दी को ही जाता है। अतः काम भी उसका 
प्रतिदवत्दों ( श्र ) हुआ | वह भी हार कर छिप गया है। इसीलिए तो दिखाई 
नहीं पड़ता । यह भी कहा जा सकता है कि वह जंगरू में ही छिप गया है। 
इसीलिए अरण्य का प्राकृतिक दृश्य अत्यन्त मनोहर हो गया है। उसकी 
. नीरव भूमि उद्दीपक बन गयी है ॥ १३ ॥ 

'अहों तु ख्वयमनव्पशास्त्रीयसंस्काराम्तसंपकेपछवितपश्ञाहुरः 
फीउपि कुशलूः काव्यवक्रोक्तिष पथिक्रयुवा योग्य+, सम्पराषणस्य 
इत्यवधारयति राजनि ससंश्रममुत्थाय स्थित्वा व पुर; स पान्थः 
सप्रणाममिर्म श्छोकमपाठी त्‌ ॥ ह 

अहा, यह तो निद्चित ही काव्य वक्रोक्ति में अत्यन्त कुशर पथिक युवक 
है। इसका प्रज्ञादुर ( बुद्धि रूप अद्भुर ) पर्याप्त शास्त्रीय संस्कार सुधा से सींच 


पष्ठ उच्छास: ३३७ 


कर पलल्‍लवित किया गया है । अतः इससे बात करनी चाहिए ।”” राजा यह 
सोच ही रहा था कि वह पथिक जल्दी से उठा और खड़ा होकर प्रणाम 
करता हुआ इस इलोक को पढ़ा-- 


वेधा वेदनयाहिलो गोविन्द्थश गदाचर:। 
शंभुः शूली विषादी च देव केनोपमीयसे! ॥ १७॥ 

वेधा इति ॥ वेदनया पीडया जाश्किष्टः सम्बद्ध:। गदेन रोगेण अधरो विधुरः । 
शूल रुग्विशेषो5सथ । अत एवं विषपादान्वितः | तस्माद्‌ देव केनोपमीयसे स्वमिति 
बाह्योडर्थः। तच्वतस्तु वेदानां नयेन मतेनाश्लिष्ट। गदा कोमोदकी । अथवा 
गदो आता सो5घरोडचुजो यस्य | शूहूमायुधम्‌ । विषमत्तीति विषादी नीलकण्ठ- 
रात ॥ १४॥। 

“देव, ब्रह्मा वेदना (व्यथा ) से युक्त हैं, गोविन्द गद ( रोग ) से 
( अधर ) पीड़ित हैं, शम्प्रु शुल ( रोग ) ओर विषाद से भरे हैं। आपको उपमा 
हम किससे दें ।| १४ ॥ 

[ संसार के बड़े लोगों के उपमान इन्हीं तीनों देवों में से कोई बनते हैं १ 
इन तीनों में कुछ न कुछ कमी है अतः आपकी तुलना मैं किससे करूँ ? 

ब्रह्मा वेदनया? युक्त हैं। वेदना शब्द के तृतीया का एकबचन है। गद 
( रोग ) से योविन्द अधर ( पीड़ित ) है। शम्भ शूछी ( शुरू ) रोग सम्पन्त 
और विषादी ( विषाद ) सम्पन्न हैं । वास्तव पक्ष--ब्रह्मा वेद + नय + आरिलिप्ठ 
( बेदिकज्ञान से संयुक्त ) हैं! यहाँ वेदनय शब्द के साथ आहइिलिफ्ठ शब्द समस्त 
हुआ है। गोविन्द कोमोदकी नामक गदा को धारण करते हैं। अम्प्नु शूली 
(शूल अखत्र धारण करने वाले) हैं और विषादी (विषभक्षण करने वाले) हैं। इसमें 
किसी एक से आपकी तुलना कैसे की जाय । आव में सबों की विशेषतायें भरी 
हुई हैं। ब्रह्मा की तरह आप ज्ञान सम्पन्न हैं। गोविन्द की तरह प्रसिद्ध अस््र- 
धारी हैं। शिव की तरह सहिष्णु हैं। भगवान शिव जेसे विष सहश असह्य 
पदार्थ को पक्तकर विश्व का मड्भुल चाहते हैं वेसे आप भी स्वयं विविध 
परेशानियों को उठाकर भी संसार का मद्भुल चाहते हैं ।। १४ ॥ | 


राजा तु तदाकण्य क्षणमात्रहोपरोधविस्मयहरषेरसे! समकाल- 
माप्लावितमनाः प्रथममुत्फुछया दशा, ततो मुम्धस्मिताध्येंण, तदसु 
सर्वाज्ञीगमषणप्रदानैन, तमभ्यच्य 'पानयथ, कथय फेयमुत्तह्ुकब्लोल- 
दोलाधिरूढ/नुच्च वजञ्चूत्क्षितस्गालवलयान्कूजतः कलछहंसानक्षखूजत्रिण 
प्रवत्तितत्रह्मयज्ञोद्ा रमुखरमुर्खास्तीरतापसानिव द्विमारोपयितुमुद्ध- 
हन्ती सरित्‌ , तरणतरुतलमलंकुवाणः प्रसन्न तरस्वतीकः कश्च -भवान 
इति सप्रणयभपृच्छत्‌ ।। 


श्र ज्ञ० च० 


श्श्् नलचस्पू: 


राजा त्विति ॥ मुणाछब॒रूयानामच्षसू चरम, उत्कूजनस्य ब्रह्मययज्ञो द् रः राजहं लाना 
सापता उपमानम्‌ | बह्ययज्ञो वेदध्ययनम्‌ ॥| 

यह सुन कर एक क्षण तक आग्रह, बन्धन, आइचय और हु रस से एक 
ही समय राजा का मन तरखज्ित हो उठा । पहले तो प्रफुल्नित नेत्रों से, फिर 
मधुर मुस्कान से, इसक्रे बाद सम्पूर्ण अंगों के भूषण दान से उसका सम्मान 
कर नम्रता से पूछा--“पथिक, कहो, इन उच्चतर तरज्जुरूप डालियों पर बैठे हुए 
अपने उन्नत चव्चुओं से कोमल कमल-तन्तुओं को ऊपर की ओर फेंक कर कूजते 
हुए, अक्षसूत्र को धारण किये हुए, ब्रह्मयज्ञ में मन्त्रोच्चारण की ध्वनि से मुखरित 
मुख वाले तट के तपस्वियों की तरह इन राजहंसों को स्वर्ग तक 
पहुँचाने के लिए बहती हुई यह कौन सी नदी है ? और इस घने वृक्ष की 
छाया में अत्यन्त मधुर बोलने वाले आप कोन हैं ? ॥। 

'[ राजहंसों के उपमान तीर के तपस्वी हैं। तपस्वी जैसे पवित्र जल में 
स्‍्तान करते हैं वैसे ये हंस भी उसमें गोता लगा रहे हैं। तापसजन अक्ष- 
सुत्र॒ धारण करते हैं तो हंस मृणाल-सुत्र धारण कर रहे हैं। तापस लोग 
ब्रह्ययज्ञ वेदिक मन्त्रों की ध्वनि करते हैं तो ये हंस भी कूजन कर रहे हैं ! 
इन सब कारणों से हंसों की पर्याप्त समानता मुन्रियों से हो गयी है ॥। | 


'सो5पि 'सश्रमरया कूलकीचकवेणुल्वतया सद॒शी नावातरण- 
योग्या किमियमप्रसिद्धा महापदी देवस्थ” इत्यमिधाय कंथयितुमा- 
रव्धवान्‌ 

सोष्पीति ॥ किमिय॑ सरिद्योचस्थ न विदिता, यासी नावा वेडया तरणयोग्या | 


'शब्दायमानकी चकवंशचदरूया । सम्रमरया सम्दृक्ोया। सहशी | .चंशवव्क्यपि 
अवाते वाताभावे रणस्थ शब्दस्य योम्या न भवति। सरिदपि सन्नमः सावतों रयो 


जवबो यस्या इति सम्नमरया । 

वह भी, “तट के छिद्र-बहुल बाँसों की तरह नावातरण योग्य ( नोका से 
पार करने योग्य ), भ्रम ( आवते ) और रय (वेग ) युक्त यह महानदी 
श्रीमान्‌ के लिये अप्रसिद्ध है ?” यह कहकर ( विवरण देना ) शुरू किया ॥ 

[ छिद्र बहुल बांस (कीचक ) पक्ष--समञ्रमरया--अ्रमरों से युक्त, 
नावातरणयोग्या न + अवात + रण + योग्या । अवात ( हवा के न रहने पर ) 
रण (ध्वनि ) के योग्य नहीं। छिद्रबहुल बांस तब तक आवाज नहीं करते 
जबतक हवा नहीं बहुती । हवा बहने पर ही उनमें से ध्वनि निकलती है । 
नदी संभ्रमरया ( आवतं और वेग से युक्त ) है और छता भी सम्रमरया 
है। सप्नरमरा हाब्द के तृतीया के एकवचन समश्नरमरया है। नावातस्ण 
योग्या भी दोनों ही हैं ॥। | 


षष्ठ उच्छा सः रै३६ 


भानोः खुता संवरणस्य साया तापी सरित्लेयमघस्य हन्त्री | 
यस्याः कुर: खूनुरभूत्स यस्य नाज्ना क॒रुक्षेत्रुदाहरन्ति ॥ १५ ॥ 
मानोरिति ॥ संवरणः जझतन्नियविशेषः ॥ ६५॥ 

“सुर्य की लड़की, राजा संवरण की पत्नी, पापों की विनाशिका, यह वही 
यमुना नदी है जिसके पुत्र कुछ हुए। उन्हीं के ताम पर कुरुक्षेत्र कहा 
जाता हैं। १५॥ 

[ तापी, यमुदा और यपमी ये पर्याय-वाचक दाब्द हैं ॥ १५ | | 

. पतस्थाः सलिलावगाहसमये कुबन्ति नित्य॑ न्र्णां 

नीरन्श्रोनत्नतकक शस्तनतटीसंघटटपिष्टी मेयः । 
स्राम्यत॒भज्ञनिमालकेः क्षणमिव व्यालोलनेजेमुखे- 
रत्फुलोत्पटगर्म पड्रुजवनभ्रान्ति महाराष्ट्रिकाः ॥ १६ | 
एतस्था इति ॥ उत्फुल्कोत्पछानि गर्से मध्ये यस्य पद्जवनस्थ | महद्दाराष्ट्रिकाः 
ख्तियः ॥ १६ | 

स्तान के समय घने ऊँचे एवं. ककंश स्तनतट से इसकी लहरियों को 
चूणित करती हुई महाराष्ट्र की नायिकार्ये अपने चंचल भ्रमर-सहश बालों 
तथा चंचल मुखों और नेत्रों से मनुष्यों को पानी के बीच सदा कमल वन की 
आन्ति उत्पन्त करती हैं | १६॥। क्‍ क्‍ 

[ नेत्र और मुख कमल की तरह हैं और वाल श्रमर की वरह हैं। 
अचानक देखकर लोगों को .आान्ति हो जाती है कि पानी में आदमी के मुख 
नेत्र और केश नहीं हैं अपितु कमलों के अपर पञ्रमर मंडरा रहे हैं । १६ ॥ ] 


अपि च-- 
यचेतस्थाः सक्ृद्पि मख्ज्ञतिताम्भोजर्राज- 
प्रेद्डत्पच्रव्यजनविच्ुत वारि नीहारहारिं । 
रोधोभाजां पिबति कुसुमेबासितं पादपार्ना 
' पीयूषाय स्पृहयति ततः कि कचिन्नाकिलोकः ॥ १७ ॥ 
तट के पृष्पों से सुगन्धित, वायु द्वारा नचाये गये कमल-समृह के चंचल 
पत्ररूप पंखे से कम्पित इस नदी के मनोहर जरूकण को यदि स्वर्ग के छोग 
एक चार भी पीले तो क्या वे अमृत की इच्छा करेंगे ?॥ १७॥ 


मामपि पुष्कराक्षनामान घार्तिक्रवगचछतु देवः ॥ 
मामिति ॥ वात्तोयाँ नियुक्तो वातिकः । 
मुझे भी आप पुष्कराक्ष नामक वातिक समझें ।॥ 


३9० नलचम्पू. 


[ सन्देश-वाहक या किसी वार्ता-विशेष की जानकारी के छिये नियुक्त 
व्यक्ति को वारतिक कहते हैं ॥ ] 


तथाहि-- 
स्थित्वा व्वदागमनमार्ग मुखे गवाश्षे 
वार्ताविशेषमधिगन्तुमिदहाय ताक्ष्या । - 
संप्रेषितो निषधनाथ तथास्मि यस्याः 
क्रीडागिरिस्त्वमसि मुग्धमनोम्गस्य ॥ १८ ॥ 


स्थित्वेति ॥ गवाज्षे स्थिव्वा तया आयताचया दीघेदशा वार्तान्तरं ज्ञातुमिह 
प्रेषितो<हम्‌ । यस्था मुग्धमनोस्गस्‍्य रव॑ क्रीडागिरिः । झूगो हि गिरो सनस्थ्वयि 


रमते ॥ १८॥ 
निषधराज, तुम्हारे आगमनमार्ग की सामने वाली खिड़की पर बैठ कर 


वार्ता-विशेष को जानने के लिये उस विश्ञालाक्षी दमयन्ती द्वारा भेजा गया हैँ 
जिसके भोले मनरूप मृग के लिये आप ही क्रीडा-शैल हैं ॥। १८ ॥ 

[ जिस ओर से आप का आगमन होगा उसी के सामने वाली खिड़की 
पर बेठ कर आप के सन्देश या समाचार की प्रतीक्षा कर रही है। 
मृग का मन जेसे पर्वत पर रमता है वेसे उस दमयन्ती का मन आप में 
रमता है ॥ १८ ॥ | 

एष्यति ञ्व श्वस्तनेउहनि मार्गश्रमक्लान्तमितों नातिदूर इवोत्तह्ल- 
सरलसालसर्जाज्ञुगनिदुलनिचयान्तरचलच्च टुछचको रमयूरहारीतहंस- 
कुछक्ोलाहइलिनि पयोष्णोपुछिनपरिसरे स्थित॑ तया प्रहितमाष्त॑ 
क्रोडाकिन्नरमिथुनम्‌ ॥ 

मार्गश्रम से थक्रा हुआ, यहाँ से थोड़ी दुर पर ऊँचे और सीधे साल, 
सर्ज, अजुंन और निचुछ वृक्षों के नीचे घुमते हुए चब्चल चकोर, मयूर, 
हारीत और हंसों के कोछाहुछ से मनोहर पयोष्णी नदी के तट पर ठहरा 
हुआ, उच्च ( दमयच्ती ) के द्वारा भेजा हुआ क्रीड़ा किन्नर का जोड़ा करू 
आप से मिलेगा । | 

'इये च्‌ बाज्यतां तया स्वहस्तकिसकयलिखिताक्षरगर्भा भूजें- 
पत्च्रिका! इत्यभिधाय पुरोधस्य छेखपत्त्रिकां व्यखजत्‌ ॥| क्‍ 

यह वाचिये, उसके किसलय सहश कर द्वारा लिखे गये अक्षरों से गभित 
भूज-पत्रिका । यह कह कर उनके सामने चिट्ठी रख दिया ॥। 


राजापि पाश्वेपरिजनेनोत्क्षिप्यापिंतांनतामतिबद्दछपुलकाहुरकण्ट- 
कितप्रकोष्ठकाण्डेन पाणिना स्वयमुन्मुच्य साद्रमवाचयत्‌ ॥| 


पष्ठ उच्छास: ३७१९ 


समीषवर्ती परिजन द्वारा उठाकर दी. जाने पर राजा भी पर्याप्त 
रॉमाण्च के कारण कण्ठकित कलाई वाले हाथों से स्वयं खोलकर आदर के साथ 
उसे पढ़ा । 


तलोएपि मां प्रत्यनछो5सि यत्तकूबाइर्शां नेषध नेष धर्म । 


 तथाबलाना बलवद अहाीतु न मानस मानसमुद्रुक्तम ॥ १९॥ 

नल इति ॥ नेषध इत्यमिजनान्तामन्त्रणेव कुछीनत्वो लिड्नन स्‌ । मानससुद्गेत्यनेन 

च सबलानामेव पराजयो नावलानाम्‌ । मां प्रति त्व॑ नकछाख्यो5पि सन्ननलो बहि- 

रुस्कृंटाजनकस्वेन संतापक इत्यर्थ:। न नकोडनक इति विशेधः। परिहारस्तु प्रागेव 

व्याख्यातः। न चेप भवाहशां धर्मों यस्मादृहमबरा तस्मात्तवाबलानां दुबंलानां 
मानसं चेतो ग्रहीतुं न युक्तम। बलवदद्ति क्रियाविशेषणं हवादित्यथेंउध्ययम्‌ ॥१०। 

“नंषध ! नल होकर भी तुम मेरे लिये अनल हो। मानरूप सागर से 
युक्त अबलाओं के मानस इस तरह ग्रहण करना तुम जेसों का धर्म 
नहीं है ॥ १९॥ 

[ नेषध इस सम्बोधन से उस्तकी उच्च परम्परा की .ओर संकेत किया गया 
है। अर्थात्‌ इतनी उच्च परम्परा में तुम्हारा उद्भव है फिर भी अबल 
( निबंलछ ) को तुम इस तरह सता रहे हो । तुम्हारे जेसे आदमी के लिये यह 
व्यवहार नितानन्‍त अनुचित है ॥ १९॥ ] 


अपि च-- 
निपतति किल ठुर्बल्रेषु देव तद्वितथं नन्नु येन कारणेन । 
बलवति न यथा तथाबलानां प्रभवति कृष्शरासनो मनोभू: ॥२०।॥ 
निपततीति ॥ अबलाः ज्ियो5शक्ताश्व ॥ २० ॥ 
देव भी दुबलों को ही सताता है, यह एक निश्चित सत्य है। इसीलिये 
तो कामदेव अपने धनुष को जिस तरह निर्बलों और अबलाओं पर सजाता है 
उस तटह बलवानों पर नहीं ॥| २० ॥ 
[ मुझे जितना काम सन्तप्त कर रहा है उतना आपको नहीं। यह एक 
सामान्य नियम है कि दुबंछ आदमी अधिक कामुक होते है ।। २० ॥ ] 
अधि च-- 
.. कदा किल भविष्यन्ति कण्डिनोद्यानममयः । 
उत्फुल्लस्थल्ञपञ्माभभवच्चस्णभषिताः ॥ २१ ॥ 
अतः यह जिज्नास्य है--- 
- कब यह कुण्डिन नगर के उपवन की भूमि पूर्ण विकसित स्थल-कमल 
सहश ( आपके ) चरणों से अलइःकत होगी ?” ॥ २१ ॥ 


१४२ नलचम्पू: 


इति लैेखलिखितमणयसुभाषितासुतरसप्लबेनाप्लावितहद्य:, 
विधे, विधेद्दि मे पक्षिण इब पकश्चयुगलसुड़ीय येन ता पश्यामि! इति 
चिन्तयन्नरपतिः पुरतः स्थितं त॑ अ्रियावातिकमा्िलष्यन्नियोचरोमसाशओ- 
निव्रयेन, पिबन्निवामिकापतूबितया दशा, स्यपयन्निव सधुरस्मितासत- 
रखेन, पुनः पुनः साद्रमभाषत | 

लेख के प्रणय-पूर्ण सुभाषित मुधा की धारासे राजा का मानस भर यया ) 
“भगवन्‌, पक्षियों की तरह मुझ में भी दो पंख बना दो कि उड़ कर उसे देखू ।* 
| इस तरह सोचता हुआ राजा सामने बेठे हुए प्रिया के सन्वेश-वाहक से अपने 
रोमाठ्च-समूह द्वारा मानो आलिज्गुन करता हुआ, अभिलाष-पूर्ण प्यासी आँखों 
से मावो पीता हुआ, मधुर मुस्कान के अमृत-रस से नह॒लाता हुआ बड़े 
स्तेह से बार-बार बात किया । 

_पुष्कराक्ष, सा सर्वेथा विजयते राजपुत्नी । यथ्याः प्रसन्नघु दार- 
सत्कान्तिशिछि्णट सुकुमारमनेकालंकारभाजन वयों बचने च, समप्रश्नयः 
प्रभव्भों विवेकवान्धिदृग्धवुद्धिसेवद्धियः परिज्ञनश्व ! 

पुष्करेति ॥ प्रसन्‍न॑ निमलम । उदार रम्यस्‌ | सस्कानित तेजरिव | शिलष्ट सुघ 
टितसर्वांवयवर्स । सुकुमारं मुदु | अनेकालंकार भाजनं बहुभूषणपात्रम | वयःशब्देव 
तदाधारभूतं शरीरप्ुच्यते । पत्षे प्रसन्‍न शझ्षवित्यरथम्रतीतिक्रत्‌ू। महाथम्ुदारम । 

उज्वक््यं कान्तिः। मसुणत्व॑ श्छेप!। अजरठ सुकुमार्म। अनुप्रातोपमा" 
दयो5लंकाराः ॥ 

“बुष्कराक्ष, वह राजपुत्री सब तरह से उत्कृष्ट है, जिसका शरीर निर्मल, 
रमणीय, तेजस्वी, सुडोल, एवं कोमल है और विविध भूषणों से मण्डित है, 
वाणी स्फुट अथ से सम्पन्न, गम्भीर, उज्ज्वल, मसृण एवं सुकुमार है और 
अनुप्रास, इलेष आदि अलंकारों से युक्त है; नम्न, निर्भीक, विवेकयुक्त तथा 
परिपवक्‍व बुद्धि के आप जैसे लोग जिसके परिजन हैं । 


तत्कथय 'कथनीयकीति: क्कास्ते कथमास्ते के विनोद्मचुतिष्ठति 
केन व्यापारेण परिणामयति वासर वाप्सों मवत्स्वामिखुता' इत्येव- 
मुक्त स पुंदः परतल्रवयन्ननुशागकन्दलठ नलमलपत्‌ !। 

तो, कहिये प्रशंसनीय यश्ञ वाली, आपके स्वामी की पुत्री कहाँ रहती है ? 
कैसी रहती है ? किस वस्तु से मनो-विनोद करती है? किस कारथ में अपना 
दिन बिताती है ?? ऐसा कहे जाने पर.उनके अनुराग को पुनः पुनः पल्चवित 
करता हुआ उनसे ( पुष्क्राक्ष ) बोला--- 

व्वद्देशागतुवायसाय द्दती दृध्योदर्न पिण्डितं 

त्वन्नाम्नः सदरो दंशं निद्यती वन्येद्रपि मुग्धा नले । 
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त्वत्संदेशकथा्थिनी म्गयते तानराजहंसान्पुन: 
क्रीडोद्यानतरक्षिणीतरुदलछच्छायासु वापीघ्ु थ | २२ ॥ 
त्वद शेति ॥ तब नासापि हुरूभ ततो5स्य सइशे सम्युचिते। “नाग्ना त्वत्सहशे' 
इृत्याद्या पाठ! | स तु स्पष्ट एवं ॥ २९ || | 
“आपके देश की ओर से आये हुए कीवों को दही-भात का कब देती 
है। तुम्हारे नाम से समानता रखने वाले जज्भली नल नामक घास पर भी 
आँख लगायी रहती है। तुम्हारी सन्देश-कथा की इच्छुक वह विनोदवनों, 
नदियों और पेडों की छाया तथा जलाशयों पर उन राजहंसों को खोजती 
चलती है ।। २२ ॥ 
अपिय | साँप्रते तथां-- 
त्वद्रदेशागतमार्तेन सुदुना संजातरोमाश्चया 
त्वद्पाद्चितचारुचित्रफलके निर्वापयन्त्या दशम्‌ । 
त्वन्नामास्रतसिक्तकर्णपुटया' त्वन्मागवातायने द 
नीचे: पश्चमगीतिगर्भितगिरा नक्त॑दिन स्थीयते ॥ २३ ॥! 
स्वद् शागतेति ॥ नीचेरिति निश्चतम्‌ । प्रच्छुन्नरागत्वात्‌ ॥ २३ ॥ 
इस समय बह--- 
आपके देश की ओर से आई हुई कोमल हवा से रोमाब्चित हो उठती 
हैं। आपके सीन्दय की प्रतिकृदि वाले उस सुन्दर चित्रपट्ट पर अपनी आँखों 
को झान्त करती है। आपके नामामृत से अपने कानों को सींचती है । एकान्‍्त में 
पठ्चम स्वर भरे गीतों को गाती हुई आपके मार्ग के सम्मुख वाले गवाक्ष के 
पास दिन-रात बेठी रहती है ।” ॥ २३३॥॥ क्‍ 
पवमनुगुणमनुरगस्य, सदर श्ठज्ञारस्य, सहोद्रमाद्रस्य, प्रिय॑ 
प्रेमप्रपश्चस्य, प्रोत्साइनमनकइुस्य, अलुकूछमुत्कण्ठायः, समुचितम- 
भिनिवेशस्य, कौतुकजनन जब्पति पुष्कराक्षे, श्रवणकुतृहलिनि 
विस्घ॒तान्यव्यापारे तन्‍्मयतामिवातुभवति भूभुर्जि, जरटठीभवत्खु 
पूर्वाह्वेछालवेषु, गगनमध्यासन्नवत्तिनि बजति तीवतां बध्नमण्डले, 
स्खलयाति पथि पथिकानसक्योर्मिणि घमजाले, जलाशयानजुसरत्छु 
पिपासाकूतवरल्ठिततारकेषु श्वासिषु श्वापदे पु, पह्लिल कूछकदमसबिम- 
ईचतेपु सरित्परिसरवनविदह्यरिकरिवरसहमहिंषमण्डलेणु, विटपि- 
कोटरकुटरनीडनिकयनिल्ीयमानेषु संपटितपक्षेयु पक्षिषु , कूल्कुलाय- 
कोणकणितकोकूयमानकुकझुहेषु गिरिसरित्सुरद्ाइणेषु रइत्कुरज्षचर्वि- 
तखचेदूरवॉनलनीलनिम्नशाद्वछस्थल स्थितये हिण्डमानासु कारण्डवरशि- 
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खण्डिमण्डलीपु, शिश्िरनिवांसवाब्छया कूजत्सु करअननिकुश्नपुञ्जित- 
कपिञ्षछ्कपोतपोतकेषु, बह॒ति सनाड्म्कानकोमछकुसुमकोशकोष्णा- 
मन्द्मकरन्दबिन्दूद्रारेणि तापीतीरतरडूगस्पशेसेव्ये मध्याह्मरुति, 
श्रमवशविल्ोल्मीलन्नयननीलोत्पठारखु... बहलूतरुतछूच्छायामाश्र- 
यन्तीषु सीदत्लेनिकनितम्बिनीषु घस्तावपाठकः एपाठ ॥ 

एवमिति ॥ एवं ब्रध्नमण्डला दिष्वीद्शेषु सत्सु अस्तावपाठकः पराठ | पिपासाया 
भाकूतेनाभिप्रायेण तरिता तारा कनीनिका ये: | श्वासान्वितश्ापदेः। गिरिपरितां 
सुरद्राः संघयस्तद ड््णेयु ॥ 

इस तरह पुष्कराक्ष प्रम के अनुकूछ, शुद्धार के सदश, आदर के समगृण, 
प्रेम-प्रपठ्च के प्रिय, काम के उद्दीपक, उत्कष्ठा के अनुगुण, प्रवृत्ति के उचित 
संभाषंण कर रहा था। सुनने की उत्कण्ठा में राजा भी समस्त अन्य कार्यों 
को भूल कर तन्मय जेसा हो गया था। असह्य धृप पथिकों को मार्ग से स्खलित 
कर रही थी ।- प्यास की. व्याकूलता से चंचल-कनीनिका वाले जंगली जानवर 
हांफते हुए जलाशय की ओर जा रहे थे। नदी के तट तथा वन में विहार 
करने वाले हाथी, सुकर और भेसों का समृह पडूपु्ण नदी-तठ के कीचड़ के 
मदन में व्यस्त था। पक्षी अपनी पंखों को समेट कर पेड़ों के खोखले रूप 
कटी के घोसले में छिप रहे थे। तट-गत घोखचलों के एक देश में कुक्कट पक्षी 
कूलकू कर रहे थे। मयूरों और चक्रवाकों का समृह पव॑तों, नदियों और सुरज्ों 
के बीच घुमते हुए भूगों द्वारा चरे गये दुर्वादल तथा नल-नामक नीले तृण 
वाली तलहटी की भूमि खोजी जा रही थी। कपिब्जल और कपोत के बच्चे 
करब्ज वृक्ष के नीचे इजट्ठ होकर ठण्ढी जगह पर निवास की आकाइक्षा से 
कूज रहे थे। दोपहर की धूप के कारण कुछ म्लान कोमल फूलों के कोश में 
रहने वाले ( दोपहर की धूप के कारण ) कुछ उष्ण पराग-बिन्दुओं की पर्य्याप्त 
' वर्षा करने वाली, तापी ( यमुना ) नदी के तटीय तरज्जों के सम्पक के कारण 
सेव्य, दोपहर की हवा बह रही थी। सैनिकों की थकी हुई कान्‍्ताएँ श्रम के 
कारण अपने चब्चल नयन-कपम्ल को मुकलित करती हुई घने पेड़ों की छाया 
का आश्रय ले रही थीं। ऐसे अवसर पर प्रस्ताव पाठक ने पढ़ा -- । 


'विचित्ञाः पत्वालीदलयति गरत्स्वेदस लिले- 

रमन्द सुद्नाति प्रमदकरिकुम्भस्तनतदीः । 
परबन्घेनाक्रामक्षनजघनजड्डी रुसु गर्ल 

अम: सेनाहेषु प्रसराति शनेः कामुक इब ॥ २७ ॥ 
विचित्रा इति ॥ अनेकविधा: पत्रालीवा हनश्रेणीविलेपनपतन्नवल्लीश्र दुलल्‍यति । तथा 
' मत्तकरिकुम्मानेव स्तनतदीरमन्दं खेद॒यतिं। प्रबन्धेन सातस्येत प्रकृष्बन्धनेन च । 
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करणविशेषेण | प्रयाणारुढस्वात्कन्दर्प भावाच्च । जघनं च जठघे चोरुयुगर्ूल च 
प्राग्यद्त्वात्ससाहारः । ततः कर्मंधारयः। तदाक्रमन्कामीय अश्रमः सेनाया भक्लेषु 
हस्व्यश्वादिषु प्रश्रति ॥ २७ ॥ | 

सेना के बिभिन्न बद्धों में श्रम ( थकावट ) कामुक की तरह धीरे धीरे 
फेल रहा है! विविध पत्रालियों ( सवारियों ) को बहते हुए पसीने के जल 
से व्यथित कर रहा है। मतवाले हाथियों के कुम्भस्थल रूप स्तनतट को 
म्हान कर रहा है। पेदल सेविकों के जंधा, जबघन ऊरु-बुगल पर आक्रमण 
कर रहा है ॥ २४ ॥ 

[ कामुक पक्ष--कामसुक भी अपने पसीने के जरू से कामिनी के अज़्ों 
पर की गयी पत्र-रचना को विदर्ित कर देता है। मतबाले हाथी के कुम्भस्थल- 
सहश स्तवतट का जोरों से मदंत करता है। कामिनी जन के जधन, 
जद़धा और ऊरुद्ठय पर गाढ़ बन्ध के साथ आक्रमण करता है। कहना यही 
है कि सेना के धोड़े हाथी पसीने से लथ-पथ हो गये हैं और सैनिक बिलकुल 
थक गये हैं ।। २४ ॥ | 
अपि च-- 

कूजत्कोध्च॑ चडुलकुररहन्द्रमुन्नादिहंसं 
क्रीडत्क्रीड निपतितलतापुष्पकिश्स्कहारि । 
अस्याः सान्द्रदुमवबनतलभान्तसुप्ताध्वनीन 
रोधः सिनन्‍्धोः स्थगयंति भवत्सेनिकानां प्रयाणम? ॥ २० ॥ 
कूजदिति ॥ क्रोश्चकूजनादीनि विशेषणानि रोधसो रस्यताहेतुत्वास्सेस्यप्रयाण- 
स्खलनसाधनानि ॥ २५॥ ह 

जहाँ क्रीज्च पक्षी कुज रहे हैं, चंचल कुररों का जोड़ा ( विछासमग्न ) 
है, हंसों का उत्तम, कलरव हो रहा है, सुक्र खेल रहे हैं, थके हुए पथिक्क घने 
चृक्ष-वन की साया में सो रहे हैं, और गिरे हुए लता-पुष्पों के पराग से जो 
मनोहर बन गया है, ऐसे इस वदी-तट को आपके सैनिकों का अभियाव 
आक़ान्त कर रहा है ॥ २५ ॥। 


राजा तु तदाकण्ये 'बाहुक, बाहुनां बहुमतो बाहुस्थादिहैव बासः, 
तद्॒द्‌ संनिकान्‌ , अवतरत तापीतीरतरुतलछाभ्रयान्‌ू , आश्रयत अ्रम- 
चिछद्‌्चछायाः, कुरुत पठकूटीः, कारयत कायमानानि, मुश्चतामन्द्‌- 
सुदुद्याइलेप्वचलान्बलीवदकान्‌ , कृदेयत कर्दमे महिषान्‌ , खाद्यत 
वेसरीभिवेशकरीराह्रुरान्‌ , प्रचारयत क्रमेण क्रमेछकान्‌ , अचगाहा- 
वसाने पृष्ठावकीर्णपुल्लिनपल्र॒पांसबवो विहरन्तु स्ववर्श वंशस्तम्बेषु 
स्तम्बेरमाप, तरुवुध्नेषु_ बध्नीत तीबवेगानवेगसरान, अवतरन्तु 
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तापीतीरतरझ्लेषु तुरंगाः शिशिर्तररूगानिलान्दो'छितविविधविकनच- 
मज्जरीजालजठिलेषूत्फुललताखण्डमण्डपेषु सध्याहसमयमतिथवाहयन्त 
'किन्नरमिथुनानि! इति सेनापतिमादिदेश 

राजा त्विति ॥ करायम्ानानि तृणमयगुह्णि । बंशानां करीराणामहुरा:॥ 

राजा तो यह सुन कर, 'बाहुक ! अधिकांश लोगों को यहीं का बास 
अभिमत है। अतः सैनिकों को कहो । तापी नदी के तटगत वृक्षों की छाया 
के नीचे उतरें। थकावट को नष्ट कर देने वाली छाया में ठहरे। भेंसों को 
कीचड़ में उछलावें | गदहों को बाँस और करीर के कपोलों को खिलावें। ऊँटों 
को क्रम से चुमावें। स्‍्तान कर लेने के बाद तट के कीचड़-कणों को पौठ पर 
फेंकते हुए हाथी अपनी इच्छा के अनुसार बाँस के जजुलों में बिहार करें । 
जोर से भागने वाले खच्चरों को पेड़ों के मूल में बाँध दें। यमुना के तटीय 
तरज्ीं में घोड़े उतरे । किन्नर-मिथुन ठण्डी लहरियों से स्पष्ट वायु द्वारा कम्पित, 
विविध खिली हुई मञ्जरियों से व्याप्त विकसित लता-समृह के मण्डपों में दो 
पहर का समय बितावें ।” ऐसी सेनापति को आज्ञा दिया । 

स्वयमपि पुष्कराक्षस्‌चितार्थेपथश्रमखिन्नकिन्नरमिथुनद्दिक्षया 
कतमुगयाविनोद्ध्यपदेशी दिशि दक्षिणस्यामाप्तस्तोकपरिवारपरि- 
वुतो झरन्निह्रझात्कारिवारिरमणीयासु रममाणपुलिन्द्नितम्बिनी- 
वदनचन्द्रबिम्बतासु सान्द्रद्रमद्रोणी षु .विचरितुमारसमत ॥ 

स्वयं भी पुष्कराक्ष द्वारा सुचित, आधे रास्ते में ही श्रम के कारण थके 
हुए किन्नर-मिथुनों को देखने की इच्छा से शिकार द्वारा मनो-बिनोद के बहाने 
कुछ प्रामाणिक परिजनों के साथ दक्षिण दिशा की ओर विहार करने के लिये 
चल पड़ा । वहाँ घने वृक्षों को सींचने. वाली नहरें गिरते हुए झरनों की शझञा्ना 
ध्वनि से मनोहर थीं। रमण करती हुई किरात-कान्ताओं का वदनचन्द्र उनमें 
प्रतिबिम्बित था । 

पुरः स्थितश्थास्थ वर्त्म द्शयन जात्यतरतुरंगमारोपितः पष्करा- 
छाउप्यज्राषत ।। 

एक उत्तम कोदि के घोड़े पर पुष्कराक्ष आगे आगे रास्ता दिखाता हुआ 
बोला । 

“देव, मारकेण्डेयप्रमुखमहामुनिनिवासपविजिताः पण्याः खश्विमाः 
पयोष्णीपरिसरवनभूमयः ॥ 

श्रीमानू, पयोष्णीतट के ये वन-स्थल माकंण्डेय ज॑प्ते बड़े-बड़े मुनियों 
के निवास के कारण पवित्र एवं पुण्य हो गये हैं । 


पष्ठ उच्छास: ३४७ 


तथाहि -- 

श्रयत्ते किलास्माठुदशात्पूवद्ग्भागे भगवतः पुराणपुरुषाव- 
तारस्य परशुरामस्थ जनयितुअमदग्नैराक्षमः। ततो5पि नातिदूरेण 
सुराखुरमीलिमालामुकुछमुक्तमकरन्द्विन्दुस्नपित पादार विन्द्स्य भग- 
बतः स्वस्वेद्प्रसरप्रवर्सितपयोष्णीप्रवाइस्य महावराहस्यायतनम्‌ |! 

क्यों कि--- 

हम लोग जहाँ हैं इससे पृ्व॑ दिशा में भगवान्‌ विष्णु के अवतार परशुराम 
के पिता जमदग्नि का आश्रम था, ऐसा सुना जाता है। उस स्थान से थोड़ी 
ही दूर पर देवों और दानवों के शिर में छगी हुई माला की कलियों के पराग 
से स्तान किये हुए चरण कमल वाले भगवानु महावराह, जिनके अपने पसीने की 
धारा से पयोष्णी नदी का प्रवाह निकला है, की कुटी है । 


इतो5प्यचलोकयतु देव+-- 

सेपा चलच्चन्द्रकिचक्रवाकच श्रच्चको राकुछकछकच्छा । 

स्वःसीमसोपान लद्॒करज्ा गन्लाप्रतिस्प्चिपयाः पयोष्णी ।। २६ ॥ 

सैपेति ॥ चन्द्रकी मयूरः । कच्छाः काशादित्षेत्रप्रदेशाः । स्वः्सीमेत्यन्न स्वरित्य- 
व्ययं स्वर्गार्थंघ्र ॥ २६ ॥ 

महाराज, इधर भी देखें--- 

जहाँ मयूर और चक्रवाक घृम रहे हैं, चब्चत्‌ ध्वनि करते हुए चकोरो 
से तट व्याप्त है, स्वर्ग की सीमा तक पहुँचने पालीं सीढ़ियों की तरह 
तरजु हैं, जल जिसका गंगा के साथ प्रतिस्पर्धा करता है ऐसी यह॒पयोष्णी 
नदी है ॥। २६ ॥ 


यस्याः पश्येते-- 
मुक्तालरेः श्रुयमाणां सिकसिल्पु लिनप्रान्तविआन्तपान्थे- 
रन्धान भमच्जुगीतप्ियहरिणकुलान्यम्बुपानागतानि | 
सांध्यध्यानावसाने क्षणमिव मुनयः संनिधों पढुजाना- 
मोकूरोच्चाररम्यं मधुकरमचुरध्वानमाकर्णयनितिः ॥ २७ | 
मुक्तेति ॥ सिकतास्यास्तीत्यथें इलठच | मधुकरध्वानस्योस्कण्ठाज नकत्वात्पान्धानों 
मुक्ताथुत्वम्‌ | वीतशियत्वादरिणानां रोधो मुनीनां चदेवन्नयीवेदतश्र॒गीवाचिन्योंकारे 
लीनत्वात्‌ तत्मतिनिधो मधुकरध्वाने बहुमानः। तथा च 'त्रग्रीं तिखो बत्ती खिभु वन* 
मथों त्रीनयि सुरा-नकारायेव्णेस्त्रिभिरभिदधत्तीणविक्ृति | तुरीय॑ ते घाम ध्वन्ति- 
मिवरुण्धानमणुमिः समस्त व्यस्तं स्वां ररणद गणात्योमिति पदुम! ॥ २७ ॥ 


श्डंप नतल्नचम्पू, 


' देखिये जिसके--- । 
यहाँ की मधुर मधुकर-ध्वनिर्यां कमलों के समीप पुनी पींते के लिये आये 


हुए मधुर गीत से अधिक स्नेह रखनेवाले हरिणों को रोक रही हैं; बालु 
भरे तट के एक देश में विश्वाम करने वाले आँसु टपकाते हुए पशथिकों द्वारा 
सुनी जा रही हैं; सायंकाल ध्यान की समाप्ति के अवसर पर मुनि लोग 
( उन ध्वनियों को ) भोंकार सहश रमणीय समझ कर सुन रहे हैं।। २७ ॥। 

[ वियुक्त पथिकों के लिए नदी का बालछुका-बहुल ऐकाब्तिक तट ही उद्दीपन 
के लिए पर्याप्त था, तबतक मधुकरों की मधुर ध्वनि भी मिल गयी जो उन्हें 
बिना रुलाये नहीं छोड़ी । हरिण सभी सुखों की अपेक्षा कर्ण सुख को अधिक 
महत्त्व देते हैं। इसी लिए मधुकरों की ध्वति उन्हें रोक रही है। मुनियों 
के लिए भी वह आकर्षण की चीज हो गयी है, क्योंकि उनकी प्रियतर 
ध्वनि ओंकार की उसमें पर्याप्त समानता है ॥ २७ || 


राजा तु “नमस्या: खब्वमी महानुमावा: ।। 
राजा तो, “ये महानुभाव प्रणम्य हैं । 


तथाहि-- 

सगेषु मेत्वी सुद्तित्मदशी कूपा झुहुः प्राणिषु दुःखितेषु । 

येषां न ते कश्य भवन्ति वन्‍्याः कोशेयको पीनभ्षतों मुनीनद्राः! ॥२५।॥ 

मृगेष्विति ॥ सन्नी सुद्ता करुणा इति तिख्नोडपि चेतःप्रसादिन्‍्यो भावनाः। 
कौदोयकोपीनभ्त इति निःसद्भत्वोकत्या पापकारिषपेक्षाप्यमिहिता ॥ २८ ॥ 

क्यों कि--- 

मृगों के साथ जिनकी भिन्नता है, आत्मदर्शन में ही जिनक्री प्रसन्नता 
है, दुःखी प्राणियों पर जिनकी कृपा है ऐसे कोशेय रज़ु के कौपीन पहनने वाले 
मुनि किसके लिये वन्दनीय नहीं है ।”” 

इत्यवधारयस्तान्वबन्दे ।। 

यह सोचता हुआ प्रणाम किया । 

मुनयो5पि 'सोइ्यं सोमपीथी निषधनाथः इत्यन्ञुध्यानादवगम्य 
प्रयुक्तत्रह्मोक्ताशिषः, अनुग्रद्वन्त इचाददाद्रेदेश्टिपातेश, आध्यासयन्त इब 
प्रियस्वागतप्रश्नाढापेन, स्नपयनत इच द्रहखितदन्तज्योत्स्नामृत- 
प्छ्वेन, आह्वाद्यन्त इवाद्रेण, दत्वाध्यमनन्तरमिदमवोचन || 

मुनयोध्पीति ॥ दर अध यद्धमितं तेन दुन्‍्तज्योत्स्ना सेबास्तप्लवरतेन । द्रेस्य 
यसीषदथे ॥ 

मुनि भी, “यह वही सोमपान-कर्ता, निषध देश का राजा है।” ध्यान 
शक्ति द्वारा यह जानकर, वेदोक्त आश्यीर्वाद देकर स्नेहादं-दृष्टि से मानो अनु- 


28४० नल॑चम्पू, 


भगवती का बाहन होने के कारण पवित्र ) वरकस्य जैन्रमू ( मनुष्य को 
जीत लेने वाला ) बहु + मतद्भ + हनम (बहुत से हाथियों को मार . 
गिराने वाला ) । 
पयोष्णी जलपक्ष :--- 
'पर्वतभिेदिपवित्रम--(पवंतीय चट्टानों को तोड़कर निकलने वाला, अत्यन्त 
निर्मल ) नरकस्य जेत्रम्‌ ( दुर्गति से बचाने वाला ) बहुमतम्‌ ( सर्व-पूजित ) 
गहनम्‌ ( अगराध ) | 
| प्रथम एवं द्वितीय चरण के विज्येषणों के चार अर्थ हैं। पयोष्णी नदी 
भगवान्‌ वराह के स्वेद-बिन्दु के प्रवाह से निकलती है अतः उसका पवित्र 
होना स्वाभाविक है। इलेष द्वारा कवि ने इसे बहुविध अवतार के देवों के 
समान सिद्ध किया हैं। पयोष्णी का जलू पापों को नष्ट करने में सिंह, विष्णु 
ओर इन्द्र जैसा शौय-सम्पन्त है। यहाँ वीर रस की घ्वनि है। इलेष से अनु- 
प्राणित छपमा अलड्ूार है ॥ २९ || | 
राजापि एयमेतत्‌-- 
महावराहा|हृविनिर्गतायाः किमन्यद॒स्यथा; परतः पविन्नम्‌ । 
यदीयमालोकनमप्यघानि निहन्ति पंसां चिरसंचितानि || ३० ॥ 
_मदहववेति ॥ क्ादिवराहाद्विनिःखताया अमुष्याः परतः प्रतः परमन्यदपरं कि 
पवित्र न किमपीत्यथ: ॥ ३० ।॥ 
राजा भी, “यह ठोक ही है--- 
महावराह के भज्डों से निकली हुई इस नदी से पवित्र और क्‍या हो 
सकता है जिसका दर्शन भी मनुष्यों के चिर संखित पापों को नष्ट कर 
देता है ॥| ३० ॥ 
देष करोमि मवतामादेशम! इत्यमिधाय यथाविधि स्नानाय 
 खरिन्मध्यमवातरत्‌ ॥ ह 
अतः लीजिये, आप लोगों की आज्ञा 'का पालन कर ही देता हूँ ।” यह . 
कह कर विधिपृवक स्नान करने के लिये नदी में उत्तरा । 
अबतीये थ मन्जमाजेनप्राणसंयम संध्यासूकजपपितृत पंणादिसमु 
जचिताहिकावसाने रक्तकमलगर्म मध्यो अलिघ्ुत्क्षिप्य भगवतो भास्करस्य 
स्तुतिमकरोत्‌ ॥ 


अवतीयति ॥ मन्त्रमाजन मसन्त्रस्नानमु । .प्राणसंयमः श्वासप्रश्मासरोधने कर- 
न्यासो 5ड्रन्यासश्र विद्यते यत्र तत्‌ संध्यासूक्त म- 
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उतर कर मन्त्र द्वारा स्वान, प्राणायाम, सब्ध्या, पुशंषसुक्त आदि का 
वबाठ जप, पितृतर्पण. आदि देनिक कार्यों के अन्त में छाल कमल से अध्ये 
देकर भगवान्‌ सूर्य की स्तुति किया । 


जयति जगदेकचल्ुरविश्वात्मा वेद्मन्त्रमयमूर्तिः | 
तरणिस्तरणतरण्डकमघपटलपयोनिधो पुंसाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
संसार के एकमात्र नेत्र, सम्पूर्ण विश्व के हृदय, मनुष्यों के पाप पुञ्ज 
रूप सागर को पार करने के लिये तरण्डक ( नौका ) भगवान्‌ तरणि ( सूर्य ) 
सब-प्रद्मस्त हैं ॥॥ ३१ ॥ 
[ भगवान्‌ सूर्य को त्रयी तनुः” बेद घू ति कहा गया है ॥ ३१ ॥ ] 


तद्चु च चटुलचश्वरीककुछाकुछितकमलछकुड्म छगलद्वह लू म करन्द्‌ - 
'लुरभिततरहइममुत्पतत्कपिश्चछं जलमव्गाह्य चिरप्ुत्तीय तीरमापृथ्छथय , 
मुनिजनमभिवाद्य च॒ पुनः पुलिनपालिपयेटनाय प्रस्थितः प्रणयादनु- 
बज़तो मुनीज्चिवतंयन्निद्मबादीत्‌ ॥| 


-तदनन्तर चठ्चल श्रमरों से व्याप्त कमल-कलियों से गिरते हुए पर्याष्त 
पराग से सुगन्धित तरज्भ तथा उड़ते हुए कपिज्जलों से अलकृत जल में स्नान 
करने के बाद तठ पर आकर देर तक मुनियों को पूजन और प्रणाम कर 
चटपंक्ति पर घुमने के लिये चल पड़ा। स्नेह से पीछे पीछे चलते हुए मुनियों 
को लोटाता हुआ कहा--- द 


अक्रवर विषमाक्ष कृद्मद्कछराजहंससंचारम । 
हरिददरविरश्चिसदर्श भजत पयोष्णीतर्ट मुनयः ॥ ३२ ॥ 
चकेति ॥ चक्रवाकधरस | विषमव्रिभीतकम्‌ । तथा कृतो मदकलराजहंसानां 
संचारो येन तथाविधय्‌ | पयोष्णीतर्ट यूयं भज्ञत। म्रुनय इति सम्बोधन म्‌ । हरि 
हरविरखिसाइश्यं विशेषणन्नयेण । तदा चक्र सुदशंनं घारयति वि्णुः विषमाण्य: 
क्षीण्यस्य त्रिनेत्रत्वादधरः | कृतो मदकलराजहंसेन कृष्वा सब्चारो येन स ब्रह्मा; हंस- 
'घाहनत्वात्‌ ॥ ३२ ॥ 
चक्रवाक को धारण करते वाले, बड़े-बड़े रुद्राक्ष आदि के वृक्षों परे मण्डित 
और प्रोढ़ एवं युच्दर राजहंसों की गति से. युक्त विष्णु, शिव और ब्रह्मा सह 
'पयोष्णी तद का मुनि लछोग सेवन करें | ३२ ॥ 


| यहाँ पयोष्णी तट के तीन उपमान हैं । हरि ( विष्णु ), हर (शिव ) 
और विरिवब्चि ( ब्रह्मा )। भगवात्‌ विष्णु जैसे चक्रंधर ( चक्र धारण करने 
वाले ) हैं वैसे यह भी चत्रधर ( चक्रवाक पक्षी को धारण करने वाला ) है । 


३५२“ नलचम्पू: 


भगवान्‌ शंकर जैसे विषमाक्ष ( तिनेत्र ) हैं वेसे यह भी विषमाक्ष ( बिभीतक 
वृक्षों ) से युक्त है। भगवान्‌ ब्रह्मा जेसे मद-कल-राजहंस-संचार ( प्रौढ़ एवं 
सुन्दर राजहंस को वाहन बनाये हुए ) हैं वेसे यह भी प्रौढ़ तथा सुन्दर राज- 
हंसों की गति से युक्त है ॥। ३२ | | 

पवमुक्तास्तेपप्याद्ेहद्याः स्वव्पपरिचयेनाप्युपचितोचितप्रणयाः 
प्रियंबदतया प्रियमाशशंखुः | 

राजा के इस तरह कहने पर स्वलप परिचय रहने पर भी प्रगाढ़ स्वेह 
वाले वे आद्रंचित्त मुनि मधुरभाषिता के साथ सिय आशीर्वाद दिये-- 

'सुगमस्तवास्तु पन्था: क्षेमा दिग्देवताः शिवा शकुनाः | 

अभिलषितमर्थभचिरात्साधयतु भवानविष्नैन! ॥ ३३ ॥ 

“आप का माग सुगम हों। दिग्देवतायें कल्याणकर हों। मज्भलमय 
शकुन हों। शीघ्र ही अपनी आकाडिक्षत वस्तु को नि्विष्न प्राप्त करें! ॥३३॥ 

इत्यभिधाय व्यावृत्तेषु मुनिषु कोतुकादितस्ततः संचरचचटुछ- 
पटु्चरणचक्रचुम्बनाकृततरल्ितपष्पपरागपटलपांसुलिततरुसलेषु वह 
व्छुरभिशिशिरकोमछपवनेषु वनेषु, वनेचरमिथुनमन्मथक्री डानुकलेणु 
कलेषु, पतिन्द्डिम्भकाध्यासितफलितबद्रीषु दरीषु, पशश्चितकुशरेणु, 
निकुज्जेषु, दुदंशभानुषु सानुष, सालुचरश्वरन्नेकस्मिन्नतिनिबिडसंधिर 
संनिवेशे शिल्लान्तरालप्रदेशे, प्रियतममुद्दिश्य पठन्त्यः किनयाः साथ्- 
यमार्यागीतिमिमामश्टणोत्‌ ॥। 

इत्यभिधायेति ॥ पुलिन्दुडिग्मेरध्यासितासु कासु फलवढदरीषु, न केवरू फल 
वह॒दरीषु, तथा दरीषु। चकारादिमन्तरेणापि सम्मुच्चयः स्यादेव। तद्यथा माथे 
दृशमसगं,-सावशेषपद्मुक्तमुपेश्ा ख्रतमात्यवसनाभरणेषु । गन्तुमुत्यितमकार- 
णतः सम द्योतयन्ति मदविश्रसमसासाम! । अध्यासितास्विति व्यस्तमेब । न च॑ 

हन्त्यो बदयों यास्विति द्रीविशेषणम्‌ । “नद्यतश्व” इति कप्प्रत्ययस्थ दुर्निवार 
व्वात्‌ । बाहुलकाश्रयणात्कप्प्रस्ययाभाव इति तु न युक्तम ।। 

' यह कह कर मुनि लोग चले गये । भनभनाता हुआ चडठ्चल अभ्रमर-समृह 
चुमने की उत्कण्ठा से फूलों को कम्पित कर रहा था। अतः उनके पराग से 
वृक्ष केवल धुलि-घुसरित हो गये थे । वन में सुगनन्‍्ध, शीतल एवं मन्द हवा 
वह रही थी। तट के स्थात्र शबर दम्पतियों की काम -क्रीड़ा के अनुकूल थे । 
बेर फल से युक्त गुफाओं में किरातों के बच्चे बैठे थे। निकुब्जों में हाथी 
इकट्ठे हुए थे। पवतों की चोटियाँ सुय के कारण मुश्किल से देखी जा रही 
थीं। परिजनों के साथ इधर-उधर उत्कण्ठापुबक घृकता हुआ राजा घने 
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पर्वत सन्धिवाले एक स्थान पर एक शिलछा के कोने अपने प्रिय को निमित्त 
कर पढ़ती हुई किन्नरी की आर्या छद वाली इस ग्रीति को बड़े आइचय 
से सुना+- ह 

“'विपिनोदेश सरसे केतकमकरन्द्वासित॒वियत्ककुमम्‌ | 

आममिमं वा सर संकेतकमकरन्द्वासितवियत्ककुभम! ॥ ३४ ॥ 

विपिनेति ॥ सरसे खजरम्‌ तथा केतकमकरन्देन वासित॑ वियश्नभः ककुभश्र 
दिश्लो येंन तथाभूतस् । विपिनप्रदेशम । अथवा हमे पुरोवर्तिन ग्राम सर बज ! 
कीदश ग्रामम्‌ । संकेतयति निवासयति अनुकूलत्वान्निवालदेतुर्भवतीति संकेतकम । 
तदेवानुकूह्यमाह-अकरमिति । न चिद्यते करो राजग्राह्योपशो यत्र | पर्बतीयर्वा- 
दरूरम | आसनमासितं सद्धावः | दुवस्यासिताद्विपन्‍्तो विक्ियन्तः ककुभास्तरवो 
यत्र। यदि वा 'पिन् बन्धने! आडपूर्वस्थ आधयनमासितस्‌ । आबन्ध इत्यथः । 
यद्दा सिताः सम्बद्धाः । दुवेन असिता असंबद्धा वयः पत्षिणो यत्र । तथा यद्‌ चहत्‌ 
कं पयो यरयां श्वा चासौ कुश्च तथा भातीति । इणः शतरि यद्गहृद्त्यर्थ: ॥ ३४ ॥ 

जंगल के इस सरस स्थान पर चलो जहाँ का आकाश और दिशाएँ 
केवड़े के पराग से सुरभित हैं अथवा इस गाँव में चलो जहाँ के ( गृहपालित ) 
पक्षी जंगल से असम्बद्ध हैं और जहाँ का बहता हुआ जलरू और भूतल अत्यन्त 
भव्य हैं ॥| ३४ ॥ हि | 

| इस पद्य में यमक की बड़ी अच्छी योजना है। पग्रामपक्ष --संकेतक--- 
निवासयोग्य । अकरम--कररहित । पहाड़ी गांव है। दया के कारण राजा 
ने कर माफ कर दिया है। दवासितवि--दव ( जंगकू ) से असित ( असंबद्ध ) 
हैं वि ( पक्षी ) जहाँ के । मनोरब्जन के लिए लोग घरों में पक्षियों को पाले 
हैं अतः पिजड़े में बन्द रहने के कारण उन्हें जंगल में जाने का अवसर नहीं 
मिलता । यतुल्‍क+कु+भ-न्यत्‌ (बहुता हुआ ) के ( जछू ) कु ( पृथ्वी ) 
भ ( भव्य ) हैं। इणू गतो धातु के झतृ प्रत्यय का रूप यतु है। बहते हुए 
अथ में इसका यहाँ प्रयोग हुआ है। दवासितवि और यत्‌ककुभ इन बहु- 
ब्रीह्मस्त पदों का कमंधारय हुआ है। अर्थात्‌ इस सामने वाले गांव में चलो 
जो संकेतक, अकर, दवासितवि, यत्ककुभ है । 

अरण्प-स्थान पक्ष में तो मकरन्दवासित-वियतुककुभम्‌ का सीधा अर्थ 
है -पर।ग से सुगन्धित कर दिया है आकाश और दिल्ञाओं को जियने ॥३४।॥ | 

नदूसु पु]नस्तत्अतिवादिना किन्नरेण चर. पठथमानामिमामार्याम- 
श्रीषोत्‌ ॥ 

तदिति ॥ किश्विन्मराः किबित्पचंबश्वादिख्प मिश्रा। किंनराः ।। 

तदनन्तर उसके प्रतिवादी किन्नर द्वारा पढ़ी जाती हुई इस आर्या 
को सुना-- 


२३ न० च० 


३४४ गत वर 


“अजनि रजनिः किमन्यत्तरणिस्तरतीव पश्चिमपयोधथों । 
घनतरुणि तरुणि विपिने कृबच्िद्स्मिन्नेव निवसामः ॥ ३५॥ 
अजनीति ॥ घनास्तरवो यस्मिन्‌ तस्सिन्विपिने । तरुणीति सम्बोधनम ॥ दल | 
ओ तशणि ! रात हो चली, अधिक क्‍या कहें, सुयये पश्चिम सागर में तेरते 
सा लगा है। हम लोग इसी घने वृक्षों वाले जंगल में निवास कर ले ॥ ३५ ॥। 
| बने हैं तर ( वृक्ष ) जिसमें” इस विग्रह में घनतरुणि शब्द विपिने का 
विशेषण है । अर्थात्‌ सप्तमी का एकबचन है। दूसरा तरुणि पद तरुणी 
शब्द का सम्बोधन है || ३५ ॥ |] 
एवमन्योन्यालापमाकण्य किनरमिथुनस्थ बिस्मितो नरपतिः अहो 
मानतीयमहिमोद्यामा दमयन्ती यस्याः परिचारिणः पक्षिणोदपि अवब- 
शस्पृद्णीयामेब विधसुभाषितासुतमुर्च वाचझुज्चारन्ति ॥ 
किन्न्र-मिथुन की इस तरह की आपस की बात सुनकर राजा आइचये 
में पड़ गया | दमयन्ती अपनी प्रशंसनीय महिमा के कारण स्वथा उत्क्ृष्ठ है, 
जिसके समोप रहने वाले पक्षी कानों को प्रिय लगने वाली मनोहर उतक्ति रूप 
सुधा बरसती हुई बाणी बोल रहे हैं । 
प्रथममिद्द .तावदाभिनजात्यवित्तविद्याविवेकविभवेरनाकुछे कुले 
जन्म ततो5प्यनुरूपरुपसंपत्तिस्तदनु इलाधघानुगुणगुणलाभमस्ततो5षपि 
च शुचिविदग्धस्निग्धपरिजनावाधिरिति महती भाग्यपरम्पर? इति 
चिन्तयन्ननतिदूरवसतिनः पुष्कराक्षस्थ मुखमवलोक्रयांचकार || 
प्रथममिति ॥ आभिज्ञात्यादीनि भहंकारक्ृतवेक्लव्यस्य कारणानि । कुले स्वेभिर 
नाकुछे | अनुगुणो उनुरूपः ॥ 
प्रथमतः तो उत्तम परम्परा, सम्पत्ति, विद्या, विचार और ऐश्वय के होते 
हुए भी अहंकार-रहित ऐसे कुल में जन्म, इसके अतिरिक्त बंदानुकूल ही 
सौन्दयं-सम्पत्ति, उस पर प्रशंसा के ही सहश गुणों की प्राप्ति, इसके अतिरिक्त 
बुद्धिमान्‌ एवं स्तेहपूर्ण परिजनों की उपलब्धि, यह बहुत बड़ी सौभाग्य-पृद्धूलछा 
है ।” यह सोचता हुआ थोड़ी दूर पर स्थित पुष्कराक्ष के मुख की ओर देखा । 


पुष्कराक्षो5पि पुरःखुत्य त॑ किंनरमभाषत !। 
पुष्कराक्ष भी भागे बढ़ कर क्रिन्नर से बोला--- 


सुन्द्रक, कान्ताघुसावल्ोकनासक्तः समीपमागतानप्यस्मान्न 
पश्यसि ॥ 
दरक, अपनी प्रिया का मुंह देखने में लगे हो? समीप में भी आये 
हुए हम लोगों को नहीं देखते ? 
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तदितों दत्तदशिभेव ॥ 
इधर जरा देखो - 
स एवं निषधेश्वरः कुसछुमचापचक् विना 
प्रसादितमहेश्वरः समर इवागतो मूर्तिमान । 
विलोकय विछोचनासुतसमुद्रमेन न॒पं 
विधेद्दि नयनोत्सवं॑ कुद कृतार्थतामात्मनः ॥ २६ ॥ 

स्‌ एपेति ।। एव निपय्ेश्वरों नलः कुसुमचापचक्र विनाभूतों सूतिसान्‌ प्रसादित- 
महेखरः स्मरः। एतावता पूर्वस्मराहबतिरेक्ोक्तिः। यतः पूर्व कुसुमचापचक्रं 
धत्ते। नच मूर्तिमान्‌ दग्धाइस्वात्‌। तथा प्रकोपितमहेश्वरः। यदा तु प्रसाधितेति 
पाठ, तदा प्रसाधिता भछडइक्ता मद्दान्त ईश्वराखराणादिना येन तादग निषधेश्वरः । 
स्मरस्तु साथग्रितुं वशीकर्ठु प्रारब्धो' महेश्वरः शिवों येन। कुछुमान्येव चापचक्र 
घरनुर्मण्डलम्‌ ॥ ३६ ॥ 

वह निषधन्सम्राट्‌ आ गया जो पृष्पबाण समूह को धारण किये बिना ही 
भगवान्‌ शद्भूर को प्रसन्‍त किया हुआ मूर्तिमाच्‌ काम की तरह यह है। आंखों के 
लिये अमृत-प्ागर इस राजा को देखो, नेत्रोत्तत मनाओ और अपने आप को 
कृतार्थ करो ॥ ३६ || | 

[ यहाँ कामकी अपेक्षा नर को उत्कृष्ट बताया गया है। काम फूलों 
का बाण धारण करता है। नल विना फलों का बाण धारण किये ही काम 
है। काम दंकर जी को रुष्ठ किया था । नल शंकर जी को प्रसन्त किया है । 
काम अनद्ध ( अद्भहीन ) है, नल मूतिमान्‌ ( साझ्भ ) है। इन विचित्रताओं से 
सम्पन्त नल को देखकर अपने आप को छृतार्थ करो ॥ ३६ ॥ ] 

त्वमपि विहंगवागुरे परमरहस्यलसखो देव्याः सा हि त्वच्चक्लुधा 
पश्यति, तत्कर्णाभ्यामाकर्णयतिं, त्वन्मनसा मजुते ॥ 

पक्षिमोहिका, तुम भी ( देखलों ), क्‍यों कि देवी की तुम्र एकान्त सखी 
हो। तुम्हारी ही आंखों से वह देखती हैं, तुम्हारे कानों से सुनती हैं और 
तुम्हारे ही. मत से कुछ निश्चय कर पाती हैं । 

तदिहि दमगनन्‍्तीमनोरथपान्यपिपालाचिछदि लाचण्यपुण्यहदे5- 
स्मिन्‌ राजनि निवोपय चल्षु: इति किंनरसिशुनसभिसुखीकृत्य नरपति- 
मवादीत ।॥ 

दमयन्ती के मनो रथ-पथिक को शान्त करने वाले, सोन्दय के पविन्न सरोवर 
इस राजा में अपनो आंखें तृप्त कर लो ।” इस तरह बोलता हुआ किन्नर- 
मिथुन को सामने कर राजा से कहा -- 


३०५६ नलचम्पू, 


'देव, तदेतत्किनरमिथुनम्‌ , इंद हि छ्वितीयमिव हृदय देव्या:, 
ध्रियं प्राणेभ्यो5पि ग्रेम्णा प्राभ्न॒तमेतत्प्रहित॑ तुद्दिनाचछचक्रवर्तिना देव- 
स्‍्य, देवेन देव्यें दृतम्‌ | तया था द्मयन्त्या: समर्पित पर॑ पात्र 
मन्त्रगीतेः ।। 

देवेति ॥ छहिनाचस्थ हिमाचलस्य चक्रवतिना नृपेण प्रास्रतं प्रहितमेतत्‌ | 
भीमायेति शेषः । मन्त्रा गीयन्तेडस्यामित्ति मन्त्रगीतिः ॥ ु 

महाराज यही वह किन्तर-मिथुन है। यह देवी का द्वितीय हृदय है। 
हिमालय के चक्रवर्ती राजा ने बड़े प्रेम से महाराज ( भीम के लिये इन्हें 
उपहार में दिया था । महाराज ने इन्हें देवी को दे दिया और देवी ने दमयन्‍्ती 
को समर्पित कर दिया । गुप्त मन्त्रणा के ये उत्तम पात्र हैं । 


तथाहि--जञातख्याति जातियु, गीतयशों ग्रीतफ्रेष, वर्धितमार् 
वर्धमानेष, सारमासारितकेशु, निपुण पाणिकाछु, धाम सखाम्माम्‌ , 
आचायकमसचाम्‌ , आलछयः कल्लादिभेदानाम्‌ , रसगीत्यामपि सुस्वर॑ 
स्वराछापेणु, अवग्नाम्य आमरागेष, विचितन्रभाष॑ भाषासु. प्रवतंक॑ नते- 
नानाम्‌ , कारण करणमाश्गंस्य, वायेष्चापे प्रवीण वीणावेणुष, लूब्घ- 
पाटव पटदेष॒, अप्रतिमसले झलुरीप 
जातेति ॥ जञातयों नन्दृभनन्‍्तीप्रसुतत्र: । चर्घधमानान्यासारितकानि पाणिकाः 
सामानि ऋचः कछादिमेदा गीतविपया जरतशाख्रादूगस्याः । सध्यमाद्यः सपघस्वराः 
पडलमध्यसगान्धाराखयो ग्रामा:। साया षटर्त्विशत्‌। कछा सीतवबाबाद्ा झुहते- . 
भेदाश्र | करणान्ि सलपुष्पपुरादीब्य ऐोत्त ! शत संख्या लि 
. नन्दयन्ती भादि जातियों में इनकी बड़ी ख्याति हैं। गीत के प्रग्नद्भ में 
इनका बहुचचित यश है । वधमानों में इनका बड़ा सम्मान है। आस्ारितकों 
के ये सार हैं। पाणिक्राओं में बड़े निपुण हैं। सामगान में इनका प्रशंसनीय 
स्थान है। ऋचाओों के आचार्यकल्प हैं। कछाभेदों के मित्र हैं। रसगान के 
प्रसद्ध में: स्वराछाप करने में इनका स्वर बड़ा अच्छा है। ग्रामरोगों में भी 
निषुण हैं। विभिन्‍म भाषाओं में भी इन्हें विचित्र वातृता प्राप्त है। बहुत से 
नृत्य-प्रकारों के ये आविष्कारक हैं। ( तह पुष्पपुटी आदि ) कारण मार्गों के 
जन्मदाता हैं.। वीणा, वेणु आदि वाद्यों में प्रवीण हैं। नगाज़ बजाने में भी 
इन्हें पाटव प्राप्त है। झाल बजाने में तो अप्रतिम हैं । 


विधमान, आसारितक, पाणिक, साम, ऋक, कला आदि गीत के विषय हैं। 
मध्यम आदि सात स्वर है। षड़ज, मध्यम और गान्धार दो ग्राम कहलाते हैं । 
तल पुष्पपुटी आदि एक सो आठ कारण होते हैं। संगीत के ये सब पारि- 
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भाषिक शब्द हैं। व्यावहारिक कार्यों के अतिरिक्त किन्‍्तरों की सबसे अधिक 
उपयोगिता संगीतमछक मनोरञ्जन में ही है। अतः इस विषय में इतना 
अधिक नपुण्य सवथा स्वाभाविक है । | 

किंबहुना-- 

काछमिव कलाबहुल सर्वेरस|लुप्रवेशि छबणमिव । 
तब छ्वुप सेवा कु किनरयुगर्ं तय प्रद्धितम्‌ ॥ ३७ ॥ 

कारूमिति ॥ कछा गीतवाद्याद्या झुद्द॒तंभेदाश्व विदृन्त्यधीयते वा कछाः कछ- 
विदः। तेषां समूह: कालूम्‌ । तद्यथा। कहालशाखविपये। बहुछं तन्निष्ठ भव॒ति । 
तथेदमपि सम्रग्हलाप्रवीणस्‌ । रसाः ेड्गाराद्यास्तिक्ताशाश्च। समयार्थे तु कालशब्दे 
पुंस्‍्त्व॑ स्थात्‌। यद्ा तु काल इव कलाबहुरूम्‌! इति पाठः | तदा काछः कछामि: 
निमेषोन्सेपायंशरूपाभिवंहु्तों व्याप्तः | इृदं तु कलाभिर्मीतनृत्यादिभिष्याप्तम। 
कालो5बसरः आसमसमपंणायावसर इच प्रषित हृति भावः ॥ ३७ ॥ 

अधिक क्या--- 

काल ( मुह॒त विद्या के बिद्वत्‌ समूह ) की तरह ये कलाबहुल ( विविध 
कलाओं से पूर्ण ) हैं। नमक की तरह सभी श्ृजद्भारादि रसों में इनकी गति है ।' 
राजनू, आप की सेवा के लिये इस तरह का किन्तर-युगल उसने भेजा है ॥३७॥। 

[ काल :--ज्योतिष्‌ शास्त्र में कला, उन्मेष, निमेष, पल आभादि शब्द समय के 
अंशसूचक हैं। कछा का अध्ययन करने वालों झ्लोर उसके जानकारों के 
समृह को काल कहते हैं। अर्थात्‌ कला-पछ आदि का बिद्वदृवर्ग जेसे कला- 
बहुल होता है, दिन, रात, कला, पल का हिसाब लगाता रहता है वेसे वह 
किन्तर-मिथुन भी कलाबहुल ( विभिन्‍न कलाओं का इलाष्य जानकार है ) । 
लवण :--नमक जैसे तिक्त, अम्ल, कठु और कषाय सभी रसों में अपनी सत्ता 
रखता है उसी तरह इन किन्नरों की गति सभी रखों के प्रसद्भ में 
अबाध है ॥ ३७ ॥ | । 


तदेतदात्मपरिग्रहदेणानुयह्यताम्‌ , इत्यमिधाय विधभ्रान्तवाचि 
तस्मिन्स किनरयुवा किमप्युयरूत्य मगमदमिलन्मछयजरसोलासि- 
लेखालाजिछतलछलाटप्टारपितकरकमलधघुकुछ प्रणतिप्रेक्लितमणिकर्णाव 
तंसतया सद्द पियया प्रणाममकरोत्‌ 

अतः इन्हें आप अपना समझ कर अनुगृहीत करें ।” यह कह कर उस 
( पुष्कराक्ष ) के चुप हो जाते पर वह किन्नर युवक कुछ आगे बढ़ कर कस्तूरी- 
मिश्चित चन्दन रस के मनोहर तिलक से अड्ित ललाट तक मुकुलित कर- 
. कमलों को पहुँचाता हुआ, नम्न होने के कारण हिलते हुए मणिमय कर्णभूषण से 
मण्डित अपनी प्रिया के साथ ( राजा को ) प्रणाम किया ।॥। 


श्ध्प मत्नचम्पू 


उक्तवाश्वि-- | 
लब्धा्थचन्द्र ईशः कृतकंसभय च पोरुष विष्णो: । 
ब्रह्मापि नामिज्ञातः केनोपमिमीमहे चुप भवन्तस्‌ ॥ ३८ | 
लव्घेति ॥ अधे चन्द्वस्यथ अर्धचन्द्र:ः शशिकला गलापहस्तनं च। तच निन्‍्दा 
भासे । तथक्त ईश्वरः। कृत कंसरय भय॑ येन तत्पौरुष विष्णोः। निन्‍्दाभाते तु 
कृतक कृत्रिमम। लभय॑ भवान्वितम। वेष्णवतो नासेर्जातों ब्रह्मा । निन्‍दाभासे त 
अभिजञातः कुछी नः पश्चाननञ्पो तं! ॥ ३८ ॥ 

बोला भी-- 

“राजन, ईश ( भगवात्‌ शंकर ) अधंचन्द्र ( गलहस्त ) प्राप्त किये हुए 
हैं | विष्णु का पराक्रम भी कृतक ( कृत्रिम ) और सभय ( भय सहित ) है ! 
ब्रह्मा भी न#अभिजात ( कुलीन नहीं ) हैं। आप की तुलना किससे 
कहूँ ?” ॥ ३८ ॥। 

[ शिव, विष्णु और ब्रह्मा जो तीत महान देव हैं सबों में कुछ न कुछ 
दोष है। अत: आप की तुलना किससे करूँ । वर्णित विशेषण आपातत: 
देवताओं की मिन्‍दा का आभास कराते हैं, किन्तु विशेषणों के वास्तविक अर्थ 
समझ जाने पर देवताओं का स्वाभाविक स्वरूप ही ज्ञात होता है। निनन्‍्दा की 
प्रतीति नहीं होती । 

प्रशंसापक्ष:--ईंश ( शिव ) अधचन्द्र ( खण्ड चन्द्र ) को धारण कर रहे हैं । 
विष्णु का पराक्रम्त कृत-कंस-भय ( कंस को भय उत्पन्त कर देने वाला ) है । 
ब्रह्मा नाभिजात ( नाभि से उत्पन्न ) हैं । 

बलात्कार से किसी के गले में हाथ लगाकर निकाल देने की विधि को अधंचर्र 
कहते हैं । अर्थात्‌ शिव अपमानित हैं और आप सम्मानित हैं, विष्णु का पराक्रम 
कृत्रिम और सभय है जब कि आपका पराक्रम वास्तविक एवं निर्भय है। ब्रह्मा 
- गे अभिजात हैं और आप अभिजात ( कुलीन ) हैं। अतः आपकी तुलना 
किस से करू १? ॥ ३८ ॥ ] 

इदू च-- 

अरुणमणिकिरणरजिज्रतलिखिताक्षरमडुलीयकासरणम्‌ 
तस्याः कराकिसल्लयमिव॒ तव करकमछैे चिर छूगतु ॥ ३९॥ 
अरुणेति | अनयाशिषा पाणिग्रहणं सूचितम | अरुणसणि: पद्मरागादिः | लिखि- 
तान्यज्नराणि यस्मिन्‌। करकिसकछर्थ स्वरुगसम । तथा मणिकिरणेरासरणरत्न- 
कान्तिभिः कछितम्‌। तथा लिखितान्यक्षराणि येन ॥ ६९ ॥ 
यह--- 
लालमणि की किरणों से रवज्जित, छुदे हुए अक्षरोंवाल्ी अंग्रठी उस 
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(दमयन्ती-) के कर-किसछय की तरह आप के कर-कमलछों में चिरकाल 


तक रहे ॥ ३९ ॥। 

[ कर-किसलय पक्ष--दमयन्ती का हाथ भी अश्णमणि-निर्मित भूषणों के 
रंग से रठिजत है । विद्याध्भ्यास के समय बहुत से अक्षरों को लिखा भी है । 
अतः अशरुणमणिरब्जितत्व और लिखिताक्षरत्व दोनों धर्म अंगुठी की तरह 
हाथ में भी हैं| ३९ | ] 

अनया च-- 

तब खुभग रम्यद्शया तयेव रक्तान्तनेत्रमण्डनया । 
चीनांशुकयुगलिकया क्रियतामड़े. परिष्वक्ञः॥| ४० ॥ 
तवेति ॥ दशा बखान्तसून्रमवस्था च नेत्र जिन्रवसत्रविशेषो$क्ति च ॥ ४० ॥ 

और इसने--- 

हे सुन्दर ! मनोहर किनारी वाली, लाल रंग तथा विविध चित्रों से 
अलंकृत यह शिल्क बच्न की जोड़ो तुम्हारे अंगों में उस ( दमयन्ती ) की 
तरह आलिद्ुन करे ॥ ४० ॥ 

[ यहाँ दमयन्ती उपमान है। रम्यदशया और रक्तान्तनेत्रया ये दोनों 
विशेषण चीनांशुक-युगलिका और दमयन्ती दोनों पक्षों में छंगेंगे। दमयन्ती 
पक्ष :--रम्यदशपा--विविध सौभाग्य सम्पत्ति से पूर्ण होने के कारण रमणीय 
दशा वाली है । रक्तान्तनेत्रया--नेत्रों का प्रान्त भाग लालिमा से मण्डित है । 
दशा-वस्त्र की किनारी और अवस्था का वाचक है। नेत्र शब्द नयन औक्त 
विविध चित्रों से चित्रित अत्यन्त चमकीले एक बस्तर विशेष के लिये प्रयुर- 
होता है | ४० ॥ |] ह 

अय च-- | 

उज्ज्वल्सुबर्णपद्कस्तस्थाः संदेशकथनदूत इब । 
' रुचिस्मणिकर्णपूरः श्रयतु श्रवणान्तिक भवतः ॥ 8१ ॥ 
उज्ज्वलेति ! उज्ज्वर सुबण पद यस्य। पक्षे उज्ज्वलान्यप्रास्याणि शोभन 
वर्णानि पदानि बचनानि यत्र । ४१ ॥ 

और यह-- | 

उज्ज्वल स्वर्ण-निभित ये मनोहर मणिखचित कर्णभूषण सन्देश कहने 
वाले दूत की तरह आप के कानों के समीपवर्ती बनें ।। ४१ || 


| सन्देशवाहक दूत भी कान्ति गुण विशिष्ट घुन्दर पदों से युक्त वाक्‍्यों का 
प्रयोग कानों के पास जाकर करता है ॥| ४१ ॥ ] 


३६० सलचमस्‍्पु, 


कियान्यत्‌-- 
आनन्ददायिनस्ते कुण्डिननगरे कदा भविष्यन्ति | 
त्वन्मुखकमलबिछोलनजागरिकातयनषट्पदा दिवसाः ॥ ४२ || 
दूसरी बात यह बतावें कि--- 
वे आनन्ददायक दिन कब होंगे जब कुण्डिनपुर में नगरवधुओं के 
नेत्र-अ्रमर आप के मुखकमल पर चठ्चल बनेंगे ।। ४२ ॥ 


एवमाविर्भावितप्रश्यमुज्ज्वल्ल्तिनुरागशझुदीरिताद्रमाष्यायितप्रणय- 
मभिधाय स्थितवति किनरे, नरेभ्वरों दमयन्तीप्रहितप्राश्गतानि स्वय- 
माद्रेण गृहीत्वा, 'खुन्द्रक, तस्थाः संदेश एवास्माक॑ कर्णपूर., परि- 
करो5षयं मणिकर्णावतंसः | तस्याः खुग्॒ह्दीतेव नाम्नेब वय॑ मुद्विताः 
प्रपश्चीउ्यमडुलोमुद्गाठंकारः तदनुरागेणेतर वयमाच्छादिताः पुनरुक्त- 
माच्छादूनयुगलछमपर चर युवां प्रेषयन्त्या तया कि न प्रहितमस्मा- 
कम्‌ , किमन्यस्वत्तो5पि प्रियं प्राभृतं मविष्यतीति । तदेहि शिवबिर- 
मनुसरामः इत्यमिधाय बहु मानयन्किनरमिथुनमतिचपलक्रपिकुला- 
न्दोलिततरुशिखराप्रगल्ितशिलास्फालनस्फुटत्फछरससगन्धिता स्व 
त्कुसममकरन्द्द्वादितपांसपटलैन वत्मेना निजावासमुद्चछूत्‌ ॥ 


एवमिति ॥ कणपूरोज्वतंसः कर्णयोः पूरणं च | मुद्विता अपरखीनाओ्ो दुष्कर 
थ्रवेशा कृता ॥ 


इस तरह नम्नता-प्रदशनपूृवक स्वच्छ अतुराग, आदरपूर्ण उक्ति एवं 
. अगाढ़ प्रंम के साथ ( अपनी बातें ) कहकर किन्नर के चुप हो जाने पर नरपति 
( नल ) दमयन्ती द्वारा भेजे गये उपहारों को स्वयम््‌ आदर के साथ लेकर, 
“सुन्दरक, उनका सन्देश ही हमारे लिये कर्णपूर है। यह परिजन मणि कर्ण- 
भूषण हैं। उनके नाम से ही हम मुद्रित हैं। यह अंग्रुलि का मुद्रालंकार 
( नामाडित अंगूठी ) प्रपञ्चमंतत्र है। उनके प्रेम से ही हम ढँक गये हैं। यह 
वस्त्रयुगल पुनरुक्त जेसा लगता है। आप दोनों को भेजकर उन्होंने क्‍या 
नहीं भेज दिया । आप लोगों से बढ़कर और क्या सुन्दर उपहार हो सकता है । 
अच्छा, आइये ढेरे पर चलें |!” यह कहकर किन्तर को बहुत मानता हुआ 
अपने आवास की ओर ऐसे रास्ते से चछा जो चंचल बच्दरों द्वारा हिलाये गये 
पेड़ों के अग्रभाग से गिरने और शिलातछ की चोट से फटे हुए फलों के रस से 
सुगन्धित हो गया था और घृलि चूते हुए पुष्प मकरन्दों की तरलता से 
आद्र'हो गयी थी ।। | 

[इस अनुच्छेद में कणपूर, मुद्रित तथा आच्छादन पदों के प्रयोग 
महत्त्वपूर्ण हैं--- 


षष्ठ उच्छास: ३६१ 


दमयन्ती का सन्देश ही कर्णपूर है। कानों को तृप्त करने में उसके 
मधुमय सन्देश को जितदी सफलता मिल सकती है उतनी इन बाह्य अलंकरणों 
को नहीं । उसके नाम से ही मैं मुद्रित हो गया हुँ। मेरे भीतर किसी दूसरे 
के लिये स्थान नहीं है। मैं उसके नाम से बिलकुछ सीमित हो गया हूँ। यदि 
वच्र आच्छादन का ही कांय करता है तो उसका काय तो उसके स्तेह ने 
ही परर्णकर दिया । अतः किये हुए काय को करने के कारण ये पदार्थ पुनरुक्त 
मात्र हैं । | 


उच्चलिते च पश्चिमाम्भोनिधिसलिलक्षाल्ठितपाद पढलवे वासा्थि- 
भनीवास्तगिरिगढ़र विशति वियद्यीथीपान्थे विवस्वति, क्रमेण तस्यां 
दिशि दि्निकरण्थचक्रचडःक्रमणचूणनोच्चलन्मन्द्रगिरिगेरिकाघूलि- 
पटलोब्छो छल इवोब्लास संध्यारागः ॥ 

उच्चलित इति ॥ पान्थों हि सलिलेन चरणोौ प्रक्षाल्य वासागारं प्रविद्ति ॥ 

सम्पूर्ण संसार का अमण कर पदिचम समुद्र के जल से अपने पाद (किरण) 
पललव को धोकर आकाश-मार्ग के पथिक, भगवान्‌ सूर्य निवास की कामना 
वाले यात्री की तरह भस्ताचल की कन्दरा में प्रवेश कर रहे थे । क्रम से उस 
दिशा में सु्य-रथ के चक्‍कों के चलने से चूणित होकर उठे हुए मन्दराचल के 
छाल धुलि-पटल की लालिला ( सन्ध्या राग ) उमड़ पड़ी थी । 

[ पथिक दिन भर रास्ता चलकर सन्ध्या को जब कहीं ठहरता है और 
वास-निकेतन में प्रवेश करता है तो अपने पैरों को धो लेता है भगवान्‌ सुर्य 
भी दिन भर घृमे हैं। शाम को अस्तगिरि की गुहा रूप अपने भवन में जाने के 
पहले पश्चिम समुद्र में अपने किरण रूप पाद-पहलव को धो लेते हैं। सन्ध्या 
को यहाँ नायिका रूप में चित्रित किया गया है। भगवान्‌ सूर्य को अपनी ओर 
आते देख उसका राग (प्रेम ) उमड़ पड़ा है। | 


तेन थे संचलितानि विजुम्मितुमारमन्त जम्भनिसम्भनककुमि- 
विपीनजरत्कृकवाकुकंधरारोमरोचींषि तमासि || 
सेन चेति | जम्मनिसुम्भन हन्द्रः ॥ 
अतः जम्भगन्रु ( इन्द्र ) की दिशा ( पूर्व ) में जंगल के वृद्ध मयूर की गदंत 
की- रोमपड्चिक्त की तरह अन्धकार फेलने लगा 
ततथ्व नश्ठथर्याकीडय वादशंनमयान्तोषु दिक्कन्यकास, वनपझुनि- 
होमधूमगन्धेन संतप्यमाणास वनदेवतास, निद्वान्धसिन्धुरयूथेप्चिय 
चतवप्रस्थकीषु परिणमत्स शनेस्तिमिरेष, जाते मनाम्मिन्नाआउ्जनपत्ञ- 
स्तबकिते निशामुखे, नरपतिस्तेन किनरप्िशुनेन सार्थमर्धेपथायात 


३६२ नलचम्पू: 


प्रज्बयल्ठितदीपिकापाणिपरिजनपरिकरितः शरणागतकपोतप्ुत्पतितो- 
लूककृतशब्दं शिविमभिव शिविरसनिवेशमबिशत्‌ || 

ततश्चेति ।| नश्टचर्या शिशुक्रीडाविशेषः। निद्वान्धेस्यादी परिणामः, परिपाक- 
स्तियकप्रहारदान वा। निशासु हि कपोताः पारावताः शरणं नीडमागच्छुन्ति, 
उलूकाश्च घूछा उड्डीयन्ते । उपमाने तु 'नारदक्तां शिषिरप्रशंसामसूयन्ती कपोतो- 
लुकरूपधारिणी सुरौ सर्व जिज्ञासमानों शिविनपमागतौ! इत्थमागमः ॥ 

इसके बाद, नष्टचर्या (एक तरह की बच्चों के खेल) की तरह दिगद्भुनाएँ 
अह्ष्ट होती जारही थीं। वन में रहने वाले मुनियों के होम के धृम की गन्ध से 
वनदेवताएँ लुप्त हो रही थीं। अंगड़ाइयां लेते हुए हाथियों के समूह की तरह 
ऊँचे स्थानों पर अन्धकार आक्रमण कर रहा था। स्वरूप विकसित अब्जन 
पव॑त के गुच्छे की तरह रात हो जाने पर राजा उस किन्नर-मिथुन के साथ 
आधे रास्ते में जलती हुई दीपिका हाथ में लेकर आये हुए परिजनों से समन्वित 
होकर शरण में आये हुए कबूतर और उड़ते हुए उल्ुक की रक्षा के लिये वचन 
देते वाले राजा शिवि की तरह अपने शिविर में प्रवेश किया । 


[ नारद द्वारा शिवि की प्रशंसा सुनकर अग्नि और इन्द्र क्रमशः कपोत 
ओर बाज बन कर शिवि की परीक्षा करने आये थे। कपोत को बाज खदेड़ता 
हुआ आया । कपोत शिवि के शरण में आया । उन्होंने कपोत की रक्षा के लिये 
कपोत बराबर अपने शरीर का मांस बाज को खानें के लिये दिया । 


यहाँ शरणागतकपोतम्‌ और उत्पतितोलुकक्ृतेशब्दय ये दोनों दाब्द 
शिविय् ओर शिविरसंनिवेशमय दोनों में पृथक-पुृथक्‌ अन्वित होते हैं । 


राजा ऐसे शिविर में प्रवेश किया जिसमें रात होने के कारण कपोत 
शरण लिये थे, दिन भर के छिपे हुए उल्लू रात को जहाँ से उड़ भागे थे और 
सेनिक जहाँ कृतशब्द ( बातचीत कर रहे ) थे। रात को कबूतर शिविर में 
आकर शरण लिये थे और दिन भर के ठहरे हुए उल्लू भाग चुके थे। शाम का 
समये था इस लिये सेनिकों की धूम मची थी । उल्लू दिन भर छिपे रहते हैं 
रात को ही उन्हें दिखाई पड़ता है इसलिये घुमते हैं। कपोत रात में 
अपने घोसले में चले आते हैं । ह 
शिव पक्ष - शरणागत + कपोत और उत्पतित + उलूक के लिये (रक्षा का) - 
वचन देने वाले । शिविर की तुलना शिवि से की गयी है । | 
 तत्र च क्रमेण कृतकरणीयस्त्वरमाणपाचकवृन्दो पनीसमुत्पतत्पाक- , 
परिमलस्पृद्दणीयमत्युष्णमेदुरमांसो पदंशमाज्य प्राज्य मुपश्ुज्य. पुष्क- 
राक्षकेनरमिथुनापजने! सह मचुरणसससारमाहारस , अनन्तरमाचान्तः 


षष्ठ उच्छू।सः .. रेदेंद 


शुव्िचन्दनोद्द्तितकरः कपूरपारीपरिकरितताम्बूछोज्ज्वक्वद्नार 
बिन्दः 'सन्दरक, कमपि प्रस्तारय विद्याविनोदं त्वयापि विहंगवाशुरिकरे, 
गीयतां किमपि मधुरम'! इति स्वदुमणिपयद्धिकासखासीन:ः किनर- 
मिथुनमादिदेश |! 

तत्र चेति ॥ कप्रस्य पारी शकलम ॥ 

वहाँ देनिक कार्य कर लेने के बाद पुष्कराक्ष, किन्नर-मिथुन, और शिष्ट 
जनों के साथ जल्दी जल्दी पाचकवग्ग द्वारा लागे हुए, उड़ती हुई भोज्य- 
गन्ध के कारण मनोहर, अत्यन्त गरम, पोषक मांसों को आस्वादित करता 
हुआ घी में तले हुए रसमय भोज्यों को खाया | भाचमन. के बाद पवित्र चन्दन में 
हाथ फेर कर कपूंरखण्ड-मिश्रित ताम्बूल से मुख-क्रमल को सुशोभित कर, 
'पुन्दरक, कुछ विद्या-विनोद का प्रसद्धभ छेड़ो । पक्षि-पुन्दरी, तुम भी कुछ 
मधुर गाओ ।” यह मणिमय कोमल पयेडू पर सुखपूर्वेक बेठ कर किन्नर-मिथुन 
को आदेश दिया । 


दर्शिते च वांशिकेन वंशमुखोद्रीणंगान्धारपशञ्चमरागस्थानके 
स्थिरीक्ृतमध्यमश्रुतिप्रसन्नप्हुनेदनाप्रयोगमुचितस्थानक्ततकांस्यताल- 
मकठो रतारस्वरम्‌ , आकषदिव हृद्यम, अभिषिश्वद्वास॒तेन अवणे- 
नि्द्रियम्‌ , अस्त नयदिवान्यविषयसंधानम्‌ , अल्ुच्चप्रपश्चितपश्चमं 
विपश्वीस्वरसंदर्मितमभूत्तत्किमपि गीतम्‌ ॥ 
वंशी बजाने वाले वंशी के मुख से निकले हुए गान्धार और पदञ्चम राग 
के स्थानक दिखाये । कहीं मध्यम स्वर, कहीं उचित स्थल पर झाल द्वारा ताल 
देने के कारण कोमल उच्च स्वर वाली वीणा के स्वर से मिश्रित सामान्‍य 
पञ्चम स्वर का वह अल्यन्त मनोहर गीत हृदय को मानों खींच सा रहा था । 
अमृत से श्रोत्रेन्द्रिय को सींच सा रहा था । अन्य विषय के चिन्तन को समाप्त 
सा कर रहा था । 
यतञ्ञ-- 
प्रसरति रणरणकरसः कुण्ठयति हठेन चित्तमुत्कण्ठा । 
स्मरति स्मरोषपि धन्नुषः प्रगुणीकृतनिशितबाणस्य ॥३३ 
जिसप्नें -. 


ऐसे मनोहर संगीत के कारण जब रणरणक ( उत्कण्ठा ) रस फेला रहा 
. था बोर चित्त को हठात्‌ खिन्च बनाता चछा जा रहा था। काय भी अपनी 
सजी हुई प्रत्यक्चा एवं तीखे बाण वाले धनुष का स्मरण करने लगा ॥ ४३ | 


३६४ नल्चम्पू: 


परबंविधे च व्यतिकरे बेतालिकः पपाठ-- 


सकलावषयत्ृ साम ह्रयाज्नान्द्रयाणा 
हृदि विद्धद्वस्थां कांचिठुन्मादिनीं च | 
ध्वनिरचुगतबीणानिक्णः कोमछो 5य॑ 
जयति मद्नबाणः पञ्चमः पजञ्चमस्य !! ७७४ || 
तकड़।त ॥ पश्चमस्य रागस्य ध्वनिजयति कर्थंभूतः। पथ्चमः पश्चानां पूरणो 
मदनबाणः ॥ ४४ ॥ 
ऐसे अवसर पर वंताछिक ने पढ़ा-- समस्त इन्द्रियों की विषय-प्रवृत्ति को 
रोकती हुईं, हृदय में कोई उन्मादक स्थिति उत्पन्न करती हुई वीणा के स्वर से 
मिश्रित कामदेव के पठचम बाण स्वरूप पत्चम स्वर की यह कीमल ध्वनि 
अपूब है ॥ ४४ ॥। 


अपि उ- 


प्रियविरहविषादस्योषध॑ प्रोषितानां 
विविधविधुरचिन्ताभ्रान्तिविधान्तिददेतु: । 
अयममसुततरक्षः कर्णयोः केन खटष्टो 
मधुररसनिधान निःस्वनः पशञ्चमस्य || ४५ || 
प्रियेति ॥ अन्न पद्ममस्येत्याख्या । न तु पब्चानां प्रणस्येति व्युत्पत्त्यरथः ॥४५॥ 
जिनके पति परदेश चले गये हैं ऐसी वियुक्त कानन्‍्ताओं के प्रिय-वियोग से 
होंने वाले क्लेश की दवा, वियोगजन्य विभिन्न चिन्ताओं और अ्रान्तियों की 
स्थिति में आराम देने वाली, कानों के लिये अम्ृत-लहरी, मधुर रसों का 
निकेतन, पञ्चम स्वर की इस ध्वनि का निर्माण किसने किया ॥ ४५ ॥ 
अपि च-- क्‍ 
अर्य हद्वि प्रथो रागः समस्तजनरजने। 
यस्य नास्ति द्वितीयो५पि स कथ्थ पञचमो5भवत्‌! ॥४६ 
अयमिति ॥ प्रथमः प्रधानभूत आद्यः | द्वितीयः समानो द्वयो) पूरणश्च | स कर्थ॑ 
पञ्चारनां च॒ पूरणोडथ च पञचम इति संज्ञा ॥ ४६ ॥ 
समस्त लोगों का यनोरञ्जन करने वाला यह पहला राग जिसका दूसरा 
कोई भी नहीं है. पाँचवा कैसे हो गया ? ॥| ४६ ॥ 
| जो अपनी उत्कृष्टता के कारण इतना महान्‌ है कि उसके बाद की दूपरी 
श्रणी में रखने के लिये भी कोई राग नहीं हैं वह पठचम कैपते हो 
जायगा ? विरोध । पठचम स्वर इतना सुन्दर राग है कि उससे किसी दूसरे की ह 
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तुलना ही नहीं है इसीलिये बह अद्वितीय है। परचम का अर्थ योग्यता-क्रम 
से पञ्चम श्रेणी नहीं है । परिहार ॥ ४६ 


इति विधिथरम दश्षत्पश्चमो दृगारगर्स- 
पठति मचुरकण्ठे बाम्ति बेतालछिक्रेडस्मिन्‌ | 
अपहरति च चिसं किनरहन्द्गीते- 
सुखमय इच निद्वानिःस्पृष्ठो लोक आखीतू | ४७ ॥| 
इतीति ॥ परब्रह्माकोकनसमयसमुल्लासितसान्द्रा नन्द्मव इव | रहस्य हि तस्तं 
परवल्मास्वादलोद्रत्व॑ पूचायब्यंचायंत। सुख्लामथ इतर निद्वानिमीछित इवेध्यु 
भयत्रापीवशब्दी योज्यय। अथवा सुखमयः सक्निद्रानिमीलित इवेतीवशब्दो 
भिन्नक्रमे ॥ ४७ ॥ ह 
इस प्रकार कई तरह से पठचम स्वर के प्रति उद्गार प्रकट करता हुआ मथुर 
स्वर में बेतालिक बोल रह था। किन्नर-युगल का गीत लोगों का चित्त आक्ृष्ठ 
कर रहा था । खुखमयता के कारण लोग निद्रा के प्रति निःस्पृह हो 
गये थे।। ४७ ।। 


एवमनवरतमारोहावरोहमूच्छनाम जक्लिति गीताम्तस्नी तसि 
निमग्नपमनसि कठोरितोत्कण्ठे रणरणकारम्मभाजि राजनि 'रजनि! कि 
ने विश्मलि | दिवस, कि नाविश्नवसि | अध्वयन्‌ किन स्तोकर्ता 
ब्रजसि। कुण्डिननगर, कि न नैदोयों भवंसि। अम, किमन्वरायों- 
इसि। विधे, किम्मुत्क्षिप्य नर्मा तन्र नयसि! इत्यनेकधा विन्तयहतति 
स किनरयुवा प्रक्रमोचितस्लेषमिद्मवादीत ॥ 
उतार-चढ़ाव से पूर्ण मुच्छेनाओं की लहरी में राजा का मन तरज़्ित हो 
रहा था, गीत की अमृतधारा में गरोत्रा लगा रहा था। उत्कष्ठा से कठोर हो 
गया था और उत्सुकता के वेग से भर गया था । “रात, क्‍यों 
न समाप्त हो जाती हो? दिन क्‍यों न प्रकट हो जाते हो? रास्तः, 
क्यों नहीं कम हो जाते ? कुण्डिन नगर, क्‍यों नहीं समीप आ जाते 
श्रम, क्‍यों प्रतिबन्धक्त बनते हो ? दंव, क्‍यों न मुझे फेंक कर वहाँ पहुँचा 
देते ?” इस तरह सोच ही रहा था कि किन्नर-युवक प्रसद्भानकुछ इस इलोऋ 
को बोला--- ४ 
“वर्बेमानोंछसद्र/गा खुजातिसदुपाणिका | 
दूमयन्ताी च गीतिश्य कस्य नो हृदयंगमा || ४८ ॥ 
वर्धभानेति ॥ वधमानों व्धिप्छुड॥ न तु हीवबमानः। उल्लसन्‌ रागो5नुरामो 
यस्याम्‌ । सुष्ट शोभना द्न्नियाख्या यस्या:। पाणि: कश१ः॥ पत्ते वर्धमाने ताल- 


३६६ नलचम्पू: 


विशेषे उल्लनन्‌ रागः श्रीरागादियत्र। जातयों नन्दयन्तीप्रभ्दुतयः । पाणयः सम्त- 
पापयादुय। ॥| ४८ ।। 

उन्नतिशील, अतुरागबहुल, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न कोमलकरों वाली 
दमयन्ती तथा वर्धभान ताल, श्री आदि राग, नन्‍दयन्ती आदि जाति, समपाणि 
आदि पाणियों वाली यह गीति किसके लिये हृदयस्पर्शी नहीं हैं ? ॥| ४८ ॥। 

[ गीतिपक्ष में वर्धभान, राग, जाति एवं पाणिक्रा शब्द पारिभाषिक हैं। 
संगीत के इन विभिन्न तत्त्वों से युक्त यह गीति और अनुराग आदि विभिन्न 
स्पहणीय गुणों से अलइछत दमयनन्‍्ती किसके लिये प्रिय नहीं हो 
सकती ? ।। ४८ ।॥ ] 


अपिच -- 
सापध्यनेककलोपेता साप्यलंकारधारिणी | 
'सापि हृच्यस्वरालापा कित्वलाधारणा तब || ४९ | 

सापीति ॥ कछा विज्ञानकौशछूम । अषलड्भार आसरणम्‌ । स्वरः शबदः। 
शआकापो मिथोमाषणम्‌ । गीतिपक्षे “फ्ताक्केबावक्ृष्टिश्व विश्ठाह्ुलिना व या। 
आवाप इति विज्ञलेया कछाविद्धिल्‍्तु सा कला! इृत्यावापाद्यः सप्त कछा;। अलं- 
कारा उपमाख्यकादुयः। स्वरा पडुज्ादयः सप्त। आछ्ाप शआलप्तिः। पर कि नु 
दमयनती अस्लाघारणा अनन्यविषयत्वादेकाश्रया। गीतिस्तु साधारणा ज्ञाति- 
साधारणा चेति ॥ ४९ ॥ 

ओर भी ( बहुत सी साधारणतायें ( समानतायें) इस गीति में और दमयमन्‍्ती 
में हैं। जेंसे-- ) । 

वह भी अनेक कलाओं से विभूषित है, वह भी अनेक अलक्कूपररों को धारण 
करती है, उसकी भी बात ओर स्वर हृदयस्पर्शी हैं; किन्तु तुम्हारे ही लिये 
होने के कारण बह असाधारण है ॥ ४९ ॥ 

[ गीति पक्षः--गीति में आवाप आदि सात कडछायें होती हैं। उपमा, . 
झरूपक आदि अलडूधर होते हैं। आलाप ( दीघंस्वर ) होते हैं । 

दमयन्ती पक्षः--दमयनन्‍्ती में भी चित्र-विज्ञान आदि कुशलतामुलक 
कलायें हैं। कटक-कुण्डल आदि अलरूझूारों को वह भी धारण करती है। ' 
उसके भी आलाप ( संलाप ) मधुर हैं । 

इतने अंश तक तो दमयन्ती ओर गीति में समानता है किन्तु गीति स्वर 
साधारण है ! द ह 

किसी भी स्वर में गौति का प्रयोग क्रिया जा सकता है। किसी भी जाति 
में उसका प्रयोग किया जा सकता है। दमयन्ती असाधारण है, क्योंकि वह 
नल मात्र के लिये है, ओर किसी के लिये नहीं । ४९॥ ] 
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अधि च-- 
संगीतका त्वदोत्सुक्यात््चां स्मरन्‍्ती समूच्छेना । 
कि तु तस्यास्त्वयि स्वामिल्लयभज्गी न दश्यते! ॥ ५० || 
सज्नीतिति ॥ स्वय्योत्सुक्यं व्वदौत्सुक्यं वस्माद्धेतो!। सम्यग्‌ गीत॑ हख्याति 
रस्याः | इति सचत्र त्वदुस्का गीयत इति भावः । तथा र2०्वां स्मरन्‍्ती सह खूच्छ 
नया वतते इति पमोहा | गीतिस्तु सक्गतं गीत॑ स्वरगुणदूषणग्राभश्ुतिय तिमृच्छे ना- 
लक्षण यस्याम्‌। तथा 'स्वरः सन्तर्जितो यत्न रागत्वं प्रतिपयते। मृच्छुंनामित्ति 
ता प्राहुसुनयो ग्रामसस्भवास? । सा चंक्विशतिविधा । यदुक्तम-सप्त स्वराखयों 
ग्रामा मृच्छुनास्थ्वेकविद्यति:ः इति यथोक्तया सह समूच्छुना। इत्येतावता दमयन्ती 
गीष्योः साम्यमुक्तम । अधघुना तु भेद निरूपयति--किंत्विति ॥ ल्यस्तत्परता 
द्रतमध्यविकम्बितल्चाणश्र ॥ ५० ॥ 

प्रसिद्ध कीतिवाली ( बह दमयन्ती ) तुम में उत्सुकता के कारण तुम्हें 
याद करती करती मूच्छित हो जाती है किन्तु स्वामिन्; तुम में उसकी तल्परता 
नष्ठ नहीं होती ।। ५० ॥। 

([ यहाँ भी दमयन्ती और गीति में कुछ समानता दिखाकर कुछ 
अप्मानता भी दिखाई गयी है, जिससे दमयनन्‍्ती की उत्कृष्ठता व्यक्त हो 
रही है । 

दमयन्ती पक्षः--संगीत का :--सुन्दर गीत (कीति) वाली है। 
समूच्छना--तुम्हें याद करती करती म्रुच्छित हो जाती है । 

गीतिपक्ष--संगीत का स्वर, गुण, दूषण, ग्राम आदि लक्षणों से युक्त है 
समुच्छेना २१ मृच्छंनाओं से विशिष्ट है। संगीतकात्व और समुच्छनात्व 
मूलक समानता दोनों में है । विषमता यही है कि गीति में द्रत, मध्य, विलूस्बित 
आदि लय का भज्ध होता है किन्तु दमयन्ती में लय ( तत्परता और तज्नोनता ) 
का अभाव नहीं हैं ॥ ५० ॥ | 


बिक 


एब्मुक्तवति किनरेश्वरे क्रिमप्यलीककोपकुटिललोलदूश्रवक्ूया- 
चलितकधरमवलछोक्य किनरी वक्‍तुमारभत ॥ 
किन्नर पति के ऐसा कहने पर कुछ मिथ्या कोप के कारण अश्रूपबिक्तयों 
को चंचल बनाती हुई गदन घुमा कर बोलना शुरू की । 
सन्द्रक' मा मेंचे वादीः | 
न्दरक ऐसा न कही ।” 
शुष्काज़ी घनचावंज्ञय!ः सखुघाचः काकलीस्वरा । 
दुमयन्त्याः कथ यीति। साइइयमवबगाहते ॥ ५१ || 


श्द् शा न 


शुष्केति | शुष्कमवकृष्टमड़्रमवयवी यस्‍्याः। कु ईषत्‌ कछो<्स्थामिति ( गौरा- 
दित्वास्डीषि 9) काकलिः निषादुसंज्ञः स्वरों यसयाः। वेसाहश्यपत्षे शुष्कमनादंम । 


काकली श्लेष्मवेगुण्याद्‌ द्विधामूतः रवरः ॥ ५१ ॥ 
4 हे 
शुष्का डी ( छृश अज्भों वाली ), सुगठित तथा आकर्षक अवययों वाली, 


छुन्दर वाणी और मधुर स्वर वाली दमयन्ती की समानता गीति कैसे धारण 
कर सकती हैं ? ॥ २१ ॥। 

[ गीति पक्ष--गीति शुष्काड़ी ( नीरस स्वरूप वाली ) है। यद्यपि वह 
कहीं सरस भी होती है फिर भी कोई कोई गीति नीरस भी हो जाती है । 

दमयन्ती तो आधद्यन्त अशुष्क है। गीतिः काकलीस्वर ( खर-खर स्वर 
वाली ) है। गाने वाले को कफ वर्गेशह्‌ आ गया तो स्वर बिगड़ 
जायगा अतः उसमें खरखरापन का आना स्वाभाविक है । 

दमयन्ती पक्षः--इस पक्ष में शुष्काड़ी का शुष्क शब्द कृश अर्थ का 
वौचक है। कृशाड़्री होना नायिका के लिये गृूण की बात है। काकलीस्व॒रा 
( मधुर स्वर वाली ) | ५१ ॥ | द 

आपि थे -- 

गीतेंग्रीमा: किल छ्वित्राः सा तु आमसहस्तभाक । 
कूटतानघना गीतिः कर्थ तस्याः समा भवेत्‌ ॥ ५२ || 
गीतेरिति ।। षड़त्रमध्यसगान्थाराखयों आमसाः। गान्घारस्य स्वगंविषयच्त्वाद' 
द्वायवेति द्वित्रा: | ग्रामः खेटक च | कूदताजाः पण्चत्रिशत्‌ | तेंघंना | दुखयन्ती तु न 
कपरटविस्तारबहुका )। ५२ ॥ | 

गीति के तो दो ही तीन ग्राम होते हैं, उसके तो सहल्नों ग्राम 

। कूठ, तान, और घन वाछी गीति उस ( दममन्‍्ती ) के समान केपे हो 
सकती है ? ॥ ५२ । 

( गीति में पड़ज, मध्यम और गान्धार तीन ग्राम होते हैं। गान्धार की 
यदि केवल रँवग में ही प्रयोज्य माना जाय तो दो ही बच जाते हैं। इसी लिये 
द्वित्रा शब्द का प्रयोग किया गया है । पेंतिस कूद तान होते हैं। अत एवं गीति 
कूटतानघना ( कूटतान से भरी हुई ) है। दमयनती कूद ( छल ) के तानच 
. विस्तार ) के धन ( बहुलता ) से रहित उसमें छल-प्रपठच की बहुलता 
नहीं हैं । अत: दमयन्ती और गोति में कोई- तुलना नहीं है ।। ५२ ॥॥ 

कि चान्यतू-- 

ज्वरितेव बहुलुह्ननभंयोगप्रकाशितवसूच्छंना बहुलकम्पा च, 
उन्मतसंचव बहुमाषा बहुतालछ। च, वेश्येव बहुगा बहुद॒षश्टरागा चं, अटवीब 
बहुककुभभेदा बहुलनिषादस्थानका च गीतिरियम्‌ !। 
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ज्वरितेत्यादि ॥ लछ्छनम्लुद्प्राहितादधिकोच्चारणम्‌ । पत्ते लद्ठन॑ शोषणमस्‌ । अन* 
शनमिति यावत्‌ । प्रयोगे उच्चारणे प्रकाशिता मूच्छुना उत्तरमन्द्रादिका यस्याम्‌ । 
पत्ते प्रकृशा योगा: क्राधादयः | मूच्छेना मोहः । कम्पोड्डकृतं स्वसकृतं व चलूनम | 
उन्‍्मत्तेति। सेरवीम्रग्दुतयः षट्ज्रिंशक्ञापा। तालश्रद्व्पुटादिः। उन्मत्ता तु बहु 
भाषते तालिकाश्च दत्ते। वेश्येवेति | रागः श्रीरायादिः!। तया बहुलक्कतामा रागो 
यस्यास्र्‌ । वेश्या तु बहुसु रागोउस्या इति बचह्धासक्तिः। पभूतठक्करगामिनी च। 
ठक्शब्दोपछतिता क्रीडया कराहतिः ठक्कश । गमेः प्राष्त्यर्धाड्डःड अटवीति ॥ ककुभों 
ध्वनिविशेष! । निषादः स्वरविशेषः । स्थानक मन्द्रमध्यमतारलज्षणम्‌ । अटवीपच्चे 
ककुभो5जुनवृत्षः | निण्मदाः शबरा ॥ र्थानकाब्यालवाला: शिविरसंनिवेशश्र 
एवं ज्वर्तिथपम्रानप्रतिपादितदोषा गीतिः कर्थंकारमिव द्मयन्तीसमा ॥ 

ज्वरग्रस्त क्ली की तरह गीति अत्यधिक उच्चारण ह्वारा मच्छेनाओं को 
प्रकाशित करती है, बहुत कम्प व्यक्त करती है । पगली स्त्री की तरह विविध 
ढंग की उक्तियों और ताहों से युक्त होती है। वेश्या की तरह बहुगा ( बहुत 
गान वाली ) तथा विविध रागों वाली होती है। जंगल की तरह बहुत ककुभ 
( ध्वनि ) युक्त, निषाद ( स्वर ) और स्थावक ( मन्द, मध्यम, तार आदि 
स्थानकों वाली ) होती है । 

[ ज्वरित स्त्री पक्ष :--ज्वर से पीड़ित स््री बहु+ लद्भून + प्रकाशित + 
मुच्छना होती है। बहु ( अधिक ) लद्भून ( उपवास ) प्रयोग ( करने ) से दुबंल 
होकर प्रकाशित मृच्छना ( मृच्छित हुआ करती ) है। अत्यधिक उपवास के 
कारण मर्च्छा व्यक्त करती है । 

बहुलकम्पा :--ज्वरावेग में आकर दरीर को कंपाती रहती है । 


गीति पक्ष :--बहुल + घन + प्रयोग + प्रकाशित + मच्छेता बहुत अधिक 
उक्वारण द्वारा विभिन्न मृच्छंनाओं को व्यक्त करती है। बहुलकम्पा :--- 
स्वर तथा आलाप के कारण विविध कम्पनों से युक्त होती है। गाते समय लोग 
जोर से उच्चारण करते हैं जिपसे विभिन्न मृच्छतायें व्यक्त होती हैं और 
आलाप लेते समय स्वरों में उतार-चढ़ाव के अवसर पर कृम्पन भी होता है । 
कम्प एक स्वर भी होता है । 

उन्मत्त स्त्री पक्ष--पगली स्त्री बहुभाषा ( बहुत कुछ अनावश्यक ढंग से 
बड़बड़ाती रहती ) है । बहुताढा ( पागछूपन के मारे कभी ताली बजाती है या 
ताल गरजाती ) है । 

गीति पक्ष :--बहुमाषा :--गीति, भैरवी आदि छत्तिस भाषाओं 
से समन्वित होती है। बहुताला--चब्चत्पुट आदि तालों से मण्डित 
होती है । | 
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वेश्या पक्ष;--बहुगा--वेश्या बहुतों के पास जाती है। बहुदृष्टरागा-- 
उप्तका अनुराग बहुतों के प्रति देखा जाता है । 

गीति पक्ष--बहुगा--बहुत गान युक्त होती है। बहु +इष्ठ + रागा--श्री 
आदि विविध राग उसमें पाये गये हैं या देखे गये हैं । 

अटवी पक्ष :--बहु + ककुभभेदा :--जड्भल में विविध प्रकार के ककुभ 
( अजुन वृक्ष ) पाये जाते हैं। बहुलनिषादस्थानका ८ बहुत से निषाद 
( किरात ) और स्थानक ( अलछवाल ( थाले ) और कुटीर ) से जंगल भरे 
रहते हैं । 

गीति पक्ष :--बहुककुभभेदा--विविध ककुभ (ध्वनियों ) के मेंद से 
युक्त । बहुल + निषाद + स्थानका--बहुत निषाद ( स्वर ) और मन्द्रमध्यम, 
तार आदि सांगीतिक तत्त्वों से युक्त । जो ज्वरितज्लरी की तरह क्षीण है, 
पायल की तरह बुद्धिहीन है, अटवी की तरह अव्यवस्थित है ऐसी गीति स्वस्थ, 
बुद्धिमती और व्यवस्थित दमयन्ती के समान कैसे हो सकती है ? ] 

तद्दरमिंद्मचयताम्‌-- 
वेद्विद्योपपणा देवी मनोहरपदक्रमा । 
उद्दयोतिता पुराणाइमन्त्रत्राह्मणशिक्षया ॥ ५३ | 

वेदेति ॥ पदुक्रमः पदुन्यासः । पुराणं जीण वपुर्येषाम्‌। तथा मन्न्रप्रधानब्राह्म- 
णार्नां पुरोधःप्रदततीनां च शिक्षयोपदेशेनोद्द्यो]तिता । वेद्विद्या तु॒ पदक्रमाभ्या म- 
भिधीयते। पुराणानां माकण्डेयादीनास्‌। अह्जानां शिक्षाकह्नादी नाम्‌ । मन्त्र- 
आह्यणस्य अन्थविशेषस्य शिक्षयाभ्यासेन भरूष्यते। अन्तःपुरे हि धृद्धा एबाधि- 


क्रियन्ते। .यदुक्तम-'जाशीतिकाश्र पुरुषाः पश्चशत्काश्र योषितः । बुध्ये रत्नच- 
रोधानां शीचमागारिकाश्र ये? ॥ ०३ ॥ 


अच्छा हो यदि यह कहा जाय--- 

पुराने अवयवों वाले, मन्त्र ( मन्त्रणा ) में प्रधान स्थान रखने वालि वृद्ध 
ब्राह्मणों की शिक्षा से उद्भासित, मनोहर ढंग से पदविन्यास करने वाली देवी 
( दममन्ती ) वेदविद्या की तरह है ।। ५३ ॥ 

[ वेदविद्या पक्ष :--वेदविद्या मनोहर-पद-क्रमा होती है । उसका 
सव्राध्याय पदपाठ और क्रमपाठ के माध्यम से किया जाता है । 
वेदपाठ के एकादश प्रकार होते हैं--संहितापाठ, पदपाठ, क्रमपाठ, 
चर्चा, श्रावक, चर्चक ( क्रमचर्चक ), श्रवणीपार, ऋमपार, चट (क्रमचट), जठा 
६ कमजट ), दण्ड ( ऋमदण्ड ) । पुराणाज्भमस्त्र ब्राह्मणशिक्षया उद्दभासित 
- रहती है। मा्केण्डेय, भागवत आदि पुराणों, व्याकरण, ज्योतिष, निरकत, कल्प 
आदि अज्ञों और मन्त्र ब्राह्मण प्रस्थों से उज्ज्वल है। देवी दमयन्ती भी. 
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पुराणाद्भ मन्त्र ब्राह्मण शिक्षया उद॒भासित है। पुराने अज्धों वाले सचिवालय 
के मुख्य ब्राह्मणों द्वारा प्रशिक्षित, मबोहर-पदक्रमा ( घुन्दर पद-विन्यास करने 
वाली ) है । दमयन्ती के शिक्षक वृद्ध ब्राह्मण थे। इन ब्राह्मणों का कार्य मन्त्रणा 
देना भी था। पुरोहित आदि उच्च कोटि के लोग उसके शिक्षक थे । वेद विद्या 
की तरह उसका स्वरूप स्थिर है ।। ५३ ॥ | 

कि त्वियमेकपथा, सा तु दृष्टशतपथा' इत्येबमनैकविधवक्रोक्ति- 
विशेषेरभिनन्‍्द्यति दुमयन्तीकिनर मिथुने, सूतभूयिष्ठायां विभावषरयाम, 
सुरसद्ठ इवाद्द्यमानमानुषे निशोथे, स्थगितवति श्रृक्षभासि तमसि 
भुवनम्‌ , अनन्तरमवसरपाठकः पपाठ | | 

किंत्वियमिति । इये दुमयनती एकमार्या | बेदविद्या तु दृश्शतपथाख्यभ्नन्था । 
भूयिष्ट मता अतिक्रान्ता, भूतभूयिष्ठा । आहिताग्न्यादित्वात्‌ । निशीमके तमो5तिश- 
यान्‍्मानुषाद्शनम्‌ | खुराणां समूहे च स्वभावात्‌ ॥ 

किन्तु यह तो एकपथा (एक नलन-मार्ग पर चलने वाली ) है । वह 
( वेदविद्या ) तो दृष्टशतपथा ( सेकड़ों मार्ग देखी है या शतपथ ग्रन्थ के अनुसार 
देखी गयी ) है । इस तरह अनेक प्रकार की वक्रोक्तियों से दमयन्ती के क्रिन्नर- 
मिथुन विनोद कर रहे थे तब तक काफी रात बीत चली । देव-समृह सह 
रात्रि में मनुष्य नहीं दिखाई पड़ते थे। भश्रमर सहश कान्ति वाला अन्धकार 
'धंसार को आच्छादित कर चुका था। ऐसे समय में भवसर-पाठक ने पढ़ा---] 

[ यहां देवसद्ध से रात्रिकी तुलना की गयी है। देवसंध अहृश्यमान 
-मानुष होता है। देवतांओों के समृह में मनुष्य नहीं दिखाई पड़ते। रात्रि 
भी अहृद्यमान-मानुष है। अन्धकार की अतिशयता से उसमें भी मनुष्य नहीं 
दिखाई पड़ते । ] 


“उपरम रमणीयात्किनरद्वन्द्रगीता- 
दुर्मिभवति निशीथो नाथ नैत्नाणि पद्य | 
मद्नवशविलोललोचनाम्भो रुद्म्णां 

... मिलतु कुछवधूनां सेवकों छोक एपः ॥ ५७ ॥ 

“महाराज ! देखिये, रात्रि नेन्रों को परास्त कर रही है। किन्नर-युगल 
के मनोहर गीत से विराम ग्रहण कीजिये जिससे कि काम के वशीभूत चडचल 
नेत्र कमलोंवाली कुलबधुओं का यह सेवक समृह ( उनसे ) मिल सके ॥ ५४ ॥। 

[ परिजन अपनी प्रियाओं के साथ यात्रा कर रहे थे। राजा जब तक 
जग रहे थे तब तक उनका जगना और उनकी सेवा में रहना आवश्यक था । 
रात काफी जा चुकी थी परिजनों की कान्‍्ताएँ उनको प्रतीक्षा में थीं। इसी छिये 
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अवसर-पाठक राजा को विश्वाम करने के लिये कह रहा है । राजा के विश्वाम 
करने पर ही परिजनों को अपनी प्रियाओं से मिलते का अवसर मिलेगा । 
सेवक शब्द यहाँ शुद्ध प्रेमी के अथ में प्रयुक्त हुआ है । कुलाड्भनाओं के साथ 
मिलन का प्रसझ्ु है । अतः सेवक पद ज्यादा औचित्यपुर्ण है ॥॥ ५४ ॥ 
आपि च-- 
शतशुणपरिपाख्या. पर्यटन्नन्तराले 
कमलकुबवलयानामधेराजे5पि खिल्नः | 
उपनदि दयितायाः कांपि शब्द निशम्य 
अ्रमति पुलिनपृष्ठे चक्रवच्चक्रवाकः । ५० | 
दुःखी चक्रवाक आधी रात में न्ली नीलकमलों के बीच सेकड़ों तरह से 
घुमता हुआ नदी के किनारे कहीं प्रिया के शब्द को सुनकर तट पर ( बेचेन 
होकर ) चक्र की तरह नाच रहा है।” || ५५॥ 


अथ यथात्रिय प्रेषितपरिज्ञनो रजनिशेषमतिवाहायितुमलुरूप॑ 
निरुप्प किनरमिथुनस्थ शयनमासन्ननिद्रायहे हंसपिच्छच्छायाच्छ- 
प्रचछछद्पठाच्छादित हंसतूछतल्पप्रभजत्‌ ॥ 

यह सुनकर, परिजनों को अपनी-अपनी आकाडिक्षत जगह पर भेजकर 
रात्रिके अवशिष्ठ भाग को विताने के लिये समीपवर्ती निद्राग॒ह के पास 
किल्न्र-युगल को अनुकूल शय्या देकर राजा स्वयं हंस-पंख की कान्ति जैसी 
कान्ति वाली निर्मल चादर से आच्छादित हंस सहश, रूई वाली शब्या 
पर लेटा । 


ततन्न च दुमयन्त्यनुरक्तोष्यमितीष्यंयेवानायान्त्यां निद्वार्या द्रोणी- 
द्रमान्तरालखुप्तोत्थितविविधविहंगविरुतानि विनिद्रवनदिवतापठयमान- 
प्राभातिकपुण्यकीतनानीबाकण यज्ननैककालप्रणालिकापर्यायेण.. पर्य- 
स्तेष्स्तगिरिमस्तके मुक्तास्तबव॒कितनीलवितानपट इच तारातिमिरप्टले, 
पह्ंशुकवैजयन्वीष्विव भविष्यति द्निकरोदयोत्सवे नभस्तलमले - 
कुबंतीयु॒पूवस्यां द्शि प्रभातप्रभावहरीषु, वबछकीक्ाणरमणीये 
-अ्रयति भ्रवणपंथमीषदुन्मिषत्कमलमुकुछमुखप्तुक्तमधुक रमन्द्रध्वनो, 
ध्वस्तनिद्रेण प्रभातोचितषड़जानुविद्धशुद्धभाषामालढुपतानेन किनर- 
मिथुनेन गीयमानमिर्म इलोकमश्एणोत्‌ ।। 

तत्रेति ॥ द्वोण्यां द्ुमास्तेषामन्तरालं द्वोणीवुमान्तरालूम । मध्ये निन्नः प्रान्तयो- 
श्रोन्नतस्तरुराजिविराजितो नौसहशः पबंतादिभुभागो ब्रोणी। यदाह् मुकुटताडितक- 
नाटके बाणः--आश्ञाः प्रोषितदिग्गज्ञा इव गुद्दाः प्रध्वस्तसिहा इव, द्वोण्यः कृत्तन 


पष्ठ चच्छा सः द शे७रे 


महादुमा इच खुवः प्रोत्लातशेछा इव । विश्राणाः चयकालूरिक्तसकलबत्रेलोक्यकर्श 
दुशां, जाताः क्षीणमद्ार्थाः कुरुपतेदेवस्थ॑ शूब्या/ सभा: ॥ यया प्रणालिकया 
कार इयानिति ज्ञायते, सा कालप्रणालिका ताम्रमयघटिका। भथवा प्रकृष्टा 
नाडिकेव डल्योरेक्ये प्रणालिका । नाडिका काछहूविशेषः। तथा च “अहोराज् च 
विद्वक्धिः कथ्यते पष्टिनाडिकम! | यथा च--स्नाथ्वा तिष्ठति कुन्तलेश्वरघुता वारो35- 
द़्राजस्वसु-चंते शत्रिरियं जिता कमरूया देकी प्रसाधाद्य च। हत्यन्तःपुरसुन्द्री 
प्रति मया विज्ञाय विज्ञपिते, देवेनाप्रतिपत्तिमृडमनला द्िलन्राः स्थितं नाडिकाः । 
अन्यदृषि प्रणाक्रिेकिया जलपदुत्य: परिक्षिष्यते। ताशाणां झ्लुक्ताश तिमिरपदछस्य 
नीलवितानपट उपमा॥ 

“यह दमयन्ती में अनुरक्त है ।” मानो इस ईर्थां से निद्रा नहीं आ रही थीं। 
तौका सहश आकृति वाली ( ऊँची-नीची । पर्वतीय भूमि के पेड़ों के बीच सो 
कर उठे हुए पक्षियों का कलरब जगी हुई वनवेवता द्व,रा पढ़े जा रहे प्रात:- 
कालीन पवित्र कीत॑न की तरह सुन रहा था। समय गति के क्रम से तारे और 
अन्धकार अस्ताचल के मस्तक पर मुक्ता के गुच्छों से युक्त नीले तम्वू के वस्त्र 
की तरह बिखरे थे। -भविष्य में होने वाले लुयोंदयोत्सव के उपलक्ष्य में आकाश 
को अलंकृत करती हुईं पु दिशा की प्रातःकालीन कान्तिलताएँ शिल्क वस्त 
से बनती हुई पताका की तरह लग रही थीं । थोड़ी-थोड़ी चिटकती हुई कमल 
कलियों के मुख से निक्रके हुए अमरों की गम्भीर ध्वन्ति वीणा की झड़कृति की 
तरह लग रही थी । प्रातः काल के अनुकुल षड़ज ध्वनि युक्त शुद्ध भाषा में किच्र- 
युगल द्वारा गाये जाते हुए इस इलोक को सुना-- 


घुतरजनिविरामोन्मीलदम्मभीजराजि- 
स्तनुतुद्दिवत॒षारानुद्गिरन्गन्धवाहः । 
कलितकलभमकुम्भश्रमआन्तिषृद्धाटितेणु 
स्खलति निश्वुवनान्तश्रान्तकान्ताकुचेषु )। ५६ || 
“पवन ने रात के अन्त में खिलती हुई जमल-पंक्ति को हिला दिया है । छोटे- 
छोटे ओस के बिन्दुओं को बरस रहा है और रतिक्रीडा के अब्त में थकी.हुई 
कान्ताओं के स्तनों पर जो हाथी के बच्चे के कुम्भस्थल की अ्रान्ति उत्पन्त 
कर दे रहे हैं, स्व॒लित हो रहा है? ॥ ५६ ॥ 


तदयु पुनः प्रश्नातप्रहतप्रयाणमेरीर्वविनिद्वितस्यापूश्थतः सप्त- 
विषमवनविभागानुत्कल्लोछजलनिधेरिध चलछत: खेन्यसमूहस्य कछ- 
कलमाकणयब्जुत्थाय कृतोचिताचारशआ्रारुचर्चितचन्द्रचूडचरण- 
शटठुलछ्खुरचारीप्रचारेणाडम्बरितताण्डवस्य खण्डपरशो! पदलीला- 
मिवाभ्यस्यता स्फुरद्घुरघुरायमाणघोणाप्रस्खलृत्खल्वीनवशविगलित- 


३७० नलचम्पू: 


बहललालाजलप्लवेन वनभुवि फेनिकजछलनिधिपमिवाकारयता जात्यतर- 
तुरणसेन्‍्येन परिवुतः पूर्वप्रस्थानस्थित्या प्रतस्थे । 

इसके बाद पुनः प्रात:काल बजाये गग्रे प्रस्थानसुचक नगाड़े की आवाज 
से जगे हुए, बन के ऊँचे-नीचे स्थलों को भरते हुए, कल्लोलपूर्ण समुद्र की 
तरह उमड़ते हुए सेन्‍्य-समृहु के कलक़ल स्वर को सुनकर जगा और देनिक 
काय किया । भगवान्‌ शंकर का अच्छी तरह पूजन किया | ख़ुर की विशिष्ट 
गति से उछलते हुए, मानो ताण्डबनृत्य करते हुए मगवान्‌ शंकर की पद- 
लीला का अनुकरण करते हुए, फड़फड़ादी हुईं तथा घुर-घुर ध्वनि करती 
हुई नासिका के अग्रभाग से खिसकते हुए छगाम धारण करने के कारण 
गिरते हुए लार की जलधारा से मानो वनस्थली पर फेनिल जलनिधि का 
आह्वान करते हुए उत्तम कोटि के घोड़ों वाले सैन्य के साथ पूव प्रस्थान के 
अनुसार पुनः चल पड़ा । 

स्थपुठस्थलीस्थित स्थूछमेकब्यश्रमग्रे राजा गजग्नामण्यमवल्ोक्य 
प्रध्कराक्षमभाषत | 

राजा सामने की ओर एक ऊची-नीची अव्यवस्थित जगह पर चुपचाप 
ठहरे हुए एक मोटे हाथी को देखकर पुष्कराक्ष से कहा--- 

'भद्र-- 

सालानकमनालानमत्युन्नतमनुत्नतम्‌ । 
दन्‍्तवन्तमद्नत च पश्येनमगर्ज गजम्‌ ॥ ५७ ॥ 

सालेति ॥ अछीनां समूह आह तदेव प्रत्यायकत्वात्पटहस्तेन सह । मद्विधुर- 
गजे ख्ज्ञाः समीपीभवन्ति। तेन च मत्तो ज्ञायत इति भावः। तथा अनाछातनं 
वन्‍्यत्वान्निरगंलूस्तम्भम्‌ । तथातींबोन्नतमुचमस्‌ । तथा नास्ति उन्नता प्रेरणा- 
स्पेति' स्वच्छुन्दचरमित्यर्थ:। यद्वा अनुश्नेत्यासन्त्रणस | तमिति गजविशेषणम्‌ । 
दन्‍्तवन्त दन्तुरम । अदन्तं तृणादिकसदन्त । अगर गिरिज् गज पश्येति 
सम्बन्ध! । अथवा सालांस्तरूनदन्तस्‌ । तथा भकमकुत्सितम । सर्वरुत्तणपरिपूणम । 
तन्च 'उच्चकुस्भ:- इत्यादिना चच्यति । अन्न “किम! क्षेपे । शेष॑ पू्वंवत्‌ ॥५०॥ 

भेद्र, भ्रमरसमह रूप नगाड़े से युक्त, शद्भुलारहित, प्रेरणाविहीन, 

अत्यन्त उन्चत, दाँतों से युक्त ( चृक्षादि को ) खाते हुए इस पहाड़ी हाथी 
को देखो ॥| ५७ ॥ 

[ सालछानकम्‌ :--सह > स + आछ +आनकबन्साछानकस । अलि [ भअ्रमर ) 
के समूह को आल कहते हैं। आनक का अर्थ नगाड़ा है। आल ( अमर समूह ) 
ओर आनक (नगाड़े) से सहित जो होगा वह साहानक कहलायेगा । गजमद का 


पछ उच्छासः ३२३०४ 


आस्वादन करने के लिये भ्रकरों का समूह कुम्भस्थल पर भनभना रहा 
है । अतः भअ्रमर ही आनक 'नगाड़े! का काम कर दे रहे हैं। राजकीय हाथियों 
कुम्भ पर युद्ध के समय नगाड़ा रखकर बताया जाता है। यह जंगली हाथी' 
है। इस पर नयाड़े का काम भ्रमर ही करते हैं । 
अनालानमू--आलान ( शूद्भला ) रहित । जंगली हाथी है इसलिये 
उसमें श्द्भुला नहीं है । अत्युन्नतम ( अत्यन्त उच्च ) है अनुन्न ! तस्‌ ( उसे ) 
देखो । नुन्त का अर्थ है| प्रेरित | अनुन्न का अर्थ है अप्रेरित । अथवा अनुन्नत 
है। अर्थात्‌ अकड़ कर नहीं खड़ा है। साधारण एवं स्वाभाविक स्थिति में 
खड़ा है। दन्तवन्तम्‌ ( दाँतवाले ) थदन्तम्‌ ( खाते हुए ) अग + जम ( अग 
( पबत ) से उत्पन्न होने वाले ) गजप्‌ (हाथी ) को देखो । परिहार पक्ष के 
सभी अथ ये ही हैं। आपाततः विरोध की प्रतीति यहाँ होती है। सालानक है 
फिर भी अनालान है। अत्युन्नत है फिर भी अनुन्नत है। दन्तवानु है फिर 
भी अदन्त है । अगज है फिर भी गज है ॥ ५७ ॥ | 


अय॑ हि मन्मथविलासेषु पर वेद्ग्ध्यमवलम्बते !। 
कामकऋ्रीडा में यह अत्यन्त निपुण है । 
तथाहि-- 


सदुकरपरिरम्भारम्भरोमाशितायाः 
सरसकिसलयाग्रसशेषापंणेन । 
मद्मुकुलितचक्षु श्वाटुकारी करीनद्रः 
शिथिल्यति रिरंखुः केलिकोर्प प्रियायाः || ५८ ॥ 
क्यों कि--- 
रसिकता से आंखों को तिमीलित कर चादह्कुकारिता करने वाला यह 
गजेन्द्र चइरस तथा नवीन पत्तों के अग्रभाग का कब देकर अपने कोमल कर 
( शुण्ड ) के आलिज्भुन से रोमाज्चयुक्त प्रिया के कोप को रमण की इच्छा से 
-शिथिल कर रहा है ५८ ।॥! 
अपिच-- 
लपनयति करे करेणुकायाः किसलयभक्षमनक्षसड्ताडु: 
स्पृशाति च चलदक्षिपश्मलछेख मुखमखसरेण -करेण रेणजुद्ग्धिम्‌ ॥५९॥ 
कामयुक्त अज्भवाला ( यह हाथी ) हथिनी के कर (थुण्ड ) में कोमल 
पत्र खण्ड दे रहा है। चंचल पक्ष्म-पंक्तियों से अलंकृत नेत्र वाले उसके धुलि 
धूसरित मुख को अपने कोमल कर ( शुण्ड ) से छू रहा है ॥। ५९ ॥। 


३७६ नल्नचम्पू: 


अथवा विवेकपूर्वव्यवहारविचारेष्वमी मानुषेस्यः स्तोकमेबाव- 
हीयन्ते |। 

( ऐसा प्रतीत होता है कि ) विवेकपूर्ण व्यवहार ओर विचार में मनुष्य 
की' अपेक्षा ये थोडा ही कम होते हैं । 


तथाहि-- 

अ्यते पुरा किल नाशयणनाभ्यम्भोरुहकुहरकुटीमधिशयानस्य 
वेदवियाँ निगदतों भगवतः पितामहस्य बृहद्रथन्तरविकीणमासमा- 
नानि सामानि गायतः साम्रस्तोभरसनिष्ण्न्दादुद पद्चन्ते रायतरुमपीर 
कमदबामम/ुनजुत णो 5 पे दिग्गजेन्द्राः ॥ ' 


श्रयत्त इति ॥ दाग: सलिद । सामनि स्तोल आासक्तिश्तस्माद्र 


सध्य स्वेद्श्य निष्यन्दः खावश्तत धृत्यथः। स्तोकश्सपाडे तु श्स शासर्ः। 
निष्यन्दः स्वेहः ॥ 

घुना जाता है कि पुराने जमाने में जब नारायण के नाभिकमल की कूटी 
में लेटकर ब्रह्मा वेद गा रहे थे। बृहद्रथन्चर के फुटकल सुन्दर सामों को गाते 
समय सामप्तोम के रसबिन्दु से ऐरावत, सुप्रतीक, कुमुद, बामन, अब्जन 
आदि आठ दिर्णजेन्द्र उत्पन्त हुए । 

तेभ्योप्भवन्भद्रमन्द्रसगरसंकी णंजातयोी.... गिश्चिरनतदीच रोमय- 
चारिण; करिणः ।॥ द 

उनसे भद्र, मर्धर और सुग नामक पव॑त में घूमने वाली, नदी पर चरने 
वाली और पव॑त तथा नदी दोनों पर भ्रमण करने बाली ऋमश: संकीण जातियाँ 
उत्पन्न हुई । 

प्रसिद्ध चेतत्‌ । सामजा गजाः' इतिं ॥ 

यह प्रसिद्ध है कि हाथी साम से उत्पन्न हुए हैं । 

केचित्पुनरन्यथा कथयन्ति-- 

कुछ लोग दूसरी तरह कहते हैं--- 

किल. सकलसुरासुरकरपरिवत्यंमानमप्द्रमन्यानशधियदुग्धा- 
स्मोनिधेरजञनि जनितजगहिस्मयों लक्ष्मी स॒गा इस 5] सेसरदमधन्‍न्वन्दारि- 
कौस्तुमोच्चे;अ्षवर्सां सहभू! शशधरकरकान्तिरेशवतः | तत्पसूति- 
रियमशेषवनान्यलंकरोतीति || 

.. समस्त देवों और दातवों के हाथों से घुमाये जाते हुऐ मन्दराचल रूप 

मन्थदण्ड से क्षीर सागर के मथने पर संसार को आदचय में डाल देने वाला 


पष्ठ उच्छास: ३७७ 


चन्द्र की कान्ति सहश शुश्र ऐरावत लक्ष्मी, चर्द्रमा, कामधेनु, कल्पवृक्ष, 
धन्वन्तरि, कौस्तुभ तथा उच्चेःश्रवा के साथ ही उत्पन्न हुआ । उसी की सन्तान 
समस्त वनों को अलंकृत कर रही है । 
तदेष भद्रजातिभंबिष्यति । 
यह तो भद्रजाति का होगा, क्यों कि-- 
लथाहि-- 
उच्चेंःकुम्भः कपिशद्शनो बन्धुरस्कन्धसंधिः 
खिम्घाताग्रद्यपिनलमणिलेस्वदुसो रहस्तः | 
शूरः सप्तच्छदपरिमलस्पर्थिदानोदको इय 
भद: सान्द्रदुमगिरिसरित्तोरचारी करीन्द्र। ॥ ६० ॥ 
कुम्भस्थल ऊचे हैं, दाँत पीले हैं, कन्धीं के जोड़ मनोहर हैं, नख मणि 
की तरह लाल और चिकने हैं, वक्षःस्थल गोल है, शुण्ड विशाल है, मंदजल 
सप्तच्छठ के मकरब्द की गन्ध से स्पर्धा करता है, घने पेड़ों, पहाड़ों 
और नदियों के तट पर बिहार करने वाला, यह वीर गजैदन्ध बड़ा ही 
भव्य है ॥॥ ६० ॥ ह 
तनन्‍्मोद्तामयस्‌ , अचुशगिणोद्म्पत्योंः क्रोडासरसविधघातः ऋतो 
न श्रेयान! इत्यमिधाय, हृतहृद्यः, स्वेर॑ रममाणमुगमिथुनविलासे- 
रलह्ाखितपुल ऋः कुछुमितकानवानिलेश्त्कम्प्यमानः, झरज्िश्ेरोपान्त- 
पादप्तलछच छत्के छिकिलकेकिकेकारवेविंनोद्रमानः समीपचरसेवक- 
खुभाषितेश्य, सममसर थे, विम्तगात्रमनिम्नगात्रं थे आावधिषमम- 
आवधिषम थे, सश्वापदमश्यापद थे, सपादपमपादपएं थे, विन्ध्यस्कन्ध- 
मुब्लड्डथ, देव, विछोक्यतामिह विषमविषाणि पमश्चगकुछानि 
होणीगइन ये, इह शरासनकरम्बाणि वनानि पापडिंकपुलिन्द्वून्त 
च, इढद बहुसुखानि शबरक्वन्द्यानि रत्नाकरस्थर्ं च, इह खुमचुराणि 
फलानि कीचकवन च, इहामोद्तिविश्वककुम्मि कुसुमानि सरिच्तीरं 
थे, इह सखत्मभावन्ध्यानि द्वदग्धारण्यानि भुनिमण्डल ला! इति 
विविधवनप्रदेशान्द्शोंयतः पुष्कराक्षश्य. विशिन्नवच्चनोक्तीमोवयन 
क्रमेणातिकरम्य शिक्षरपरम्परां परेरसह्मः सह्याचछमवततार ॥ 
तद्ति ॥ उच्चेकुम्प इत्यागमिधाय तेनेब करिणा हतहृद्यो मगमिथुनविका- 
सादिभिः पुलकायपेत ईहश विन्ध्यमतिक्रम्प 'दिच, वीचंयताम इ् विन्ध्यस्कन्ये 
इृद्मिदर्मिति बनप्रदेशान्दर्शयतः पुष्छराक्षस्थ वक्रोक्तीमांवयन्नतिक्रान्नशिखरपर- 
स्प्रः सहामयात्‌ । केलये क्विकतीति केलिकिकः (“इगुपथ' इति का) क्रीडापात्रम्‌। 


३७८ नलचस्पू: 


केलिकिलानां केकानुकारशवृत्तानां च केकारवेविनोद्यमानः। सह मया श्रिया समे 
सश्रीकम | असम विषमम्‌। न समोड्स्येति छृत्वा उत्कृष्ट बा। निम्नगा नदीख्ायत 
इृति क!। तथा अनिम्नमुच्च गात्र॑ यूर्तियस्य | ग्रावमिदंषद्धिर्विषमम । अग्ने अब- 
विषम समम्‌। अवेति नजथें । श्वापद हिंखपशु: । भशानामपद्मभूमिम्‌ । समनिजंकों 
हि देशोडश्वीयः। अय॑ च ग्रावविषयो निम्नगाधारश्व । सह पादपेब के: । तथा 
अपादानू गूढपद्‌ः पातीस्यपादपम्‌ | शून्ये हि सर्पांदिमाचुयम्‌। अथवा अतिवेषग्या- 
व्संचरतां पदान्‌ न पातीध्यपादप्भ। इंद्द विषेति ॥ विषम दिपं येजु पन्नगकुलेपु | 
ब्रोणीगहनेयु तु विपमा विधाणिनों दुन्तिनः श्वक्षिणो वा शम्बरादयों यत्र । इह् 
शरेति ॥ शरेण झुब्जेन असनेन बीजकवृत्तेण च करम्बाणि शबलछानि। पुलिन्दवृब्दं 
तु रुशसन घधनः करे यस्य । तथा बाणाः सन्त्यस्थेति बाणि सशरम। इह बेति॥ 
बहु सुर्ख॑ येषां तानि बहुसुखानि । स्थरूं तु बहु विषुलम्‌ । तथा सुष्ठु खानिराकरों 
यत्र। बहुशब्द वपुल्येडपि। इह सुमेति ॥ सुष्ठु मछुराणि वर्ग तु सुष्ठु मधु यत्र 
तरलुमथु। तथा रणन्धयवश्यं राणि। सब्छिद्रा हि वंशा वायुबलश्चाद्रणन्तीति। 
इहमविति ॥ आमोद्ताः सुरभिता विश्वाः सर्वाः ककुभो दिशो ये! | तीर तु आमो: 
दिता हषिता बयः पत्षिणः श्वका: शुनःसंज्ञा बुकाः कुम्मिनश्व गजा यत्र। आमोदो 
हष5पि। यद्विश्वत्काशः--अआमोदो गन्धहषेयोः ।” यदा त विश्वा शुण्दी कुम्मी 
च बल्लीविशेषः। तदा बहुत्रीहोी 'शेषातः*--इति कब्दुर्वारः। साहश्यवृत्ते! शुनः । 
संज्ञाग्रतिक्ृत्योः कन्‌। इद् तेति॥ सती शोसना भा कान्तिस्तया बन्ध्यानि 
रहितान्यरण्यानि सुनिमण्डर्ू तु सत्प्रभावम्‌! | तथा ध्यानमस्यास्तीति ध्यानि॥ 


अच्छा, यह करे आनन्द का अनुभव | अनुरागी दम्पतियों के क्रीड़ारस 
में विष्न डालना अच्छा नहीं ।” यह कह कर विह्लुल हो उठा । स्वच्छन्द विहार 
करते हुए भृगदम्पतियों के विकास ( द्न ) से रोमाब्चित हो गया । पुष्पित 
कातनों की हवा से काँप उठा । गिरते हुए झरनों के समीप वाले पेड़ों के नीचे 
क्रीडापात्र, मयूरों की ध्वनियों और समीपवर्ती सेवकों के सुभाषितों से मनो- 
विनोद करता हुआ सम ( शोभा-सम्पन्न ) एवं विषम ( ऊँचे-नीचे ) निम्तगात्र 
| नदियों की रक्षा करने वाले ) प्राम-विषम ( चढद्ानों के कारण विषम ) 
ओर अग्रवा-विषम ( आगे कुछ दूर सम ) सश्वापद ( हिंसक जन्तुओं से युक्त ) 
ओर अश्वापद ( अश्वों के न चलने योग्य ) सपादप (वृक्षों से युक्त ) और 
अपादप ( पादरहितों ( सपों ) की रक्षा करने वाले ) विन्ध्य स्कन्ध को पार 
कर, “देव, देखिये यहाँ भयडूर विषवाले सर्पों के जत्ये हैं और यह घनी परत 
भूमि बड़े-बड़े शड्धों वाले मगों से अलंकृत है। यहाँशर और असन वुक्षों 
से वन चितकबरे रंग का हो गया है और व्याश्ों का समूह धनुष तथा बाणों 
से युक्त है। यहाँ किरात दम्पतियाँ बहुत सुखी हैं और रत्नाकर का स्थान 
भी बहुत सुन्दर खानि ( खजाने से युक्त ) है । यहाँ सुन्दर मीठे फल हैं और 
कीचक वन सुन्दर मधु से युक्त है तथा राणि ( ध्वनियुक्त ) है। ये फूछ समस्त 


षष्ठ उच्छास: रद 
दिद्ञाओं को सुगन्धित कर दिये हैं और इस नदी-तठ के पक्षी, भेड़िये और हाथी 
प्रसन्न हैं । बन की आग से जला हुआ यह जज्भुल सुन्दर कान्ति से शुन्य है और 
यह मुनिसमूह कान्तिमानु तथा ध्यानमंग्न है ।” इस तरह वन के विविध 
भागों को दिखाते हुए पुष्कराक्ष की इलेषपूर्ण बातों पर विचार करता हुआ ' 
क्रम से विविध चोटियों को पार कर शत्रओं के लिये असह्य सह्याचल नामके 
पर्वत पर उतरा । द 

[ विषम विषाणि से लेकर मुनिमंण्डलम्‌ तक अधिकांश स्थलों पर लिग- 
इलेथ और वचन इलेष दोनों हैं | कहीं सामान्य इलेष भी है । 

विन्ध्य स्कन्ध सम है ओर विषम है। विरोध । सम (मा ( लक्ष्मी ) से 
युक्त है इस लिये सम ) है । विषय ( ऊँचा-नीचा ) है। परिहार । 

निम्न गात्र है और अनिम्न गात्र है। विरोध । निम्तगा (नदियों ) का त्राण 
( रक्षा ) करने वाला है अतः निम्नगा + त्र है और बहुत उच्च ( अनिम्न ) 
शरीर (गात्र ) वाला है इस लिये अनिम्न + गात्र है । परिहार 

ग्राव + विषम है फिर भी अग्राव + विषम है। विरोध । ग्राव + विषम (पत्थरों 
के कारण ऊचा नीचा) है और अग्राव + विषम (आगे कुछ दूर पर ढालु जमीन है 
ओर कुछ ऊंची नीची' भी) है। परिहार। सश्वापद है फिर भी अव्वापद है। विरोध । 
इवापद (हिसक जन्तुओं) से युक्त है और बहुत ऊँचा नीचा होने के कारण अद्वों 
के चलने योग्य नहीं है । । परिहार । क्‍ 

सपादप है फिर भी अपादप हैं। विरोध । सपादप ( पादपों से युक्त ) है 
और अपादप इस लिये है कि अपाद ( पदविहीन ( सर्पों ) की रक्षा करता 
है। विन्ध्य स्कत्ध की अन्धक्षारबहुल गुफ्राओं में सर्प मजे में रह. रहे 
हैं। परिहार । | 
हे हर विषाणि से लेकर भुनि-मण्डलम़ू तक लिझु इलेष और वचन 
: इलेध हैं । 

विषमविधाणि--जब यह पन्नग कुल का विश्येषत् है तो इसका विग्रह 
है--विषम है बिष जिनका । अर्थात्‌ पन्नग कुल अत्यन्त विषधर हैं । जब यह 
द्रोण गहनम्‌ का विशेषण है तो एकवचन है और पन्नगकुलानि के साथ 
बहुबचन है । ह 

द्रोणी + गहसमू--नौका की आक्ृति वाली, चारों तरफ ऊँची और बीच में 
गहरी पथरीली या पहाड़ी जमीन को द्रोणी कहा गया है। द्वोणी का गहन 
स्थल विषमविषाणि है। विषम ( बड़े-बड़े ) विषाणी ( शुद्ध वाले जानवर ) 
जिस द्रोणी गहन में रहते वह विषम-विषाणि है। विषमषिषाणित्‌ शब्द के 
'नपुंसक लिंग प्रथमा का एकवचन है । 


इ८० नलचम्पू: 


शरासनकरम्बाणि-- यह पद भी वनानि और पापद्धिक-पुलित्द-वृन्दम दोनों 
पक्षों में लगेगा । . 

बन पक्ष वन शर और असन तामक वृक्षों से करम्ब ( कबुरित रंग का ) 
हो गया है । ह 

पुलिन्द-वुन्द पक्ष--इस पक्ष में शरासनकरम्‌ एक पद है और बाणि एक 
पद है । दोनों पापद्धिक-पुलिन्द वुन्दम्‌ के विशेषण हैं। शरासम ( धनुष ) जिसके 
कर में है वह वृन्द शरासनकरस्‌ हुआ | बाण हैं जिनके पास वे बाणि हुए । 
वाणिन्‌ शब्द के नपुंसक लिग प्रथमा का एकवचन बाणि है । 

बहुँ + सुखानि-- यह पद शबर-दन्द्व और रत्माकर स्थल दोनों में लगेगा । 
शबर द्न्द्ः--बहुत है सुख जिनको वे बहुसुखानि हैं ; बहु-सुख शब्द का नपुंसक, 
प्रथमा, बहुबचन । रत्नाकरपक्ष--बहत से सुन्दर खानि ( खज़ाना ) है जिम्ममें 
वह बहुसुखानि है। इस पक्ष का बहुसुखानि नपुंतक्त लिंग के प्रथमा का 
एकबचन है । 

सुमधुराणि--फल पक्ष में-पुूर्ण मधुर अर्थ है। कीचक वन पक्ष--यहां 
सुमधु और राणि पृथक्‌-पृथक्‌ पद हैं। दोनों ही पद न०» प्र० एकंवचन हैं । 
सुन्दर है मधु जिस में वह सुमधु हैं। रणन ( ध्वनन ) कार्य सम्पादित होता है 
जिस से वह राणि कहलाता है। राणिन छझब्द का न० प्र० एकबचन । छिद्र 
युक्त बाँसों के बव को कीचक वन कहते हैं। बांस के वन में मधुमवकि्खियाँ 
मधु का छत्ता लगाती हैं। बांस के छिल्टों में जब हवा का आगमन -निर्गभन 
होता है तो उनसे ध्वनि मिकलती है । 

आमोदित-विश्वककुम्भि :--क्रुसुम पक्ष--आमोदित (सुगन्धित ) कर 
दिया है विश्व (समस्त ) ककुभ ( दिद्ञाओं ) को जिन फूलों ने । आमोदित- 
विश्वककुभू शब्द के नपुंसक लिझु प्रथमा का बहुबचन रूप है। 

सरित्तीर पक्ष--प्रसन्न हैं वि (पक्षी), इबक (जंगली कुत्ते ८ 
भेड़िये ) और कुम्मी ( हाथी ) जिस नदी तट पर वह वि + इ्वक + कुम्मि 
कहलाता है । यह नपुंसक प्रथमा का एकवचन है 

सत्प्रभावन्यानिः--अरण्पपक्ष-सत्प्रभा ( सुन्दर कानब्ति ) से बन्ध्प ( शुन्य ) 
जंगल के जिस भाग में आग लग जाती है वह भाग कान्तिद्दीन हो जाता है । 
मुनिमण्डल पक्ष में सत्प्रभावत्‌ एक पद है और ध्यानि दूसरा पद है। अर्थात्‌ 
मुनि लोग सत्प्रभावद्‌ ( सुन्दर कान्ति से युक्त ) हैं और ध्यानि ( ध्यानमग्न ) हैं ।] 

रमणीयतया स्थिग्धतया च पुनः परिवर्तितभुखो विलोक्य विन्ध्य- 
दक्षिणमेखछाशिखरश्रेणीपादपान्‌ पुष्कराक्षमभाषत ॥ 


षष्ठट उच्छास: इेघ९ 


भद्र; द॒स्त्यजाः खब्वमी विन्ध्यतटीतरवः ॥ 
रमणीयता और कोमलता के कारण पुनः सुख फेर कर विब्ध्याचल के 
दक्षिणी तट शिखर समूह के वृक्षों को देख कर पुष्कराक्ष से बोला--कल्याणिनु, 
ये विन्ध्यातट के पेड़ बड़ी कठिनाई से छोड़े जा सकते हैं । 
तथाहि-- 
आवासाः कुसुमायुधस्य शबरीसकेतली लाग॒हाः 
पुष्पामोद्मिलस्मछुव॒तवधूझडुधररुद्धाध्चगाः । 
खुस्निग्धा: भियवान्धवा इव दशो दूरीभवन्तश्चिरात्‌ 
कस्यते न दृहन्ति हन्त हृदय विन्ध्याचलस्य द्वमाः ॥ ६१ ॥ 
क्यों कि--- 
किरात-कान्ताओं के संकेत वाले विछास गृह काम के घर हैं। पृष्पगन्ध 
से मिलती हुई भ्रमरबधुओं की झंकृति से पथिक रुक जा रहे हैं। चिरकाल के 
लिये आँखों से दूर हो रहे प्रिय. बन्धु की तरह विन्ध्याचल के ये पेड़ किसके : 
हृदय को व्यथित नहीं कर देते ? ॥ ६१ ॥ 


आपि च-- 
भ्राम्यद्युज्ञभरावनम्रकुखुमध्च्योतन्मधू द्‌गन्धिणु 
च्छायावत्सु तलेषु पल्यथ/नेदया विश्वम्य गेहेष्यिव । 
नियज्निश्चेरवारिवारिततृषस्तृष्यन्ति येषां फले- 
स्ते चन्द्स्तु फलन्तु यान्तु च परामम्युन्नति पादूपाः॥ ६२ ॥ 
और--- 
झुमते हुए भ्रमरों के भार से नवे हुए फूलों से मधु टपकने वाले, उत्कृष्ट 
गन्ध एवं छाया युक्त पेड़ों के नीचे धर की तरह विश्राम करते हुए पथिकों के 
समह बहते हुए झरने के जल से प्यास बुझाकर जिन के फलों से तृप्ति का 
अनुभव करते हैं वे वृक्ष प्रसन्न रहें, फले और अत्युत्तम उन्नति प्राप्त करें ॥६२॥ 
'आपि च--- 
यत्न न फलितास्तरवों विकसितसरखीरुहयः सरस्यो वा । 
न च सज्लना। स देशों गच्छतु निधर्न समशानसमभः ॥ ६३ ॥ 
यत्र नेति ॥ देशश्मशानयों: समतायामरतिजनकत्व हेतु: ॥ ६३ ॥ 
ओऔर-- 
जहाँ फले हुए पेड़ नहीं हैं, खिले हुए कमलों की बावलियाँ नहीं हैं और 
जहाँ सज्जन नहीं हैं, वह श्मशान सहश स्थान नष्ट हो जाय ॥ ६३ ॥ 


श्र नलचसम्पू: 


तत्कथय कदा पुनरिमा विन्ध्यवनवीथीं विचित्रपत्तनलछकुचां 
दमयन्तीमिव निर्विष्चममछोकथिष्यामः ॥। 
तत्कथयेति | विचिन्रनपृतत्रा छकुचास्तरवों यध्यास्‌ | दुम्यन्ती तु विविधपत्न्रवज्ञी- 
युक्तस्तनी । पत्त्रे छात इति के पत्रल्ी ॥। 
तो कहिये, पुतः कब्र विचित्र + पत्रल + कुचा (विविध पत्र रचना युक्त स्तनों 
वाली ) दमयन्ती की तरह विचित्र + पत्र + लकुचा ( सुन्दर पत्रों वाले लकुच 
वृक्षों से युक्त ) इस विध्व्याटवी को निर्विध्नतापूर्वक देख सकेंगे ? 


तथाहि-- 
पीनोन्नमदझनपयोधरभारखुस- 
मध्यप्रदेशरचिमहूव॒लछीलताय।ः । 
उत्कण्ठितो5स्मि चलदेणद॒शः प्रियाया- 
स्तस्याश्वच पर्वतभुवी वनवीथिकायाः ॥ ६४ || 
पीनोन्‍्नेति ॥ कठिनस्तनभरेण भुग्ने नज्ने उदरे रुचि महलन्ते घारयन्ति इत्यणि 
तथोक्ता वकय एव छता यस्या।। वल्ली उदररेखा । तथा चलतामेणानासिव इशो 
यस्या। | वनवीथीपक्षे पयोधरों मेघः। रुचिमती तेजस्विनी छव॒ली नाग्नी छता 
तथा | चलदेणानां इक दर्शन यस्यामर ॥ ६४ ॥ 

स्थूल, उच्च, तथा घने स्तनों के भार से कुछ नवे हुए उदर भाग में कान्ति 
शील वलीलता ( पेटी ) बाली, चंचल हुरिण नेत्र सहश नेत्र वाली उत्त 
प्रिया के लिये और इस पव॑त में उत्पन्न होने वाली वनवीधियों के लिये 
उत्कष्ठित हूँ॥ ६४ ॥ 

[प्रिया के सभी विशेषण वनवीथिका पक्ष में भी रूगते हैं। वनवीथी पक्ष--« 
जहाँ पीन ( बड़े-बड़े उमड़ते हुए घने बादलों से युक्त मध्य भाग में कान्तिमती 
लबली की लता हैं ओर जहाँ चलते हुए हरिण देखे जाते हैं। दमयन्ती पक्ष 
अनुवाद भाग में देखें ॥। ६४ || ] 


अपि च-- 


सानूनां सानूनां विछोक्य रमणीयतां थे सानूनाम। 
सालवने सालवने विद्दरिष्यति सह मयाऊत्र क॒दा ॥ ६५ ॥ 


सानूनामिति॥ सानूनां तटानां सम्बन्धिनों ये सानवो मार्गास्तेषां रमणीयताम- 
नूनां परिपूर्णा विलोक्य अछवनेन सह यत्‌ साछानां सर्जतरूणां चर्न तस्प्रिन्मया 
सम कदा सा विहरिष्यति। अन्न गप्राच्यः सानुशब्दस्तदार्थोंउन्यश्राध्वाथः । 
यद्विश्ष/--सानुः शंगे बुधे पद्मायों पदलवे चने!। यदि वा 'ण स्तवने! आान- 
बनमानुः प्रशंला तथा सह वतन्त इृति सानुनि येषां स्तत्यानामित्यथं! ॥ ६५॥ 


पषछ्ठ डच्छास: हु 


तट वाले मार्गों की अनल्प रमणीयता को देखकर न कटे हुए इस साल 
बन में मेरे साथ वह कब विहार करेंगी ॥ ६५ ॥। 

[सानुनाम्‌ ( तटवाले ) सानूवाम (मार्गों की) अनूनाम ( अनल्प ) रमणीय- 
ताप ( रमणीयता को ) देख कर सालवने (न कटे हुए ) सालवने (स 
नामक वृज्लों के बन में ) सा ( वह ) मेरे साथ कब विहार करेगी ? एक साल- 
बने का अर्थ “न कटा हुआ” है । लव॒न का अर्थ है कटना । व लवन ++ अलवन 
और अलवन सहित सालवत । अर्थात्‌ जिसे काटा छाँटा नहीं गया है । प्रथम 
सानु शब्द तट का वाचक है ओर द्वितीय सानु शब्द मार्ग का। सानुः छड़े 
वुधे मार्ग पद्मयायां पल्‍लवे वने ।! विश्वः ।| ६५ ॥ ] 


सखे सखेदा इव वयम्‌ , तत्कथय कियद्दूरेष्यापि स विदर्भ- 
विषय:, यत्र ब्रह्माण्डशुक्तिसंपुटमध्यमुक्ताफलशु छिकया तयारूझूऋत॑ 
तत्कुण्डिन नगरम! इत्यमिद्धाने निषधनाथे तेस्तेरालापेरनुवर्सि- 
तोक्तिः पुष्करा5क्षोप्यसाषत ॥ 
देव, प्राप्ता नचु वयम्‌ || 
सखे इति ॥ ब्रह्माण्डमेव शुक्तिसंपुटः। सवा च तन्मध्ये मुक्ताफलगुलिका, साधु- 
सुक्ताफलम्‌ । गुलिकाकारत्वात्‌ । एतावता स्थूलवृत्तत्वम्‌ ॥ 
मित्र, हम लोग थक से गये हैं। तो बताओ, अभी वह विदर्भ देश जहाँ 
ब्रह्माण्ड रूप शक्ति-सम्पुट ( सीप ) में शुद्ध मुक्तामणि सहृश उस दमयन्ती द्वारा 
अलंकृत वह कुण्डिन नाम का नगर है, कितनी दूर है ?*“'ऐसा कहने पर उन- 
उन ( प्रेमबहुल प्रासज्भिक ) बातों से संबद्ध बातें करता हुआ पुष्कराक्ष भी 
बोला--दिव हम लोग पहुँच गये ।” 
इदू हि 
चीरपुरुष तदेतद्धरदातटनामक महारा/ष्ट्रम | 
दक्षिणसरस्वती सा वहति विद्र्भा नदी यत्र ॥ ६६॥ 
वीर पुरुषों से युक्त वरदा के तट पर यह महाराष्ट देश है जहाँ दक्षिण 
( देश ) की सरस्वती विदर्भा नदी बहती है ॥ ६६ ॥। 
[ महाराष्ट्र में वरदा और विदर्भा नाम की दो बदियाँ हैं। दक्षिण पूर्व मे 
बहती हुई विदर्भा नदी गोदावरी में गिरती है ॥ ६६ ॥। 


इहाकरभया सिहलद्घीपशुवा सदशी, बहुद्या त्यागिजनतया 
तुब्या सस्ुद्धनया भूनिखातकृपणजननिशक्षिपकुम्मिकया समाना, प्रजा ॥ 


इहेति। न करद्वाजदेयांशाहुयं यस्‍्यां. साउकरमया । भ्रुवा तु न करना 
यस्यामिति करमरहितथा तथा बह्की दया यस्‍्यां सा बहुद्या। त्यागिनाँ जनतया 


शैघढे नलचम्पू: 
त बहु ददातीति बहुदा तया बहुद॒ुया। जनानां समूही जनता । प्रामज्नन- 


इति समृहे तऊछ। सम्ुद्धो नयो यस्‍्याँ सा समद्धनथा। कुम्सिकया त ससखृत्‌ 
खत्तिकोपेत घर्न यशवयां तथा समरद्ननया ॥ 


यहाँ की प्रजा सिंहुल द्वीप की तरह अ+कर+भया (करके भय से मुक्त) हैं ! 
बहुत देने वाली उदार जनता की तरह बहु+दया (उहुत दया से युक्त) है । कृपण 
लोगों द्वारा पृथ्वी में गाड़ कर रवखी जाने वाली' मिट्टी से युक्त और धन से भरी 
हुई कुम्भिका की तरह समृद्ध + नया ( न्‍्यायसम्पन्न ) है । 


[ प्रजा अकरभया है । उसे कर का भय नहीं है । राजा की ओर से कर 
की छूट दे दी गयी है। सिंहल द्वीप में करभ (हाथी ) नहीं होते हैं। जहाँ 
करभ नहीं हों वहाँ की भूमि अकरभा कहलाती है। अक्ररभा शब्द के तृतीया 
का एक वचन अकरभया है। बहुदया--प्रजा बहुत दया युक्त है। बह्नी दया 
यस्या असौ बहुदया प्रजा । बहुत देने बाली जनता बहुदा कहलाती है | बहुदा 
शब्द की तृतीया का' एक वचन बहुदया है । 

समृद्धनया--प्रजा समृद्ध ( सम्पन्न ) नय ( नीति ) वाली है । मिट्टी में गड़ी 
हुई कपण की धनभरी कुम्मिका भी समृद्धना है।मृत्‌ ( मिट्टी ) से सहित पदार्थ 
समृत्‌ है। समृत्‌ धन है जिसमें वह है समुद्धना । सम्ुद्धना शब्द की तृतीया 
का एक वचन है समृद्धनया । कृपण लोग अपने धन को मिट्टी के नीचे घड़े में 
बन्द कर रखते हैं। इस अनुच्छेद में उपमान कोटि के शब्द प्रथमासन्‍्त हैं । शब्दों 
का आक्ृति-साम्य ही साधारण धर्म है जेसे सिंहल द्वीप की भूमि से भी अकर- 
भया इस आनुपु२र्वी का अन्वय है और प्रजा से भी। समृद्धनया और बद्ुदया 
की भी यही स्थिति है । ] 


. इंह समकरन्दानि कमलवनानि शाजराजन्यचक्र च, इह बहु 
धामानि नगराणि लोकहृदयं च, इह सारम्भाणि कृपाणकुछानि दश- 
रूपकप्रेक्षणं च, इह बहुकृपाणि जनमर्नासि प्रजापालबलं यू इह महा- 
विप्राणि ग्रामपुरपत्तनानि मेषगोष्ठ च | 

इहेति ॥ सह मकरन्देन वनानि। राजन्यचक्रं तू समः करो राजांशोी यस्‍स्य । 
तथा दानमस्यास्तीति दानि । इह वेति ॥ वहूनि धामानि गमृहाणि येषु। ह 
बहुधा जनेकधा मानोउस्यास्तीति मानि । हृह तेति॥ सह जारम्सरुपक्रम 
कुछानि। प्रेक्षणकं तु सारमुत्कृष्मू । तथा भाणों रूपकविशेषः सोथ्स्यास्तीति 
भाणि। यदाह घधनिकः“भाणस्तु धूत॑चरितं कृतं स्वेन परेण वा। “यत्रोपवर्णयेदेको 
निपुणः पण्डितो विटः। इद वेति ॥ बह्मी कृपा येघषु तानि। बलरूंच बहु। तथा 
कृपाणः खड़ोडस्यास्तीति । शद् मेति ॥ महद्दान्तो विप्रा येघु | गो तु महान्तो5वयो 
मेग्ढास्ते एच आणिनो बरूवन्तों यत्र॥। 


षछ जच्छास: शेप 


यहाँ कमलवन परामगपूर्ण है। सामन्‍्त राजाओं का वर्ग समान कर 
( मालगुजारी ) लगाता है और दाव देता है। नगर बहुत भवनों से युक्त है 
और लोगों का हृदय बहुधा मानी है । तलवारें हमेशा तैयार रहती हैं। नाटक 
प्रकरण आदि का मण्डल दह्महूपक दहन उत्कृष्ट भाण नामक रूपक से युक्त है। 
प्रजा की रक्षा करने वाली सेना बहुकृपाणों से युक्त है और जनता के मन से कृपा 
भरी है। ग्राम, नगर ओर राजधानियाँ महाब्राह्मणों से युक्त हैं और मेष- 
गोष्ठ ( भेड़ों के रहने वाले स्थान ) बड़े-बड़े बलवान भड़ों से युक्त हैं । 

| समकरन्दानि-कमलवनानि के साथ तो इस का “परागपूर्ण या 
मकरन्द सहित” अर्थ है । राजराजन्य पक्ष में यहां दो पद हो जाते हैं। समकरम्‌ 
ओर दानि । राजसमूह अपनी-अपनी प्रजा पर समान ही कर लगाता है। ऐसा 
नहीं कि कोई क्र राजा अपनी सुख-सुविधा के लिये प्रजा पर अधिक कर लगा 
देता हो । समाव: कर: यस्य ततु समानकरम्‌ राजराजन्यम । 


दानि-यह भी राजराजन्य का विशेषण है। राजसमुह दान देने बाला 
है इस लिये उप्ते दानि कहा गया है। पुंल्लिज्ररूप तो इसका दानी होगा । किन्तु 
नपुंचकलिंगान्त राजन्य शब्द का विज्वेषण होने के कारण दानि हो गया। 
दानिन्‌ शब्द का नपुंधचक लिझ्ध प्रथमा एकबचन है। 

बहुधामानि--बहुत है धाम ( भवन ) जिम नगर में उन्हें बहुधामानि 
नगराणि कहा गया है । 

लोकहृदय पक्ष में बहुधा और मानि पृथक्‌ू-पृथक्‌ पद हैं । छोगों का हृदय 
बहुधा मनस्वी है। मानिन शब्द की नपुंसकलिगान्त प्रथमा का एक- 
वचन है । ह ' 

सारम्भाणि--कृपाण-कुल पक्ष में यह पद नपुंसक, प्रथमा का  बहुवचन 
है। कृपाणसमूह सदा सारम्भ ( सयत्व या तैयार ) रहता है। दशरूपक 
प्रेक्षण-पक्ष में सारण और भाणि प्रथक्‌-पृथक्‌ पद हैं। रूपक के दश भेद 
होते हैं--नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, 
अडू: और ईहापुग । इसी लिये इसे दशरूपक कहा जाता है। सारम (उत्क्ृष्ठ) 
भाणि ( भाण नामक रूपक से युक्त ) दशरूपक दर्शन है। लोग भाण 
नामक रूपक को बहुत अधिक पसन्द करते हैं । भाणिन्‌ शब्द का न० प्र० एक- 
वचन है । 

बहुइृपाणि--जब यह जनमनांसि का विशेषण है तब तो बहुकृप दाब्द 
का नपुसकलिगान्त प्रथमा बहुबचन है। जनसामान्य के मन में बहुत कृपा 
है। जब यह प्रजापाल्वलूम का विशेषण बनता है तो बहुकृपाणिनु शब्द का 
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नपुंसकलियान्त प्रथमा एकबचत है। प्रजा की रक्षा करने वाली सेना के 
पास पर्याप्त कृपाण हैं। उस समय नगरों में पहुरा देने वाली पुलिस तलवार 
लेकर पहरा देती थी । 


महाविप्राणि--ग्राम, नगर, और पत्तन महाक्राह्मणों से युक्त हैं। इस 
पक्ष में न० प्र० बहुबचन है। ब्राह्मण शब्द के पर्व मह॒त्‌ शब्द का प्रयोग बहुत 
पहले अच्छा माना जाता था। बाद में चल कर इसके अर्थ की अवनति हो 
गयी। महाब्राह्मण का अधुत्तम ब्राह्मण अथ हो गया। मेषगोष्ठ पक्ष में यह 
शब्द त० प्र० एकबवचन है। महा + अवि + प्राणि ( बड़े-बड़े भेड़ रूप प्राणी 
जिसमें रहते ) हैं, भेढ़शाला में बड़े-बड़े भेड़ पाले गये हैं । | 


इये थे गगनवीथीय पूर्बोच्राफाब्युनीराशिवायूपथुक्ता बाह्मणा- 
अहारभूमिः !! 
श्यं चेति ॥ पू्रस्याद्धुत्ततस्पां चाफक्गु साशमुस्कृष्ट नीर॑ यसथाम । ठथा शिवा 
कल्याणी | तथा यूपेयल्लकीलंडुक्ता । गगनवीथी तु पूर्वा उत्तराः फह्णुन्यो राशयों 
सेधादा वायु! पवनस्तंस्पद क्तो पयोगीकृता ॥ 
राजा द्वारा ब्राह्मणों के लिये दी गयी यह भूमि आकाश-मार्ग की तरह 
पृ और उत्तर में अफल्यु ( पर्याप्त ) जल से भरी है। शिवा (कल्याणका रिणी) 
है। यूप ( यज्ञस्तम्भों ) से युक्त हैं, आकाशवीथी पूर्वा, उत्तरी, फल्गुती 
नक्षत्रों ( नेष, वृष आदि ) राशियों और वायु के उपयोग में लायी जाती है। 
[ पूर्वोत्तरा फल्मुनी राशिवायूपयुक्तात्वकूप साधारण धर्म आकाशवीथी और 
अग्रभूमि दोनों में है । | 
इतश्थ-- 
आरुह्ोताः शिखरिसद्शान्याममध्योत्रकूटा- 
नस्योन्यांसप्रणिदितभुजा: खसंगताः कौतुकेन | 
परक्षावेशादविचल्दशों योषितः. पामरार्णां 
पश्यन्त्यस्त्वां निमश्वततनवो लेख्यलीलां वहन्ति ॥ ६७ ॥ 
आर्हेति ॥ शिखरी गिरि।। कूदा अवकरोत्कराः प्रेत्नायामबलोकने आवेश 
आम्रह/। पामरा। प्राऊतजनाः ॥ ६७ ॥ 
इधर-- 
गांव के बीच पर्वत सहश ऊँचे स्थानों पर चढ़कर ग्रामीणों की स्तलियां एक 
दूसरे के कम्घे पर हाथ रखकर कोतूहलू से इकटठ्ठी होकर, देखने की उत्कट 
उत्सुकता से भिनिमेष दृष्टि से तुम्हें देखती हुई निएचछ शरीर होकर चित्र बना 
रही हैं । ६७ ।। 


श्पप नल्नचम्पू, 


तथाहि-- 
माल्यं सूधेनि कर्णिकारकलिकाः पिशतकं चन्दन 
मुकादाम गले थे काचमणयो लाक्षामयाः कह्ूणाः 
रागोडक्लेषु दहरिद्रया नयनयोरत्युल्वर्ण कज्जल 
वेषो5यं विश्सस्तथापि हृदय आभम्या हरन्ति खियः ॥ ७० ॥ 
माल्यमिति ॥ हरिद्वा तण्हुलचुणम्‌ । पिशतक विलेपनस्‌ ॥ ७० ॥ 
बयों कि:--- 
कर्णिकार की कलियाँ ही इनके शिर की माला हैं। चुणित किया हुआ 
उबटन ही इनका चन्दन है, गले में कांच को मणियाँ ही मोती की माक्ता हैं । 
आँखों में ज्यादा ज्यादा काजल है। इनका वेष तो नीरस है फिर भी ये 
( ग्राम्यवधुएँ ) चित्त जो आक्ृष्ट कर ले रही हैं। ७० ॥ 
इतस्थ-- 
कन्द्लितकन्द्विशेोषाः ककेशककीटिका विशालकालिड्ाः 
क्रृष्माण्डमण्डितमण्डपएः सुदृत्तवृन्ताका सुहस्तितहस्तिकर्णपुननेवाः 
स्थृूलमूलकाः पिण्डितपल्ाण्डवो वास्तृकवास्तुभूतमूतलछाः संजीवित- 
जीवश्तिकाः सर्षपराजिकाराजिराजिताः सरित्सारिणीसारिवारिसेचन- 
सुकुमारपललबितविविधशाकाः शाक्रवाटिकाः ॥। 
कन्दलितेति ॥ श्ाकवाटिकाः । सुहस्तितेति ॥ हस्तः कन्दलोद्सेदः संजातो<स्येति 
तारकादिध्वादिवच । हस्तिकर्णः पुननंवा च वलल्‍्लीसेदी । वास्तूकेन शाकविशेषेण 
वस्तुभूतं गणनाह भूतल यासु | राजिकानां राजसघपार्णां राज्या राजिता ॥ 
इधर--- 
तरकारी की वाटिका में कन्द अच्भूरित हुए है, ककंश ककड़ी छगी' हुई 
है। ये बड़े-बड़े कलिज्ध ( (४प८प्रात्रॉ22४ ) के पौधे लगे हुए हैं। क्ृष्माण्ड की 
लता से यह मण्डप अलंकृत है। ये गोल भंदे हैं। पुनर्नंवा ओर एरण्ड अंकुरित 
हुए हैं। जड़ में मोटे-मोटे गोल प्याज हैं। -बथुआ के साग से यहाँ का 
भूतल महत्त्वपूर्ण हो गया है। जीबन्तिका ( ग्रिलोय ) के पौधे हरे भरे हैं। 
सरसों की क्यारियां सुन्दर लग रही हैं। नदी की नहरों से उत्तम सिंचाई के 
कारण विविध प्रकार की तरकारियाँ उगी हुई हैं । 
इतश्थ-- 
विकसन्मुचु कुन्दानन्दिनों मकरन्दस्यन्दिसुन्द्रसिन्दुवाराः पामरी- 
संकेतनिकेतकेतकीवनाः कम्राम्नातकाः कुंडमलितकड्ने छफला+ 
कोरकितकुरण्टकाः परलवितवल्लीकाः फुल्लन्मल्लिफीलासिनः सुजात- 


अदानकफन: 


फ् 
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जातयो विविन्रशतपत्त्रिकास्ताण्डवितपाण्ड्पिण्डितागुरुकर घीर- 
वीरुथो दृश्यमानसबंतुपुष्पा: पुप्पायुधावासा आरामाः ॥ 

इधर--- 

ये बगीचे खिलते हुए मुचुकुन्द के कारण आननन्‍्दप्रद हैं। यहाँ सुन्दर 
सिन्दुवार का मकरन्द चृू रहा है। यह पामर-युवतियों का संकेत-स्थान, 
केवड़े का जंगल है। ये सुन्दर आम्रातक हैं। कद्भोल-फल में कलियां भा गयी 
हैं । कुरबक भी कुडमलित हो गये हैं। खिली हुई मल्किका से उल्लास व्यक्त 
हो रहा है। यहाँ सुन्दर जाति-पुष्प हैं। विचित्र बचा वृक्ष हैं। पीले तथा 
तुडील शीशम और करबीर वृक्षों की लताएँ हिल रही हैं। सभी ऋतुओं के 
फूल दिखाई पड़ते हैं । ये उद्यान कामदेव के निकेतन हैं । 


इतलश्ा-- 
नातिदूरे दक्षिणदिशि द॒र्श निवेशयतु देवः ।। 
और इधर--- 
थोड़ी दूर पर दक्षिण की ओर श्रीमान्‌ अपनी हृष्ठि लगावें । 
एतास्ताः परिपक्कशालिकलमाः सुस्थादुदीधक्षवों 
चप्रप्राव्तदरित्तणस्थलूचलत्पीनाइृगोमण्डकछाः . । 
इश्यन्ते पुरतः सरोरुहवनभ्राजिष्णुनीराशयाः 
न्तोन्नादिविचित्रपत्रेनियिया: सस्यस्थक्लीभूमय+ ॥ ७१ ॥ 
एता इति ॥ विचिन्रपत्रिणो विविधपक्षिणः ॥ ७१ ॥| 
ये वे अन्न के खेत हैं जहाँ पके हुए शालिधान लगे हैं, मीठे-मीठे बड़े बड़े 
इक्षुदण्ड ( ईख ) हैं। पबतीय तराई की हरी घासों के बीच हृष्ठ-पुष्ट गायों 
का समूह चर रहा है। आगे कमल वनों से सुशोभित जलाशय दिखाई पड़ 
रहे हैं। किनारे ( मेड़ों ) पर विविधि पक्षियों का समूह चल रहा है ॥ ७१ 


अपिय कर 


स्वःसोन्द्यंविडिस्बि कुण्डिनमिदं सेषा विदर्भा नदी 
सा चेय बरदा स चायमनयोः पुण्याम्भसोः सकृमः 
अस्यवोन्मद्हंसहारिणि तडे सेनास्थिति: कब्प्यता' 
यस्मिन्मक्तकरीन्द्रकुम्भकष्णकीडासद्धाः पादपा? ॥ ७२ || 
सौन्दय में स्वग की विंडम्बना करने वाला यह कुण्डिन नगर है। यही 
वह वरदा नदी है और यही वह विदर्भा है। यही इन दोनों पवित्र जल 
वाली नदियों का संगम है । मदकल हंसों से मनोहर इसी के तट पर सेना का 


३६० नलचम्पु: 


पड़ाव रकखा जाय जहाँ के पेड़ मतबाले गजेन्द्रों के कुम्भस्थल की खुजलाहड 
रूप क्रीडा को सह सकते हैं ।। ७२ ॥ 
पवमनेकथा दशेनीयप्रदेशप्रकाशनव्याजेन विनोदलीलां पहलव- 
यति पुष्कराक्षे, भाप्ताः कुण्डिनपुरम! इत्युब्छवसितहदयों निषधेश्वरः 
8“ हू 6० 5 
यार 'वकेप्रदल पूर्धा मद मबादात | 
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इस तरह अनेक प्रकार से दशनीय स्थलों की व्यास्या के बहाने पृष्कराक्ष 
के उत्तम मनोविनोद करते रहने पर “हम छोग कुण्डिनपुर पहुँच गये ।” इस 
वक्ति से प्रसन्‍न होकर रादा चल बड़े सन्‍्तोष के साथ पारितोषिक देता हुआ 
बोला-+- 

अदठ, भवतः सोकुमारयमाधु्यमधुविश्वस्मसंदर्भितमकछइलेष- 
गर्भासि्गीभिंशास्षिप्तमनसामस्माक मविदि्तिखेद इव, अद्छसधिषम- 
विभाग इब, अजुत्पादितस्वेदुकव इब, अधेगव्यूतिमात्रशेषो5तिक्रान्त: 
क्रीडाविहारभूमिसमोीं महानपि मार्गों! । सम्ुचितश्चायं सेनानिवेशस्य 
सरित्सकृमोपकण्टवनविभागः ॥ 

“कल्याणितु ! आपकी कोमल, मधुर एवं मधुमय प्रसंग-सहित भज्भरलेब- 
गर्भित वाणी से हम लोगों का मन आकृष्ठ था। अतः इतने महाच्‌ मार्ग को 
जो अब एक ही क्रोश बाकी है, विना थकान का अनुभव किये, ऊँची नीची 
जगहों के विभागों को विना देखे, विना पसीनों के कणों के उत्पन्न हुए, 
पार कर गये । नदी संगम के समीववर्ती वन का यह स्थान सेना के ठहरने 
के लिये उपयुक्त है । द 

तथा हि-- 

इह भवतु निवासः सेनिकानामिहापि 
श्रमतरलतुरगग्रासयोग्या तृणाली। 
इह्द हि कबलछयन्तः पल्चवान्वारणेन्द्रा 
विद्धतु तरुखण्डे गण्डकण्ड्यनानि । ७३ ॥ 

अतः--- 

सैनिक छोग यहाँ विश्राम करें। यहाँ भी श्रम से थक्े हुए घोड़ों के 
खाने लायक घास है। यहाँ वर पल्‍लवीं को खाते हुए गजेन्द्र पेड़ों के तनों 
में कपोलों की-ख़ुजलाहट मिटावें ॥| ७३ ॥ 

इतश्वात्यन्तमनोहरतयास्माकमासनयोग्याः सरित्लक्षमोत्सक्रमू मय :॥ 
इधर नदी-संगम के मध्यवर्ती स्थान अत्यन्त मनोहर होने के कारण 
हम लोगों को बेठने योग्य हैं । 


षष्ठ उच्छास: ३६१६ 


तथा हि-- 
47. के 

अपखुताम्वुतरक्षितलेकता निच्चुल्मण्डपनुसशिखण्डिकाः । 

कुररसारसहंसनिवेषिताः पुलकयन्ति न क॑ पुलिनश्रियः ॥७४॥ 

क्यों कि--- 

पानी के हट जाने के कारण तरज्ध की आकृति वाली वालुका की रेखायें 
बन गयी हैं। निचुलकुञ्जों में मथूर नाचते हैं। कुरर, सारस और हंसों 
से सेवित यह तठ की शोभा किसको रोमांठ्चित नहीं कर देती ।। ७४ ॥ 

[ पानी में जेसे ऊँची नीची लहर आती हैं। पानी हट जाने पर तरज्ों 
की रेखायें शुष्क तटमण्डल पर चिरकाल तक दिखायी पड़ती रहती हैं ॥७४॥ | 


इत्यमिधाय भद्द, यथाक्रममकृतान्योन्यसम्बाधकलहस्‌ , अश्सुप- 
द्रततीथॉयतनम्‌ , अलुण्ठितासज्नोद्यामम्‌ , अख्छिन्नचेत्यद्मम्‌ , 
अविडछि छन्चनकमलवन निवेशय सेनाम! इति सेनापतिमादिदेश 


सो5पि यथादिष्ठमनुतिष्ठ च्निदमवादीत्‌ ॥ 
अच्छिन्नचेत्यद्ुमेति ॥ चेत्या आमप्रदेशप्रसिद्धवृ क्षाः ॥ 
यह कह कर, “भद्र, विना एक दूसरे संघर्ष से कल॒ह किये, तिना तीर्थ-. 
गृहों में किसी तरह का उपद्रव किये, समीपवर्ती उद्यान को विना छूटे, यज्ञ 
स्थल के पेड़ों को विना काठे तथा कमल वन को बिना हानि पहुँचाये सेना 
को ठहराओ ।? यह सेनापति को आज्ञा दिया । 
'भजत  बलसमूहाः ख्ेदूर्वास्थलानि 
स्थविरशुकविश्ञीयेत्पक्षपिच्छछछवीनि । 
उपनदि सृुढुवीचीवायुना5न्दोलितानां- 
कुसुमितलतिकानामन्तरालष्वमूनि । ७५ ॥ 
भजतेति ॥ यद्यपि पत्तपिच्छुयोरसिघानक्ृता न भेदः प्रध्यपादि तथापि महदेवा- 
न्तरम्‌ | यतः पश्चशब्देन पच्चती एवं । पिच्छुशब्देन तर्दशो5मिधीयते ॥ ७० ॥ 
वह भी आज्ञानुसार कार्य करता हुआ बोला--- 
नदी के पास कोमल तरज़ों की हवा से कम्पित, खिली हुई लताओं के 
बीच, वृद्ध सुग्गों के झरते हुए पंखों के अंश की कान्ति सहश कान्ति वाले, 
छठटी हुई दूर्वाघास से युक्त इस स्थान पर सेनिक वर्ग ठहरे || ७५ ॥) 


आपि ध-- 
स्मरविहरणवेदीं षटुपदापानशाहां 
तटमनु वनमार्ला सस्मया मास्म साड्झुः । 


३६२ लत्नचम्पू: 


कमलबवनविद्दारानन्तरं यत्र तैस्तै- 
मर्दनमद्विनोदेरासते राजहंसाः ॥। ७६ || 
स्मरेति ॥ तव्यन्विति ॥ तट रच्ष्यीकृत्य । सस्मयाः सगर्बाः सन्‍्तो भवनन्‍्तो बन- 
मालां मां सम भाडछुः। अन्यत्सकर्ू भज्ननिषेधकारणस । आलते इति बहु- 
वबचनान्तस ॥ ७६ || ह 
तट के पास की यह वनश्रेणी कामदेव की विहरण-भूमि है। भ्रमरों 
की मधुशाह्ा है। कमल वन में बिहार कर हेने के बाद राजहंस यहाँ 
काममद के विनोद के साथ ठहरते हैं । अहंकार के मारे आपलोग इसे नष्ठ 
ने करें ॥ ७६ ॥। 
अपि च-- 
सुरसद्ननिवा्सं सेनिका मास्म कुर्वन- 
सरिेति शुनिकुटीनां भज्नमुब्लुण्ठनं वा। 
इं निषधन्ृपाज्ञा तस्य यः क्वापि को5पि 
क्लममुषि तरुखण्डे खण्डनं वा करोति? | ७६ || 
और--- 
जो कोई कहीं भी थकावट मिटाने वाले पेड़ों के तनों को काठता है 
उन सबके लिये निषधराज की, यह आज्ञा है कि देवमन्दिरों में सैनिक निवास 
न करें ओर नदी तट पर बने हुए मुनि-कुटीरों को तोड़ने और छूटने का 
काय न करें ॥| ७७॥ 


[ तम्बू वगेरह तानते के लिये लकड़ी की आवश्यकता होती है। इसी 
लिये सैनिक पेड़ों की लकड़ियों को काट रहे हैं। राजा सोचता है कि सेनिक 
मुनियों के कुटीरों को उजाड़ कर वहीं से लकड़ी आदि सामान लेकर तम्बु न 
तानने लगें या शिबिरं बनाने के आलस्य से देवमन्दिरों में जाकर न ठहर 
जायें । सेनिक जहाँ ठहरते थे वहाँ के आस पास के लोगों को बहुत कष्ठ देते 
थे। राजा इसी आशंका से उन्हें मना करता है। प्राचीन भारत में मन्दिर 
इतने विशाल आकार के होते थे कि उसमें बड़ी-बड़ी सेनायें भी विश्राम कर 
सकती थीं ॥ ७७ || ] 


एवममुशासति बलानि बहूनि बहुधा बाहके, तत्क्षणादुत्तम्भिते: 
. अल्वत्पताकापटपह्वविराजितैः.. प्रयाणयोग्ययन्त्रचित्शाला मै 
सजारिणि गन्धवेनगर इव रमणीये, दरिततोरणैरुड्डीनशुकावल्ीमय 
इच, गरिकारक्तोन्नमितपटकुटीमिरुतत्फुद ब्लकिशुकमय इव, इवेतांशुक- 
मण्डपेश्व ताण्डवितबृहत्पुण्डसीक्खण्डमय इब, जाते सरित्सइसक्लिनि 


'पष्ठ जच्छासः | ३६ ३ 


शिविरसनिवेशे, क्रमेणाक्रान्तसकलदिडिसुखेषु निषधेश्वरागमनवातों 
निवेदनद्तेष्चिव विद्भराजधानीधामनिर्गतेषु बहलसेन्यधूलिपटलेषु, 
रसति विपक्षक्षितिपालकर्णपुठीकठुनि नवजलधरध्वनितगग्भीरे 
तत्कालप्रहतशइसहप्रयाणझब्लरीझांकृते, स्वयंचरायातसमस्वराजन्य- 
चक्रकर्णकर्तरीषु पख्यमानाखु साननन्‍द्वन्दारुवन्दिवुन्दारकबुन्देनोच्चे- 
नलछनाममालासु,. क्षणादेवोत्तम्भितशातकुम्भस्तम्भसवने ' खुद 
मसणास्तरणभाजि जात्यवेंदुर्यंपयन्‍्तपयेद्धिकायां सुखनिषण्णे राजनि, 
सुस्थिते च परिजने, नातिदूरवत्तिति कुण्डिने दृण्डपाशिकस्योच्च 
वॉशुद्तिष्ठत्‌ ॥ 

एवमिति ॥ बन्हार्विध्यत्न बढ़िः स्त॒त्यथः ॥ 

इस तरह बाहुक ( सेवापति ) ने सेनिकों को बहुत प्रकार से अनुशासित 
किया । नदी-संगम की भूमि पर शिविर बताया गया। तत्काल खड़ी की 
गयी फड़फड़ाती हुई पताका के बस््रन्पल्‍्लवों और जद्भम यन्ज्रनिर्मित चित्रशाला- 
गृहों के कारण वह गन्धबंनगर सहश सुन्दर रूग रहा था। हरे तोरणों के 
कारण उड़ती शुक-पंक्ति से बना हुआ सा लगता था। गेरिक और छालवर्ण 
की उठायी हुईं कुटियों से खिला हुआ किशुकमय प्रतीत होता था। इ्वेत 
वस्चों से बनाये हुए मण्डपों से खिला हुआ विशाल कमल-बन सह प्रतीत 
होता था । 

क्रम से पर्याप्त सेनिकों के ( पैर से उठा हुआ ) धूलि समुह समस्त दिशाओं 
में आक्रमण करता हुआ नल के आगमन की वार्ता की सुचना देने वाले दूतों 
की तरह विदर्भ राजधानी के घरों में घुस गया। विपक्ष राजाओं की कर्ण 
कुटी में कठ्ठु छगने वालह्ली नवीन मेघ के गर्जतन॑ सदुद्य गम्भीर, तत्काल 
बजाये गये शंख के साथ प्रयाण की सूचना देने वाली झाल की झनकार बज 
उठो। स्वयम्बर में आये हुए समस्त राजसमूह के कानों में चाकू की तरह 
. अतीत होने वाली नल की नाममाछा को स्तुति करने वाले बन्दियों का मुख्य 
वर्ग पढ़ने लगा । शीघ्र ही उठाये गये स्वर्ण-निर्मित खम्भों वाले भवन में कोमल 
एवं स्निग्ध विस्तर से युक्त, उत्तम बेंदूय मणि से खचित पारियों वाले पलंग 
पर राजा के बेठ जाने पर, परिजनों के सुस्थिर हो जाने पर कुण्डिन नगर के 
थोड़ी ही दूर पर दण्डपाशिक की उच्च ध्वनि उठी-- 


'सिच्यन्तां राजमार्गाग कलशमुखगल्बन्दनाम्बुच्छटाधिः 
स्तस्भाः पह्वडत्पताकाः कुसुमपरिकरास्तोरणाडुगः क्रियन्ताम्‌ । 
स्थाप्यन्तां पूणकुम्माः प्रतिनगरगृहं प्राइुणे धान्यमिश्रे 
सिद्धार्थ: स्वस्तिकालीलिंखत नरपतिनेंषधः प्राप्त एव: ॥७८।॥ 


३६४ नलचम्पू: 


“कलश के मुख से गिरते हुए चन्द्र जल की धारा से राजमार्ग सींचे 
जायें। खम्भों पर झ्लण्डे फहरा दिये जाँय | प्रत्येक धर के आँगन में धान्यों 
( जव, अक्षत, आदि सप्त धान्यों ) से युक्त सफेद सरसों से भरे हुए कलश 
रवखें जाँय । स्वस्तिक चिह्त लिखे जाँय क्योंकि निषध देश के सम्राट्‌ (महाराज 
नल ) आ गये ॥ ७८ ।। 

अपिच-- 

उत्काअच्यश्वन्दनाद स्तनकलशयुगासुक्तमुक्तावलीका: 

पाजाण्यादाय दूवोद्लद्धिकुसुमोन्मिभ्रसिद्धार्थभाजि । 

सोचंसा हंसपिच्छचछविवसनभ्र॒तों वर्तिताश्चर्यचर्या 

नायों नियान्तु तूयध्चनिछयछलित॑ गीतमुच्चारयन्त्यः ॥७१॥ 
पत्कान्च्येति ॥ आमुक्त योजितम्‌ ॥ ७९ ।! 

करधनी पहन कर, चन्दन से आद् स्व न-कलश-युगल पर मुक्ता की मालायें 
लटका कर, हुर्वा दल, दही और पुष्प से मिश्रित सफेद सरसों से युक्त पात्रों को 
लेकर, भृूषणों से मण्डित होकर, हंस पंख की कान्तिसदृश बस्त्रों को पहन 
कर, आइचयंजनक सजावट के साथ वाद्य-ध्वनि ओर लय से ललित गीतों 
को गाती हुईं नारियाँ निकले ॥। ७९ || 


अपिच-- 
आपि भवत छतार्थाः पौरनायश्विरेण 
नजतु निषधनाथश्रक्षुषां गोचर वः । 
भुवमयमवतीण: स्वर्गछो कादनड्ो 
हरचरणसरोजद्वन्दलब्धप्रसादः ॥ ८० ॥ 
इति भ्रीजिविक्रमभट्विरचिताएाँ द्मयन्तीकथायां हरचरण- 
सरोजाड्रायां षष्ठ उच्छासः ॥ ६॥ 





इति विषमपद्प्रकाशमेत द्मजन्त्यां तमुतते सम चण्डपाल: । 
शिशुमतिलतिका विकास चैत्र चतरमतिस्फुटमित्तिचारुचित्रम ॥ ३ ॥ 
इति श्रीचण्ढपालूविर चिते दमयन्तीकथाविवरणे षष्ठ उच्चासः समाप: ॥ 
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घषष्ठ उच्छास: ३६० 


और-- 

पुराड्गनाएँ कृता्य हों । निषध-सम्राट्‌ ( नल ) आप छोगों की आँखों के 
सामने चिरकाल तक्र रहें । निश्चित ही ये भगवान्‌ शद्धूर के चरण कमल युगल 
का आशीर्वाद प्राप्त कर कामदेव का अवतार बनकर आये हैं ।। ८० ॥ 

| भगवान्‌ दंकर की प्रसन्नता के बिना कामदेव सांग नहीं हो सकता, 
अनज्ु ही रहेगा। नल शरीरधारी कामदेव का अवतार है। नल रूप में 
कामदेव तब अवतीण् हुआ है तब उसने भगवान्‌ शद्भूर का आशीर्वाद प्राप्त 
क्र लिया है। शरीरधारी काम की उपपत्ति के लिये शिव जी के आशीर्वाद 
की योजना अत्यन्त भव्य है ।! ८० ॥ ] 


षष्ठ उच्छृवास समाप्त । 


का कपल मन-+- नए. री वन्‍लवतनलपनन-+क पलनभ2भ- सन 


संत उच्चास; 


प्वर्मविश्रान्तमतितारस्वरेण पुरः पौर्पुरंश्िमण्डलान्युदण्डयतो 
दण्डपाशिकस्य कलकलमाकर्णयत्यास्थानस्थिते राजनि, प्रविध्य 
प्रणामप्रेह्ी छितगछकब्द्छावलमण्बितजाम्वृूनद्स्थूलश/छुलार्कालित 
वक्षःस्थलः स्थविर्वयाः सवेषः प्रतीह्रः सविनयघुक्तवान्‌ ॥। 

एवमिति ॥ उद्दण्डयतो गाढसुत्साहयतः | दृण्डपाशिकस्तलकार: । दृढपाशो सत्य * 
स्येति। “अत इतिठनौ! इृति ठनू। जाग्बूनद्रय कनकस्य स्थूछा #डुछा' 
ऊआाभरणविशेषः ॥ क्‍ 

इस अरह निरन्तर उच्च स्वर से नगर के वधुमण्डल को जोर से उत्साहित 
करते हुए दण्डपाशिक की कलकल ध्वनि को राजा सुत रहा था, इततने ही में 
एक अपने पद के अनुकूल वेष धारण किया हुआ वृद्ध प्रतीहार जिसके प्रणाम 
के लिये आगे बढ़े हुए ग्रीवाद्भधूर से लटकती हुई सोने की सिकरी वक्ष:स्थल 
से टकरा रही थी, वित्तयपुर्वक बोला--- 

-.... देव, धघुतमाकज्ञल्यकल्पवेषाः पुष्पफलाक्षतपूर्णस्वणपात्रपाणयः 
पुर/स्थिता अधीयाना ब्राह्मणाः कुण्डिनपुरपोराः पुरंञ्रयश्च देवदशे- 
नाथितया द्वारि सेवावसरमनुपाल्यन्ति ॥ 
देवेति ॥ छुतो माहलये कल्पो दक्तो वेषो मण्डनं ये: ॥ 

“शीमत्‌ , मजुलवेष धारण किये हुए, हाथों में फूल, फल और अक्षत से 
पूर्ण स्वणपात्रों को लिये हुए, सामने की ओर स्थित ( मज्ुलगान ) पढ़ते हुए 
ब्राह्मण, कुण्डिनपुर के नागरिक और नगर-वधुएँ अपने दर्शन के निमित्त द्वार 
पर सेवा की प्रतीक्षा कर रही हैं । 

कथयन्ति चेवमदूरे विदर्भेश्वरो5पि देव॑ द्रष्टुमायाति ॥ 

ग्रेग कहते हैं कि विदर्भ-पत्ति भी आप को देखने के लिये समीप में ही आा 
रहे हैं । 

लुञ्न इब अश्रयते थे शह्स्वनविदर्भितों विदर्भोषकण्ठे पठद्वन्दि- 
चुन्दकोलाहल: ॥ 

: विद के पास दज्डभु ध्वनि से युक्त वन्‍दीजन समुह क्रोलाहुरू ( एक दूसरे 
से मिश्रित सा ) सुनायी पड़ रहा है । 


सप्तम जच्छास: ६७ 


तदादिशतु देवों यथाकत्तेव्यम! इत्यशभिधाय स्थिते तस्मिन्‌ 

भद्॒भूते, व्वरितं अ्रवेशय विदभाधिपस्थ परिजन स्वयमपि तदथ॑- 
पथमलनुसर' इति नछो दौवारिकमाद्दिश ॥ 

तदेति ॥ भद्रभूतिरिति द्वाःस्थस्य नाम । तस्य चासन्त्रणस्‌ ॥ 

अतः करतंव्यमार्ग को श्रीमात्‌ आदिए्ट करें ।? यह कह कर उसके झुक 
जाने पर, 'भद्रभूति, विदर्भपति के परिजनों को ज्ीक्ष लाओ और स्वयं भी 
उनके आधे रास्ते में जा कर अगवानी करो।? नल ने दोवारिक को यह 
आदेश दिया । 

सो5पि-“यथाज्ञापयति देवः इत्यभिधाय यथादिश्मकरोत्‌ ॥ 


अनन्तरमनतिचिरादितस्ततो दोधूयमानचारुचामरकलांपपवन 
नतितकर्णकुचछयः वब्णुवब्गनोल्लछन छक्भषन॒लछास्यलीलापदे:पथि पव- 
मानमिव तरलतु ंगमधिरुढक: कनककलशशिखर्रेकदेशस्फुरित- 
विद्यत्स्तबकेरकाण्डाडम्बरितमेमण्डलेरिव मायूरातपच्रखण्डराज्छा 
दितगगनान्तरालहर, दस्त्ोद॒हनकिणाह्ितकठोरकण्ठोपकण्ठेः कठिन- 
प्रकोषलुठब्कोहबलछयरूध्ववद्धोह्नठजूटकेरलकक रालमी लिभिरथों रुक - 
परिधानेनिशातकुन्तपाणिमिरमितस्त्वरितपातिशिः पत्तिमिरजुगम्यमानः, 
मनाड्मस ठसदद्रध्वनिकरम्बते कोमलकांस्यतालशालिनि वांशिक- 
वाद्यमानवंशनिस्वने दत्तकणः, काणिकारगोराह्लोउज्ञणस्य नातिदूरेष्प्य- 
इश्यत भीमभूमिपालः |! 

अनन्तरमसिति॥ चढह्णु यहृरुगन विक्रममाणता । उल्ललनमुच्चेर्तिकलमम । 
लड़घन फाला । छास्य॑ नृत्यसूमिः। तेथु लीलापदे: प्लवमान तरन्तमिव | आसन- 
स्थयंणानुद्धातसुखत्वात्‌ । मायूरातपत्रसमूहानां मेघमण्डलानि, सीवर्णकरूशार्ना 
विधत्ततय उपमानम्‌ ॥ कठिनेति ॥ राजपुन्रा हि ग्रकोष्ठे मणिकूर्परान्तरे दाहयाँ 
ऊछोहवलयानि घाश्यन्ति । जूटकः केशबन्धविशेषः । अछकाः कटिलाः कराहाः 
सटालत्वादोदा मौलयः संयतकेशा येषास्‌ । भर्थे ऊरू प्रमाणमस्य तदधोरुकम । 
येन वाससा कटीग्रभ्दति भर्थोरुपयन्तमाच्छायवे ॥ 


बह भी, “श्रीमान की जेसी आज्ञा” यह कह कर आज्ञानुसार कार्य किया । 


इसके बाद शीघ्र ही आंगन के थोड़ी दूर पर करणिकार सहश शरीर 
वाले महाराज भीम दिखायी पड़े। इधर-उधर पुनः पुनः घुमाये जाते हुए 
चवरमण्डल की हवा से उनके कानों में लगे हुए कमल नाच उठे थे। एक 
चंचल अदव पर जो अपने अत्यधिक उमंग, उछाल एवं छलाँगों के कारण थिरकते 
हुए पेरों से आकाश में तैरता हुआ सा प्रतीत होता था, बैठते थे। स्वर्ण 


श्ध्८ नेलचम्पू: 


कलश के शिखरों के भाग से चमकते हुए विशुद्ध गुच्छों से युक्त असमय में 
ही मड़राते हुए मेघ-मण्डल की तरह मयूर-पद्धुनिर्मित्त छातों से आकाश का 
एक भाग ढक गया था । चारों तरफ से उमड़ते हुए सेनिक जिनके कठोर कन्धों 
पर छात्रों के ढोने के चिह्न बन गये थे, कठोर कलाइयों में लोहे के कंकण 
लगे थे, विशाल जदाजूंटों को ऊपर की ओर उठाकर बाँधे हुए थे, बालों 
के कारण उनके शिर बड़े भयद्ूर प्रतीत होते थे, आधे ऊश्भाग तक ही 
बस्तर पहने हुए थे, हाथ में तीक्ष्ण भाले लिये हुए थे, खूब जल्दी-जल्दी चल 
रहे थे, उनका अनुगमन कर रहे थे। मन्द तथा कोमल गृदद्भगध्वनि से 
मिश्रित, झाल के मधुर ताल से सुशोभित वंशीवादक द्वारा बजाये जा रहे वेण 
की ध्वनि में कान लगाये थे । 
ततश्थच बामरत्राहिणीहस्तपतलवमवलम्बमान:  सहेल्सुत्थाय 
थममुत्यितिन... संश्रमवशवल्गितवक्षःस्थलावलम्बितकुसुमदाम्ना 
बविसर्पिकप रकुकममिलन्घ॒गमदामोदेन त्वरिंतर्संपातपतत्पठवास 
पासुना सामब्तयक्रेोण परिकरितः: कतिपयपदानि निषधेध्वरस्तदघि- 
मुखमगात्‌ !| 
ततब्चेति ॥ पठवाही वासःसुरभीकरणब्रव्यम | परिकरितः परिवारत्तिः ॥ 
तदनन्तर चवरधारिणी सेविका के कर-पन्चव के सहारे उठ कर निषधपति 
अपने सामन्त राजाओं, जो उससे भी पहले ( अपने आसनों से ) उठ खड़े हुए 
थे, शीघ्रता से उठने के कारण जिनके वक्षःस्थल पर लटकती हुई मालायें हिल 
: रही थीं, कपूर, ओर कुडकुम से मिश्रित कस्त्री की गन्ध जिनके शरोर से फेल 
रही थी, जल्दी जल्दी चलने के कारण पावडर की घृलि झर रही थी, के साथ 
उनके सम्मुख कुछ कदम आगे बढ़ा । 
सोषपि - खत्वरोपस्तस्य ताम्बूलप्रलेविकाबाहिनः पुरुषस्य 
स्कन्धमवष्ठभ्य दुरादेव तुरंगपृष्ठाद्वातरत्‌ ॥ 
. सोडपीति ॥ चम॑निर्मितं पणपूाद्ास्पदं प्रसेविका स्थगितेति ख्यातिः॥ 
.. वह भी शीक्रतापुर्वक दौड़ कर आये हुए ताम्बूलपात्र ले चलने वाले 
सेवक के कन्‍्घे पर हाथ वेकर दूर ही से ( इन्हें देखकर ) घोड़े की पीठ से 
उतर गये । 
पएबमनन्‍्योन्यनयनसंपातस्मिताननी._ समकालमीषन्नमितभोलि- 
मण्डलों समसमयप्रसारितभुजी सरभसमाइलरेषवशविशीयमाणहारा- 
वलीगलन्मुक्ताफलच्छलेनाड्ेष्वमान्तमिव प्रथमप्रेमास्ततनिष्यन्द्विन्दु 
विसरसमुह्िरन्‍्तावन्योन्यमाशिहिलषतुः ॥ 


सप्तम उच्छास: 2 


एक दूसरे पर एक दूसरे की दृष्टि पड़ी । मुँह पर मुस्कराहुट आथी | 
एक ही समय दोनों के शिर झुके । एक ही समय हाथों को फैलाकर शीघ्रता- 
पृवक आलिड्भन करने के कारण भग्न हुई हारपंक्तियों के गिरते हुए 
युक्ताफलों के बहाने अंगों में न अंदते हुए प्रगाढ़ स्तेहु सुधा के चुते हु 

बन्दुओं को प्रवाहित करते हुए एक दूसरे का अाछिज्धुन किये । 

[ रत्त की माला दोनों ही राजे पहने हुए थे। मिलन के समय एक 
दूसरे के वक्षःस्थल की रगड़ से मालाओं की लड़ियाँ भग्न हो गयीं। उनकी 
एक एक मुक्तायें बिखर गयीं। वे बिखरी हुई अलछूग-अलूग मुक्तायें ऐसी 
लग रही थीं मानो स्नेह सुधा के प्रवाह से जब दोनों के हृदय भर गये तो 
मुक्तारूप से बाहुर उनकी बूंदें छिटक रही थीं | ] 


तथाविधे च व्यतिकरे, प्रपथे प्रेश्चकाणां दक्षिणो त्तरद्क्पालयोधेमे- 
राजधनद्योरिय समागमे महाज्नयनोत्सवो हर्पोत्कषंकलकलब्ध ।॥ 

उसी समय दक्षिण और उत्तर दिशा के स्वामी धर्मराज और कुबेर 
के मिलन की तरह ( दक्षिण दिशा के सम्राट भीम और उत्तर के चन्नवर्ती 
नल के मिलन से ) दशकों के नेत्रों को बड़ा आनन्द हुआ और आनन्द के 
मारे कलऋल ध्वनि गूँज उठी । 

तदूनु पुनः प्रधावितप्रतीहारोपनीतम्‌ , अतिविचि बत्रिभ क्षिभड्गे 
त्कीणंकणाडटिकारूपरमणीयस्तम्भिकावष्टम्भम्‌ , अज्जम्धभमाणमाणिक्य- 
मकरमुखमुक्तमोक्तिकसरविराजितम्‌ ,अपूर्वकर्मनिरमितभव्यव्यालाब ली - 
कोर्णमुखालकृतम्‌ , उच्चकाश्चनसिंद्ासनद्वितयमुभी भेजतुः ।॥। 

वदन्विति ॥ लिहासनादो झ्त्तस्मनस्तम्मिकासु पश्चिमसागे ब्रिभज्ञिसज्लेल स्थान- 
कविशेष चित्येण स्रीरूपसुस्कीयते | भौक्तिकसरो मुक्ताहारः । व्यारः सिंह्ादिहिंख- 
'सत्वम्‌ | तदावली काष्टन्दादिनिर्मिता शोमाथ क्रियते ॥ 

इसके बाद दोड़कर प्रतीहार द्वारा छाये गये दो ऊँचे स्वर्ण निर्मित 
सिहासनों पर बेठ गये। उन ( सिंहासनों ) के उपरिभागीय स्तम्भों पर 
कर्णाटक-सुन्दरियों के आकर्षक एवं अत्यन्त विचित्र त्रिभदगी चित्र खुदे हुए थे । 
जंभाई लेते हुए मकर के मुख से लठकती हुई मोती की माछा (के चित्र ) 
से मण्डित थे। अग्रभाग में अपूर्व कछाकारिता के साथ बनायी गयी सुन्दर 
हिसक जल्तुओं की श्रेणी से अलंकृत था । 


अन्योन्यकुशलप्रश्नसुखालापब्यतिकरविरामे च विवर्भेश्वरो 
निषधनाथमचादीत्‌ ॥ 


8०० नलचम्पू: 


तदनन्तर एक दूसरे के कुशल-प्रशइन विषयक सुखमय वार्तालाप से विराम 
ले लेने पर विदभराज नल से बोले । 
'अयदास्मत्कुलसंताति: खुकतिनी धन्याद्य व्ग्द्क्षिणा 
पुण्यप्राप्यलमागमातिथिजना जाता: रृताथों: थ्ियः । 
शलाध्य जन्म च जीवित॑ च निञ्रमप्यचेव मन्यामद्दे 
यत्नास्मत्छुछृतोदयेन बहुना यूय॑ गुद्दानागता: ॥ १॥। 
अ््येति ॥ पुण्यः आष्यः समागमो येषां तथोक्ता अतिथिजना यासु । श्रियां होत- 
देव फलम्‌ | यद॒तिथत्रः सल्क्रियन्ते ॥ १ ॥ 

आज हमारे वंश की प्रजा पृण्य-पृर्ण हो गयी है, दक्षिण दिशा धन्य 
हो गयी है, पृण्य से प्राप्त होने वाले अतिथि जन का समागम प्राप्स कर 
राजलक्ष्मी इतकृत्य हो गयी है, हम भी अपने जन्म और जीवन को आज ही 
प्रशंशनीय समझते हैं जब हमारे महान्‌ पृण्योदय से आप लोग हमारे घर 
पधारे हैं ॥। १॥ 

इतः प्रभुति च-- 

आ ब्रह्मावधिविस्तरत्कविगिरों गीबोगकणोतलिथे: 
कीते: पूर्णकलेन्डुसुन्द्ररुचो यास्याम्यहं पात्रतास । 
कि. चान्यज्ञनितक्लमोड5प्ययमशूदाकण्ठतृप्तस्य मे 
युष्मत्सइसुखासतेन सफल्ः संखारचक्रश्नम/ ॥ २ ॥ 

आज़ह्ेति ॥ कविवर्ण्यायाः स्वर्गताया इन्दुशुश्नायाः कीतें: पान्रमहम्‌ ॥ २३ 

आज से--- 

ब्रह्यतोक तक फेलने वाली कविवाणी का विषय, देवताओं के कानों 
के अतिथि, पृर्णचन्द्र की सुन्दर कान्ति सहश कीति का पात्र बन जाऊँगा 
दुख देने वाला भी यह संसार चक्र का मेरा भ्रमण आप छोगों के मिलन- 
रूप सुखामृत से मुझे पूर्णतः तृप्त कर सफल हो गया ॥। २ ॥ 

[ मैं आज ऐसी कीति का पात्र बन गया जो ब्रह्मलोक तक फैली रहेगी ! 
कबि लोग उसकी व्यापकता का वर्णन मत्यछोक॑ तक ही न कर ब्रह्मलोक 
तक करेंगे। “हमारी कीति ब्रह्मलोक तक फेली है” इस बात को कविलोग 
सादर स्वीकार करेंगे । देवताओं के कान में हमारी कीति अतिथि की तरह 
सम्मानित होगी । बह उतनी ही शुश्र एवं तृप्ति-कर होगी जितनी चन्द्रिका । 
संसार में ठुःख तो होता है किन्तु अमृत जैसा कोई रसायन मिल जाय 
तो दुःख नष्ट हो जाता है । आप छोगों का अतिथिरूप में मिलन एक तरह का 
अमृत है। इसे पाकर संसार-भ्रमणमुलक क्लेश सफल हो गया। यदि इस 
संसार में नहीं आया होता तो आप छोगों जेंसे अतिथि कैसे उपलब्ध होते ॥२॥ ] 


सप्तम उच्छा सः 8०९१ 


इत्यमिधाय प्रवर्ण प्रणयस्य, पग्ुणं गुणवान, अनुकूल कुछक्रमस्य, 
योग्य भाग्योद्यस्य, सदर्श देशकाछस्य, समान मानोत्सवसततेः, 
सरूप॑ रूपसंपदाम्‌, उचितमाचारस्यातिथेरातिथेयमगवः कुवेन, हुवीं- 
रवेरिवारणान्वारणान्‌ , वायुवेगातुरगानू , समुहसितांशुमअरी- 
जालजनितेन्द्रबापचक्रश्नममप्रमाणं माणिक्ण्म , एकत्र अधिततारा- 
प्रकरातुकारान्हारान्‌ , उज्ज्वल्भांखि वासांसि सलावण्याः पण्यनारीश् 
स्वयम्लुपढोकर्यांचकार || 
इत्यभिधायेति ॥ ( अतिथेः ) तस्य राज्ञोअ्गर्चः सन्नातिथेयं कुव॑न्भीमभूपो बार- 
णादिकमु पढ़ी कर्यांचकार । वारणां निषेघषका गजाश्न ॥ 
यह कह ॒कर प्रेम के अनुकूल, गुणों के अनुगुण, वंशपरम्परा के योग्य, 
भाग्योदय के उपयुक्त, वेश-काल सहश, सम्मान तथा उत्सव-परम्परा के समान, 
रूपसम्पत्ति के सहश और आवधार-परम्परा के उचित गवरहित होकर 
अतिथि सत्कार कर अदम्य शत्रुओं को निवारित कर देने वाले हाथियों, वायु के 
वेग को भी नीचा दिखा देनेवाले धोड़ों, विच्छुरित हो रही किरणमड्जरी* 
समृह से इन्द्रधनूबष की ज्रान्ति उत्पन्न कर देनेवाली अतुल मणिराश्ि, एक 
जगह पिरोये गये तारकों का अनुकरण करने वाले हार, उज्ज्वल कान्ति 
वाले वस्त्र और सुन्दरी वारविकासिनियों को स्वयम्‌ उपहार में दिये । 
प्रथमसमागमे5प्यप्रप्ेयप्रेमारम्भरमसोल्ासितहद्यः पुनः सोत्कर्ष- 
हषोद्भेद्गद्गदाक्षरमिद्मवादीत्‌ू-- मे क्‍ 
प्रथम मिलन में भी अतुल प्रेम-प्रकषं से प्रसन्‍्न होकर अतिशय आनन्द 
भरी वाणी में बोले--- 
आसेतो: कपिकीतंनाइुशिख रादाराच्य विन्ध्यावधे- 
रा पूर्वापरसिन्धुसीमविषयस्त्वन्पुद्रया सुद्रययताम । 
अद्यास्मदूगृहमागतस्य भवतो जाता विधेया बय॑ 
स्वीकार: क्रियतां किमन्यद्पर॑ प्रोणेषु चार्थेषु च॥। ३॥ 
आतेतोरिति ॥ कपिकीत॑नाह्ञानि शझिखराणि यस्येति सेतुविशेषणम्‌ । सेतो: 
कपिशिः कृतस्वालत्‌ ॥ ३ ॥ 
कपियों की कीति को प्रकट करने वाले शिखरों से युक्त ( समुद्र के ) 
सेतु से लेकर -विन्ध्याचछ के पास तक और पूर्व एवं पद्चम के तट-प्रदेश 
तुम्हारे शासन से शासित हों। आज हमारे घर आये हुए आपके हम सभी 
आज्ञाकारी बन गये। अधिक क्‍या कहैँ--मेरे प्राणों और अर्थों पर भी आप 
अपना स्वामित्व स्वीकार करें ॥ ३ ॥ 


श१६ सू० च० 


०२ सलचम्पू, 


[ सेतु का विशेषण कपि-कीत॑नाड्ुशिखर दिया गया है। भगवान्‌ राम 
द्वारा बंधवाया गया समुद्र का सेतुबन्ध कृपियों ( बन्दरों ) की कीति का 
प्रतीक है। नल और नील दो बन्दर थे । उन्हें वर मिला था कि यदि वे 
अपने हाथ से किसी पत्थर को छू देंगे तो वह पानी पर तैरने लमेगा । इन्हीं दो 
बन्दरों के हाथ से स्पृष्ठ पत्थरों का सेतु बना था । अतः यह कहा जा सकता है 
कि सेतु कपियों की कीति का प्रतीक है। ३। ] 


पवसुपइंहयति भेम, प्रकाशयति प्रियंवदताम, उद्योतयत्युदार- 
ताम्‌, द्शयत्याद्रम्‌, आविर्भावयति सर्वभावम्‌ । भीमभृभुजि 
नलो5पि 'सरलस्वभावः स्वच्छादेहृद्योषयं महातुभाव/. इति 
चिन्तयन्‌ “अल्मलमखिल्त्मसबस्वो पनयनैत, भवद्दर्शनमेघास्म क- 
मिह साणवखुवर्णपूर्णवखुमतीछाभादपि परमो छामः | नहि प्रियतम- 
द्शनखुखादवित्तताभमसुखमतिरिच्यते । नच भवद्विभवेष्प्यस्माक 
परस्वबुद्धिनोंपि भवच्छरीरेउप्यनात्मभावः । किचान्यदेवविधसक्त- 
सूच॒तासतगर्भगीमिरानन्द्यतास्मन्मनों महानुभावेन किन कृतमभमिहित 
वा प्रणयोचितम्‌” इति ब्रुवाणस्तं बहु मानयामास ॥ 

इस तरह प्रेम को बढ़ाते हुए, मधुर भाषिता को प्रकट करते हुए, 
उदारता प्रकाशित करते हुए, समस्त भावों को प्रकट करते हुए राजा भीम को 
देखकर नल भी, “ये महानुभाव बड़े सरल स्वभाव तथा स्वच्छन्द एवं सरस 
ढेंदय के हैं ।” यह सोचता हुआ, “रहने दिया जाय, सबस्व समरपंण की 
आवश्यकता नहीं, आप के दर्शन ही समुद्र सहित सुवर्ण भरी पृथ्वी छाभ से भी 
अधिक छाभप्रद हैं। अतिशय प्रियव्यक्ति के दर्शन-सुख की अपेक्षा वित्तलाभ 
अधिक सुखप्रद नहीं होता । आप की' सम्पत्ति में मुझे परधन की बुद्धि 
नहीं है । आप के शरीर में भी मेरी अनात्मभावना नहीं है। इस तरह के 
सुभाषितों तथा सत्य एवं माधुरी भरी वाणी से हमारे चित्त को आनन्दित 
करते हुए आपने प्रेम के अजुछुछ क्‍या नहों किया और क्या नहीं कहा ?? 
यह कहता हुआ उन्हें बहुत सम्मानित किया । 

एवंबिधे च व्यतिकरे बैतालिक: प्रस्तुतमपाठीत्‌ ॥| 

ऐसे अवसर पर बैतालिक प्रासज्धिक तथ्ययुक्त पद्य पढ़ा--.. 


आपूर्वापरदक्षिणोत्तरककुप्पर्यन्तवेलावना- 

दाशां मोलिषु मालिकामिव चपाः कुवन्तु दीर्घायुषो: | 
नहास्तम्बविलम्बिकीतिल्योविस्तारिछृश्मीकयो- क्‍ 
रन्योन्यस्य द्नानि याल्तु युवयोः स्नेद्देन सौख्येन च ||४॥ 
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आपूर्वेति॥ ब्रह्मस्तम्बी बह्माण्डस्‌ ॥ ४ ॥ 

पुबं, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं की समुद्र-तट पर्यन्त भूमि के 
राजे आप दोनों की आज्ञा को माता की तरह शिरोधाय करें | सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में 
आप लोगों की कीति फैले । राजलक्ष्मी ब्यापकता प्राप्त करें। परस्पर प्रेम 
और ऐश्वर्य के साथ आप छोगों के दिन व्यतीत हों ॥। ४ ॥ 


पवश्ुपक्रआाविरुद्धविद्धदालापलछीलछया परस्परमाइ्यानतुद्दिनशिला- 
शकलाकारकपूरपारीपरिकरितताम्बूछापंणप्रणयेन च परितुष्ठ परिजन- 
परिहासगोष्ठया च क्रिमप्यमिनवम्‌ , किमपि पुरातनम्‌ , किमप्युत्पा- 
चम्‌ , किमपि यथावस्थितं जल्पाकजनजल्पितं॑ भावयन्तों तस्थतुः 
स्थवीयसीं वेलाम्‌ ॥ 

एवमिति ॥ आश्यानमविछीन यत्तुहिनं हिस॑) तस्य शिलाशकर्॑ तदाकारस्य 
कपूरस्य पारी राकले तया परिकरितस्य सम्बद्दस्य तार्बूलस्यापंणप्रणयेन । अति- 
शरयेन स्थूछा स्थवीय थी । स्दूछदूर-! इृत्यादिना सिद्धम्र ॥ 

इस तरह प्रसद्भानुकूल वैदुष्प्रपूण वाग्विनोद करते हुए एक दूसरे को 
न गले हुए हिमशिला-खण्ड सहश' कपूर खण्ड मिश्रित ताम्बूल समर्पण द्वारा 
प्रेम प्रदर्शन किये । | 

सन्तुष्ट परिजनों की परिहास-गोष्ठी में कुछ नवीन, कुछ प्राचीन, कुछ 
कल्पित, कुछ वास्तविक, कुछ तथाकथित छोगों द्वारा कही हुईं बातों की 
चर्चा में बहुत देर तक बैठे रहे । 

अनन्तरमनुसरति मध्यमागमम्बरस्याशुमालिनि नल 'स्वग्रहान- 
लंकुवेन्तु मवनन्‍तः इति प्रश्रयेण विदर्भेश्वर विससर्ज ॥ 

इसके बाद जब भगवान्‌ सूये.ं आकाश के मध्य भाग की ओर जा रहे थे 
नल, “अपने आवास को श्रीमान्‌ अलंकृत करें।” इस तरह कहता हुआ बड़ी 
नम्रता से विदर्भपति को विदा दिया । 

गते च तस्मिन्‌ “अहो वात्सल्यम्‌ , अहो परमौदार्यम , अहो 
लछोकन्नत्तकौशछम  , .अद्दो वाग्विभववेद्ग्ध्यम्‌ , अद्दो प्रश्नयोउस्य 
विद्भराजस्य” इति तद॒गुणप्रवणाः कथाः कुर्वेन्नातञ्ननपरिजनेव सह 
मुहृत मिचासांचकरे ॥ 

उनके चले जाने पर, “ओह विदर्भपति का केसा वात्सल्य है, कैसी 
उदारता है, लोक-वृत्तान्त में कितनी कुशलता है, वाणी और सम्पत्ति की. 
कितनी प्रगाढ़ता है और कैसी नम्नता है।” इस तरह अपने प्रामाणिक 
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परिजनों के साथ उन्हीं की गुणसम्बन्धी परिजनों की चर्चा करता हुआ कुछ 
समय तक बेठा रहा । 

चिलन्तितर्वाश्च-- 

अनुगुणघटनेन यद्यपीयं भवति हि हस्तगतेव कार्यसिद्धिः 

भयतरलशभ्ुजंगवक्रवृत्तेस्तद्पि न विश्वासिमों व्य॑ विधातुः ॥ ५ ॥| 

अन्विति ॥ अनुगुणानामनुकूछानां घटनेन संयोजनेन हि स्फुट सिद्धिहस्तगतेव 
भवति | भयेन तरलो छोलः | तरलत्व चान्र वक्रवातिशयहदेितुः ॥ ५॥। 

अनुकूल घटनाओं के कारण यद्यपि काय की सफलता हस्तगत की तरह 
प्रतीत हो रही है, फिर भी डरे हुए सपं की तरह टेढ़े व्यवहार वाले देव पर 
हमें विश्वास नहीं होता ॥ ५ ॥ 


तथाहि-- 
अद्रा; कडुकलिक्ववज्मगधाः सर्वष्ण्यसी पार्थिया 
दिकपालाश्य मरत्पतिप्रश्नतयः कन्यार्थिनः संगता । 
नो विद्या कथमेष्यतीह घटनां कार्य यतस्तत्क्षणा- 
नानाभक्षिमिरिन्द्रजालसदर् देव हि चित्रीयते ॥ ६॥ 
अज्ु, कज़, कलिड्भ, बड़ा और मगधघ के ये राजे और इन्द्र आदि दिकपाल 
उस कन्या के लिये इकट्ठ हुए हैं। ऐसी स्थिति में पता नहीं यह कार्य कैपे 
होगा, क्योंकि देव विभिन्‍न वक्रताओं से तत्काल ही इन्द्रजाल की तरह आइचर्य- 
जनक काय कर दिखाता है ॥ ६ ॥। 


अथवा[--- 
का नाम तन्न चिन्ता प्रभवति पुरुषस्य पोरु्ष यत्र । 
वाडमनसयोरविषये विधो च चिन्तान्तरं किमिह! ॥ ७ ॥| 
आओ नामेति ॥ यन्न कार्ये पुरुषस्य पौरुष भवति तत्न का चिन्ता, नैवेस्यर्थः । विधौ 
दवे पुनर्वाइसनसयोरगोचरे कि चिन्तान्तरम , तदेव प्रमाणसित्यथः । अन्तर शब्दों 
है का 
विशेषाथः। उभयथापि चिन्ता न कार्येति भावः। चाक्‌ च मनश्र वाडमनसे । 
अचतुर-'इति सूत्रेण खिद्धम्‌॥ ७ ॥ । 
अथवा-- 
जहाँ पुरुष का पौरुष कार्य कर सकता है उस विदय में चिन्ता की क्‍या 
बात है और वाणी तथा मन के अविषय दैव में क्या चिन्ता करती है ? ॥ ७ ॥। 
[जहाँ तक पोरुष- कार्य करता है, मैं सर्वथा सफर रहूँगा । पुरुषार- 
सम्बन्धी ,सफछता की ओर तो थोड़ी भी चिन्ता नहीं करनी है। भाग्य * 
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सम्पन्न होने वाले कार्य की ओर भी चिन्ता नहीं करनी है, क्योंकि उसमें 
पुरुषार्थ का कोई हाथ नहीं रहता । वह अकस्मात्‌ ही सिद्ध होता है। तात्पये 
यह कि किसी भी तरह चिन्ता की बात नहीं करनी है ।। ७ ॥ | 


एंवमनेकवितकभज्ञभाजि भूझुजि, शुजबलशालिषु विसजितेषु 
सेवकसामन्तेषु, विरल्तीकृते परितः परिजने, परिहासपेशलालापाप- 
जनगोष्ठीप्रक्रमेणा/तक्कान्ते स्तोकसमये, भूरिभव्याभरणावरणरमसण्येय- 
रूपा।, काश्चिदादकमुकफलइस्ताः, काश्चित्कक्षवल्तम्वितताम्बूछीपत्थ- 
प्ण्डकरण्डकाः, . काश्चित्विह्ितपट्टांशुकपटठलिकापाणयः, . काश्ि- 
त्काइमीरकरम्बितकस्तूरिक्रामोदामन्द्यन्द्नमाश्ि साजनानि भजमानाः, 
काश्विद्वाननालिकेरजम्बीरबीजप्रकपूरितपात्रीपाणयः काशिदर्संख्य- 
खण्डखायविशेषानमूल्यमाइल्यमाल्यामरणानि व. सकौतुकमादाय 
दुम्यन्त्या प्रहिताः प्रथमप्रबोधितप्रतीहारखूचिताः प्रविविशुरन्‍युब्जा: 
कुब्जिका वामनिकाश्व | 

एवमिति ॥ अवानानि साद्गाणि नालिकेरजस्बीरबीजपूराणि ते: पूरिता या पात्री 
सा पाणी याघ्ताम्‌ । वान॑ शुष्क फरूम्‌ । न्‍्युब्जा अधोमुण्यः पश्चान्षज्योगः । दिश्चषा- 
रसेनोध्वंवद्ना इति भावः । एतच्च कुब्जिकादी नां विशेषणम्‌ ॥ 

इस तरह राजा विविध तक-वितक में मग्न था । पराक्रमी सेवक सामन्‍्त- 
राजे चले जा चुके थे सब ओर से परिजन छोग कम हो चुके थे। परिहास- 
पूर्ण मधुर वाग्विनोद करने वाले वरिष्ठ जनों की गोष्ठी में कुछ समय बिता 
रहा था, जब तक पर्याप्त सुन्दर भूषण एवं वस्त्र से रमणीय कान्ति वाही, 
हाथों में ताजा ऋणुक फल ली हुई, कोई ताम्बूल-पत्र की पोटली से भरा हुआ 
डब्बा बगल में लठकायी हुई, कोई हाथ में बन्द शिल्क वस्त्र की पोटली ली 
हुई, कोई कदमीर की कस्तूरी-मिश्रित पूर्ण गन्धयुक्त चन्दनों से भरी हुई 
पेटियाँ ली हुई, कोई ताजा नारियल तथा बारंगी की फांकियों से भरी हुई 
थालियों को ली हुई, कोई अनेक मधुर भोज्य. पदार्थों तथा बहुशृल्य मालिक 
नालाओं और आशुषणों को कौतुकपूर्वक छी हुई, दमयन्ती द्वारा भेजी गयी 
( उत्कण्ठा के मारे ) ऊपर की ओर मुंह उठायी हुई कुबड़ी और वादी दूतियाँ 
सबसे पहले जगाये गये प्रहरी द्वारा ( अपने आगमन की सूचना देकूर ) भीतर 
की ओर ले जायी गयीं । ्ट | 


प्रविदयय च सविस्मयाः स्मररूपातिशायिन नरप्तिभचलोक्य 
साधु भोः स्वामिनि, साधु | स्थाने5इभिनिविशसि, योग्ये जाताग्रह्मसि, 
पात्रे जातस्पृद्यसि, छप्स्यसे जन्मफलस्‌ , अवाप्स्यसि स्लीस्वमाव- 
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ग्यम्‌ , अनुभविष्यसि यौवनसुखानि, मानयिष्यसि संसारफलमहो 
त्सवम्‌ । अहो वन्द्नीया सा कापि पुरुषरत्नाकरकुक्षिजेननी, यस्यां 
खसकलसंसारनरहारावलीमध्यमहानायको 5यमुत्पन्नः' इत्यवधारयन्त्यो 
मनाझनामितमो लिदोलितसीमन्तमुक्ताफछाः.. 'स्वामिन्नयमस्मदीयः 
प्रणामः, अन्यापि क्वापि काचित्यणमति!” इत्यमिधाय स्मयमानवद्नक- 
मलाः सलीलमवनिपाल प्रणेप्ुः ॥ 

भीतर आकर काम-सौन्दय को भी जीत लेने वाले राजा को आइचये के साथ 
देख कर, “वाह ! स्वामिनी वाह ! उचित स्थान में प्रवृत्त हो, योग्य वस्तु 
के लिये आग्रह की हो, पात्र में दिल लगायी हो, जन्म-फल प्राप्त करोगी, र्री- 
स्वभाव के सौभाग्य को प्राप्त करोगी, यौवन सुख का अनुभव प्राप्त करोगी, 
संसार के सुखमय महोत्सवों को मनाओगी, अहो, वह पुरुषरत्वन की निधि- 
रूप उदरवाली, अलोकसामान्य माता वन्दतीय है जिसमें समस्त संसार 
की मानव-माला के मध्य मणि ( सुमेरु ) सहश महानायक जन्म लिया है।?” 
यह सोचती हुई, नम्न होने के कारण शिर के मध्य भाग में लगे हुए कम्पित 
मणियों वाली वे दूतियाँ छीलापूर्वक राजा को प्रणाम की । 

अन्योन्यक्रृतसंबोधनाश्व सहर्षेमिदमवोचन ॥ 

एक दूसरे को सम्बोधन करती हुई बड़ी खुशी के साथ बोलीं-- 

हंहो हंसि चकोरि चन्द्रवदने चन्द्रप्रभे चन्दने 

चम्पे चढ्नि लवज्लि गौरि कलिके ककोलिके मारूति । 

पत प्राप्लुत जन्मजीवितफर्ल छावण्यलक्ष्मी नियो 

सौभाग्याम्ृतनिजेरे नरपतो निर्वान्तु नैन्नाणि वः ॥ ८॥ 
हंहो इति ॥ हंद्दो इति संबोधने । एत आगच्छुत ॥ < ॥ 

ओ हंसी, चकोरी, चन्द्रवदना, चन्द्रप्रभा, चन्दना, चम्पा, चंगी, लवज्ी, 
गौरी, कलिका, ककक्‍कोलिका, मालती, आओ, जन्म-फल प्राप्त करो, सौभाग्य 
रूप अमृत के लिये देवता तथा सोन्दर्य के सागर, इस नरपति में आप छोगों 
की आँखें शान्त हों ॥। ८५ ॥ 


अपि च- 
कुन्दे सुन्दारि चन्द्रि नन्दनि हले द्ष्टियाद्य वर्धामहे 
देव्याः सोउयमनह्नसुन्द्रवपुः प्राणेश्वरः प्राप्तवान । 
तस्या। संप्रति यत्कते रशतनोः क्रींडावने शाखिनां 
9358 ४880 080 ते पलछवाः ॥ ९ |! 


सप्म उच्छासः 9०७ 


कुन्द इति ॥ चन्देरगन्तादाह्दार्थाद्वौरादित्वान्डीष। वर्धामह इति इहर्षाति- 
इथोक्तिः ॥ ९॥ 

ओऔर--- 

'ओ कुन्दा, सुन्दरी, चन्द्री, नन्‍दनी, आज सोभाग्य से हमलोग बढ़ रही 
हैं, क्योंकि कामदेव से भी अधिक सुन्दर वह यह देवी के प्राणप्रिय प्राप्त हो 
गये हैं, जिनके लिये इस समय दुबंल शरीर वाली उस ( दलयन्ती ) के अग्नि 
से भी अधिक उष्ण हरूम्बे बवासों की हवा से वे पलल्‍लव भी मलिन हो 
जाते हैं ॥ ९ ॥। ह 

अपि च-- 

य॑ अत्वेव मनोभवालशहशा वेव्या ध्ुतोन्‍्मादया 
नीयन्ते ग्रहदीधिकातटतरुूच्छायाभ्रये वासराः 
प्रात/ शोणसरोजपत्रनयनों निःशेषसीमन्तिनी 
भआ्राम्यन्नेत्रपतत्रिविश्रमतरु: सो5यं नली नेषथः ॥| १० ॥ 
यूं श्रुत्वेति ॥ नेन्राण्येव पतन्रिणः पन्चिणस्तेषां विश्रामतरूः॥ १० ॥। 


ओऔर-- 
जिन्हें सुन कर ही उन्मादपुूर्ण कामालस नेत्रों वाली देवी घर की बावी 


के तटबर्त्ती पेड़ों की छाया में दिन व्यतीत कर रही है वही यह लाल कमल- 
दल सहश नेत्र वाले, समस्त सुन्दरियों के घुमते हुए नयन-विह॒ज्धों के विश्वाम 
वृक्ष, निषधपति नल हैं ॥ १० ॥ 

[ सुन्दरियों के नेच्रों का विश्ञाम स्थल नल है जैसे घुमते हुए पक्षियों के 
विश्राम स्थल पेड़ हुआ करते हैं। महाराज नल समस्त रमणी-नेत्र-विहज्लों के 
विश्राम वृक्ष हैं ॥ १० | 

एवमन्योन्यममिधाय समीपम्ुपस॒तास्ता: क्षितिपतिस्त्वनचुराग- 
तरह्गतरत्तारकेण सादर दुरोत्क्षित्पक्ष्मणा चक्षुषा संतोषपुशञ्षमअआूषिका 
इव, आनन्द्कन्द्लीरिव, अम्तृतपकुपुत्रिका इच, मधुमासविकसितसदह- 
कारमश्रीरिव, दमयन्तीप्रेषिताः सस्प्रद्मवक्रोकयन इत एत कुशल 
तत्रभवतीनाम्‌, उपविशत, ग्क्कलीत ताम्बूछमु, आवेद्यत भमवत्स्वामिनी 
संदेशम्‌ ,' इति सखंश्रमं संभाषयामास ॥ 

एवमिति | एवं परस्परसमभिधाय समीप॑ गतास्ताः अमोर्मिचब्वत्कनीनिकेन 
सादर दूरोस्चिसपचमणा चक्तुषा ससप्ृह्ममव्कोकयन्‌ ज्ितिपतिः ससंभ्रमम्‌ 'हत 
एत--! इत्याद्यालपत्‌ ॥ संतोषपुञक्षमब्जूषिका इत्यादि तासां विशेषणानि ॥ 

इस तरह एक दूसरे के साथ बातें कर समीप में आयी हुई, दमयब्ती 
द्वारा प्रेषित उन दूतियों को राजा प्रेम-तरज् में हैरती हुई कनीनिका वाले: 


९०८ सल्नचम्पू: 


तथा ऊपर उठे हुए पलकों वाले, नेत्रों से सम्तोष-राक्षि की पेटी की तरह, 
आनन्द के अड्धूर की तरह, अमृत से सनी हुईं मिट्टी की पुत्तलिका की तरह, 
वसन्‍्त की खिली हुई आम्र-मञ्जरी की तरह उत्कण्ठापु्वंक देखता हुआ 
“आइये इधर, कुशल हो आप लोगों का, बढिये, पाव लीजिये, अपनी स्वामित्री 
का सन्देश कहिये ।” इस तरह उत्सुकता के मारे घबड़ाया हुआ सा बातें किया। 


ताश्च “महानय असाद्‌ः इति ब्रवाणा: सम्मुपविद्य 'राजाधिराज, 
राजीवदलदी घोक्षी क्षेमवात्तां पृष्छति 'न नाम देवस्यापधघने धर्माशु- 
घर्मोमिनिर्मितः कोएपि खेद: ससप्धत, न वा समविषममा्गलडद्भन- 
श्रमेण कापि परिमाथिनी परिजनस्य ग्लानिरभत्‌ , बहनि दिनानि 
देवेनाध्वनि विलम्बितम्‌ | इदं च तया प्राणेश्वरस्य प्रिय॑ प्राभ्ृत 
प्रह्दितमू, इद्मुक्तम, इद्मेकान्तसंदिएम , इध प्रकाशप्रश्रयाप- 
लीलायितम्‌ , इति राजानमञ्जसा जजब्पुः । 
ताश्चेति । ननामेति | देवस्य, जपघने शरीरे न नामेस्यभ्युपग मर र्मायां इच्छा 
याम्र | न वेति पन्चान्तरगर्भावाम्‌ ॥ 
वे भी, “बड़ी कृपा है ।” यह कहती हुई बैठ कर, “महाराज, कमलदल 
सदृश् विशाल नेत्रों वाली ( दमयन्ती )आप का कुशलरू-समाचार पूछ रही हैं। 
कया. भगवान्‌ सुयय की किरण-लहरी से कोई क्लेश तो वहीं हुआ ? ऊँची नीची 
जमीन को छांधने के परिश्रम से परिजनों को कोई अतिशय कष्ट तो नहीं हुआ ? 
रास्ते में आप बहुत दिन लगाये | उन्होंने आप के लिये यह प्रिय उपहार भेजा 
है। यह उनका गुप्त सन्देश है। यह उनकी' प्रत्यक्ष, नम्नतापूर्ण आलाप लीलायें 


हैं ।” इस तरह राजा के साथ सरलतापुवक बातें कीं । 


सोषपि स्मरब्यापारकोरकितामि: श्टज्ञासर्स्ससेकपल॒विताभि- 
मुग्धस्मितांशुमअश्रितामिरसतच्छटामसिरिव वाग्मिः किमपि सरलाधिः 
किमपि नर्मोक्तिकुटिलामिः, किमपि कथयन किमपि पृच्छन , किमपि 
सद्शिन्‌, अनुजव्पमचुजल्पितम्‌, अल्ुद्दासमनचुहसितम , अनु- 
सुभाषितमनुसुभाषितम , अनुप्रियमनुप्रीतम , प्रसादप्रदानोहीपि 
तोदामासुरागास्त: कु न्नतिविरमिष गोपष्ठटीलील्यावतस्थे ।। 

सोध्पीति ॥ नछ पएचमेव॑ कुबन्‌ गोष्ठीविछासेनास्थात्‌। जक्पितमनुलच्यी कृष्प 
जल्पित कुवनू । ता उद्दीपितानुरागाः कुबन इत्येव॑ कुबंब्छुब्द उभयत्रापि 
संबध्यते । 'अनुजर्पमनुजर्पितम' इति यदा क्चिंत्पाठः, तदा अनुजरिपतमिति 
क्रियाविशेषणम्‌ । अनुगतं जल्‍्पितं यत्रेति। अनु जल्पमित्यादिषु तु अनुयोगे 
द्वितीया॥ ' 


सप्तम उच्छास: 8५४६ 


वह भी कामव्यापार से कुडमलित, श्यूगार रस के सिड्चन से पल्लवित, 
मनोहर मुस्कान की छटा से मब्जरित, अमृत के छींटे सहश वाणी से कुछ सीधे 
एवं कुछ नम्रतापूर्ण उक्ति-वत्रता से कुछ पूछता हुआ, कुछ सन्देश देता हुआ, बात 
में बात मिलता हुआ, हँसी पर हसी करता हुआ, सुभाषित पर सुभाधित कहता 
हुआ, प्रियों के अनुकूल प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ, प्रसन्नता प्रदशन द्वारा उन 
सबों को पूर्णतः अनुरक्त करता हुआ देर तक गोष्ठी में मनोविनोद करता रहा। 


अहो -नु खब्वस्य नशपतेः, अनरृतछील शौोलछम्‌ , अनाहाय॑- 
मौदायंम्‌ , अवश्चन वचनम्‌ , अदेन्यं दानम्‌ , अस्मयं स्मितम्‌ , अखि- 
चारगोचरं गाम्भीयेम्‌ , इति भावयन्त्यस्ताश्य कांचिढुचितविनोद- 
रतिवाह्य वेछाम्‌ , अनुभूय किमपि गोष्ठीसखुखम्‌ , आख्याय च किश्वि- 
द्व दमयन्ती विनोदर्पघिक्तासबध्यतिकरमस्‌ 'आज्ञापयतु देवोषस्मान्गसनाय, 
भवद्वातास्ुतपानार्थिनी देवी त्वरिता5स्मत्मत्यावृत्तिमवेक्षमाणा 
तिष्ठति' इत्यमिधायानुमता यथागतमगच्छन ॥। 


“ओह इस राजा का स्वभाव अइलीलता शुन्य है, उदारता अक्नत्रिम है, 
वाणी में वह््चना का नितान्त अभाव है। दान में देन्‍्य नहीं हैं, मुस्कुराहट में 
अहंकार नहीं है, गाम्भीय अत्यन्त स्पष्ट है।” इस तरह सोचती हुई वे भी' 
उचित विनोद के साथ कुछ समय बिता कर, कुछ गोष्ठी सुख का अनुभव कर, 
कुछ दमयन्ती के विलास प्रसंग की चर्चा कर, “आज्ञा दें श्रीमान्‌ जाने के लिये 
क्योंकि आप के वार्ताम्ृत पान के लिये उत्कण्डित देवी शीघ्र ही हम छोगों के 
लौटने की प्रतीक्षा कर रही हैं ।” यह कह राजा की अनुमति से यथास्थान 
चली गयीं । 


गतासु च ताखु,' प्रगल्म प्रशायाम्‌, अचरम वाचि, कुशल 
कलाखु, निपुर्ण नीतो, सप्रतिर्भ सभायाम्‌ , आश्चर्यभूतमाहूय पर्वेतक- 
सामान वामनकझुपायनीकृत्य ककेशककनन्‍्धूकलस्थूलोज्ज्वलजुक्ता- - 
वलीमुख्यभव्यमूषणांशुकादिसंमानद्रपरितोषितेन पुष्कराक्षपुरःसरं 
कनरमिथुनेन सह दमयनन्‍्तीं प्रति प्रेषयामास !| 

उन सबों के चले जाने पर बोलने में प्रवीण, कलाओं में कुशल, नीति में 
निपुण, सभा में प्रतिभासम्पन्न, आश्चयंजनक पर्बतक नामक बौने को बुलाकर 
उसे उपहार रूप में समपित कर, ककंश बेर ( फल ) सदुश् बड़े-बड़े चमकदार 
मोतियों के हार आदि मुख्य एवं भव्य भूषणों तथा शिल्क वस्त्रों को सम्मान पूर्वक 
देकर आदर से उन्हें सन्तुष्ठ कर पुष्कराक्षसहित किन्नर-मिथन के साथ दमयन्ती' 
' के पास भेज दिया । ह 


४२१० नलचम्पू: 


स्वयं च शाह्लिकमुखमसत्पूयमाणशह्ुस्वनविभिन्नमांकारिमध्याह- 
भेरीरवेण नियद्वेलाविछासिनीचरच्चरणामरणरणन्मणिनूपुरझंकारेण 
ये निवेद्यमाने मध्याह्यसमये माध्याहिककरणायोद्तिष्ठत्‌ ॥ 

स्वयं भी शंखवादक के मुख की हवा से भरे हुए हंंख की ध्वनि के 
अतिरिक्त -गम्भीर ध्वनि करने वाले नगाड़े की - ध्वनि से और जाती हुई 
बाराज्ुनाओं के चरणों के अलझ्भार, तृपुरों की झंकृति से मध्याह्काल समझ 
कर तत्कालीन कृत्य करने के लिये उठा । 


क्ररेण च निःखते समस्तसेवकजञने, विश्वान्ततूयंताहुगीताखु 
निर्यातनतकीविरदखेदादिव मूकीमताखु, नृ॒त्यशाल्ासु निःदब्दतया 
खुप्तास्विवार्थाधिकारककुटीयु, शून्यतया मध्याहतन्द्रीसूच्छितेप्चिव 
समस्तमण्डपेषु, सक्रान्तसेवाविछासिनीचरणकुछ्टुमपद्पडगक्तितया 
विकीर्णविकसितरक्तारविन्द इवच प्रकाशमाने राजभवनाहुणे, घन 
ध्वनन्तीषु भोजनावसरशह्लकाहलाखु, प्रधावमानेषु पत्यास्वादक- 
जनेषु, परिम्ुज्यमानास्वतिथिसत्वतशालासु, सल्लीक्रियमाणेष्वश्राशन- 
ब्राह्मणेषु, प्रवेश्यंमानासु गोग्रासयोग्यासु कपिलासु पुण्यगवीषु, 
प्रक्षाव्यमानेषु. वायखबलिस्तम्भशिखेरफलकेषु, बहिदीयमानेषु, 
दीनानाथमिक्षुकमैक्ष्यपिण्डेषु, समुपल्िप्यमानासु भोजनस्थानवेदीशु 
संचारयमाणेषु चकोरपश्नरेषु, निवेद्यमाननेवेद्यासु पूज्यराज्याधिदेवतासखु 
वेश्वदेवाहुतिगन्धवाद्दिनि वहति विविधान्नपाकपरिमलमनोदरे 
महानसमसति, निर्वेतितमज्ननादिक्रियाकछापे भजति भोजनशुच 
भूथुुजि, बहिः सखूपकारकछकलः समुलछलछास | 

ऋक्रमेणेति ॥ महानसं पाकरथानम्‌ ॥ 

क्रम से सभी सेवक चले गये। वाद्य, तार और गीत बन्द हो गये । 
नतकियाँ चली गयीं। उनकी विरहव्यथा से मानो नृत्यशालायें मौन हो गयीं । 
निःशब्दता के कारण ऐसा प्रतीत होता था कि अर्थाधिकारियों के कुटीर सो गये 
थे शुन्यता के कारण ऐसा लगता था कि सभी भवन मध्याज्ञकालीन निद्रा में 
मूच्छित हो रहे थे। राज-भवन के प्राज्भण में सेवा में छगी हुई रमणिओं के 
चरण-कुद्धूम के चिन्न बिखरे हुए छाल कमल की तरह चमक रहे थे। भोजन 
काल के दांख ओर काहल जोर से बज रहे थे। विभिन्न स्वादिष्ट तत्वों के 
बनाने वाले पाचक इधर उधर दोड़ रहे थे। अतिथि-्भोजनालूय धोये जा रहे 
थे । सबसे पहले भोजन करने वाले ब्राह्मण तेयार किये जा रहे थे । गोग्रास देने 
योग्य कपिल रंग की पवित्र गायें लायी जा रही थीं। काकवलि देने के लिये 
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खम्भों के ऊपर के फश धोये जा रहे थे । बाहर दीन, अनाथ और भिक्षुकों को 
भोजन-पिण्ड दिये जा रहे थे। भोजन-स्थान की वेदियाँ लिपी जा रही थीं । 
चकोरों के पिजड़े चुमाये जा रहे ये । 

राज्य की पूज्य ,अधिदेवताओं को नेवेद्य समपित किया जा रहा था । वैश्य देव 
के लिये दी हुई आहुति के गन्ध को ढोने वाली विविध पकक्‍वान्‍तों की गन्ध से 
मनोहर पाचनालय की हवा बह रही थी । स्वानादि समस्त क्रियाओं से निवृत 
होकर राजा भोजन-स्थलू पर आया त्यों ही पाचकवुन्द की कलकलछ ध्वनि हुई। 


आज्यं धराज्यमभिन्नकुन्दकलिकाकल्पश्च शाब्योदेनो 
धूपामोद्मनोहरा शिखरिणी स्वादृनि शाकानि च। 
पेयास्वाद्यकवल्यलेह्बहुल नानाविध भुज्यतां 
भोज्य भीममहानपस्य खुतया संप्रेषितं सेनिकाः॥ ११ ॥ 
आज्यमिति ॥ अभिन्नकुन्दकलिकया कल्यते उपसीयते इति। यावत्‌। कले- 
रदन्तात्‌ “अचो यत्‌” इति सूत्रेण यत्‌। केचित्त पवर्गोपध॑ पठन्ति ॥ ११ ॥ 
सेनिकों ! महाराज भीम की कन्या द्वारा भेजे गये पर्याप्त घृत, अविकसित 
कुन्द की कलिका-सहश भात, धूप की गन्ध से मनोहर, मसाले युक्त दही, 
स्वांदिष्ठ तरका रियों, पीने, चखने, खाने और चाटने छायक विविध भोज्यों को 
आप लोग खायें ।। ११॥ 


अहो न्ु खस्वमी मत्स्यमांसेविरहितमुदीच्यप्रतीच्यप्राच्यजनाः 
प्रियसक्तवों भोक्तुमेव न जानन्ति ॥ 
विरलः खल्ठु दाक्षिणात्येष मांसाशनव्यवहार: ॥ 
तदाकण्यतां भो नेषधाः ।। 
ओह, ये उत्तर, पद्चम और पूर्व के लोग जिन्हें सकक्‍तु बहुत प्रिय है, 
मछली ओर मांस से रहित भोजन ही करना नहीं जानते ।! 
दक्षिण के लोगों में मांस खाने का व्यवहार बहुत कम है । 
निषधवासियो, सुनो--- 
आज्यग्राज्यपरान्नकूरकवलेम॑न्दां विधाय छ्ुधां 
चातुर्जातकसंस्क्ृतो तु शनकेरिक्षो रस: पीयताम्‌। 
संभारस्पृद्णीयतेमनरसानास्वाद्य .. किंचित्ततः 
स्निग्धस्तब्धद्धिद्रवेण सरस:ः शाल्योद्नो भुज्यताम्‌ ॥१२॥ 


५ आज्यग्राज्यमिति ॥ व्वगेलापन्नक॑ चेच त्रिगन्ध॑ त्रिजातकस्‌ | तदेव मरिचे- 
युक्त चातुर्जातकमुच्यते! तेन संस्कृतः कृतगुणान्तरश्रातुर्नातक संस्कृत: । सरह्ठः 
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सुनिष्पन्नदीघंतण्डुलूपाकजः । अतिक्लिन्नतादिदोषरह्वितश्च । दृधिद्रवों बख्न- 
गा छलित॑ दृधि ॥ १२ ॥ 

पर्याप्त घी में बने हुए अन्न और कूर नामक चावल के भात से भूख 
शान्त कर इलायची, नागफ़ेसर और मिचेसे युक्त ईख का रस पीजिये। 
विविध मसालों से स्वादिष्ट तरकारियों के रस का कुछ आस्वादन कर 
चिकने तथा गाढ़े श्रीखण्ड से भात को सरस कर खाइये” ॥ १२ ॥। 


राजा तु भ्रतोद्दार विनिश्चवीयर्ता किमय॑ बहिः कलछकलब्यतिकर:ः 
इत्यमिधाय तत्कालपोग्यपरिज्षनपरिचतो भोक्तमुपाविशत्‌ ॥| 

त्वरित व गत्वागतश्थ स पतीहारो वि शापयांबमव ॥ 

'देव, द्मयन्त्या प्रहिताः सूपकार।: सेन्यजनम्‌ , आन्राह्मणान्त्यज- 
गोपालकभ्‌ , आकरितुरगवाहनम , आसामन्तनियुक्तकम! आस्वाये- 
स्तेस्तेरन्नविशेषेभोजयन्ति ॥ 

राजा तो, “प्रतीहार, देखो यह बाहर क्‍या कोलाहुु हुआ है ?” यह 
कह कर स्वयं भोजन करने बेठ गया । 

प्रतीहार शीघ्र ही गया और छौट कर बताया । 

राजन, दमयन्ती द्वारा भेजे गये पाचक सैनिकों, ब्राह्मणों, अन्त्यजों, 
गोपालकों, हाथी, धोड़े आदि वाहनों, सामन्‍्तों तथा कर्मचारियों को उन उन 
सुन्दर भोज्य पदार्थों से तृप्त कर रहे हैं । 


लघ्न: सर्बतो दृश्यन्ते पर्गता: पक्कान्नस्य, राशय: शाल्योद्नस्य, 
स्तूपा सूपसय, निश्चराः सर्पिष, सिन्धवों मधुनः, निकारा: शर्क 
राया:, स्रोतांलि दधिह्ुग्धयो:, शैला: शाकानाम्‌, निपानानि पान- 
कीनाम्‌, ऊुल्या: फलरखानाम्‌ , कूटा: कषायाम्छछबणतिक्तमघुरो- 
पर्दशानाम्‌ ॥ एवमकार्पण्यमिच्छया भोजित॑ सैन्यम्‌ || 

ये पक्वान्न के पहाढ़ चारों ओर दीख रहे हैं। ये भात की राशियाँ . 
हैं। ये दाल के ढेर हैं। ये घी के झरने है । ये मधु के सागर हैं। ये चीनी की 
राशियाँ हैं। ये दूध और दही की धारायें हैं। ये तरकारियों के हेर हैं। ये 
पेय पदार्थों के स्थान हैं। ये फल-रपों के प्रवाह हैं। ये कसेले, ख्ट्ठे, नम- 
क्ीन, तीते तथा मधुर अँचारों की राशियाँ हैं। बड़ी उदारता के साथ सैनिकों 
को इच्छानुसार खिला दिया गया । 

अपिच-- द क्‍ 
मुक्तान्ते घृतदिग्धहस्ततलयोख्द्धतैन॑ चन्दन 
पश्चान्नामरखण्ड पाण्डुरद्लेस्ताम्बूलदानकम: । 
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७ के 
हज 
हक 


एकेकस्य मणाल्तन्त॒ुभ्र॒दुनी दत्ते ततो वाससी 
देव्या किचिद्विन्त्यमेव भचतः सेन्यातिथेय कृतम्‌ ॥ १ 
भुक्तान्त इति ॥ चनवासदेशोहृवानि नागवछलीदुलाई, गरविंदस्धश्रव्य न्ते 
खण्डयन्ते इति नागरखण्डसंज्ञानि ॥ १६ ॥ 
भोजन के बाद घी से चिकने हाथों पर चन्दन का उबठन देकर नागर- 
खण्ड से बने हुए पान दिये गये । प्रत्येक को कमल-तन्तु की तरह एक्र जोड़ 
कोमल वस्त्र दिये गये । इस तरह देवी ने सनिकों का अद्भुत सत्कार 
किया । ॥ १३॥। 
इयं च रसवती देवस्य तथा स्वहस्तपलछवपरिमलनसंस्कृतेः पाक- - 
विशेषेरलडन्‍्कृत्य स्वम्ुद्रया मुद्रिता प्रहिता! इत्यशिधाय व्यरंसीत्‌ ॥ 
श्यं चेति ॥ स्वहस्ताभ्यां परिमछून यथोचितगन्धद्ृध्यक्षेपेण सुरभी करणम्‌ ॥ 
उसने अपने ही कर पल्‍लव से विभिन्न सुगन्धित पदार्थों द्वारा संस्कृत 
( सुगन्धित ) विविध भोज्यों को सजाकर उसपर अपनी मुहर लगाकर यह 
रसोई आप के लिये प्रेषित किया है ।” यह कह कर चुप हो गया । 


राजा तु मनाक्तरलितशिराः सस्मितम्‌-अहो निरतिशयमुदार- 
गम्भीरसुचितव्यवद्दारहारि छंलछायित तस्या:, स्पृद्णीयपरिमलब्यायम - 
पूर्व इव को5पि पाकक्रम: ॥ 
. राजा तो कुछ शिर हिलाता हुआ मुस्कराहट के साथ “ओह, उसकी 
चेषायें अत्यधिक उदारता के कारण गम्भीर तथा उचित व्यवहार के कारण 
मनोहर हैं | हृदयहारी- परिमलों से युक्त यह भोज्य सामग्री भी अपूब ही है । 

तथाद्वि-- क्‍ 

इद्मम्ठ्मप्यनम्ल्ास्वादम्‌ , इदमीषत्कषायमपि मधुरता नोतम्‌ , 
इद्मेकरसमप्यनेकरसीकृतम्‌ , इद्मतिस्ष/्टतया 5सतमप्यतिशेते, रखच- 
त्यामपि रसवती विद्भराजात्मजा' इति विभावयंस्तास्तया प्रद्दितान 
पाकविशेपानादरेणास्वाद्यामास || 

इदमिति ॥ रसवत्यामपि रप्तबती रसिका रागिणीति यावत्‌। तास्पयचतीति च 

बयों कि--- 


यह खट्टा होता हुआ भी चखने में खट्टा नहीं लगता, यह थोड़ा कषाय 
होता हुआ भी मीठापन लिया हुआ है। यह एक रस होता हुआ भी भनेक 
रसों से पूर्ण कर दिया गया है। अत्यन्त मधुरता के कारण यह अमृत से 
भी आगे बढ़ता जा रहा है। वह विदर्भपति की कन्या रसोई में भी बहुत 


४१४ नलचम्पू: 


प्रवीणा है।” इस तरह विचार करता हुआ उसके द्वारा भेजे हुए विभिन्न 
भोज्य तस्‍्वों को बड़े आदर से चखा । 
चिन्तितवाश्य-- 
आका बट ७ 0... गे हु 
पड़साः किल बेद्येघु भरतेडछो नवाप्रि वा। 
तया तु पद्मपत्राक्ष्या स्वमेकरसीकृतम्‌॥ १४ ॥ 
पडिति ॥ एकरसीकृतसुत्कृशस्वादीकृतम्‌ । चमत्कृतत्वातु । आध्मविषये 


एकानुरागीकृत॑ वा। यद्नेकरसं तत्कथमेकरसीभवेदिति विरोध पुनरथ्थस्तु शब्द- 
उद्धावयति ॥ १४॥ 


और सोचा भी--- 


आयुर्वेद में छ:& रस तथा भरत के नाटचशार्र में आठ रस सुने जाते 
हैं किन्तु उस पद्मनेत्रा ने तो सब रसों को एक रस कर दिया है ।॥ १४॥ 
तथाहि-- 
अपग्नस्थामिव चेतसः पुर इच व्याल्म्बमानां दशो- 
जेंब्पन्तीमिव रुन्‍्धतीमिव मनाडः मुग्धे हसन्तीमिव । 
निद्राप्ुद्गेतलोचना अपि बय॑ ता विश्वरुपायिरता 
पद्यामोी बहिरन्‍तरे निशि दिया मार्गेषु गेहेशु च ॥ १५॥ 
तथाहीति ॥ अनेनात्मानुभवसंभावनाद्वारेणेकरसत्वमेव व्यनक्ति॥ अग्रस्थामिति ॥ 
विश्व॑ रूपमस्येति विश्वर्पो हरि! ॥ १५ ॥। 
क्योंकि 
चित्त के आगे स्थित, आँखों के सामने वर्तमान, कुछ कहती हुईं, रोकती 
हुईं, मधुरतापूर्वक थोड़ा हँसती हुई, संसार के रूपों में व्याप्त उसे 
हम निद्रा के कारण आँखों के बन्द हो जाने पर भी घर में, मार्ग में, दिन 
में, रात में, बाहर ओर भीतर सब जगह देखते हैं? ॥ १५ ॥ 


पुवमवधारयन्‌ अतृप्त इच तया प्रहितेषु स्वहस्तपक्कपाकरस- 
विशेषेषु, असन्तुणस्तत्कथायाम्‌ , आचम्य,चन्द्तागमुरुपरिमलेन पाण्डु 
. रितपाणिपलव:,  छव॒ज्कक्ो छूकरम्बितताम्बूलसुत्सपिकर्प रपरिमल- 
 मादाय, विकीणविविधकुसुमप्रकरहारिणी यक्षकदंमाउ्छचछटोच्छो 
डितपरयन्तमित्तिभागे छम्बितप्रलम्बजाम्बूनद्पद्मदाम्नि धूपधूमामों 
दिनि चूणितकपू ररक़रेलाभाजि भोजनान्तरमपरे5पराहविनोद- 
' मण्डपे मनाग्विश्रम्य रणरणकाक्रान्तहंद्यो दूरद्गिन्तालोकनकुतूह- 
लितः सरित्तीरोत्तम्मिताश्रंलिहसोधस्झन्धभूमिमारुग्मय व तस्या- 
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मूध्वे एवं प्रियमाणमायूरातपत्रयुगछ»  सलीलालसपदेरिंतस्ततः 
परिक्रामन्‌ , नेदीयसि सरित्संगमाम्मसि मध्याह्मखिलक्मव्गाहन- 
खुखमनुभूय तीरमुत्ती्ण्सु तिमिरशक्ूया कृतदूरचड-क्रमणेन्क्रवाक- 
चक्रवालेराकुलमचलछोक्यमानारु, पुलिनपांसुविहरणविरामे विकसित- 
विविधवीरुन्धि रोधांसि दनन्‍्तीषु दन्तिपंक्तिषु दर्च दष्टिः, विरत्धनलिनी- 
पत्रान्तरालखुप्तो त्थितस्य, किंचिद्वाश्वितचटुलच श्लोः, चरतः चटुल- 
चश्वरीकिणि विकचकमलवने, राजहंसकुछकलापस्य करिकलभदन्त- 
दण्डपाण्डुबिसकांडभकछुटकारानाकणेयन्‌ , अपराह्ममज्जनागतामि: 
कुंडिनपुरपुरन्ध्रिभिराश्चयरसोमिसुषितनिमेषैनिंष्कम्पनी छोत्पल पछाश- 
लीलायमानेनेंत्रपुटेरापीयमानमुखेन्दुद्यति,,.. दर्शिततरहअभज्ञथा. 
दूरोच्छलछद्दालछशफरीच्छलेन विस्फारितविलोचनया, खरित्संगमसलि- 
लाधिदेवतयापि विछोकयमानरूपसंपत्तिरिव, क्षणमविरल्चलचअरी- 
कचक्रचुम्बिताम्बुरुहास क्रीड/.कमलखसरसीषु, क्षणसरु पान्तपड़ीसूत- 
मज्जरितसहका रराजिष स्मरवाजिवाह्यालीषु, क्षणमुत्पतत्पताकापठ- 
पबलबराजितास भीमभूपालान्तःप्रप्रासादपह्किष, क्षणमवकीणकुसम- 
रज्ञावल्ीरम्यास्‌ नगरवीथीष विश्वान्तविछोचनश्चिरमवतस्थे ॥। 


एवमिति ॥ उत्तस्भितस्य तत्कालरोपितस्थ जड्जमस्यथ चित्रकूटाख्यस्याओंलिह- 
सोधस्थ स्कन्धभूमिमारुच तस्याधभितस्ततः परिक्रामन्‌ , निकटतरे नदी सं॑से- 
दोदके कृतजलक्रीडासु, तमोञ्नान्त्या चक्रेराकुठमालोक्यमानासु, क्ृतघूलीसनानासु, 
तटीः पाटयन्तीषु न्यस्तदृष्टि, चने चरतो हंसवृन्दस्य विसभन्नरवाब्श्ण्वन्‌ , 
कुण्डिनख्रीभिद्श्यमानमुखेन्दुश्री, उच्छुलच्छुफरीच्छुलबिलोकितया जलदेवतया 
वीचयमाणरूपसम्पदिव क्णसेक॑ सरसीषु क्षणं चुतालीषु ज्षणं गृहालीषु क्षणमव- 
रोध्भवनपडिस्क्तषु क्षणं पुरपद्धतिषु विश्रान्तनेन्रो नलश्रिरमस्थात्‌। सादरेक्षण नेत्र 
पानम्‌। तच्च पत्त्रपुट्युक्तमिति नेन्नपु टेरापीयमानेस्युक्तम्‌ । कण्टकादिदोषरहितासु 
तरुराजिराजितासु च भूमिषु वाहवाहना । तथा च--'रम्या प्मतला लोष्टकील- 
कण्टकवर्ज्िता । बाह्यालीभूमिरमस्यर्णतरुराजिपिराजिता! इति । एतदेव पढन्‍क्ती- 
भूतेत्यादिनोक्तम । हिह्डुलहरितालादिविचिन्नवर्णकबच्चित्रहेतुत्वास्कुसुमान्येव रघ्ञा- 
चली विचित्रवर्णकुसुमभक्तिः ॥ 


इस तरह सोचता हुआ उसके द्वारा भेजे गये और उसी के द्वारा पकाये 
गये भोज्य रसों से अतृप्त सा ही रह गया । उम्चकी चर्चा से पेट नहीं भर . 
सका। आचमन किया । चन्दन, अग्रुर आदि ग्रन्ध द्वव्यों से पहलव सहश 
हाथों को स्वच्छ कर लवज्भः और शीतलरूचीनी मिश्रित पान तथा सुगन्धित 
कपूर का च॒र्ण ग्रहण किया । ह 


४१६ नलचम्पू: 

इसके बाद अपराह्तु के समय एक दूसरे विनोद-मण्डप में जिसकी 
भित्ति टंगे हुए विविध पुष्पों से मनोहर थी, सुगन्धित पदार्थों के मिश्रण से 
बनी हुईं धारा से धुली हुई थी, स्वण-कमल की माछायें लटकी हुई थीं, धूप के 
धूम की सुगन्धि गमक रही थी, चुण किये हुए कपूर से सफेद चिह्न बने हुए 
थे, थोड़ा विशज्ञाम किया । 

उस समय उसका हृदय उत्कण्ठा से भर गया था। सुदर दिशाओं की 
ओर देखने के लिये मन कुतूहुलित हो गया था। अतः नदी तट पर बने 
हुए गगनचुम्बी प्रसाद पर चंढ़ा। वहाँ मयूर-पंख के दो छाते लगे हुए थे ! 
लीलापूर्वक धीरे-धीरे इधर-उधर घुम रहा था। समीप में ही नदी संगम के 
जल में दोपहर के समय समस्त स्नान-सुखों का अनुभव कर तीर पर निकले 
हुए हाथियों के यूथों को देखा । उन ( काले हाथियों ) को अन्धकार समझकर 
दूर से ही चक्कर लगाते हुए चक्रवाक व्याकुलतापूर्वक देख रहे थे। तट की 
धूलि में बिहार करने के बाद खिले हुए विविध पौधों से युक्त तटस्थली का 
मर्दन कर रहे थे । कहीं-कहीं पर पाये जाने वाले कमल-पत्रों के एकदेश पर 
सोकर उठे हुए, अपने चठ्चढ चोचों को थोड़ा नीचे किये हुए, चपल श्रमरों 
से मण्डित कमलवन में चरते हुए राजहंसों द्वारा तोड़े जाते हुए हाथी के 
बच्चों के दांतों की तरह शुभ्र कान्तिवाले कमल-दण्डों की ध्वनियाँ सुना । 
अपराक्लु समय में स्नान के लिये आयी हुई कुण्डिनपुर की वधुएँ आश्चर्य 
रस की लहरियों में ड्बते हुए पलकशुन्य, कम्पनहीन, नील कमलपत्र के - 
विलछास को प्रस्तुत करने वाले नेत्रों से उत्तके मुखचन्द्र की कान्ति को पी रही 
थीं। तरज् रूप भ्रूभद्धिमा दिखा कर, दुर से उछछती हुई छोटी मछलियों 
के बहाने आँखों को खोलकर मानो नदी संगम की जलदेवता उनकी रूप- 
सम्पत्ति को देख रही थी । कुछ समय तक कीडा कमल बाबलियों को जिनके 
कमलों को भनभनाते हुए म्रमरों के जत्ये चुम रहे थे, कुछ क्षणों तक 
कामदेव के अब्वों के विहार के उपयुक्त समीपवर्ती भूमि को जिसमें मण्जरियों 
से पूर्ण आम के पेड़ों की श्रेणियाँ विराजित थीं, कुछ काछ तक खिलते हुए फूलों 
के कारण मनोहर, वृक्षों और लताओं के कारण रमणीय गृह-वाटिकाओं के 
समूह को, कुछ क्षणों तक फड़फड़ाती हुई पताकाओं के वस्त्र-पल्लबों से 
सुशोभित महाराज भीम के अन्तःपुर के अद्टालिका-समुह को, कुछ क्षण तक 
बिखरे हुए फूलों के रज्ों से मनोहर, नगर की गलियों को देखता हुआ बहुत 
समय तक वहों खड़ा रहा । 


समप्त उच्छासः ४९७ 


चिन्तितवाश्ध-- | 
नोयाने न तरक्षिणीपरिसर नो रम्यहम्य न वा 
पुष्प्यत्पुष्करग्भ गुजद्लिष क्रीडातडागेष्वपि । 
वात्याघूणितशीणंपर्णतरछा. दश्मिंदीयाधुना 
लुभ्यव्लुब्धकभीषितेव हरिणी श्रान्तापि विश्राम्यति ॥११॥ 
नोबानेति ॥| विश्राभ्यतीति प्रत्येक॑ योज्यम्‌ ॥ १६ ॥ 

सोचा भी-- 

आंधी के चक्नोह में पड़े हुए पत्ते की तरह मेरी दृष्टि थकने पर भी लालची 
व्याधे से डरी हुई हरिणी की तरह न बगीचे में, न नदी-तट पर, न रमणीय 
कोठे पर, न उन विनोद की बावलियों में जहाँ के खिलते हुए कमलछों के कोश में 
अ्रमर भनभना रहे हैं, विश्राम ले रही है ॥। १६ ॥ 

[गिरा हुआ पत्ता जैसे चक्करदार हवा में स्थिर नहीं रह पाता बैसे ही उसकी 
दृष्टि स्थिर नहीं रह पाती थी | थकी हुईं हरिणी विश्वाम करना चाहती है किन्तु 
जब छालची व्याधा पीछा करता है तो विचारी कहीं विश्राम नहीं कर पाती | 
राजा की दृष्टि के लिये भी कहीं विश्ञाम का अवसर नहीं था। उद्यान आदि 
पदार्थ मनोरम होते हैं किन्तु विरह के समय में विनोद के पदार्थ उद्दीपक बन 
'जाते हैं ॥॥ १६ ॥ ] 

अपि च-- 

न गम्यो मन्त्राणां न च भवति भेषज्यविषयों 

न चापि प्रध्यंसं वजति विहिते: शान्तिकशतेंः । 

भ्रमावेशादह्षे कमपि विद्धर्धकुमसमं 

स्मरापस्मारोषय भ्रमयति इ॒शं घूर्णयति च॥ १७॥ 
न गम्य इति ॥ अमः सन्देहः | स चान्न दमयन्तीकोभविषय: ॥ १७ | 

यह स्मरापस्मार ( कामरूप मिर्गी नामक रोग ) न मन्त्रों से जाने लायक 
है; न दवा का विषय है, न सेकड़ों शान्ति-पाठों से हट सकता है। चक्कर में 
डाल कर अज्चीं में अस॒ह्य पीड़ा भर रहा है । आँखों में चक्कर ला देता है 
ओर मूच्छित कर दे रहा है ॥ १७॥ . 


किचान्यद्दूशुतम्‌-- 
पौष्पा: पश्चशराः शरासनमपि ज्याशून्यमिक्षो लेता 
जेतव्यं जगतां त्र्य॑ प्रतिदिन जेताप्यनक्ः किल । 
इत्याश्वयपरम्पम्पराघटनया चेतश्रमत्कारयन 
व्यापार: खुतरां विचारपद्वीवन्ध्यो विधेवन्यताम ॥१८॥ 
२७ ज्ञ० च० । 


श्श्प नलचम्पू: 


पोष्पा इति॥ अन्न ग्रथमोडपिशब्दः शारासनस्थ ज्याशुन्यस्थ दारापेक्षया 
कप झे पु 
द्विदीयश्व जेतुर नद्ञस्य तिदिनजेतव्यजगत्त्रयापेत्षया चंषस्यव्यक्षकः ॥ १८ ॥ 


ओर भी आइचय की बात यह है कि- फूल के बने हुए उसके पाँच ही 
बाण हैं, धनुष भी प्रत्यण्चा से शुन्य है और ईख से बना है, जीतना संपूर्ण 
संसार है, जीतने वाला अनद्भ ( अंगहीन ) है। इन आश्चयपृण पदार्थों की 
संघटना कर चित्त को चमत्कृत करता हुआ ब्रह्मा का व्यापार अचानक 
विचार-माग में उतर नहीं रहा है अतः उसे नमस्कार है ॥। १८॥ 


एवमनेकविधवितकंतरलितहदये कुण्डिनगरवीथीविश्ञान्तदशि 
शनेरुद्देल्रितमल्लिकाक्षपरल्वस्य म्ुदुतरतरक्लितसरितः कमछवनवायोः 
समर्पितवपुषि निषधभूझुजि, भ्रुजगनिर्मांकधवल्ले चसानों वाससी, 
रणन्मणिकड्टणेराकूपर पूरितप्रकोष्ठ: श्रीखण्डपिण्डपाण्डुरितत जुरपूर्व 
इवच पर्वेतकः प्रतीहद्वदरसूचितः प्रविवेश ॥ 

एवमिति ॥ मसज्लिकाकज्षों हंसविशेषः। चि?रइृष्टस्यापि पर्घतकनाम्नों वामनस्या- 
पूर्वशवमिह पूर्वमभूषितस्य सम्प्रति पारितोषिकभूषणभूषितत्वाइयितोदन्तश्रश्ना- 
सात्पर्याद्वा ॥ 

इस तरह विविध प्रकार के तक व वितक से हृदय तरंगित हो रहा था । 
कुण्डिनपुर की गलियों में आँखें विश्राम कर रही थीं। कमलूवन की हवा 
मल्लिकाक्ष जाति के हंसों के पंखों को धीरे-धीरे कम्पित कर रही थी और 
नदी को अतिशय कोमलतापुव॒क तरंगित कर रही थी। निषधवति भी, इसी में 
शरीर समर्पित किये हुए थे, तब तक प्रतीहार द्वारा प्रवेश की अनुमति पाकर 
पर्वतक राजा के पास आया । वह साँप के केचुल सहश बस्तर घारण किया 
था, बजते हुए मणि-कड्भूण से केहुँनी से लेकर कलाई तक का भाग भरा 
हुआ था। चन्दनपिण्ड के लेप से घरीर शुश्र हो गया था। अतः उसकी भपू्ब 
शोभा बन गई थी । ै 


प्रविषय च प्रकटितप्रणयप्रणामः प्रभुणा सविस्मयस्मितहूंकारेणा- 
मिभाषितः स्तोकान्नमितभ्रसंज्या विज्ञापयितुमारेभे ॥ 

भीतर आकर नम्नतापृवेक प्रणाम किया । विस्मय से मुस्कराते हुए “हुं” 
ऐसी ध्वनि करते हुए महाराज द्वारा कुछ कहे जाने पर थोड़ा उठे हुए भौहों 
के संकेत से बोलना शुरू किया--- 


देव श्रयताम्‌ । इतो गतवानहम्‌ । अनन्तरमतिदशयितस्वर्गान्‍्मा- 
गॉननेकविधचर्चाचारूणि चत्वराणि विलज्नथ, विहितमनः प्रसादान. 


सप्तम उच्छास: ४१६ 


प्रासादानवल्लोकयन्‌ , इतस्ततः सश्मितस्मरालसचलठद्वेकाबिलासिनी- 
विकारकूणितकोणेक्षणाक्षिपहद्यः,सेवाविरामनिःखरत्सामन्तसंकुलम्‌ , 
अविरलगलन्मचुमञ्जरीपुञ्जपिश्नरितसरससहकारवननिकुश्षपुजित- 
पुंस्कोकिछकुछकलछरबरमणीयोद्यानमाल्ावदयितम्‌ , उपान्तक्रतमणि- 
मन्दुरामन्द्रिनिबद्धस्तिग्धपोषणोत्कषहषहे षितराजवल्भतुरंगम्‌,उत्तु ज- 
शक्संगतमज्ञलध्वजम, भनज्ञणोत्सहइ्रइत्कीडाकुरकज्षविहंग म्‌, अभज्ञाज्- 
रक्षिरक्षितकक्षान्तररममाणराजकुमारकम्‌ , अतिसूुक्मपुक्ताफलरखित- 
तरक्षरम्यरड्गरेखाराजिराजिताजिर राजभवनमविशम्‌ || 


देव श्रुवतामिति सार्याश्वत्वराणि च बिलड्ध्य, आसादान्पश्यनू , ईइआाजभबन- 
मविशमिति संबन्धः | चर्चा भन्धोंदक्सेचनपुष्पप्रकारादिवातावशात्प्रस्तावान्नल- 
प्रवेशादिलक्षणा चाम्ुण्डापि | मणिमन्दुरेत्यत्र पष्ठीसमासः ॥ 


“महराज, सुनिये--यहाँ से चलने के बाद स्वग से भी अधिक मनोहर 
मार्गों तथा वाग्विनोदों के कारण मनोहर चौराहों को पार कर मन को प्रसन्न 
कर देने वाले राजप्रासादों कों देखा । मुस्क्रराती हुई वारांगनाओं के वासना- 
द्योतक टेढ़े कटाक्षों से मेरा हृदय आकइृष्टठ हो गया । उस राजभवन में मैंने प्रवेश 
किया, जहाँ सेवा-कार्य की समाप्ति के अवसर पर सामनन्‍्त लोग बाहर निकल 
रहे थे | निरन्तर मधु बरसती हुई मज्जरियों के कारण पीत रंग वाले सरस 
आमों के क्रुड्जों में बेंठ कर गाती हुई कोयलों की मधुर कुक के कारण मनोहर. 
उद्यानों की श्रेणियों से घिरा हुआ था। समीप में ही मणिनिर्मित वाजिशाला में 
बंधे हुए मनोहर, लालन-पालन की उत्क्ृष्टता के कारण प्रसन्न, राजप्रिय घोड़े 
हिनहिना रहे थे । ऊँचे शिखरों पर मंगलध्वज लगे हुए थे। आँगन में विनोद- 
मूंग हटल रहे थे। दूसरे कक्ष में विहार करता हुआ राजकुमार अंगरक्षकों 
द्वारा सुरक्षित था | छोठे-छोटे मुक्ताफलों से बनी हुई तरंगाकृतियों के 
कारण रमणीय रंगरेखाओं ( अल्पनाओों-) की पंक्ति से आँगन सुशोभित हो 
रहा था । 


अतिमननोहारिणि यत्र सुपुष्करमालानि क्रीडावापीपर्यासि नाग- 
यूथ च, सारवाणि छीलोद्यानसारसमिथुनानि सेवककविवृन्दं च, 
विलम्बितानि काश्चनकुड्ुमदामानि गीत॑ च, अनलसज्ञानि लक्षप्रदीप- 
चतिसुखानि प्रेक्षणक॑ थे ॥ 

अतीति ॥ यत्र राजभवने । सुपग्मश्रेणीनि पर्यासि। थूर्थ च सुष्ठु पुष्करं श॒ण्डाओं 
यस्य तथोक्तम्‌ । आलानमर्गंलनस्तम्भोज्स्यास्तीति | तथा सह आरवेः सारावाणि। 
वृन्द व सारोत्कृश वाणी यस्य तथाविधम्‌। विशेषेण लम्बायमानीकृतानि। 
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गीत॑ च स्वस्कृतविलम्बोपेत॑ तानोपेतं च। अनलेन ज्वालालक्षणेन सड्ढं येषाम्‌ )। 
प्रेचणकं च नाठ्समनछसमोजरिव । उच्चे! स्थाने गीयमानत्वात्‌। तथा गान- 
मस्यास्तीति इनिः। लन्नसंख्यद्रव्यपतीनां हि वेश्मस यावल्लूस दीपा ज्वाल्यन्ते 
' इति ख्यातिः॥ 


उस अत्यन्त मनोहर ( राजभवन ) में विनोदबावलियों का जल सुन्दर 
कमलों की पंक्ति से युक्त है और हाथियों का समृह सुन्दर पुष्कर ( शुण्ड ) और 
आलान ( बन्धन ) से युक्त है। विनोद-वाटिका के सारसों के जोड़े सारब 
( आरव ( ध्वनि ) से युक्त ) हैं। सेवक कवियों का समृह सारवाणि ( तथ्यपूर्ण 
बात कहने वाला ) है । सुवण ओर कुद्धूम की मालायें विलम्बित (विशेष ढंग से 
लटकाई गई ) हैं और गीत विलम्बि ( मन्थर स्वर वाला ) है तथा तानि ( तान 
से युक्त ) है। लाखों विपत्तियों का प्रकाश ज्वालामय है और नाटक ओजस्बी 
तथा गान युक्त है । 


[ यह सम्पूर्ण अनुच्छेद हिलप्ठ है । वापीपय-पक्ष में--सुपुष्करमाल शब्द का 
बहुवचन सुपृष्करमालानि है। नागयूथ-पक्ष में--सुपृष्करम्‌ और आलछानि पृथक्‌ 
पद हैं । अर्थात्‌ नागयूथ. ( हाथियों का झुण्ड ) सुन्दर शुण्डवाला है और आलान 
' ( बच्धन ) से युक्त है। सारसमिथुन-पक्ष में--तारावाणि--सारव शब्द के 
प्रथमा का बहुबचन है । अर्थात्‌ सारसों के जोड़े सारव ( कलरव ) से युक्त हैं । 
आरब ( आवाज ) से युक्त जो होगा उसे सारव कहा जायगा। सेवक कवि 
वुन्द- पक्ष में--सारवाणि-तपुंसक लिग प्रधमा का एकवचन है । अर्थात्‌ आश्रित 
कवियों की वाणी तथ्य से भरी है। काड्चनकुद्धुमदामानि का पिलम्बितानि 
विशेषण है । राजभवन को सजाने के लिए मालायें बड़ी सुन्दरता से लूटकायी 
हुई हैं| गीत पक्ष में--विछम्बि और तानि अलग-अलग पद हैं । दोनों ही गीत 
पद के विशेषण हैं। नएुंसक लिंग में प्रथमा के एकबचन हैं । अर्थात्‌ वहाँ गाये 
जाने वाले गीत दीघे आलाप के कारण मन्धर-गति-सम्पन्न हैं और तान स्वर से 
सँयुक्त हैं । प्रदीपों का प्रकाश अनलसंग ( ज्वालापुण ) है। वर्तिसुखानि का 
अनलसंगानि विशेषण है।' ऐसा कहा जाता है कि लखपति आदमी के घर एक 
लाख बत्तियाँ जलायी जाती हैं। उन लाख बत्तियों का प्रकाश अनल की साथ 
लिया हुआ है। अर्थात्‌ अनल से संयुक्त है। प्रेक्षणक-पक्ष में---अनलूसम्‌ और 
गानि पृथक्‌-पृथक्‌ पद हैं। प्रक्षणक ( हृदय ) अनलूस ( ओजस्वी ) हैं और गानि 
( गान से युक्त ) हैं। जो दृश्य दिखाये जाते हैं, उतका बड़ा ओजस्वी प्रभाव 
लोगों पर पड़ता है | बीच-बीच में संगीत की योजना से उसे अधिक रोचक बना 
दिया जाता है । ] 9 
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कि बहुनां-- 
सुस्थिततेजोराशेले क्मी जनकस्य रत्ननिक्रयस्य । 
तस्योपरि प्छवन्ते वाघधरिव वर्णकाः सर्वे १९ ॥ 

. सुस्थितेति ॥ तेजोराशिवेडवानलः प्रताएचयश्र । रूचमीविष्णुपत्नी शोभा च। 
तथामूतस्य तस्य सागरोपमस्योपरि वर्णकाः स्तोतारः प्छवन्ते तरम्ति। अपरि- 
बिछुल्नगुणत्वाइल्ब्घसध्यमध्या बाह्ममेव वर्णयन्तीति भाव! | वारो ज़लानि धीयन्ते- 
5स्मिन्निति वाधिः ॥ १९ ॥ 

अधिक क्या कहूँँ--- 


ब्ण्न करने वाले लोग उस तेजस्वो, द्योभावद्धक, तथा रत्न-सम्पन्न 
राजा का वर्णन सागर की तरह ऊपर ही ऊपर करते हैं। १५९ ॥ 


[ प्रथम एवं द्वितीय चरण की पदावली हदिल्ठ है। सागरपक्ष--तेजोराशि 
( बडवानल ) से युक्त, लक्ष्मीजनक ( लक्ष्मी का पिता ), रत्ननिलूय ( रत्नों का 
भवन ) वाधि ( सागर ) समुद्र को तेजोराशि कहा गया है क्योंकि उसके भीतर 
ऐसी आग जलती रहती है जो निरन्तर अगणित धाराओं से मिलती नदियों के 
अपार जल को जला डालती है। राजा भी तेजोराशि, लक्ष्मीजणतक तथा 
रत्ननिलय है । अर्थात्‌ अत्यन्त तेजस्वी है। शोभा संवर्धक या राज्य की 
आधिक उन्नति कराने वाला है| रत्नतिलय है। अर्थात्‌ रत्नों का खजाना है। 
वर्णन करने वाले लोग उसके गुणों के ऊपर ही ऊपर के अंझों का वर्णन 
करते हैं। उसकी गहराई में पहुँचना बड़ा कठिन है। वारिथि शब्द समुद्र 
अथ में अधिक प्रसिद्ध है किन्तु वाधि शब्द भी सागर अर्थ में प्रयुक्त होता है। 
बार शब्द जल का वाचक है। वार्‌ ( जल ) जिसमें रक्‍कखा जाय उसे वाधि 
कहते हैं॥ १९॥ |] 


तत्र चलत्कजञ्चुकिसंकुल पातालमिवान्तःपुरमनन्तालयं प्रविध्य 
विविधकुसुमसम्पत्संपन्‍नपुण्यपादूपपरिकरिताहुणवापीपरिसरचलच्य 
कवाके चन्द्रशालाश(लिनि, शेलष. इबानेकमूमिकाभाजि, धनंजय इब 
सुभदान्विते, कुरुवंशाज्यान इव चारचित्तविचित्रमित्तिभाजि, तुहि- 
नाचलोचकूटायमाने सुधाधवलस्कन्धे धाम्नि .ध्वजावलीधिछसत्सप्त- 
सप्तिसधी सप्तममूमिकायाम्‌ इतो सुखवातायने निविष्ाम्‌ , इतो गता- 
सता; कुब्जवामनकन्यकास्त्वद्वातोब्यतिकरविनोदारम्मिणीः सम्भाष- 
यन्तीम्‌ू , अनवर्ततरलछलोंचनालछोकनैर्नोलोत्पकछोपहारमिव त्वद्धि- 
छिताये दिशे दिशन्तीम ,उत्तरीयांशुकस्याच्छतया दृश्यमानमद्नबाण- 
त्रणकेणानुकारिकस्तूरिकापड्ूपत्रलताडितकुचकलशशियम्‌ , अश्टमी- 
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शशाहुशकल्भ्रीशोमाभाजि छल्ाटपट्टे. स्मरपरवशत्रियुरुषेरिय 
ममेय॑ ममेयं ममेयम इति संहषोत्कृत॑ स्ववर्णानुकारिस्वीकारचिहन- 
मिच कुझुमसुगमदमलय जरसरचबितत्रिपुण्ड़करेखानितयसुद्दहन्तीम्‌ , 
आलोहडितेन थ त्वद्वार्ताम्गुतपानबालभवाल्भणालकेनैच कर्णप्रणयिना 
वालपबकवेन विराजितवद्नाम , ध्यप्नन्नमाणिम्िल्चद्पंणसंक्रन्ट 
प्रतिबिम्बतया त्वत्संगमवाउछाकृतसतापसंधिभागाथमिव बहून्यात्म- 
रुपाणि खजन्तीम्‌ , आसब्नवर्तिनीमिवीणादिविनोदविदुषीसिः समान- 
वयोवेषासिः सखीशिः सरस्वतीमिव सकलविद्याधिदेवतामिसुपास्य- 
मानाम , उन्मििषत्कुसुमाभरणरमणीयासिश्वामस्थाहिगीमियनदेवता- 
मिरिव दारीरिणों वसनन्‍्तमासश्रियमुपलेब्यमानाम्‌ , अलुलेपनपुष्प- 
पाणिपम्िः प्रसाधिकामिभवानीमिवानेकनाकनायकनारी मिराराध्य मा- 
नाम, इतस्ततो निपतन्मण्डनमणिमयुखमशरीजालच्छलेनामान्तमिय 
कान्तिरसविसरमुत्सजन्तीम , अशेषाज्ञावयवेषु प्रतिबिग्बतेरासन्न- 
वित्रभ्िित्तिरुपकेमायाविपिः सुराखुरैरिव विधीयमानाइलेषाम्‌ , अश्न- 
स्थिते पद्मरागमणिद्पंणे कन्दर्पातुर रागिणि शशिनीब करुणयापित- 
च्छायाम्‌ , अशेषजगहठ्धिजयासत्रशा छामिव मन्मथस्यथ, सक्लुतवसति- 
मिच समस्तसौन्दर्यगुणानाम्‌ , अधिदेवतामिव सोभाग्यस्य, विपणि- 
मिव लावण्यस्य, शिव्पसवस्वपरिणामरेखामिव विधातुः, अनन्त- 
संसाररोहणेकरत्नकन्द्ली द्मयन्तीमद्राक्षम्‌॥ 

तत्र चेति ॥ कब्चुकिनो मह्छका उरगाश्व | ( बहुनिलयं शेषनिलूयं च। ) 
प्रविश्य ईईग्विघे घामिन गृहे, सघमभूकिकासप्तमक्षणः, तन्न स्थिते इतोमुख एव 
हस्तादिसझ्लेतकथिते एवं, वातायने गवाक्षे, निविष्टामासीनां, दमयन्तीमद्राक्षमिति 
सम्बन्ध:। चन्द्रशाला शिरोग्रृहम | शेरूघषो नटः। भूमिका गृहक्षणा वेषधारण च । 
शोभनानि भद्गदाणि गुहावयवविशेषास्तेरन्विते । पक्चे सुभद्वाजुनपत्नी। चारु 
चित्रेण विचित्रा भित्तीम॑जते । अश्यत्न चित्रविचित्रों शान्तनुसुतौ | तो च कुरुवंश्या- 
नां भित्तिभूतौ । तस्कलन्नाभ्यामग्बिकास्वालास्यां पाण्डुशतराष्ट्रयोरुत्पन्नत्वात्‌ । तथा 
छग्नाः सघलप्तरादित्यस्य सप्तयोउ्श्रा यत्र तस्सिन्‌ । अष्टमी शशाइ्शकलेति । खण्ड- 
शशिनो हि श्रियं लछलादं शअ्षयति। बअ्रयाणां सत्वसरजस्तमर्सां पुरुषाख्तियुरुपाः । 
यथा--न बाघते5स्य त्रिगणः परस्परस! इत्यन्न न्रयाणां धर्माद्वीनां गणः। यथा 
सच चण्डसिहकृते चण्डिकाचरिते--'प्रियबत्रिवर्गश्रकमे सकामसा इंति। कम- 
घारयस्तु संज्ञायामेव । मणिद्पंणलक्षणे शशिनि कारुण्यादर्पितप्रतिकृतिमित्यथः | 
अवज्ञातो हि रागी श्रियते । संसारे रोहणगिरिः, दुमथनती च रस्नप्ररोहुद्लाका ॥ 

घूमते हुए कड्चुकियों से व्याप्त तथा अनन्त घरों से युक्त उस भवन में 
पाताल की तरह प्रवेश किया । 


सप्तम डच्छास: ४२३ 


[ पाताल लोक कड्चुकि-संकुल (सर्पों से संकीण ) रहता है। राजभवन 
कअ्चुकि-संकुल ( कठ्चुकियों से संकी्ण ) है। पाताल अनन्तालूय ( शेषनाग का 
भवन ) है । राजभवन अनन्तालूय ( अनेक कोठरियों प्ले मण्डित ) है । | 


विभिन्‍न पृष्प-सम्पत्ति से सम्पन्न पवित्र वृक्षों से घिरी हुई आँगन की 
बावली के तद् पर घक्रवाक घूम रहे थे । ( वह भवन ) चन्द्रशाला ( सर्वोच्च 
प्रकोष्ठ ) से सुशोभित था। नट जेसे अनेक भूमिका ( विभिन्‍न पात्रों का वेष ) 
धारण करता है बसे वह भवन भी अनेक भूमिका ( मज्जिलों ) को धारण 
करता था । अजु न जेसे घुभद्रान्वित ( सुभद्रा नाम की पत्नी से युक्त ) थे बैसे 

है भी सुभद्रान्वित ( सुन्दर गृहभागों से युक्त ) था । 

कुरुबंध का आख्यान जैसे चारुचित्र + विचित्र + भित्तिभाक्‌ ( सुन्दर चित्र 
और विचित्र नामक यूल लोगों को धारण करने वाली ) है वेसे वह सुन्दर चित्रों 
के कारण विचित्र भित्तियों को धारण कर रहा था । हिमालय के ऊचे शिखरों की 
तरह उभके विभिन्‍न उच्चतम भाग चूने से धवल किये गये थे | उसके सातवें 
प्रासाद पर जिसकी ध्वजश्रेणियां सु के धोड़ों के साथ विकास कर रही थीं, 
खिड़की के सामने इधर ही की ओर मुँह कर बेठी हुई दमयच्ती को मैंने देखा । 

[ शेल्ूष, धनव्जय तथा कुरुवंशाख्यान इन तीनों उपमानों के साथ भवन की 
केवल शाब्दी समानता है । कुरुवंश की भित्ति ( मुल पुरुष ) चित्र और विचित्र 
थे | इनकी पत्नी का नाम अम्बिका ओर अम्बाला था। इन्हीं से पाण्डु और 
धुतराष्ट्र उत्पन्न हुए थे । ]. 

आप के कथा>प्रसज्भ से विनोद कराती हुई यहाँ से छोटी हुई कुबड़ी और 
नाटी कन्‍्याओं से बातें कर रही थी । निरन्तर अपने चंचल लोचनों से देखती 
हुई आप के द्वारा सनाथित दिशा को मानो नीले कमलों का उपहार दे रही थी। 
अंचल की अत्यन्त निर्मेलता के कारण स्तन-कलश की शहोभा स्पष्ट दिखायी 
पड़ रही थी । उस पर लगे हुए कस्तुरी के लेप से निर्मित पत्रों तथा लताभों के 
चिह्न काम-बाण के आधात-चिक्न की वरह लग रहे थे। उसका ललाट 
अष्टमी के चन्द्र-खण्ड की तरह शोभा धारण कर रहा था | उस पर कुद्धुम, 
कस्त्री तथा चन्दन के रसों से त्रिपुण्ड के चिह्न बने थे। ऐसा प्रतीत होता था 
कि कामव्यग्र सत्त, रज ओर तम, इन तीनों पुरुषों ने “यह मेरी है, यह 
मेरी है” इस तरह की प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने स्वीकार-चिह्नू के रूप 
में अपने अपने वर्णों को अद्धित कर दिये थे । 


कानों पर रखे गये छाल रज के नवीन पल्लवों से उसका मुखमण्डल 
सुशोभित था। वे बालूपहलव आप के कथामृत पान के लिये मानों कानों से 


४२४ नलचस्पू: 


सस्‍्मेह किये हुए थे। समीप की मणिमय भित्ति रूप दर्पण में दिखाई पड़ रहे 
उसके प्रतिबिम्बों से ऐसा लग रहा था कि आप के मिलन की इच्छा की 
अपूति से होने वाली वेदना को बाँट देने के लिये कई शरीर धारण की हुई 
थी । समीप में रहने वाली, वीणा आदि द्वारा मनोर»ब्जन कराने में निपुण, 
तथा तुल्य ही अवस्था तथा वेष वाली सख्ियों द्वारा सेवित की जा रही वह 
समस्त विद्याओं की अधिदेवताओं से सेवित हो रही सरस्वती की तरह प्रतीत 
हो रही थी । खिलते हुए फूलों के अलद्भारों से मनोहर, चँवर धारण करने 
वाली स्त्रियों द्वारा ऐसा लग रहा था कि शरीर धारण की हुई वसन्‍्त काल 
की लक्ष्मी-सेवित हो रही थी । हाथ में अद्भराग और फूलों को छी हुई श्वृद्धार- 
करने वाली स्त्रियों से ऐसा प्रतीत होता था कि वह अनेक स्वगं-सुन्दरियों 
द्वारा आराधित होती हुई पाती थी। आशभूषणों में जड़े हुए मणियों के 
छिटकते हुए किरण-मञ्जरी समूह के बहाने शरीर में अँटती हुई कान्ति- 
रस की धारा को छोड़ रही थी। समीप की भित्ति पर के बताये गये चित्र 
उसके निर्मल शरीर पर प्रतिबिम्बित हो रहे थे। अतः ऐसा प्रतीत होता था 
कि मायावी देव और दानव उसका आलिज्धुन कर रहे थे। पद्मचरागमणि 
के दर्पण पर उसकी छाया दिखाई पड़ रही थी। अतः ऐसा प्रतीत होता था 
कि कामपीडित चन्द्रमा के ऊपर दयावश अपनी छाया समपित कर दी थी । 
कामदेव के विश्व-विजय के अस्त्रागार की तरह प्रतीत हो रही थी । समस्त 
सोन्दर्य-गुणों की संकेतस्थडी की तरह थी.। सौभाग्य की देवी की तरह, 
सौन्दय की दुकान की तरह, ब्रह्मा की सम्पूर्ण शिल्पकला की परिपकवता के 
नमूने की तरह, अनन्त संसार रूप रोहण नामक पर्बत की रत्नमयी कन्दली 
दमयनन्‍्ती को मैंने देखा । 


[ अनवरत---दमयन्ती की दृष्टि नीलकमल सहश थी। नल जिस दिल्ला 
में बैठा था उस दिद्या कौ भी उसे सम्मान देना था। अतः अपनी दृष्टि रूप 
कमलावली से उसे सम्मानित कर रही थी। उतरीयांशुक उसके वचस्च का 
अब्चल अत्यन्त शुश्र तथा महीन था । अतः ढकी हुई भी स्तन-शोभा प्रकट हो 
जाती थी | स्तनों पर कस्तूरी के लेप से विभिन्न पत्रों तथा लत्ाओं की रचना 
हुई थी। ऐसा लगता था कि काम अपने बाणों से जो प्रह्दर किया था उद्ी 
के वे चिह्न थे। 

स्मरपरवद्न्रिपुरुष:---दमयन्ती अपने ललाट पर त्रिपृण्ड लगायी थी। 
अिपुष्डु की तीनों ही रेखायें तीन रज्जु की थीं। तीन वस्तुओं से बनी भी थीं । 
एक रेखा कुद्धुम की थी, दूसरी कस्तुरी की और तीसरी चन्दत की । चन्दन 


४२६ नल्नचम्पू: 


[ राजधानी उत्कृष्ठटम स्थान में बनायी जाती है। काम तो ऐसा राजा 
है जिसका शासन पूरे ब्रह्माण्ड में माना जाता है। ब्रह्माण्ड-शासक काम भी 
अपनी राजधानी दमयन्ती को ही माना है। हाव-भाव आदि विलास ही पक्षी 
हैं और उन बिलास विहंगमों का बासस्थान दमयन्ती है। श्रृद्भार की तो 
वह नाटयशाला है ॥ २० ॥ | 


अपि ख-- 
दुग्धो विधिविधत्ते न सर्वेशुणझुन्दर जने कमपि | 
इत्यपवादभयादिव हरिणाक्षी वेचसा बिहिता ॥ २१॥ 
दग्घ इति ॥ दग्धशब्दो निन्‍्दार्थे । दग्धो निन्‍्यञों विधिः( यतः ) सबगुणपरि- ु 
पूण कमपि जन न विधत्त हृति योउसावपवादः। तद्धयादिव 'तेनासी सुन्दरी 
विहिता! तेन विधिना अपवादोदिग्नेन । अल्लाविति साक्षादूद॒ष्टा | सुन्द्रीति समग्र 
गुणघौन्दयोपेता । अतस्तस्याँ सूष्ठायां खरष्टदुरपवादो न भविष्यतीति । “हरि 
णाक्षी? इति पाठस्तु अतिमान्रसौन्दर्याथों न समग्रगुणसुन्द्रर्तां वक्तीत्युपलक्षण- 
परतया निर्वाह्मः ॥ २१॥ 

'#हतभाग्यं विधाता किसी को भी सभी गुणों से सुन्दर नहीं बनाता है” 
मानो इसी निन्‍दा के भय से उसने इस सुन्दरी का निर्माण किया ॥ २१ ॥ 

[ हरिणाक्षी पद यहाँ सुन्दरी इस सामान्य अथे का वाचक है, क्‍योंकि 
उसके विशेष अर्थ को ही लेने पर दमयन्ती के केवल नेत्रों की ही प्रशंसा 
झलकेगी, कवि तो उसे यहाँ सभी गुणों और सभी अज्जों से सुन्दर बताने की 
चेष्ठटा कर रहा है ।। २१॥ ] 

कि चान्यत्‌-- 

.. छावण्यपुण्यपरमाणुद्ल तदनन्‍्य- 
दुन्यः स चापि निपुणः खलु॒कोउ5पि बेधाः । 
येनाद्‌ सुता कतिरियं विद्विता विशिष्ठ- 
कार्यण कारणविशेषजद्ञुणो5चुमेयः ॥ २२ ॥ 

वण्येति ॥ येन विरूपमलावण्यदुरुपारचेन वेधा दमयन्तीं सृष्चानू । तहंल- 
पाटवमन्यत्‌ । वेधाश्र | दुलूपाटवं वेधाश्र जगन्निर्मा गविल्क्षणाविस्यर्थः। तद्हबम्रपि 
विशेषयज्ञाह--बैनेत्यादि ॥ येन दुरूपाटवेन चेघप्ता चेति ज्ेयस्‌। तन्नार्थे हेतुमाह-- 
विशिष्टेत्यादि ॥ २२॥। 

सौन्दर्य के वे परमाणुदल कुछ दूसरे ही हैं ओर बह निपुण ब्रह्मा भी कोई 
: दूसरा ही है जिसके द्वारा यह विशेष कृति निर्मित हुईं है, क्योंकि विशिष्ट कार्य 
के ही द्वारा कारण के विशेष गुणों का अनुमान किया जाता है ॥ २२॥ 


सप्तम उच्छूस: ७४९७ 


[ परमाणु.पुञ्ज से ही सृष्टि होती है। जिन परमाणुओं से संसार के 
लोग बनाये जाते हैं उसकी अपेक्षा कुछ भिन्न ढंग के परमाणुओं से दमयन्ती 
की यृष्टि हुई है । जो सामान्य ब्रह्मा लोगों की सृष्टि करते हैं उनकी अपेक्षा वह 
कोई दूसरे ही ब्रह्मा हैं जिन्होंने दमयन्ती की सृष्टि की है। दमयन्ती सबकी 
अपेक्षा विलक्षण है अतः उसके कारण भी विलक्षण्‌ होंगे | २२ ॥ | 


एवं वितकयन्त सापि माँ पुष्कराक्षसूलवितसुवितसंभ्रमेण मनाग- 
वलितकन्वराकन्द्लीकस्पितकर्णोत्पछमवछोक्यस्वागतप्रश्ञानन्तरम्‌ 
'अहो बहोः कालादमृत्खुप्रभावमद्योदयोतितमिय तमस्काण्डपिण्डीकृलं 
कुण्डिनम्‌ , अकाष्डाडम्बरितिवसन्तविकालोत्सवथ इवामवत्सरित्सं- 
गमोपकण्ठवनविभागः, चिरात्‌ संपन्‍नता सलक्षणा दक्षिणा व्गियम्‌ , 
उन्निद्रित इब सद्याद्रि, अम्त॒तद्रवादित इवोज्जीवितो5य जनः इत्यमि 
धाय 'पर्वेतक, कच्चित्कुशली परबलदलछ॒दावबानछो नल” इति स्मित- 
भुग्धथमधुरया गिरा समभाषत ॥ 

एबमिति ॥ 'स्मरराज-? इस्यादिपयन्नयेणबमूहमारन पुष्कराक्षेण निवेदितं मां 'हे 
पर्वतक, कच्चिस्कुशली परसेन्यदावानछो नर? इति बचनेन दसयन्ती सम्भावि- 
तचती । दावानलछोपमानेनात्मनो5पि विरह्सन्तापहेतुरव नरूस्य व्यनक्ति। मना- 
ग्वलितेव्याद्वलोकनक्रियाविशेषणम्‌ ॥ 

इस तरह में सोच ही रहा था तब तक वह भी पुष्कराक्ष द्वारा मेरे आगमन की 
सूचना पाकर यथोचित श्ञीघत्रता से अपनी अद्भूर सहश गदन को थोड़ा घुमाकर 
मुझे देखी । गदन को घुमाने के कारण उसके कानों में छगे' हुए कणपुष्प हिल 
गये थे। स्वागत के बाद, “वाह ! बहुत समय के बाद आज सुन्दर त्रभात हो 
पाया है। अन्धकार की राशि से घिरा हुआ कुण्डिन नगर प्रकाशित सा हो 
उठा है। नदी-संगम के समीप की वनस्थली असमय में प्रफुल्लित वसन्तोल्लास 
का उत्सव मना रही है। बहुत दिनों के बाद दक्षिण दिद्या शुभ लक्षणों से 
युक्त हुई है। सह्य पव्वत जग सा गया है। मानो अमृत-धारा से सिक्त होने के 
कारण मैं पुनः उज्जीवित हो रही हूँ।” यह कह कर, “परबंतक, शत्र सैन्यदल- 
के लिये दावानल महाराज, नल कुशलवृबंक तो हैं न?” इस तरह मुस्कुराती 
हुई अत्यन्त सुग्दर बाणी में बोली । 

अद्ममपि प्रणम्य यथोचितमनन्तरमतित्वरितसखीजनोपनीतमास- 
नमध्यास्य देवेन प्रहितानि तान्याभरणोपायनान्युपानेषम ॥ 

मैं भी प्रणाम करने के बाद सख्ियों द्वारा शीघ्रता से छाये हुए उचित 
आसन पर बेठ कर आप के भेजे हुए उन भूगणोपहारों को प्रस्तुत किया । 


श्य्द नलचम्पू: 


आदरेण तया यद्दीतेषु तेषु, बहुमते मयि, पकान्‍न्ते त्वद्गुणग्रहण- 
गोष्ठीव्यतिकरे, नमलछुखालापलीलयातिक्रामति स्तोककालहूकछापे, 
पुष्कराक्षो प्यमाषत ॥ 


सम्मान के साथ उन्होंने उन्हें प्रहूण किया । मुझे भी सम्मानित किया । 
आप के गुण-गान का प्रसद्धछिड़ गया । मधुर सुख-संवाद लीला में कुछ 
समय व्यतीत हो रहा था, तब तक पृष्क्राक्ष बोला--- 


'देवि, विज्ञापयामि यद्यमयम्‌ ।। 
“देवी, यदि आप अभय द तो सूचित कहूँ । 


एव्मलुशुतमस्मामिः किल सकलनाकिनायकपुरन्द्रपुरःसराः 
सवंपपि लोकपालास्त्वाममिलपन्तो पन्‍्तस्करणारण्यलसमदनदावानला- 
नलमायान्तमभ्यर्थितवन्तो यथा महानुभावा सवन्ति हि भवाहशा: 
परोपकारवतधमोाणः, तदेष प्राथ्येसे स्व्रयोजननिरपेक्षेण त्वयास्मदर्थ 
दूमयनती वरणीया, इति ॥ 


हम लोगों ने यह सुना है कि समस्त स्वगंवासियों के नेता, इन्द्र 
आदि सभी लोकपाल आप को चाह रहे हैं। अपने अन्तःकरण रूप अरण्य 
में लगे हुए काम-दावानल ( वनाग्नि ) से जछते हुए लहाराज नल जब आ रहे 
थे तो देवताओं ने निवेदन क्रिया--“आप ही जैसे महानुभाव परोपकारब्रत 
धारण करते हैं। अतः यही निवेदन है कि आप अपने प्रयोजन की अपेक्षा न 
कर हम लोगों के ही लिये दमयम्ती को चुनें ।?? 


तद्देवि, देवदूतकारयेणागतो निषधेश्वरः | पृच्छतु वा देवी पर्॑त- 
कम! ॥ 

देवी |! अतः (आप को विदित हो कि ) महाराज निषधेश्वर ( वलछ ) 
दूतकार्य से यहाँ आये हुए हैं। अथवा आप परबतक से ही पूछें ।? 


इति श्र॒त्वा पुष्कराक्षमाषितम्‌ , ईषद्धिषादविलक्षस्मितस्मेर्? ह्॒श 
मयि साथि संचारितवती | 

पुष्कराक्ष की इस बात को सुन कर, विषाद के कारण उदास होकर 
अत्यन्त स्वल्प खुली हुई आँखों को मेरी ओर थोड़ा घुमायी । 


मयापि संवादिते पुष्कराक्षचचने तस्मिनू, आकस्मिककठोरकाछ- 

2७० (रे हे 
प्रहारूव्यथामिवासुभवन्तीं, विन्दुतु बीणाकणो मास्लुयमितीब प्रति- 
'पत्नमोनवता, छमेतां कर्णात्पठे परभागमितीव सुकुछितनयना, 
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प्राम्तेतु शोर्भा झुक्तावली दीप्तिजालमितीव मुक्तस्मिता, गच्छतु चछायाँ 
कण्ठावलम्बिनी चम्पकमालेयमितीवाह्लीकृतवेवण्या छभता लीला- 
कमलमिदं सोमाग्यमितीवोच्छुसितवद्ना, सा क्षणमभूत्‌ ॥| 

जब मैंने भी पुष्कराक्ष की उस बात का समर्थन किया तो उसे अचानक 
कठोर काष्ठ-प्रहार की तरह बेदना का अनुभव हुआ । “वीणा की ध्वति अब 
माधुरी धारण करे', मानों इसी संकल्प से उसने मौन धारण कर लिया । 
“कानों में लगे हुए कमछ ही अधिक शोभा प्राप्त करें”, मानो इसी से उसमे 
आँख बन्द कर ली। “भुक्ता की माला का किरण-पुञ्ज शोभा का अनुभव 
करे", मानो इसी लिये मुस्कान छोड़ दिया | 'कण्ठ में लटकती हुई चम्पक की 
माला ही. शोभाशील बनी रहै?”, मानो इसी लिये मलिनता धारण कर लिया । 
“लीला-कमल ही सौन्दर्य प्राप्त करें?, इसी लिये मुख को वेदना-व्यग्र कर 
लिया । कुछ क्षणों तक उसकी यह स्थिति बनी रही । 


[ जब दमयन्ती बोलती थी तो वीणा की ध्वनि उसकी ध्वनि के सामने 
फीकी लगती थी । जब वह मौन धारण कर लेगी तो वीणा की ही ध्वनि को 
लोग अधिक मधुर समझेंगे । उसके नेन्नों के समक्ष कमलों की शोभा अत्यन्तन्यून 
थी । जब उन्हें बन्द कर ली कमल ही शोभाशाली बने । जब वह मुस्कुराती 
थी। उसकी मुस्कुराहट की कान्ति के समक्ष मणियों की कान्ति फीकी पड़ 
जाती थी अतः मुस्कुराहट बन्द हो जाने पर मणि ही कान्तिशील रह गये । 
उसके मलिन हो जाने पर ही चम्पक-माला को शोभा-सम्पन्न माना जा 
. सकता था। वेदना के कारण उसके मुख के विवर्ण हो जाने पर ही लीला 
कमल को सुन्दर माना जा सकता था । 


नल के दौत्ये-कार्य-निमित्तक आगमन सुन कर वह अवर्णनीय व्यथा का 
अनुभव करने लगी । मुख विवर्ण हो गया | आँखें बन्द हो गयीं। वाणी बन्द 
हो गयी ! शरीर हतप्रभ हो गया। ] 
तत्न चब्यतिकरे-- 
विगल्ितविल्लासमपरसमाकस्मिकजातभमज्गश्शज्ञरम | 
सूकितमिव मूचिछतमिव सुद्रितमिव मवनमिद्मासीत्‌ ॥ २३ ॥ 
उसकी यह दशा होने पर-- 
विलासहीनता, रसशुन्यता तथा अकस्मात्‌ शृद्धार-भद्भ के कारण वह 
भवन मुक की तरह, मुंच्छित की तरह तथा संकुचित की तरह प्रतीत हो 
रहा था ॥ २३ ॥ 
राजा तु 'पर्वेतक, ततस्ततः || 
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राजा--पर्वतक, इसके बाद क्या हुआ ? 
परबेतकी5पि देव, अुयताम ॥ 
व्बंतक--महा राज, सुनिये-- 
अतः परम्‌--. 
इषन्नि.सतकन्द्कडम लसदबग्दन्तप्रभामच्जरी 
रोचिष्णुस्मितमन्थरां मयि दश संचारयन्ती मनांकू। 
अस्यन्ती करपद्रमभृज्ञमधरे बन्धूकबुद्धयागत 
वारंवारमकम्पयत्तरलितस्तोकावतंस शिर: ॥ २७४ ॥ 
इसके बाद--- 
स्वल्प निःसृत कुन्द-पुष्प की कालिका-सहृश दाँतों की कान्ति-मण्जरी - 
से मनोहर प्रतीत होती हुई, मुस्कुराहट से गम्भीर आँखों को थोड़ा मेरी 
ओर फेरती हुईं, करकमल के अभ्रमर को जो जपाकुसु म ( अड़हुल का पुष्प ) 
समझकर अधरों पर आ गया था, हटाती हुई, कर्ण-पुष्प के स्वलप कम्पन के 
साथ शिर को बार-बार कम्पित की ॥| २४ ४ 
[ अमर का स्वाभाविक आकषंण कमल की ओर होता है । दमयन्ती के 
हाथ को कमर मान कर वह उसके हाथों पर पहले आया था। बाद में 
जब हाथ से हटाया गया तो होठों को अड॒हुल का फूल समझ कर उस पर 
बेठ गया । फिर वहाँ से उसे हटाना पड़ा। असु क्षेपणे का शर्तृप्रत्यान्त 
रूप अस्यन्ती है ॥ २४ ॥। ] 


ततः परम्‌ | वारितवारविलासिनीचाट्वचनक्रमम्‌ , आकम्मिक- 
विस्मयविस्मृतस्मितविछासम्‌ , अतज्ुतुहिनाहतनवनलिनद्लदीन- 
दीघेक्षणम्‌ , उष्णसरलश्वासारम्भिविषमविषादविच्छायिताननैन्दु- 
द्यति, तस्याः स्थानकमवलोक्य सखेद॑ सखीजनेन 'देवि, भवद्नि 
श्वासपवनपरम्परया पयंस्त .इवास्ताचरूहस्तावलम्बनमयमाश्रयति 
भगवान्मानु इयं च सोमाग्यशालिनि ने निल्ीनचित्तायास्तव 
लोकपालपार्थिवप्राथेनाव्यतिकरमिममाकण्यं लज्जितेव पिदितश्रवणा 
दुरे भवति वासरश्रीड, इमानि निमश्चछनिद्वीनमधुपनिपीयमानगर्भ- 
अधूनि सझ्लोचयन्ति छोचनानीव कमलछानि, संविभागीकृतविषादा इब 
:विल्ासवयस्था: सरसोसरोरुद्दिण्यः, इमाश्व 'कथमस्मत्पतयो मलुष्य- 
'कन्यकां कामयन्ते' इतीष्यॉशोकवशादिव द्शिः दयामायन्ते, ठःत्प्रेष्य- 
“लामय॑ पर्वेतक/ इत्यभीधीयमाना कथंकथमपि चिन्तान्तरायतिरस्कृत[- 
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स्कृताल्ापमीषदुन्नमय्य मुख समुलछसद्शोकपलवानकारि करतल- 
घुत्तानीकृत्य मामविस्मरणीयसंमानदानावसाने व्यसजयत्‌ ॥ 

ततः परमिति ॥ तस्याः स्थानकमच॒स्था। लज्ितेव पिहितश्रवणा। श्रवर्ण 
'नज्षत्न क्रोत्रे च ॥ 

इसके बाद वाराज्धुमाओं के चाद्ुकारिता-पूर्ण वचन-प्रसज्गः को रोकवा 
दी। अचानक आये हुए विस्मय के कारण हास्यविलास को भूल गयी । 
बहुत अधिक हिमपात से मारे गये नवीन कमलदछर की तरह उसकी बड़ी- 
बड़ी आँखें देन्य प्रदशन करने लगीं। गरम तथा तीतब्र निःश्वासों को संचालित 
करने वाले अत्यधिक बविषाद से मुख की कान्ति मलिन पड़ गयी। उसकी 
इस स्थिति को देखकर बड़े खेद के साथ सखियाँ बोलीं--- 


“देवी आपके इवास-पवन के झोंके से तलमछाते हुए भगवान्‌ सु्य 
अपने हाथों ( किरणों ) से अस्ताचछ का अवलम्बन ले रहे हैं। सोभाग्य- 
शाली नल में अनुरक्त रहने पर भी तुम्हारे सम्बन्ध में लोकपालों की प्रार्थना 
का प्रसज्भ॒ सुनकर मानो लज्जा का अनुभव करती हुई यह दिन-लक्ष्मी कानों 
को बन्द कर दूर चछी जा रही है। कम्पहीन, गड़े हुए तथा मधु पीते हुए 
अ्रमरों से युक्त ये कमल मानो अपनी आंखें बन्द कर रहे हैं। खेल की साथी ये 
क्मलिनियाँ आपके विषाद में भाग ले रही हैं । ( मुकुलित होकर खेद व्यक्त 
कर रही हैं । ) 

“हमारे पश्चि मनुष्य-कन्या की कामना कर रहे हैं।” मानो इस 
ईर्ष्या और शोक से ये दिल्यायें काली पड़ती जा रही हैं। अतः इस पवतक 
को भेज दीजिये ।” इतना कही जाने पर किसी किसी तरह चिन्ता की' 
व्यवधानता के कारण वाग्विनोद को छोड़े हुए मुख को कुछ ऊपर उठाकर 
उल्लासपूर्ण अशोक पललव का अनुकरण करने वाले हाथ को उठाकर न भूलने 
योग्य प्रतिष्ठा देकर मुझे विदा की 


विसर्जितश्व तया तत्कालमाविभेवद्धिषाद्वशसंपन्नमोनया न पुनः 
संभाषितो5स्मि, न वीक्षितोस्मि, न पृष्टम्‌ , न खंदिएं किमपि, केवर्ल 
चलन्नैत्रविभागप्रान्ततरत्तारया दरष्थ्या समवलोक््य समुत्तानित- 
करकमलसंशयेव कथमपि संप्रेषितः 'कशष्ठम! इति चिन्तयन्नलसाल- 
सैरसमश्नसपातिशभिः पश्चिममुखेरिव पादरिद्ययातवान्‌ ॥ 

तत्काल उत्पन्न विषाद के कारण मौन हो गयीं । मुझे विदा दंते समय 
न बोली न देखी, न पूछी ओर न कुछ सन्देश दी। केवल चञ्चल नेत्रों के एक 
भाग मैं तैरती हुई कनीनिका वाली दृष्टि से देखती हुईं अपने करकमलों को 
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उठाकर संकेत से ही किसी तरह भेजी । “बड़े कष्ट की बात है ।” यह सोचता 
हुआ अलसाये हुये तथा असमव्जस में पड़े हुए पीछे ही की ओर उन्समुख पैरों 
से यहाँ आया हूँ। 
[ यद्यपि मैं इधर की ओर आ रहा था-लेकिन वहाँ के दुःख को स्मरण 
कर मेरे पेर उधर की ही ओर उन्मुख थे । ] 
तद्देव द्मयन्ती देवदूतकार्याज्भञीकरणव्यतिकरमिममाकण्यें पर 
विषादमापद्यत ॥ 
श्रीमतू, “आप देवताओं के दौत्य कार्य को स्वीकार कर लिये हैं?, इस 
प्रसछ्भ को सुनकर दमयन्ती बहुत दुःखी हो गयी हैं । 
अन्यच्च । मन्‍्ये च-- 
रिम्लानच्छायाविरहितसनिद्र दुमवर्न 
पतत्पड़ीमूतध्वनितशकुनोन्नादितनभः 
वियोगव्याकृतादुपनदि रुद्च्चक्रमिथुन 
विषीदन्त्यां देव्यामिद्मपि विषण्णं जगद्भूत्‌ || २५ ॥ 
औरं मैं समझता हूँ--- 
दुःख में. पड़ी हुई देवी के साथ पूरा संसार ही दुःखी हो गया है । 
छायाहीन एवं मलिन वृक्षों का वन निद्रित सा हो गया है। नीचे की ओर आते 
तथा चिल्लाते हुए पंक्तिबद्ध पक्षियों की आवाज से आकाश गुब्जित हो उठा 
है । वियोग की व्याकुलता से नदीतटपर चक्रवाकों का जोड़ा रो रहा हैं ॥२५॥ 


इत्यभिधाय स्थिते पर्वतके तत्कालोचितमिममेवा् समर्थयन्न- 
वसरपाठकः पपाठ ॥ 
यह कह कर पव॑तक के मौन हो जाने पर तत्कालोचित इसी अथ को 
समरधित करता हुआ अवसरपाठक ने पढ़ा-- | 
कन्यामन्यानुरक्तां कथममसुतभुजों मान्ुषों कामयन्ते 
तन्वज्लीः सस्मितास्याः स्मरविवशदशो नाकनारीरविंदाय | 
वक्त खेदादिवेतद्दिनपतिरधिक॑ बीडयेवावनम्रः 
कोपेनवारुणांशुः प्रविशति वरुणस्यथालयं पश्चिमाब्धिम्‌ ॥२६ 
कन्यामान्येति ॥ वक्त खेदाव! इ्ृत्यस्थोपयोरि चिरुणस्याछयम्‌” इ्ति। चाचो 
हि श्रोतारमपेक्षन्ते ॥ २६ ॥ 
“कृश शरीर तथा कामालस नेत्रों वाली घुस्कुराती हुई स्वर्ग की रमणियों 
को छोड़कर अमृत-पान करने वाले देव दूसरे में अनुरक्त मनुष्य-देहधारिणी 
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कन्या के लिये क्‍यों लालायित हैं ?” खेद के कारण मानों इस बात को कहने 
के लिये अधिक्त लज्जा के कारण नम्न तथा क्रोध के कारण लाल किरणों को 
धारण किये हुए भगवान्‌ सु्य वरुण के घर पश्चिम समुद्र में प्रवेश कर 
रहे हैं । २६ | 

[ देवताओं की अनुचित कामना से भगवान्‌ सुये को अत्यधिक क्लेश हुआ 
है । क्लेश की बात किसी से कह देने पर दुःख ॥ल्का हो जाता है। इसीलिये 
वरुण के घर भगवान्‌ सुर्य जा रहे हैं। वरुण भी एक लोकपाल हैं। उन्हें भी 
समझाना है जिससे वे इस अनुचित काय से अपना मुख मोड़ लें ॥2२६ ॥ ] 


राजा तु तदाकणेयन्‌ , अवतीर्य सौबशिखश्तछालीलापद्प्रचारेण 
संध्यावन्‍्दूनविधिविरामो पविष्जपद्धिजज्नसनाथसेकते.. सरित्सझ्मे 
सन्ध्याहिकमकरोत्‌ । ह 

राजा ने तो बह सुनते ही प्रासाद के ऊपरी भाग से उतर कर धीरे-धीरे 
पेदल ही चलकर सन्ध्यावन्दन करने के बाद बैठ कर जप करते हुए ब्राह्मणों 
से सनाथित उस बालुकामयी भूमिवाले नदी-संगम पर सब्ध्याकालीन देनिक 
कृत्य किया । 


ततश्व पश्चिमारयां दिशि स्फुरति सन्ध्यारागे, रथधिरासवपिपा- 
सया कालवेतालमण्डलीव प्रधावमाना, त्रिमिः स्रोतोमिः प्रवृत्तया 
गहूया सह संहर्षादिवानेकेः होता सवस्लेगंगनतलछमिव प्लाव- 
यनन्‍्ती कालिन्दीब, व्यजम्मत तिमिश्पटलपरड्मक्तः || 

, इसके बाद पश्चिम की ओर सब्ध्या की छालिमा के फेले रहने पर रक्तमुरा 
की प्यास से दौड़ती हुई काछ रूप वेताल-मण्डली की टरह दौड़ती हुई, तीन 
धाराओं से बहने .वाली गद्भा के साथ. मानों प्रतिद्वन्द्विता के कारण अनेक 
सहस्न धाराओं से आकाश को निमग्न करती हुई यमुना की तरह अन्धकार राशि 
उल्लसित हुई ।. 

[ अन्धका र राशि को दो चीजों से सन्तुलित किया गया है । एक है काछ 
वेताल-मण्डली और दूसरी है यमुना । सख्या के समय आकाहझय छाछ हो 
गया है। अन्धकार-राशि उस लालिमा को पीती जा रही है। अतः वह रुधिर 
की सुरा पीती हुई काल वेताल-मण्डली की तरह लग रही है । वेताल-मण्डली 
भी काली है और छारू रुधिर आसव को पीती है । 


यमुना की धारा नीली होती है। गज्भा के साथ उसकी प्रतिद्वन्द्रिता 
की कल्पना कवि मे की है। गडझ्जा यदि मत्यछोक, पाताल तथा आकाश 
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की तीन धाराओं से अपनी महिमा व्यक्त करती है तो यमुना अपनी धाराओं 
से सम्पुण गगनमण्डल को ही निमग्न कर अपना प्रभाव दिखा रही है । 
अन्धकार-दाशि रूप यमुना आकाश को आच्छादित कर रही है। | 


अनन्तर व चन्द्रमसा गर्भिणी पौरन्द्री दिककरेतकीपुष्पपत्ञ- 
पाण्डिमानमगमत्‌ ॥ 
अनन्तरमिति ॥ गशिणी हि केतकपन्नवत्पाण्हुताँ घत्ते॥ 


और उसके बाद चन्द्रमा से गभित इन्द्र ( पूर्व ) की दिशा केबड़े के फल के 
पत्ते की तरह पीली पड़ गयी । 


[ संस्कृत साहित्य में इन्द्र को भी बहुधा जार की तरह वर्णित किया गया 
है। उत्की पूर्व दिशा को भी व्यभिचारिणी के रूप में बहुधा चित्रित किया 
गया है। कभी वह सुर्य को देखकर रागपूर्ण हो जाती है और कभी चन्द्रमा 
से गर्भित होकर गर्भिणी नायिका की तरह केतकी-पत्र सदुश रंग धारण कर 
लेती है। यहाँ तात्पय॑ यही है कि चन्द्रमा उदित हो गया है। अन्धकार कुछ 
मलिन हो गया है । पूर्व की ओर कुछ प्रकाश की आभा लक्षित होने छगी है ।] 


उल्लछ्लासख च चण्डतरमारुतान्दोलितोदयाद्विद्रमकुखुमकिज्जव्क- 
रेणुराजिरिव कपिशा शशाइुद्युतिः ॥ 


प्रचण्ड वायु के झोकें से कम्पित उदयाचल के वृक्षों के पुष्पराग के धूलि- 
समूह की तरह चन्द्रमा की कपिश रंग वाली कान्ति उल्लसित हुई । 


- अथ क्रम्ेण पूर्वपयोधिपुलिनाद्राजहंस इध गगनमन्दाकिनीमुच्य- 
लितः केसरिकिशोर इवोद्यगिरिगुद्यागद्वरात्तिमिरकरियूथपपृष्ठलग्नः, 
स्फटिकमयः पूर्णकुम्भ इच जगद्धिजयग्रस्थानस्थितस्य मकुलाय मकर- 
केतोः केनापि सज्लीकृत+, श्रीखण्डपिण्ड इब मण्डनाय महेन्द्रदिशा- 
दस्तइलेषो पछालितः, शह्लिकापुष्पस्तबक इच गगनश्रिया श्रवणे 
संयोजित, कुम्प इवेकः प्राचीवनविद्ारिसुरकरीन्द्र॒स्यथ प्रकटतां गतः, 
वासरविरामवल्लीमुल्तूय कन्द्‌ इवोद्ध्ृतो निशाशबरिकया, पाण्डु- 
उ'पक्षतगुज्जापुजज इव सिद्धवधूमिदद्याचलचतुष्पये विरचितः, 
गण्डशल इब केलासशिखराब्छुठित्वागतः, सीमनन्‍्तमौक्तिकमिव पू्चे- 
दि्डमुखस्य, सितातपत्रमिव पूर्वा शाधिपतेः पुरन्द्रस्य, क्रीडामौक्तिक- 
कन्डुक इबव कालकुमारस्य क्षीरडिण्डीरपिण्डसदशो दृष्ठिपथमव- 
ततार तारापतिः ॥ कर 
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भदेति । चनमगहने हि विचरतः करिणः प्रायेणेक एवं कुम्भस्थलविभागों 
छच्यते । पाण्डुयुब्जा हि महछाय स्थुः। उदयाचरूशब्दसुश्रतेः सोमागमनसूचना । 
क्रीडार्थ मौक्तिककन्दुकः ॥ 
इसके बाद क्रम से पूव ससुद्र के तट से आकाश गंगा की ओर प्रस्थित 
राजहंस की तरह, उदयाचल की गुफाओं से निकल कर अन्धकार रूप हाथियों 
के यूथ के पीछे लगे हुए घिंह के बच्चे की तरह सम्पूर्ण विश्व की विजय के 
लिये प्रस्थित कामदेव के मझ़ुल के लिये किसी के द्वारा सजाये गये स्फटिक 
मणि के बने हुए पूर्णकलश की तरह, इन्द्र दिशा ( पूर्व ) के हाथों के आलिज्भुन 
से सम्मानित अलद्भार के लिये लिये गये चन्दन के गोले की तरह, आकाश- 
लक्ष्मी द्वारा पहने गये शद्धिका नामक फूल के गुच्छे की तरह, पूर्व दिशा 
रूप अरण्य में विहार करने वाले देव गजेन्द्र ऐराबत के एक कुम्भस्थल की 
तरह प्रकंट, दिवावसान रूप छता को काट कर राच्रि रूप किरातिनी द्वारा 
निकाले गये कन्द की तरह, सिद्ध वधुओं द्वारा उदयाचल के चौराहे पर रबखे 
गये पीले पुष्प, अक्षत तथा ग्रुड्जों की राशि की तरह, कैलास की चोटी से 
टूट कर आये हुए गण्डशेल की तरह, प्रूवंदिशा के मुख के सीमन्त मौक्तिक 
( शिरोभूषण ) की तरह, दूध के फैन गोले की तरह चन्द्रमा दृष्लि-पथ में उतरे । 
[ यहाँ उदयकालीन चन्द्रमा के बहुत से उपमान दिये गये हैं। चन्द्रमा 
अपनी सफेंदी के कारण राजहंस की तरह लछूमता था। पूब दिक्षा में उदित 
होकर शुशत्र आकाश की ओर बढ़ रहा है अतः पूर्व समुद्र से चलकर आकाश 
गंगा की ओर उन्मुख राजहंस की तरह लगता हैं। सिंह का बच्चा जैसे 
काछे हाथियों को खदेड़ता है वेसे नवोदित चन्द्र अन्धकार को खबेड़ रहा है । ] 
तद्‌सु च-- 
मदनमिति युवान योवराज्येडभिषिश्वन्‌ 
कृतकुम्ुद्विकासो भासयन्दिडममुखानि । 
इमममस्ठुततरहे:. प्लावयजीवलोक 
' ग़गनमवजगाहे मन्द्मन्द मसगाड़प ॥ २७॥ 
मदनमित्ति ॥ योवराज्यामिषेकाधनेककार्यव्यमतया मन्दमन्दावगाहः ॥ २७ ॥ 
और इसके बाद--- 


मदन युवक को युवराज-पद पर अभिषिक्त करता हुआ, कुमुदों को 
विकसित कर दिशाओं को उद्भाषित करता हुआ, सम्पूर्ण जीवलोक को 
अमृत-लहरों में नहलाता हुआ चन्द्रमा धीरे-धीरे आकाश का अवगराहन कर 
रहा था ॥ २७ ॥ 


8३६ नलतम्पू: 


तद्नन्‍तरम्‌ , आप्लावितमिव मुक्तमय दिन दुग्धवाधिता, सिक्तभ्‌- 
भागाकुणमिवामन्द्वन्द्माम्चुच्छटामिः, विलितद्ग्मिक्तिकमिव खान्द्र- 
खुधापकुपिण्डितेः, पूरितमिवोत्सर्पिकपूरपांखुच एचा, प्रविष्टमिव स्फा- 
टिकमणिमहामन्द्रोद्रद्रीम्‌ , उत्प्वमानमिव द्रवीभृततुदििनाचल- 
महाप्लवेन, शुवनमासीत्‌ ॥ 

तत्पश्चात्‌ अपनी सीमा से बाहर तक उमड़ते हुए दुग्ध सागर द्वारा 
डुबाये गये की तरह, पर्याप्त चन्दन मिश्रित जल के छीटे से सींचे गये 
भूभागवाले आँगन की तरह, गाढ़े चुनते के पड: के लोने से लेपी गयी 
दिग्भित्तियों की तरह, सुगन्धित कपूर धूलि की दृष्टि से भरे गये की तरह, 
स्फटिक मणि के बने हुए विश्ञाल भवन के मध्यभाग की तरह, पिघले हुए 
हिमालय की विश्ञाल बाढ़ से हूबते हुए की तरह संसार हो गया था । 

[ चन्द्रोदय होने पर पूरा संसार सफेद-सफेद दिखायी पड़ रहा था। 
ऐसा प्रतीत होता था कि दुग्धसागर अपनी सीमा से बाहर आकर समुचे 
संसार को निमग्न कर रहा था। इसीलिये तो सारी चीजें सफेद दिखायी पड़ती 
थीं। ऐसा लगता था कि गाढे चन्दन के लोने बनाकर समस्त दिशाओं की 
भित्तियों को लीप ( लेप ) दिया गया था। साधारण चूने के पानी से उतनी 
शुभ्रता नहीं आ सकती थी । अतः चुने के पद्धिल गोले से लेप लगाने की 
बात कही गयी है । ऐसा प्रतीत होता था कि संसार कपूर की धृछि की वृष्टि 
से भर दिया गया था । स्फटिक मणि के बने हुए विशाल भवन से तात्पय है 
आधुनिक सभागृह ( सि4 ) से । केवल स्फटिक से ही बने हुए विशाल भवतत 
का भीतरी भाग जेसा शुश्र दीखता है उसी तरह संचार दीखता था। संसार 
की शुभ्रता को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि हिमालय के बफ के गलने 
से बाढ़ आ गयी हो । हिमालय जेसा शुश्र दीखता है बेसा ही हृश्य पूर्ण 
संसार का हो गया था । | 


ततश्व 
केलासायितमद्विमिर्विंटपिशिः श्वेतातपत्वायितं 
सत्पक्न द्धीयित सलतनियी जुग्धायित वारिधिः 
मुक्ताहारचतायित ब्रततिभिः दराज्ायेत शीफल 
इवेतद्वीपलनायितं जनपदंजोंतच. शशाडइ्ेदये || २८ ॥ 
थोड़ी देर के बाद--- 
चन्द्रमा के पूर्णतः: उदित हो जाते पर सभी पव॑त कैलास गिरि की तरह 
लगने लगे। वृक्ष दवेत छाते की तरह छग रहे थे । मिट्टी के पद्धू दही की तरह 
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लगने लगे । समुद्र का जल दूध की तरह प्रतीत होने लगा । लतायें मुक्ता 
की माला की तरह दीखने लगीं । बेल के फल शद्भु की तरह लगने छगे। 
ग्राम और नगर श्वेत द्वीप सहश प्रतीत होने छंगे ॥ २८ ॥ 
| चन्द्र किरणों की अतिशय शुश्नता से पूरा का पूरा संसार शुश्र 
दीखता था !। र८ ॥ ] 
अपिण्ष-- 
ल्थेंडपि पक्षिणो हंसा। सर्वेष्प्येरावता गज़ाः । 
जाताश्रन्द्रांशुलिः सर्द रोष्यपुजआः शिक्रोच्चयाः ॥ २९ 
और भी विचिन्न दृश्य हुए थे-- 
चन्द्रमा की किरणों से उन पक्षी हंस हो गये थे। सभी हाथी ऐरबत 
हो गये थे | सभी चट्टानों की राशियाँ चाँदी की राशि बन गयी थीं॥ २९ ॥ 
आअधिय-- क्‍ 
सुधापड्री पलिप्तेव. बद्धथध स्फटिकोपलेः । 
विलीनद्विमद्ग्येव मेदिनी ज्योत्स्यया कृता ॥ ३० ॥ 
और भी आश्चय यह हुआ कि-- 
चन्द्र-रश्मियों के कारण ऐसा लगता था कि पृथ्वी चूने के पद: से लेप 
दी गयी थी, स्फठिक पत्थर से जड़ दी गयी थी अथवा जमे हुए बफं से व्याप्त 
हो यई थी ॥ ३० ॥ 
अपिच--- 
सौधस्कन्धतलानि दीपपटले: कम्पेन पाण्डुध्वजा: 
हंसाः पक्षविधूननेन सुदुना निद्वान्तनादेन च । 
लक्ष्यन्ते कुमुदानि पठुपद्रुतेरुत्सपिंगन्थेन च 
ल्लुभ्यस्क्षीरपयोशियृूरसदरों जाते शशाहोेदये॥ ३१॥ 
[ जो पदार्थ स्वभावतः दवेत थे उन्हें तो पहुचानना कठिन हो गया । उनके 
रंग से तो उन्हें नहीं पहचाना जा सकता था। उनके भीतर कुछ विशेष गुण 
थे जिनके कारण वे किसी किसी तरह पहचाने जा सकते थे-- | 
उमड़ते हुए क्षीरसागर की तरह चन्द्रमा के उदित हो जाने पर अद्वालिकायें 
दीप-समूह के कारण, सफेद पताकायें कम्पन के कारण, हंस पंखों की फड- 
फड़ाहुट तथा निद्रा के अन्त में की गयी कोमल ध्वनि के कारण, श्रमरों की' 
गुनगुनाहुट तथा फैलने वाली गन्ध के कारण कुमुद पहचाने जा रहे थे।। ३१॥ 
[ चन्द्रमा की शुश्र किरणों में समस्त रवेत पदार्थ विछीन हो गये थे । चुने 
से पूते हुए मकानों पर यदि ठिमटिम्ाते दीपक नहीं होते तो उन्हें समझना 
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कठिन था । सफेद पताकायें यदि फड़फड़ाती नहीं तो उनका ज्ञान करना 
मुश्किल था। हंस यदि पंख नहीं फड़फड़ाते और बोलते नहीं तो 
उन्हें भी समझना असम्भव था। गुन-गुनाते हुए भ्रमरों और फैलती हुई 
गन्ध के कारण कुमुद पहचाने जाते थे ॥ ३१ | |] 
तथाविधे च चन्द्रोद्यप्रपच्चे हृठादुत्कण्ठयामिभूयमानों निषध- 
नाथश्विन्‍न्तयांचकार ॥ 
चन्द्रोदय द्वारा ऐसा प्रपञ”्च खड़ा कर दने पर बलात्‌ उत्कण्ठा से 
पराजित होते हुए निषध-सम्रा टू ने सोचा-- 
'इतअन्द्रः सान्द्रान्किरति किरणानग्निपरुषान्‌ 
इतो५पि प्रोन्‍्मीलत्कुमु द्वनवायुविंछसति । 
इतः कादम्बानां ध्वनितमपि निद्राठ्सदशा- 
. मसहायः सर्वोच्य मनसिजमहिम्न परिकरः॥ ३२ ॥ 
इधर से चन्द्रमा अपनी अग्नि सहश तीज्र तथा घनी किरणें फेंक रहा है । 
इधर से खिलते हुए कुमुद वन की मन्द-मन्द हवा भी बह रही है। इधर निद्रा 
से अलसाई हुई आँखों वाले हंसों की ध्वनि असह्य हो रही है । ये सब महाराज 
काम की महिमा बताने वाली सामग्रियाँ हैं ॥ ३२ ॥। 
आपि च-- 


इतो मकरकेतनः किरति दुर्निवार। शरा- 

नितो5पि बयमाकुछाः कुलिशपाणिदत्ताशया । 

तदेतद्तिसडु्ट यदि केश्विदुक्त जने- 

रितो विषमदुस्तटी भयमितों महाव्याघ्रतः॥ रे३े ॥ 

इधर से दुर्वार कामदेव बाणों को फेंक रहा है और इधर से वज्ञपाणि 

इन्द्र द्वारादी गयी आज्ञा के कारण व्याकुलता छायी हुई है । यह अत्यन्त 
संकट की स्थिति है। मेरी वही स्थिति है जेसी लोग कहते हैं--इधर भयक्भुर 
किनारा और उधर महाव्यात्र से भय ।। ३३ ॥ 


/ तदिदानीं किमिद कतंव्यम्‌ , कर्थ वा हास्येनाप्यवन्ध्यवचसाम- 
लट्डनीयः खब्वादेशो छोकपाछानाम? इति चिन्तयन्नैकाकी परूघामेव 
विनिगत्य निञ्निकेतनात्समन्तादापतद्धिः शशाइुकिरणजाले: परि- 
जनरिव परिद्शितवरत्मां केश्चित्कालठबेः केलासकूटायमानाइलका- 
भोगभव्य भीमसूपालभवनमवाष्य कन्यान्‍्तःपुर पुरद्रवरप्रदानावदरुय- 
मानरूप; प्रासादपालकेः प्रविधेश ॥ 
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तो इस समय क्‍या करना चाहिये, अव्यथ वाणी वाले छोकपालों की 
आज्ञाओं का उल्लंघन हँसी में भी नहीं करना चाहिये । यह सोचता हुआ अकेला 
वेदल ही अपने घर से निकल कर चारों तरफ बिखरते हुए चद्धमा के रश्मिपुर्ज 
द्वारा नौकरों की तरह मारग-निर्देशन पाता हुआ थोड़े ही क्षणों में केलास पर्वत 
के शिखरों की तरह ऊँचे प्रासादों के विस्तार से मनोहर राजा भीम के भवन 
को पाकर इन्द्र के वर प्रदान की महिमा से प्रासाद-रक्षकों ( प्रहरियों ) द्वारा न 
देखा जाता हुआ कन्या>निवास-यगृह में प्रविष्ठ हुआ । 

[ परिजन जेसे स्वामी को चारों तरफ से घेरे रहते हैं, उनकी सुरक्षा का 
ध्यान रखते हैं और गन्तव्प माग-निर्देशन भी करते हैं वेसे ही चारों ओर से 
विकीर्ण होने वाली चन्द्र-किरणें रात में नल का मार्ग-निर्देशन सा कर 
रही थीं । ु 
प्रविद्यय च दूराद्भिमुखागतेनानवरतद्ह्ममानकृष्णायु रुधू पधू मवत्ति- 
नतकेन बहलयक्षकरद्मास्वुसिक्तसीधस्कन्धसन्धिसंचारिणा गन्धवाहेन 
कृताभ्युत्थान इच, परिक्रम्य स्तोकमन्तरम्‌ इत इतो देवी वत्तते! इति 
गीतगोष्टीस्थितसखीगीतझंकारेणाहूुयमान इध, यघत्नास्ते दमयन्‍्ती 
तत्लोधपृष्ठमारूढवान ॥ 

प्रविश्य चेति ॥ कपूंरकस्तुरिकादीनां क्षोदों य्ञकर्दूमः ॥ 

जब वह वहाँ प्रविष्ट हुआ तो निरन्तर जलती हुईं अगर बत्ती को नचाता 
हुंआ पर्याप्त कस्तूरी तथा कपूर आदि के चूर्ण से मिश्रित जल से सींचे गये 
महलों पर भ्रमण करता हुआ, दूर से सामने की ओर आता हुआ पवन मानों 
उठ कर स्वागत कर रहा था। घुमता हुआ थोड़ा और भीतर की ओर गया 
तो गीत गोष्ठी में बेठी हुई सखियों की गीत ध्वनियाँ “इधर देवी हैं, इधर देवी 
हैं,” मानों यह कह कर उन्हें बुला रही थीं। ( अनुमान छगाता हुआ ) उस 
महल पर गया जहाँ दमयन्ती रहती थी । 

आरुह्य थे मनाग्व्यवहद्धितोड5नुपलृश्यमाण इच, वेणुवीणाक्रणानु सा- 
रिणा कोमलकाकलीप्रायेण किनरीप्रमुखसखीनां गीतेन विनोद्यमानाम्‌ , 
अलकवब्लरीमध्यनिवेशितताराजुकारिमोक्तिकेन कज्नलकलड्लितनय- 
नोत्पलपश्मपालिना मुखेन सचन्द्रगगनस्पर्थया भूतछमपि पूर्णोंदिति- 
न्दुमण्डलमिवापादयन्तीम्‌ , उच्च कुचमण्डलविलोछया सस्मरसप्तषिं- 
अहगणपडक्त्येव हारछतया कृतकण्ठकन्द्लाइल्रैषाम , रैषत्कपोल- 
पालि परासशता चाटुकारेण वसन्‍्तसमयप्रहितदूतेनेव कर्णलग्नैन 
कुसुममश्षरीद्वितीयेन बारूपललछवेन विराजितवदनाम्‌ , अच्छाच्छे 
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कस्तूरिकापड्टपत्रभब्ेसु जज्ञेरिव छावण्यासतरक्षागतेर७कूतमब्यभ्ुजञ- 
शिखराम्‌ , आसन्नसुवि विकीणः पाण्डुयुष्पप्रकरेंगंगवादवतीद रूपा- 
छोकनकुतूहलिभिनेक्षत्रेरिव परित्षुताम्‌ , 

आरद्य चेति ॥ ईषत्कछो5थ्य्यास्तीति काकुठी । “निषादः काकलीऊंश्ो द्विश्ष॒त्यु- 
सकर्षणाहृवेत! । कज्जलेन ७लड्लिता कलूडूः हवाचार्तवती बयनोत्प्छपचमपा8लि- 
चन्र। कलकछ इवाचरति स्मेत्याचारे क्षिव्निष्ठे || अच्छेति ॥ अस्त हि झुजंगे रच्यते । 

वहाँ जाकर थोड़ी ओठ में खड़ा हुआ जिससे कोई देख न सके । शुञ्र कान्ति 
से मण्डित, स्फटिक मणि से निर्मित, एक पय्येद्ू पर सोयी हुई दमयम्ती को 
देखा । किन्नर कुल में उत्पन्न प्रमुख सखियों की वंशी तथा वीणा की ध्वति का 
अनुसरण करते वाले प्रायः मधुर कालीन स्वर वाले गीतों से उसका मनोविनोद 
किया या रहा था। वेशलता के बीच रखा गया मौक्तिक तारा का अनुकरण 
कर रहा था । नेत्र कमल में अज्जन लगा हुआ था | अतः अपने मुख द्वारा चन्द्र 
सहित आकाश की प्रतिद्वन्द्रिता में भूतल को भी मानों पूर्णचन्द्र मण्डल से युक्त 
कर रही थी । सकाम सप्तर्षि ग्रहों की पढ्चिक्त की तरह उच्च स्तन-मण्डल पर 
( छोटती हुई ) चम्चल हारलता उसके गले में लिपटी हुई थी । कपोल स्थल को 
थोड़ा छूते हुए वसनन्‍्त समय द्वारा भेजे गये चाद्गरकार दूत की तरह कानों में 
लगी. हुईं पुष्पमञ्जरी से नवीन पल्‍लव से उसका मुख सुशोभित था । 
कस्तुरी के लेप से निर्मित पत्र-रचनाओं से अलंकृत उसकी सुन्दर भ्रुजाओं के 
अग्रभाग ऐसे लगते. थे मानों वे सोन्दर्यूप अमृत की रक्षा करने के लिये आये 
हुए सर्पों से मण्डित हों । समीप की भूमि पर बिखरे हुए सफेद पुष्पों के समृह 
से ऐसा लगता था कि सीन्दर्य की छठा देखने की उत्कण्ठा से आकाश से आये 
हुए तारों द्वारा घिरी हुईं थी.। 

[ आकाह चन्द्रमा से युक्त होता है । नीलिमा से व्याप्त होता है । तारे उगे 
हुए होते हैं । दमयन्ती के बालों के बीच में रकक्‍्खे मोती तारे सहश लगते हैं । 
उसके बाल आकाश-लक्ष्मी की नीलिमा को सम्पादित कर रहे हैं । मुख चन्द्र का 
कारय कर रहा है। आँखों के अड्जन चन्द्रगत कलद्ध का कार्य कर रहे हैं 
अतः दमयन्तो जंसी नायिका को पाकर भूतल भी आकाश की तरह सचन्द्र हो 
गया है । 

हारलता--मोती का हार पहने हुईं थी। वह गले से लटकता हुआ स्तन 
सण्डल तक आया था। ऐसा प्रतीत होता था कि कामज्यथा से पीडिंत॑ सप्तर्ि 
प्रहों की पहिक्त ही उसके स्तनों पर छोटती हुईं गले से लिपटी थी । 

वसन्तसमयप्रहितदुतेन--वह कानों में पुृष्पमठ्जरी युक्त नधीन पल्लब 
पहने थी अतः ऐसा प्रतीत होता था कि वसन्‍्त द्वारा भेजा गया चाटहुकार 
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दूत. ही उसके कानों के पास जा कर मन्त्रणा करता था और< उसके कपोलों का 
स्पद्य भी कर रहा था । ४ 

प्रभडू-घुजज्भ:---कस्तुरी के लेप से खूब सुन्दर-सुन्दर टेढ़ेग्मेढ़े पत्रों 
की आक्ृतियाँ उत्तकी भुजाओं पर बनी थी, अतः ऐसा प्रतीव होता था कि 
सोन्दय घुधा की रक्षा करने के लिये पत्र-रचना के रूप में सर्प ही आये हुए थे। 
घीन्‍्दर्य सुधा का पान कोई दूसरा न कर ले इसलिये साँपों को वहाँ बैठा 
दिया गया था । 

नक्षत्रे--वह जहाँ बेठी थी वहाँ कुछ सफेद पुष्प बिखरे हुए थे उनसे 
ऐसा प्रतीत होता था क्लि उसके सौन्दय को देखने के लिये आकाश से तारे ही 
_ उतरे हुए थे। ] ः 

ऊरुनितम्बमण्डलस्पशंसुखलम्पटवया. नीवीपरान्तपुज्िततरक्ल 
क्षीरोद्मिव वस्त्रतां गतमच्छपाण्डु नेन्रपट्टं परिद्धानाम्‌, अहमेव त्वया 
स्वयंवरे चरणीय/इत्यथिंतया पादलग्नैन रेषोरगेणेव रोप्यन पुरवल्येन 
विराजितवामचरणपब्लवाम्‌, 

निर्मल, शुत्र तथा चमकीला रेशमी वस्त्र पहने हुई थी। ऐसा लगता था 
कि जज्धों और नितम्ब-मण्डल के सुख स्पर्श के लोभ से नीवी के चारों तरफ 
अपनी तरज्धों को समेठे हुए दुग्ध-सागर का जल ही वस्त्र रूप में परिणत 
हो गया था। “मैं ही स्वयंवर में तुम्हारे द्वारा चुवा जाऊँ,” इस तरह 
प्राथंता करते हुए पैर में छगे शेष नाग की तरह चांदी के नुपुर से उस का पत्चव 
सहश वायाँ पेर सुशोभित था । | 

[ एक तरह के अत्यन्त चमकीले वस्त्र को 'नेत्रः कहते हैं। दमयन्ती इसी 
कोटि का. एक वस्त्र पहने हुई थी। चारों तरफ से चुन देकर उसते नीवी के पास 
उस चमकीले बस्तर का एक गुच्छा जेसा बना लिया था । वह वस्त्र क्षीर सागर के 
जल की तरह था और नीबी वाला सिकुड़ा हुआ वस्त्र फंस की तरह था। 
क्षीर सागर का जल ही मानों ऊहू तथा नितम्ब मण्डल के सुखमय स्पशे के 
निमित्त बद्धौ का रूप धारण कर आया हुआ था । 

वह अपने बायें पेर में तृपुर पहने हुई थी। उससे कुछ मधुर ध्वति 
अभिव्यक्त होती थी । ऐसा प्रतीत होता था कि तृपुर के बहाने शेष नाग ही उसके 
पेरों में पड़ कर प्रार्थथा कर रहे थे कि स्वयंवर में वह उन्हें ही चुने । | 

विविधविद्यासवर्तिकामिरिवाकारितामू,._ अख्तद्गववर्णकैरियव 
चित्रितावयवाम्‌ , आनन्द्कन्दलेरिव घटिताम्‌ , मोहनमणिशिलाया- 
मिवोत्की्णाम्‌ , खज्ञारदासणीवोत्कुट्टितामू, वशीकरणपरमाणुमिरिवि 


श्ट्र्‌ नलचम्पू, 


विनिर्मिताम्‌ , मदनमृत्पिण्डेनेव निष्पादिताम्‌ , वज्रलैपपुत्रिकासिव 
दशो!, आकर्षणमणिशलाकामिव हृद्यस्य, जोवनीषधिमिवानुरगस्य, 
जयपताकामिव मद्नस्‍य, बहलचनन्‍्द्नाम्बुच्छठाद्वितभुदि विकीर्ण- 
सुरभिपरिसलमिलन्मधुकररवाबुमेयप/ण्ड्रपुष्पा्करे मस्तरुणशितखुधा- 
वन्धपिच्छले सोधस्कन्धे ज्योत्स्नाम्रतस्परशं सुखमनुभवन्तीम्‌, अच्छांशु 
स्फटिकमणिपयंड्िकाइुमाज दमयनन्‍्तीमलब्धनिद्रामद्राक्षीत || 
विविधविलासवत्तिकाश्रित्रकूचिकास्तासिराकारितामाकछिखितास्‌ । आकारशब्द- 


दाचारक्षिबन्दान्िष्ठा्या सिद्धम्‌ ॥ 
वह विलासमय भावों को खींचनेवाली कुचियों से बनाये गये चित्र की तरह 


प्रतीत होती थी । अमृत रस के बिन्दुओं से मानों उसके अंग बने थे । आनन्द के 
अड्ूरों से उसकी रचना की गयी थी । मोहन-मणि की चट्टान पर खुदी हुईं 
सी प्रतीत होती थी । श्वद्भार-काष्ठ पर मढ़ी हुई सी लगती थी । वश करने 
वाले परमाणुओं से मानों निमित थी। काम-मृत्तिका के पिण्ड से निर्मित की 
गयी सी लगती थी। आँखों के लिये वज्ञ की बनी पुत्तलिका थी । हृदय के 
लिये आकर्षण मणि से बनी हुई शलाका थी। प्रेम को अनुप्राणित करने वाली 
ओबषबधि थी। कामदेव की विजय-ध्वजा थी। उसके यहाँ की भूमि पर्याप्त 
चन्दन सिश्चित जल से सिक्त थी। चिकने एवं सफेद चूने के लेप से पिच्छिल 
बने हुए महल पर जहाँ बिखरे हुए सफेद फूलों का समुह पराग के 
लिये गुनगुनाते हुए अ्मरों के ही द्वारा पहचाना जा सकता था, किरण- 
सुधा के स्पर्श सुख का अनुभव कर रही थी । 

तां चावलोक्य विचिन्तितवान ॥ 

उसे देख कर सोचा-- 

अहो स्थानैषभिनिवेशों छोकपाछानाम्‌ | अशेषसुखनिधानाय को 
न स्‍्पृहयांते ॥| 

उचित स्थलरू पर लोकपालों की प्रवृत्ति हुई है। समस्त सुखों के मु को 
कौन नहीं चाहता । 

मनन्‍्ये च । 

विस्फारिततारेक्षणेरिमामेव पश्यज्ञयमाकाशः सम्रहो5भूत्‌ ॥। 

विस्फारीति॥ तारा नक्षत्राणि कनीनिका च। ग्रहाः सूर्यादयों भूताथमि- 
निवेशाश्र ॥ 

और मालुम होता है कि-- 

फेलायी गयी कनीनिका वाली आँखों से इसी को देखता हुआ यह आकाश 
सग्रह हो गया है । हर 
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| जिसे ग्रह ( भृत प्रेत ) पकड़ लेते हैं उसकी मनः स्थिति ठीक नहीं 
रहती । दमयन्ती के मादक रूप को आंखें खोल कर देखता हुआ आकाश 
सप्रह हो गया है। उसको ग्रह ने पकड़ लिया है। आकाश्ञ में प्राणित्व आरोपित 
कर शब्दगत समानता के आधार पर उसके पागलपन का आशास कराया 
गया है। वस्तुतः आकाश इस अथ में संग्रह है कि वह सु्य-चन्द्र आदि प्रहों 
से युक्त है। सुर्यादि ग्रह से सहित होने के कारण संग्रह कहलाता है। यहाँ 
का तार शब्द तारा ओर कनीनिका दोनों अथों का उपस्थापक है। ] 

अयं च चन्द्रश्नन्दनपाण्डुमिः करेरिमामेव परासुशन्मदनानलदाह- 
मयीं व्रणलेखां कलड्भचछलैन हृद्येनोद्हति ॥ 

आह ! यह चन्द्रमा भी अपनी चन्दन सहश सफेद किरणों से इसी कोः 
छूता हुआ काम की आग से जल कर घाव के चिह्न को कलडू के बहाने हृदय 
में धारण करता है । ह; 


अयमपि समीपोद्यानमारुतोष्स्याः सम्रपितकुसुमगन्धः दामै- 
रुत्तरीयांशुकमाक्षिपन्मदनातुरस्तियंक्‌ पतति ॥ 

अयमपीति ॥ अन्योथपि स्मरातुरः कुसुमगन्ध कस्तूरिकादि चार्पयन्पंव्या ना- 
कर्षणपरस्तियक्पतति ॥ ' 

समीपवर्ती उपवन का यह पवन भी फूलों की गन्ध देकर धीरे से 
इसके अब्चल को उठाता हुआ काम-पीड़ित होकर टेढ़े-टेढ़े गिर रहा है । 


सवथ। जित॑ मनुष्यछोकेन, -यत्रैवंविधमचिन्त्यम्‌ , अनाछोचन- 
गोचरम्‌ , अप्रतिमरुपम्‌ , अद्भुतम्‌ , अमूल्यमुद्पद्यत स्भ्रीरत्नम ॥। 

सब श्रकार से विजयी है यह मनुष्य लोक जहाँ इस तरह का अचिन्त्य, 
अश्वत, अदृष्ट, अनुपम, अदुभ्भुत तथा अमुल्य ज्जीरत्न उत्पन्न हुआ है । 


आ: प्रजापते, परिणतशिब्पोडसि । संसार, सनाथी5सि । मदन, 
महोत्सववानसि | चक्षु), कृतार्थमसि । हृदय, पूर्णमनोरथमसि । दूरा- 
गमनश्रम, सफछो५षसि ॥ 

आ: प्रजेति ॥ संसार! हृत्यादीनि उत्येक॑ संबो धनानि ।। 

ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारी कहा निखर गयी है। संसार |! सनाथ हो गये हो । 
काम [| महोत्सव-सम्पन्न हो गये। नेत्र | सफल हो ग़ये हो । हृदय ! तुम्हारा 
मनोरथ पूर्ण हो चुका है। दूर से आने के कारण होने वाले श्रम ! तुम भी' 
सफल हो गये । 


७४७४ नत्नचम्पू, 
सकलयुवजनमनोमधुकराक॒शिकुसुमितछतिके निज्नयननिजित- 
राजीवे जीव चिरम्‌ ।; 


ओ समस्त युवकों के चित्त भ्रमर को खींच लेने वाली पुष्पलता ! अपने 
नयनों से कमलों को भी जीत लेने वाली ! तुम चिरकाल तक जीवो । 


तथा दहि-- 
लक्ष्मी बिश्राणयो: कांचिछ अआद भ्रभक्षभागयों, । 
बलि यामी बय तन्चि तवाब्जसब्शोहशो: | ३० ॥ 


लक्ष्मीमिति ॥ है तन्वि, तब नेन्रयोवयं बलि याम उपहारीसदास इति परमप्री- 
तिगर्भा छोकोक्ति!। अब्ज्ञान्रि रूचमीं ब्िश्रति। तथा श्ररेव भक्लस्तरज्रा से साथ 
एकदेशे ययोः। यदा सु 'चब्नदअभद्गसद्भयोः इति पाठः तदा अवादेव भद्गी तयोः 
सड्ी यज्न ॥ ३४ ॥। 
क्यों कि--- 
कृशाज़ी | तुम्हारे अलोकिक शोभा धारण किये हुए चब्चल एवं 
वक्र भौंहों वाछे कमल सहश नेत्रों पर हम अपने आपको न्‍्योछावर 
करते हैं ॥। ३४ ॥ 
अपि च--- 
किनरवदनविंनिर्गंतपञश्चमर्गीवारते श्रुति श्रयति । 
हरति हरिणीदशो इक सालसवल्िता च छुछिता च ॥१०। 


केनरेति ॥ यत एव हरिणीहक , अत एुबं गींतानुराणलक्षर्ण हरिणी हेवाक- 
. मनुसरति ॥ दे५ ॥ 


किच्नरों के मुख से निकले हुए पठ्चम स्वर वाले गीतामृत के कानों में 
जाते रहने पर हरिणाक्षी की आलस्य-पूर्वक घुमायी गयी चउचल आँख मन 
को आक्ृष्ठ कर ले रही है ॥ १५॥ 

इत्यनेकविधानि चिन्तयन्मदुलीलापदेरागत्य गोतगोष्ठीस्थितस्य 
को:यम्‌”इति विस्मयविस्फारितलोंचनस्य संभ्रमवतः सखीकद्म्वकस्य 
मध्यमविद्वत्‌ ॥ । 

इस तरह अनेक प्रकार की बातें सोचता हुआ कोमल विलास पूर्ण गति से 
चलकर गीत-गोष्ठी में बेठे हुए “यह कोन है” इस आइचर्य के मारे खुले हुए 
नेत्रों वाले, घबड़ाहट में पड़े हुए सखी-समूह के बीच प्रवेश किया । 

प्रविष्टि च॒ तस्मिन ; आकस्मिकविस्मयेन विस्फारितानि, भयेन 
श्रमितानि, कोतुकेनोत्तानितानि, ब्रीडया वलछितानि, मुदा मिलद्राल- 
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पक्ष्माणि, स्मराकूतेन्न विलुलितानि, व्दिक्षारसेनानिर्मिषाणि, दृष्ठि- 
संघट्नैन मुकुलितानि, विलासेन मिंलितानि, चिरं चक्षेषि विज्ञाणाः 
किमणि चलितासनम्‌ , उत्कम्ग्तिवृद्यम , अपसरदधे यम , अच- 
गल्व्स्वेद्सलिलम्‌ , उत्पुछकिताइम्‌ , अनकुभडग्गुरम , अवलछोकिता- 
न्योन्यमुखमवतस्थिरे तद्सिप्ुखाः खख्य: ॥ 


के प्रवेश करने पर अप्रत्याशित आश्चय से विकसित, भय से श्रान्त, 
उत्कण्ठा से उत्यित, लज्जां से मुकुलित, प्रसन्नता से मिलते हुए पक्ष्मों वाली, 
कामोत्मुकता से चह्चल, दशनोत्सुकता के आवेश में निर्निमेष, दृष्टि-संघ्ष से 
झेंपी हुई और विलास से मिली हुई आँखों को चिरकाल तक धारण करती हुई 
कामव्यग्र सखियाँ एक दूसरे का मुख देखती हुई उसके सामने स्थित थीं। आसन 
से हिल चुकी थीं । हृदय काँप गया था। घेय भाग चला था। पसीने का जल 
वह निकला था | अज्ों में रोमात्च हो आया था । द 


द्मयन्त्यपि देवी, वर्धधामो वर्धेयामः कोषपि कस्याश्विज्ञीविते- 
ध्वरोष्यमतंवागतो दृश्यते! इति हार्षोत्कषंगहद्गिरं, गीतसुत्खज्य 
ससंञ्रमोी स्थितकुब्जवामनकन्यकानां सुदुकरतछूतालिकाकलितकल- 
कल्लेन मनाग्विछासवल्ठितमुखी तद्भिमुखमवल्तोक्य शय्यातला 
दुद्चछत्‌ ॥! 

“देवी, हम लोग सफल है, सफल हैं । किसी सुन्दरी का कोई प्राणेश्वर 
यहीं आया हुआ दीखता है” इस प्रसन्नता की उत्क्ृष्ठता से गद॒गद॒वाणी बोलती 
हुई, गीत छोड़ कर झीघ्रता से उठी हुई कुबड़ी तथा नादी कन्याओं की कोमछ 
एवं मधुर करतल ध्वनि से दमयन्ती भी बिलास के साथ मुखमण्डल को थोड़ा 
नम्र करती हुई उन्हें सामने देखकर शय्यातलरू से उठ चली । 


आः कुतोपध्स्यानेकप्राकारण्षकरक्षिते पक्षिणामपि दुष्प्रवेशे 
विशेषतो रजन्यां कन्यान्तःपुरे प्रवेश: इत्यद्भुतरसावेशस्तिंमितेन 
किवित्संचार्तिन चश्ठुषा पुनः पुनर्नलमचलछोक्य चिन्तयश्वकार || 


“आह ! अनेक चहारदिवारियों तथा रक्षकरों से रक्षित पक्षियों के लिये भी 
दुष्प्रवेश, विशेषत: कन्याओं के इस निवास-गृह में रात को केसे इसका प्रवेश 
हुआ” इस अदुप्भुत रस के. आवेश में स्तब्ध एवं 'स्वल्प संचारित आँखों से नल 
को बार-बार देखकर सोची-- 

घन्या काप्युपराधिताद्ितनया यस्यास्त्वमाह्ादयन 
मुक्ताहर इब प्रसारितभ्जुजः कण्ठे विछोठिष्यसि। 
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धातस्तात तवापि धन्यममुना सछ्ठेन मनन्‍्ये भ्रम 
मातमदिनि वन्चसे किमपर यस्यौस्तवाय पति/” ॥ ३६॥ 
पन्‍्या केति ॥ मातृशब्द जननीपर्यायसमपि ख्रियः सपत्न्यादिष्वपि प्रणयसंबोधतने 
अयुब्जते इति नल्े भूपतावष्यथिन्या दुसयन्त्या 'मातसेंदिनि? इति सम्बोधनंन 
दुष्म्‌ । अन्यथा सपसनीं प्रति मातरित्यामन्त्रणमनुचितम्र्‌ ॥ ३६ ॥ 
पब॑त-पुत्री पावती की आराधना की हुई वह युवती भाग्यशालिनी है 
जिसके गले में मुक्ता की माला सहश अपनी भ्रुजाओं को फैला कर प्रसन्न होते 
हुए तुम आलिज्धुन करोगे। तात ब्रह्मा, इसे बनाने के कारण आप के परिश्रम 
को मैं धन्य मानती हूँ। अधिक क्या कहूँ, माता पृथ्वी, तुम भी वन्दतीय हो 
जिसका यह पति है ।| ३६ ॥ 
पु्ब॑चिन्तयन्त्येव. तत्कालमाकृूतकोतुकहषमयाद्रनेकरसपरम्प- 
रापरावर्तितनयनोत्पला लज्ञावनमितसुखी विधेयविवेकवैकल्यम- 
भजत ॥ 
इस तरह सोचती हुई एक ही समय अभिप्राय, उत्सुकता, हर्ष, भय, आदि 
अनेक रसों की धारा में नेन्रों को फेरती हुई लज्जा के मारे मुख नीचे की ओर 
कर कृतंव्य विंषय के विचार में विकल हो गयी । 


नछो5पि “विहंगवागुरिके, भवत्स्वामिन्याः किमेबवंविधः समाचार:, 
यद्भ्यागतजनेन सद्द स्वागतालापमात्रेणापि न क्रियते व्यवहार: इति 
'तस्याः समीपवर्तिनीं पूवपरिचितां किनरीमभाषत । 

नल भी, “विहद्भवागुरिका, तुम्हारी स्वामिनी का ऐसा आचार है कि 
'अतिथिजन के साथ स्वागत-भाषण से भी ब्यवहार नहीं करतीं” इस तरह 
दमयन्ती के समीप रहने वाली विहज्भवागुरिका नामक किन्नरी से बोला । 


सापि ससंभ्रमप्रणामपूर्वमिद्मवादीतू-- 
वह भो श्ीत्र ही प्रणाम-पृर्वक बोली--- 
'किश्वित्कस्पतपाणिकक्रुणरवे:. पृष्ठ नन्ु॒ स्वागत 
ब्रीडानम्रमुखाब्जया चरणयोन्येस्ते च॑ नैत्रोत्पले। 
दवारस्थस्तनयुग्ममइझुलघटे ... दत्त: प्रवेशों हृदि 
स्वामिन्कि नं तवातिथेः समुचित सख्या5 नया5चुघप्ठितम्‌ ॥३७॥ 
स्वामित्‌, धीरे से हिले हुए हाथ के कड्भूण की ध्वनि से स्वागत प्रइन 
पूछीं। . लज्जा से मुख-कमल को नम्न की हुई चरणों पर नेन्र-पुष्प रक्‍्खीं। 
उस हृदय में स्थान दीं जिसके द्वार पर मद्भुल-कलश के रूप में स्तन-युगल 
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स्थित है। अतः आप जैसे अतिथि के छिये मेरी इस सखी ने क्‍या नहीं 
किया ? ॥| ३७॥। 


तद्तिः सर्ंश्रमोत्थितवानया समर्पितमिद्सुछसन्मणिपयड्िका- 
पृष्ठमधितिष्ठतु देवः ॥ 


अच्छा, यहाँ से घबड़ाहट के साथ उठी हुई इस के ह्वारा समपित इस 
मणिमय उज्ज्वल आसन पर आप बेठे । 


त्वमपि देवि, विद्रममणिपय्षिकामिमामदुरवर्तिनीमध्यास्स्व ॥ 
देवी, आप भी इस समीप स्थित विद्युम मणि निर्मित पलद्भ पर बैठें। 


भवतु च॑ भवतोः परक्ुखेन श्रुतान्योन्यस्वरूपयोरिदानीमात्माजु- 
भवेन नयननिश्वेतिः, फलन्तु मनोरथाः यखीनाम्‌? इति ।। 

दूसरों के ही मुख से एक दूसरे के स्वरूप के सम्बन्ध में आप लोग सुने हैं । 
इस समय आत्मानुभव से आप दोनों की आँखें आनन्द का अनुभव प्राप्त करें 
और सखियों का मनोरथ सफल हो । 


तयामिद्दितो तो सर्वंसत्वरसखीकरपरासृष्टयोः स्फडिकप्रवालू- 
पर्यद्टिकयोरुत्सड्मभाग भेजतुः ।। 

उसके कहने पर सभी सखियों द्वारा शीघत्रता से पोंछे गये स्फटिक एवं 
विद्रुम मणि निर्मित आसनों के बीच बेठ गये । 


ततञ्र तो--- 
हर्षाद्धाष्पचिते, भगात्तरलिते, विस्कारिते विस्मया- 
दोत्सुक्यात्स्तिमिते, स्मराद्विलुलिते, संकोचिते छल्नया । 


रूपाछोकनकौ तुकेन रभसादनन्‍्योन्यवच्त्राम्बुजे 
किचित्साथि च संमु्ख थे नयने संचारयामासतु:।॥ ३८॥ 
इसके बाद दोनों--- 
सौन्दयच्छटा को देखने की उत्सुकता से शीघ्रतापूर्वक, एक दूसरे के मुख 
कमल पर आनन्दाश्र से व्याप्त, भय से चल्चछ, आइचय से विकसित, काम से 
तरल, उत्सुकता से स्तब्ध तथा लज्जा से संकुचित नेन्रों को कुछ सम्मुख 
और कुछ नीचे की ओर सब्चालित किये ॥| रे८ ।॥ 
[ देखने की उत्सुकता से सामने की ओर देखंते हैं किन्तु प्रथम परिचय की 
स्थिति में लज्जा के कारण दृष्टि नीचे की ओर मुड़ जाती है ॥ ३८ | ] 


४४८ नलचम्पू: 


ततन्न व व्यतिकरे-- 
अन्तः केवलमुहूसन्ति न पुनर्वार्चा तु ये गोचरा 
येषां नो भरतादयो5पि कचयः करते विवेक क्षमा: । 
लज्लामन्थरयो... परस्परमिलदृदशिप्रपाते.. दयां- 
स्‍ते सर्वे समकालमेव हृदये केडप्याविरासन्श्सा:॥ ३० ।। 
लज्जा से शिथिल उन दोनों का एक दूसरे पर हृष्टिपात होने पर वे सभो 
रस एक ही बार हृदय में उमड़ पड़े जो केवल भीतर तरज्चित ही होते हैं 
वाणी के विषय नहीं बनते और जिन्हें भरत आदि महान्‌ कवि भी वर्णित 
करने में असमथ रहते हैं ॥॥ ३९ ।॥। 
अपि थे | तत्न च व्यतिकरे-- 
कर्णान्तकृष्यलछमयीकृतचा पच क्र- 
श्रश्चद्गुणस्खछनजजरितप्रकोष्ट: । 
लक्षद्रयेषपि युगपद्धिशिखान्विमु श्व॒ न 
संधानसत्वरकरः अ्रमवान्‌ स्मरो5मूत्‌ू ॥ ४० ॥ 
कामदेव ने कानों तक खींचने के कारण धनुष को गोल बना दिया या । 
कड़ी प्रत्यक्चा के संघर्षण से मणिबन्ध जी्ण हो गया था। प्रत्यड्चा पर 
बाणों को आरोपित करने में उसके हाथ बड़ी शीघ्नता कर रहे थे। "अतः बह 
उस समय बड़ा श्रमशील हो गया था ॥| ४० ॥ 
अनन्तरमापतसखीवचनेन स्वयमघेदानोद्यता ताम्‌ “अलमलमु- 
त्पलाक्षि, प्रयासेन । न खब्वसि पात्र परिज्ञातमञ्नरी जरठपवनप्रेडगे 
लनायासं सहते' इति दमयन्तीममिधाय तस्याः स्वादुदुलमसक्ति- 
छसुधासेककीमछालापपण्डितामि: सखीभिः सह परिमितपरिहासेन, 
किमपि जल्पन , किमपि हसन्‌ , किमपि हासयन , मुह्तेसिवा- 
सांचक्रे ॥ 
इसके बाद शिष्ट सखियों के कहने पर स्वयं अधे देने के लिये तत्पर उस 
( दमयन्ती ) से “कमल:नेत्रे, रहने दें, प्रयास न करें, आप परिश्रम की पात्र 
नहीं हैं। पारिजात की मज्जरी आँधी के ज्ञोंके को नहीं सहती ।” यह कहकर 
स्वादु एवं दुलभ सूक्ति सुधा से सिक्त मधुमय वागूविनोद की बिदुषी उन 
सस्तियों के साथ कुछ | कहता हुआ. हसता हुआ, हँसाता हुआ कुछ समय तक 
बैठा । द 
चिन्तितर्वाँश्वि-- 
लीलाताण्डवितश्र॒वोः स्मरभरश्रान्तोललसत्तारयो- 
रन्‍्तर्मोक्तिकमालिकाधवलधयोमुग्धस्मितस्मेरयो: । 
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किचित्साचिह॒शोः कृतानिलचलन्नौलो त्पत्नस्पर्धयो 
रुछ्लोलरिव याति पश््मछटदशः कान्तिमदीये मख्ते || ७१ !। 
लीलेति ॥ उल्लोछ॑यांति तरज्रः स्फुरति ॥ ४१ ॥ 

और सोचा भी--- 

पक्ष्मल नेत्रोंवाली दमयन्ती के विलास से नाचती हुई भौंहों वाले, काम-भार 
के कारण चब्चल उल्लासपू्ण कनीनिकाओं से अलंकृत, भीतर मोती की 
लाली की तरह धवल, मधुर मुस्कुराहट से विकसित, पवन-कम्पित नीर- 
कमलों से स्पर्धा करने वाले नम्नता भरे नयनों की क़ास्ति मेरे मुख पर तरज़्ित 
हो रही है ।। ७४१ |! ह 

अपि च-- 

द्रमुकुलितनेत्रप्रान्तपयस्ततार॑ 
तव तरुणि सलज्ज सस्मितं सस्मरं थे ! 
क्षणमभिप्लुखवकत्रे विस्मयस्मेरटप्रो 
मयि वल्ति वलक्ष वीक्षितं मा निरौत्सी। ॥ ४२ ॥ 
दरेति ॥ तवाभिमुखवक्त्रे मय एवं गुणविशिष्ट वीजितं वलक्त धवर्लं म 
निरोत्सीः ॥ ४२ ॥| 
दणी, सामने की ओर मुख किये हुए आइचर्य से विकसित दृष्टि वाले 
मुझ पर स्वल्प संकुचित नैेत्रों के एक भाग में कनीनिकाओं को फेंकती हुई 
लज्जायुक्त, सकाम एवं मुस्कुराहट भरी आती हुई अपनी दृष्टि को मत 
रोको ॥ ४२ ॥। 

[ मैं तुम्हारे सामने स्थित हूँ । तुम्हारा सौन्दर्य देख कर आइचयं के मारे 
मेरी आँखें विकसित हो उठी हैं। प्रथम परिचय की स्थिति में मेरे सम्मुख 
यद्यपि तुम साफ तथा स्पष्ट नहीं देख पाती हो फिर भी जिस किसी तरह 
तुम्हारी जो हष्टि मेरी ओर आ रही है उसे रोको नहीं । ४२ ॥ ] 

क्रिचान्यद्परमिद्माधशास्महे -- 

छावण्यासतदीधिका कुछग्॒ह सौभाग्यसोन्दर्ययों 
स्त्रछ्ोक्याकररत्नकन्दलिरिय जीव्यात्सदर्स समा: 
लोकाछोकनकौतुकाय. बहुना शिब्पश्मेणाद्रा- 
न्मन्ये यां विधिना विधाय विद्वित सष्टेध्वेजारोपणम ॥४३॥ 
लावण्येति ॥ शाकोकनाय कौतुकमालोकनकोत॒म्‌ । छोकस्यालोकनकौतकमस । 
तेन पश्यत लोको, द्रष्टब्यद श नाद दृष्टिफलमाप्नो स्वित्यर्थ: ॥ ४३ ॥ 


ब६ न० चब० 


92४० नेज्नचम्पू: 


अधिक कया, मेरो यही शुभ कामना है कि--यह सीन्‍्दर्य-सुधा की बावली, 

सौभाग्य और सुन्दरता का कुलभवन तथा त्रेलोक्य समुद्र की रत्तनलता सहसीों 

वष की भायु प्राप्त करे। ऐसा: प्रतीत होता है कि ब्रह्म ने लोगों के दृष्फि- 

द कौतृहल के लिये कलात्मक श्रम से आदरपूृ्वक इसे बना कर अपने रचना- 
कौशल का ध्वजारोपण किया है ॥ ४३ ॥। 


[ विजयी जिस सीमा तक पहुँचता है वहाँ अपनी ध्वजा आरोपित कर 
देता है। लोगों की आँखों को तृप्त करने वाली दमयन्ती का निर्माण कर 
ब्रह्मा ने अपनी कला या शिल्पन्कौशल का सर्वोत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत कर ध्वजा- 
रोपण्‌ किया है अर्थात्‌ उसने यह सिद्ध किया है कि उसके भीतर दमयन्ती 
जैसी अलोक सामान्‍्य-सुन्दरी के निर्माण की क्षमता है ॥ ४३ ॥ ] 

अहो आश्रयम्‌-- 

रहत्यक्ष कुरज्ञाश्याश्वक्षुमें यत्र यत्र तु। 
हश्यते तत्र तत्रेच बलाद्वाणकरः स्मरः || ४७ ॥ 
रज्ञेति | त पुनरथे। कि पुनः यन्न यन्राह् चक्तरज्ञति तस्थ साधिष्ठानत्वात्‌। 
स्मरबाणबाघा प्राप्यतते ॥ ४४ ॥ 

ओह ! आइचय है--- 

इस हरिणाक्षी की आँखें मेरे अज्धों पर जहाँ-जहाँ जाती है वहाँ-वहां 
बलात्कार कामदेव हाथों में बाण लिये हुए दिखाई पड़ता है ॥ '४४ ॥ 

तत्कथमिय मन्याथ्थ प्राथ्यंते तदद्यतामयं परप्रेष्यभावः ॥| 

तत्कथमित्ति ॥ भन्‍्येषामिन्द्रादी नामर्थेंडन्याथें ॥ 

तो क्‍यों इसे दूसरों के लिये माँगूँ ? दूर जाय दूसरों का दौत्य-कार्य । 

यतः | तिरयति स्कृतनन्‍्जयखुखम्‌, अभिमुखयति पारवश्यक्छेशम, 
आसन्त्रयति तिरस्कारम्‌ , आद्रयति देन्यम्‌ , आहयति छव्रिमानम्‌ , 
आवाहयति हास्थवादम्‌ , समानयत्यौचित्यभज्षम , अज्लीकारयति 
_ कार्पण्यम्‌ , अपहस्तयति वस्तुमभावम्‌ , पुरुषस्य | 

यत इति ॥ आड्पूर्वस्य वहतेः करो स्यर्थव्वादाबाहयति कारयतीत्यर्थः ॥ 

यह मनुष्य के स्वातन्त्य-युख को ओझल कर देता है।'परतन्त्रतामुछक दुःख 
को सामने ला देता है। तिरस्कार को आमन्त्रण देता है। दीनता को आदर 
देता है। लघुता को बुलाता है। उपहांस कराता है। ओचित्यभद्भ को 


सम्मानित कराता है। कायरता को अद्भीकार कराता है और वास्तविक 
भाव को छुड़ा देता है। . 
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तथाहि-- 
सोच्छा्स मरण निरपिदहन निःश्टडुल बन्धने 
निष्पड़ः मलिन विनेव नरक सेषा महायातना। 
सेचासंजनितं जनस्य सुधियों घिकपारवश्यं यतः 
पश्चानां सविशेषमेतद्परं षष्ठ मद्दापातकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अतः-- 
बुद्धिमान आदमी की सेवामूलक परतन्त्रता को घिक्कार है, क्योंकि यह 
इ्वास रहते ही मरण है, अग्नि के बिना ही जलन है, बिना बेड़ियों का 
बन्धन है, बिना कीचड़ का मल है, बिना नरक की महायातना है, पाँच 
महापातकों के अतिरिक्त यह एक विशेष तरह का छठा महापातक है ॥| ४५ ॥ 
[ पराधीनता और मृत्यु में यही अन्तर है कि भृत्यु हो जाने पर श्वास 
नहीं चलती और पराधीनता में श्वास चलती है। जलन आग से होती है 
किन्तु पराधीनता की स्थिति में बिना आग के ही जलन होने लगती है। 
शूद्धलाओं से बन्धन लगाये जाते हैं किन्तु पराधीनता में बिना शुद्धुछा 
लगाये ही' बन्धन लगा रहता है। कीचड़ से मलिनता उत्पन्त होती है किन्तु 
यह बिना कीचड़ के ही मलिनता उत्पन्न कर देता है । 
अस्युत्कृष्ठ पाप के कारण आदमी नरक की महत्तर यातनायें सहता है । 
परतन्त्रता भी एक उसी तरह की यातना है जैसी नरकों में सही जाती' है । 
अह्हत्या, मदिरापान, चोरी, गुरुपत्नीगमन तथा इन कार्यों के करने वाले 
लोगों के साथ, सम्पर्क, ये महापातक कहलाते हैं। इन कार्यों को करने वाले 
लोगों को महायातनायें सहनी पड़ती है। मुझ (नल ) को महायातना सहनी 
पड़ रही है ओर मैं इन प्रसिद्ध महापातकों में से कोई एक भी नहीं किया 
हूं। इस से यह ज्ञात होता है कि परतन्त्रता भी एक महापातक ही है जिसके 
कारण मैं इतना कष्ट झेल रहा हूँ ॥। ४५॥ |] 


. कि चान्यत्‌-- 
धस्तुतस्य विरोधेन आ्राम्यः सर्वोष्प्थुपक्रमः 
वीणायां वाद्यमानायां वेदोद्ारों न रोचते॥ ४६। 
अस्ठुतेति ॥ उभ्यानुरागौचित्यादास्मार्थस्य ग्रस्ततत्वम्‌ ॥ ४६ ॥ 
दूसरी बात यह है कि-..- 
. असज्ञभाप्त वस्तु से प्रतिकूल होने के कारण ये सब यत्न अनुचित हैं, 
क्योंकि वीणा के बजते रहने पर वेदध्वति अच्छी नहीं लगती ॥ ४६॥। 


४४२ | सलचम्पूः 


[ छोकपालों की आज्ञा के अनुवार दौत्यकाय करना एक पुण्यात्मक 
काय है । यह उतना ही पवित्र है जितना वेदोदगार डिन्‍्तु दमयन्ती के मधुमय 
अनुराग के समक्ष दोत्यकाय अच्छा नहीं छगता। वीणा की मधुर ध्वनि के 
सामने पवित्र होता हुआ भी वेदोदगार अच्छा नहीं छूगता ॥ ४६ ॥ ]: 


तत्किमिदानीमिद्मुच्यते । छोलाक्षि, छोकपालास्त्वामस्मन्मुखेन 
तृष्वन्ति इति प्रस्तुतानुरागभक्न:, तदादेशो5्पह्यते स्वामिन्यन्यथा 
कथ्यते श्रेयःस्खल्लनम्‌ , यथावुत्तमेबाख्यायते स्वार्थहानिः, तद्॒रमस्तु 
स्वार्थविघातो न तु विश्वस्तदेवतावश्चनापातकम्‌” इति चिन्तयज्नदेष- 
मपि तसय पुरन्द्रादेश सप्रपश्चममाचचक्षे ।। 
छा तो, इस समय क्या यह कहूँ, यदि कहता हैँ कि “हे चंचलनयतने, 
लोकपाल हमारे माध्यम से तुम्हें चुनते हैं ॥॥” तो इससे प्रेम में अन्तर पड़ेगा । 
यदि उनकी आज्ञा को छिपाता हूँ या इन्द्र आदि के सम्बन्ध में कुछ दूसरे 
ढंग से कहता हूँ तो कल्याण-मार्ग से गिरना होगा । जो स्थिति है यदि बैसा ही 
कहता हूँ तो स्वार्थ की हानि होगी। ऐसी स्थिति में स्वार्थ का विनाश ही 
अच्छा है, विश्वास किये हुए देवों को वडिचत कर पाप लेना अच्छा नहीं ।” 
यह सोचता हुआ इन्द्र की अशेष आज्ञा को सप्रसद्भ सुना दिया । 


सापि स्तोकस्मितस्निग्धनम्रमुखी “हं हे प्रियंचद्के, प्रियास्मज्जी- 
वितयाम्बया तातेन च मध्याद्े समाहय किम्ुक्तोसि कि शिक्षिता5सखि । 
न नाम बालेयम्‌ , अधिनीतेयम्‌ , आध्रहग्रहग्रस्तेयम्‌ , इति केनापि 
कणणजपेन तातस्य हृद्याद्‌ दुरीकृताहम्‌ | बन्द खलु गुरवो देवाश्व 
बिभेमि तेभ्यो5हम” इति प्रियंबदिकाख्यया सख्या सा्थेमन्याक्ापम- 
करोत्‌ ॥ 

सापीति ॥ स्तोकेस्यादिना अर्थिनोडपि छोकपालान्प्रस्यवज्ञा, नल प्रत्यन्ुुरागाग्रहं 
चान्यालापव्याजेन द्मयन्ती अतिपादितवती ! न नासेति वितक। “कि दुरीक्ृताहस! 
इति वितकः। 

कुछ मुस्कुंराहट, स्नेह एवं नम्नतापूर्ण मुख वाली वह ( दमयन्ती ) भी, 
“अजी प्रियम्वदिका, मेरे प्रिय एवं प्राणस्वकूप माता तथा पिता जी ने 
दोपहर को बुलाकर तुम से क्या कहा है ? क्या सिखाया है? “यह लड़की 
नहीं है, उदृण्ड है, आग्रह के कारण हठी है ।”” यह कह कर किसी निन्‍्दक 
द्वारा पिता जी के हृदय से क्‍या दूर की गयी हूँ? गुब्नन तथा देव 
_बन्दनीय हैं। मैं उनसे डरती हूँ ।”” इस तरह. प्रियम्बदिका नामक सखी के 
साथ दूसरी बातें करने छगी । 


सप्तम उच्छासः ४४३ 


[ सम्भव है, देवों के बेभव तथा महिमा पर आइहइुष्ठ होकर गुरुजन 
( माता पिता ) यही अनुमति दे कि वह देवों में से ही किसी को पति चुने । 
इस विरुद्ध अनुमति की सम्भावना से गुरुजनों से डरती है। देव लोग तो उसके 
अनुराग के बीच कण्टक ही बन रहे हैं । भतः उन लोगों से डरना तो स्वाभाविक 
ही है। | 

नलछो5पि मद्रिक्षि, मदयति मद्रा, तरलूयति तारुण्यम्‌ , 
अन्धयति घनम्‌ , उत्पथयति मन्मथः, विरूपयति रुपामिमानः, 
ख्वयति गये: । सर्वजनकप्रसिद्धमेतत । कितु त्वमिद्मसत्यतामानेषीः । 
व्यमिचरतु तवाडगे स्वेमेतत्‌ ! नद्दि शशिनि वह्लिप, अस्॒ते च विधा- 
डाकुर; संभवति | तदिमि देवादेश मावज्ञासी: । सर्वथा प्रभवन्ति प्राणि- 
नाममी छोकपालाः । तन्रापि विशेषतः सकलबज्रिद्शाधिपतिरशेष- 
सुरकिरीटमणिमयूखमालार्थितवरणारविन्द्पुरन्द्रों देवः। तदू तृणु 
कमप्यमीषामसतभूजा मध्ये । मानस्य स्वगंसुखानि। अभूमिशखि 
मत्येलोकस्तोक सुखानाम्‌ इति पुनस्तामम्यघात्‌ ॥ 

नल भी, “मादकनयते, मदिरा उन्मत कर देती है। यौवन चंचछ बता 
देता है। धन अन्धा बना देता है। काम पथश्रष्ट कर देता है। सौन्दर्य का 
अभिमात मर्यादा बदर देता है। अहंकार उद्दण्ड बना देता है। यह बात 
सब लोगों में प्रसिद्ध है, किन्तु आप इसे सत्य न होने दें । आपके अज्ों में यह 
सब व्यभिचरित हो जाय । चन्द्रमा में आग नहीं होती। अमृत में विष के 
अड्डकुर की सम्भावना नहीं की जाती । अतः आप देवों की आज्ञा की अवहेलना 
नहीं करें। ये लोकपाल सब तरह से प्राणियों के प्रभश्चु बने रहते हैं। उसमें 
भी विशेषतः समस्त देवताओं के स्वामी मद्दाराज इचद्ध जिनका चरणकमल 
सभी देवताओं की मुकुठमणि की किरणमाला से पूजित होता है। अतः 
इन अमृतभोजी देवताओं में से किसी को चुनिये। स्वयं-सुख न छोड़िये । 
मृत्युकोक के सीमित थुखों की आप पात्र नहीं है ॥” इस त्तरह पुनः 
उनसे कहा । 

ए्वंबिधे चर व्यतिकरे द्मयन्त्या पुनरक्तमिम जब्पमरण्यकरिण्ये- 
वारुन्तुद्मडकुश मसहमानया मनाक्तरलिति शिरसि, स्तोकोछते 
मनसि, सुक्ते निःसहनिश्वासमरुति, परवर्सिते चक्षुष्रि, विवर्णतामा- 
नोते बद्नारविन्दे, प्रस्तावपण्डिता प्रियंबदिका प्राह्न ॥ 


ऐसे प्रसद्ध में पुनः कही हुई इस बात को अत्यन्त क्लेश देने वाले अद्छुश 
को न सहती हुई जंगली हथिनी की तरह दमयनन्‍्ती शिर को कुछ कम्पित 


४५४ नलचम्पू: 

की, मन को म्लान की, असहनीयता व्यक्त करनेवाले निःश्वासों को छोड़ने लगी, 
आँखों को तरेरने लगी, मुख़कमल पर मलिनता छा गयी, तब विचारनिपुण 
प्रियम्बदिका बोली--- 

'दिव, श्ुर्त श्रोतब्यम्‌, अवधारितो देवादेशः | कि तु न स्वतन्चरेयम्‌ , 
इंश्वरेजछया प्रवुतिनिवुत्तयो यत: प्राणिनाम , अनाछोचनगोचरश्ाय- 
मनुरागो5ज्रनाजनस्य ॥ 

“महाराज, सुन लिया जो सुनना था। देवों का आदेश समझ लिया, किन्तु 
यह स्वृतन्त्र नहीं हैं। प्राणियों की प्रवृत्ति ओर निवृत्ति ईश्वर की इच्छा से 
होती है । रमणी जनों का अनुराग विचारपूर्वक नहीं चलता ) 

तथाहि-- 

तीत्रतपनतापप्रियाम्भोजिनी न सहते स्तोकमप्यमसतमुचो रुच- 
शन्द्रस्य, परिम्लायति मालतीमालिका सल्िलसेकेन ॥ 

क्यों कि--- 

सूर्य के तीन्र ताप से स्नेह रखने वाली कमलिती अमृतवर्षी चन्द्रमा की 
कान्तियों को थोड़ा भी नहीं सहती और माछती की माछा जल का सिडद्चन प्राप्त 
कर म्लान हो जाती है। 

प्रसिद्ध चेततू-- 

भवति हृद्यहारी क्रापि कस्थापि कश्िन्न 

क्ष खलु गुणविशेषः प्रेमबन्धप्रयोग। 
किसलयति वनानन्‍ते कोकिलःलापरम्ये 

विकसति न वसन्‍्ते मालती को 5त्र हेतु: ) ४७७ ॥ 

यह प्रसिद्ध भी है-- 

अनुराग विषयक व्यवहार में कोई गुणविश्येष कारण नहीं होता । कहीं भी 
कोई किसी के चित्त का हरण करने वाला बन जाता है । कोकिल ध्वनि से 
रमणीय वसन्त काल में सम्पुर्ण वत जब नवीन पत्र धारण करता है तब मालती 
नहीं विकसित होती । इसमें क्या कारण है ? ॥| ४७ ॥ 

[ यद्यपि वसन्‍्त बड़ा मनोहर होता है फिर भी वह मालती' को नहीं अच्छा 
लगता है। लोकपाल बहुत वेभवशाली है फिर भी मेरी सखी को वे अच्छे नहीं 
लगते ॥ ४७ ॥ ] ये के कम 

एकमनेकविधोपाख्याननिपुणया तत्काछोचितम्‌ , अन्नुच्चस्मित- 
खुधास्निग्धम्‌ , अविरुद्धम्‌ , परिमितपरिहाससुन्दरम्‌ , अनुबंहिता- 
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सुरागम्‌ ; उचितचादुचठुलम्‌ , अशाठयम्‌ , अकठोरम्‌ , अनुज्झित- 
प्रियम ; प्रियंबदिकया सदाल्पात्प' जव्पन्‌ “अयुक्तमिद्द कन्यान्तःपुरे 
चिर स्थातुम! इति चिन्तयन्नापृष्छथ द्मयन्तीं नलः पर्यक्षिकापृष्ठाडु- 
द्तिषप्ठत्‌ ॥। । 

इस तरह अनेक ढंग के दृष्टान्तचपूर्ण प्रवचन में निपुण प्रियम्वदिका के 
साथ समयोचित, हास्य-सुधा से स्निग्ध, संगत, परिमित परिहास से मनोहर, 
बढ़े हुए अनुराग के अनुकूल, उचित चाट्रकारिता से सुन्दर, छशठता से शून्य, 
कठोरता से विहीन, प्रियता से अहीन, थोड़ी बातें करता हुआ, “'कन्याओं के 
निवासगृह में चिरकाल तक ठहरना अच्छा नहीं है।” यह सोचता हुआ 
दमयन्ती का सादर कुशल प्रइन पूछ कर नह आसन से उठ खड़ा हुआ । 

प्रथमोत्थितया थ तया लज्ञावनम्रवद्नारविन्द्या सद्द सखी- 
कद्म्वरफैन द्वित्राणि पदान्यज्ञगम्यमानो विदसन्‌ 'अछमलमायासेन, 
स्थीयता सुखम्‌! इत्यमिधाय स्वग्रह्ननयासीत्‌ । 

पहले उठी हुईं, लज्जा के कारण नम्र मुखवाली उस ( दमयन्ती ) तथा 
सखीमण्डल के साथ दो-तीन कदम चल कर हँसता हुआ, “रहने दीजिये, 
अब कष्ट न करें, ठहरें यहीं सुखपूृर्वंक ।? यह कह कर अपने आवास की 
ओर चला आया । 

गत्वा च शिरीषकुसुमदामस॒दुनि शय्यातले निषण्णश्िन्तया- 
खकार | 

जाकर शिरीषपुष्प की माछा सहश कोमल शबय्या पर बैठकर चिन्ता- 
मग्न स्थिति में सोचचे छगा-- 


हर्षाडुत्पुलठक॑ विकासि रमसादुत्तानिंतं कौत॒का- 
उछड्गराद्ललं, भयात्त रछदूदढः मम्न च छज्लाभरात्‌ । 
तस्यास्तन्नवसंगमे सुगदहशो दृश्येत भूयोदपि कि 
किचित्काश्ननगोरगण्डगलितस्वेदाम्वुरम्य॑ झुखम्‌ ॥ ७८ ॥ 
मृगाक्षी का उस नवीन मिलन के अवसर पर प्रसन्नता से रोमाड्चित, 
शीघ्रता से विकसित, कौतुक से उत्यित, श्वद्धभार-भाव से सालस, भय से 
चंठचल नेत्रों वाला, लज्जा के भार से नम्न, सुवर्ण सहश गोरे कपोल से निकले 
हुए स्वेद-विन्दुओं के कारण रमणीय मुख क्‍या फिर दिखाई पड़ेगा ? ॥। ४८ ॥। 
आपि च-- क्‍ 
अपसरति न चल्लुषो स॒गाक्षो 
रजनिरिय च न याति नेति निद्रा । 
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प्रहरति मदनो5पि ठुशखितानां 
बत बहुशो5मिम्मुखीभवन्त्यपायाः ॥। ४९ |! 
वह मृगाक्षी आँखों से दूर नहीं होती है, नींद भी नहीं आ रही है और 
यह रात भी नहीं बीत रही है । यह कामदेव भी प्रह्मर करने लगा है। खेद 
की बात है कि दुःखियों के विनाश की बहुत सी सामग्रियाँ सामने आती जा 
रही हैं ।॥ ४९ ॥। 
इति विविधवितकोवेशविध्वस्तनिद्र: 
सजलजडिभ मीलत्पक्ष्म चक्षुदधान: । 
हरचरणसरोजहन्द्रमाघाय चित्त 
चपतिरपि विद्ग्धः स॒ त्रियामामनेषीत्‌ ॥ ५० ॥| 
इति श्रोत्निविक्रममइविरचितायां दमयन्तीकथायां हरचरण- 
सरोजाड्रायां सप्तम उच्छासः ॥ ७ | 





हति विषसपद्प्रकाशमेत॑ दमयन्त्यास्तनुते रम चण्डपालः। 
शिशुमतिरूतिकाविकासचेत्र॑ चतुरमतिस्फुटभित्तिचारुचित्रस ॥ 
श्रीप्राग्वाटकुलाब्जिवु द्विशशम्च्छीमान्‌ यशोराज हत्यायों 
यस्य पिता ग्रबन्धसुकविः श्रीचण्डसिंहो5प्र जञः । 
श्रीसारस्वतसिद्धये गुरुरपि श्रीरूृणिंगः शुद्धूधीः 
सो5कार्षीदमयन्त्युदारविवृर्ति श्रीचण्डपालः कृती ॥ 


इति श्रीचण्दपालविर चिते दमयन्तीकथाविवरणे सप्तम उच्छूतसः समाप्तः ॥ 





इस तरह विभिन्न वितर्को के आवेश में निद्रा भंग हो गयी । आंखें जड़ 
जेंसी होकर आँसू से भर गयीं। पलक बन्द हो गये । ऐसी ए्थिति में भगवान्‌ 
दूर के चरणकमल-्युगल में चित्त लगाकर उस सहृदय सम्राद ने रात 
व्यतीत की ॥| ५४० ॥ ' 
सप्तम उच्छवास समाप्त 
समाप्तश्चाषयं अन्धथः । 
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